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“मनुष्य मात्र से आरारथेना” 


[ खेखक---औी क्ा० बोसारास जी रिटायर्ड स्टोरकीपर, ए, त 8., भागरेरी मण्नो, 
पंजाब केन्द्रीय अनायाक्षय, रावीरोड, खाहौर ] 


“देह घरे का नाम है दे सके तो देह, 
फिर पीछे पछताएगा जब देह हो जावेगी खेह ।”' 


आआपको माजम है कि राजीरोड पर एक झनाभाक्षय बनाम पंजाब केम्ट्ीय 
झनगाथाक्षय ख्राहौर में छुला हुआ है, जो पंजाब भर में अपनी शेली की एक ही सस्या 
है । जहां सारे देश से बाख़क-बालिकाएं आकर दाखिल होते हैं | इसमें न सिर्फ 
डनगका पासन-पोषक किया जाता है, बल्कि डमको झाभ्रज देकर विद्या अध्ययन 
कराया आता है और इनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई न कोई कार्य 
सिखाया जाता है। इस झनाभास्ूय के आाधीन एूक इयढस्ट्रीयज् सिदित स्कूल है, 
खिलमें बिद्या पढ़ाने के अतिरिक्त कटिंग और दर्ओ का काय अल्ने प्रकार सिखाभा 
आता है | यह सकल सरकार की ओर से स्वीकृत है, इसमें बाहर के बालक भी 
सिए जाते हैं | 

इस झनाआात्षय में म सिफ्े पड्किक के बाज्षक झाते हैं, बत्कि पुख्तिस डिपारें- 
मेदट से भी ऐसे बच्चों को खो कभी भगाये जाते रहे हैं, डनको गुयढों से बरामद 
करके यहाँ दाखिल कराया जाता है और जो अनाथ यश डसको शहर, इस्पतात वा 
जेज से मिखते रहते हैं, उसको भी यहाँ खाकर दाखिल कराया जाता है गज 
कि इस अमाथाजय में हर प्रकार के खड़के और खब़कियाँ जिनको आयु 
१६ बण से नीये हो दाखिल किसे जाते हैं। आजकसा हास्त ऐसी है 
कि जिन भवजात बदचों की माताओं का स्वर्गवास होजाता है और जिनके 
पाखने का प्रणन्‍ज उनके सतरक्ष से नहीं हो लकता, ये उनको यहाँ लाकर दाखिल 
कर देते है ऐसे बदचों का देख-भास के लिए पुक दागी रायसाहिब ने ओ अपना 
मास देगा नहीं चाहते, एक ? शड नसे अपने व्यय पर रखी हुईं है। झाअकद 
इसारे पास पक सो के खगभग ख़के और ३० के खगभग कड़कियों हैं । उनके व्यस 
के खिये झाप सोच सकते हैं कि कितनी वस्तुझों की झावश्यकता होती होगी। यह 
सब आप जेसे दानवीरों से इकट्ठा होकर आता है और ठससे इनका खचे चदाया 
जाता है । अब सर्दी का मौसम है अतः इन सबके लिए जाड़ों के बच्चों की 
झावश्यकता है। इससरिए आप से प्रार्थना है कि जहाँ झ्राप झापने यर्णों के लिप 
कपदे सिलबायें बहाँ हम अतीस बच्चों का भी ध्याग रखें ओर इनके खाने पीने के 
लिए झाटा, दास, चावक्ष, भी सब्जी इत्यादि ओ भाहे जस प्रकार इमारी सहायता 
करना चाहें, भम्पवाद सहित स्वीकार की जायगी । आशा है कि आप इस अपीक्ष पर 
ध्यान ॑े रे और जैसे पहले हमारी सहाजठा करते रहे हैं देसे ही जब हमारी सहायता 
करके बुरुव के भागी बनेंगे। 
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सार्वदेशिक आर्य्य ब्रतिनिधि-समभा 


का 
9 वां वार्षिक वृत्तान्त 
++नाहकबं- 
वियोग 
जे का विवरण देने से पूछ बह प्रगट कर देना आवश्यक है कि इस वष 
भी राष्य रत्न मास्टर आत्माराम जी तथा श्री महात्मा इंसराज जी के निधन 
से आये जगत को महती द्वानि उठानी पढ़ी है । 
(१) निर्माण व्यवस्था 
इस वर्ष २६ प्रतिनिधि सभाएँ इस सभा में सम्मिलित रहीं उनके नाम 
ओर उनके प्रतिनिधि सदस्यो की संख्या प्रत्येक के सामने निम्न प्रकार दी जाती 
है -- 


नाम सभा प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या 
(१) झाये प्रतिनिधि सभा संयुरू प्रान्त ७ 
(२) कि पज्ञाव ७ 
(३) भर राजस्थान रे 
(४) हा बिहार । 
(४) 99 बड्धाल ये 
(६) न मध्यप्रदेश ईे 
(७) क; निज्ाम राज्य र्‌ 
(८) ह नैटाल छ 
(६) गा मौरिशस १ 
| १ ०) । फिज्जी ् 
(११) न सिध ० 
(१२) और सुरीनाम डचगग्नाना ७ 
(११) तर बस्थई ५्‌ 


(२) 


नियमानुसार वे आये समाज जिनके आयसभा सदों की संख्या ५० या 
अधिक हो ओर जो प्रति वर्ष इस सभा को दशाश दें बे इम सभा मे प्रविष्ट हो 
सकते हैं। इस वर्ष ३०-४-३६ की अम्तरज्ञ सभा के निश्चयानुसार झायसमाञ 
फरीदाबाद (गुड़गावा) सभा मे भ्रविष्ट हुई | इस वर्ष निम्न २ भझआाये समाजों का 
सभा मे प्रतिनधित्व रहा ,-- 


नाम समाज प्रतिनिधियों की सल्या 
देहली २ 
फरीदाबाद ५ 


प्रतिष्ठित ओर आजीवन सदस्य 
गतबर्ष की नाई” इस वर्ष निम्न महानुभाष सभा के प्रतिष्ठित भौर आजीवन 
सदस्य रहे :-- 
प्रतिष्ठित 
(१९) श्री महात्मा नारायण म्वामी जी 
(२) ,, स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जौ 


(३) , » मंयदानन्द जी 
(४) , + नश्ञानन्द जी 
आजीवन 
(१) भी महाशय वेदमित्र जी जिज्ञास (२) भी ला० ज्ञानचन्द जी 
(३) भी ला० रल्ाराम जी (४) श्री प७ मूल्चन्द जो 
(४) भी ज्ञा० नागयण दत्त जा (६) भी पं० गन्लाप्रसादजी चीफजज 
(७) भो बा० भ्योति स्थरूप जी (८) भी दीवान तुश्जाराम जी 


इस वर्ष के अन्त में यह सभा १३ प्रतिनिधि सभाओं २ आयसमाओं के ४५ 
प्रशिनिधि सदस्यों ४ प्रतिक्षित ओर ८ आजीवन कुल ५७ सभासदों का समुदाय था। 


(२) सभा के अधिकारी झोर अम्तरड् सदस्य 
गत वर्ष की अपेझ्षा कार्य विवरणान्तर्गंत वर्ष मे अधिकारियों तथा अन्तरज्ञ 
सदस्यों मे क्‍या अन्तर रहा भा यह प्रगट होजाय इसलिए दोनों वर्षों के अधिकारियों 
6, और अम्सरज्ञ सदस्यो के नाम नीचे दिय्रे जाते है .-- 


(३) 


गत वर्ष के अधिकारी 
(९) प्रधान श्री भनश्यास सिंह जी गुप्त 
(२) उप प्रधान (१) भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
(२) ,, प० शड्ढा प्रसाद जी चीफ जज 

(३) मन्‍्त्री श्री प्रो० सुधाकर जी एम ए 
(७) उप सन्‍्त्री श्री डाक्टर युद्धवार सिंह जो 
(४५) कोषाध्यक्ष श्री ला० नारायण दत जी 
(६) पुस्तकाध्यक्ष श्री ला० ज्ञान यन्‍्द जी 

कार्य विवरखान्तर्गत वर्ष के अधिकारी 
(१) प्रधान श्रीयुत घनश्य!स सिद्द जी गुप्त 
(२) उप प्रधान (१) श्री ध्यामी श्यतन्त्रानन्द जी 


(२) भओ॥ पं० गड्ला प्रसाद जी चीफ जज 
(३) ,, » इन्द्र जा विधावा चस्पति 


(३) मम्श्री श्री प्रोण सुधाकर जो 

(४) उप सन्त्री श्री डाकनर युद्धवार सिह जी 
(५) कोष'ध्यक्ष श्री ला० नारायण॒दृत्त जो 
(६) पुस्थकाध्यक्ष श्री ला० ज्ञान चन्द जी 


गत वे के अन्तरद्भ सदस्य 

(१) श्री पं० वेदश्ग॒त जी ( बिहार ) 

(२) ,, नगीनदास जी € बम्बई ) 

(३) ,, बा० पूर्ण चन्द्र जी ( अ्वासियों के प्रतिनिधि ) 
(४) » ला० देशवन्घु जी ( समाजों ,, » ) 
(५) , महात्मा नारायणस्वामी जी 

(६) ,, भ० रूष्ण जी 

(७) १8 कु० चाम्दूकरण जी 

(८) 9 जा० ब्योति स्वरूप ञ्ी 

(६) ,, या० भीरास जी संयुक्तप्रान्त 
(१०) ॥ पे घुरेन्द्र जी शास्री ड् 


(४) 
(११) श्री बा० मदनमोहन जी सेठ संयुक्तआस्त 


(१२) ,, पं० ज्ञानचन्द्‌ जी पश्चाव 
€'३) १9 पं० इन्द्र जी छः 
(१४) ,, भाचायें रामदेव ओऔी के 
काये विवरशान्तर्गंत वर्ष 


(१) श्री राय बहादुर ठा० ब्रजनन्दनलिंह जी ( विद्दार ) 
(२) ,, पं० बंशीज्ाल जो ( हेदराबाद ) 
(३) ,, वा० पूर्ण चन्द जी ( प्रबासियों के प्रतिनिधि ) 
(४) ५ ज्ञा० देशबन्धु जी ( समाओं के प्रतिनिधि ) 
(५) ,, महात्मा नार/यणस्वामी जी 
(६) » म० कृष्ण ञ्ञी 
(७) » वा० व्योति स्वरूप जी 
(८) +» ५० भगवान स्वरूप जी ( राजस्थान ) 
(६) , सेठ मदनमोइन जी संयुक्तप्रान् 

(९०) ५» वा० श्रीराम जी कर 

(११) ,, भो० महेन्द्र प्रताप जी ,, 

(१२) » पं० झ्ञानचन्द जी पश्लाव 

(१३) ,, आचार्य रामदेव जी 


वेद प्रयार 
मद्रास प्राल्स 

इस वर्ष मद्रास प्रान्य में सभा की ओर से निम्न प्रचारकों ने कार्य किया । 

(१) भी प० घमंदेव जी ( कर्नाटक ) 

(२) , १० मदनमोहन विशद्याघर जी ( आन्य ) 

(३) +% साधु शिवप्रसाद जी केरत 

(४) ,, पं० नाराबणदत्त जी $ 

कर्नाटक और आन्प भ्रास्त मे बयय पर्थम्त प्रचार काये होता रहा | केरत में 
दिसम्बर सास सक कार्य हुआ और इसके बाद यह का बन्द कर दिया गया । 
क्योंकि विशेष परिस्थितियों के कारण अस्थायी रूप से यह कार्य शुरू किया गया 


(४)) 


था | मद्रास प्रान्स में काये की श्रणाली और अब तक के कारये को सुसम्लठित करने 
के सम्बन्ध में सभा गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही हे । देदराबाद आन्दोकन के 
कारण दक्षिण प्रान्त में जो जागृति हुई है और झायसमाज को जो लोकप्रियता 
सित्री हे वह भी सभा के घामने है । वर्ष के पिछले ३-४ मास प्रचारकों के 
हैदराबाद आन्दोक्षन के अपण रहे हैं। इस समय के अतिरिक्त शेष समय में जो 
कार्य हुआ है उसका विवरण इस प्रकार हे -- 


कर्नाटक 


कर्नांटक प्रान्त के प्रचार का मुख्य केन्द्र बंगलौर रहा । ज्गभग ६० स्थानों 
पर जिनमे दे स्थान नए थे प्रचार क्या गया । बेदिक धर्म प्रश्नोत्तोतो कमारी भाषा 
में अनुवाद करके प्रकाशित की गई और ( [रेशाह्वा०7 & ४८९॥०९ ॥8 (6 
]/806 ० पए०१० 00#7७॥ ) का लेखन कायें प्रारम्भ किया गया । $ बेदिक 
विवाह, ३ गृह प्रवेश, ३ नामकरण सथा « मुंडन संस्कार कराये गये । बोलटर और 
हरिदर ( यगकौर ) के मेलों में बेदिक भर्म का प्रथार किया गया । ४० हरिननों 
को यज्ञोपबीत रिये गये तथा १४५ ईसाइयों की शुद्धि की गई । अगस्त से 
( 8070 िषाक्षा सब्णुक्ण ए०7०९०४०७ तथा शादाश्ाय बिक०7७) 
एश॥०ण७0 ) में सभा के प्रचारकों ने भाग लिया और आर्थेसम'ज के दृष्टिकोण 
को प्रतिपादित किया । स्थानीय स्कूलों भौर कालेजों के विद्यार्थियों और उपाध्यायों 
में सफलता पू्षक प्रचार किया गया | इस वर्ष उश्ववर्ग के जिन धनेकों व्यक्तियों के 
संपर्क में प्रचारकों फे आने और धरम सम्बन्धी विचार विनिमय तथा आयसमाज 
के सन्देश को बताने का अवसर मिला ह उनमें भीयुत ऐश्ड्रज, भीमतो रसन 
( प्रसिद्ध बेज्ञानिक ), श्रीयुत सुनि स्वामी पिल्‍्ले मिनिस्टर मद्रास सरकार और 
( ०९ ६०८७ '(., तर (अमेरिकन) का नाम विशेष उल्ज्ेलनोय हे । कनोंटऋ 
के समत्त आयेसमाजों को संगठित करने के शह्देश्य से, अखिल कनांटक कार्य 
निर्यादक समिति की योजना को गई हे । 


आन्च्र 


इस प्रान्त का मुख्य केन्द्र विज़गापट्टम रहा हे। लगभग ३४ स्थानों पर प्रचार 
किया गया । १ विवाह तथा १ नामकरण संरऊऋार हुआ । २ ईसाइयों को शुद्धि को 


(६) 


गई । विजय नगरम में पौराणिकों से 'मनुस्मृति में प्रहेप हे या नहीं! विषय पर 
शाख्रार्थ दुआ | तनाली स्थान पर झायसमाज को पुनदत्जीवित किया गया । 


केरल 

यह छ्ेश्र उत्तरी और दक्षिणी दो केन्द्रों मे विभाजित रहा | उत्तरी केन्द्र का 
हेडढक्वाटर्स कनानोर और पालघाट रहे तथा दक्षिणी केन्द्र का कोटयम रहा । म॒दुरा 
क़््यूल्षिन, श्रिवेन्द्रम, काल्ीकट इत्यादि ५० स्थानों पर प्रचार किया गया । “बैंदिक 
धम' और 'रवासी दयानन्द! नासक दो पुस्तक मलयालम में तथ्यार की गई । ६६ 
ईसाइयों का शुद्धि की गई ! नह्टशेरी, मल्लावेरी, हरिपाढ़ा, 'भोमन” इत्यांद मेलों 
में प्रचार का व्यवस्था दी गई | € 007ए ० ए०१४४ बाते ए06७ ० 4>ए8 
ए४:०६७ ) इत्यादि अप्रेजी का भाहित्य फ्री वितोणं किया गया। १४ आयसमात्र 
के सहायक बनाए गये। साप्ताहिक सत्सक्ृन, सन्थ्या कल्ास, तथा स्कूलों ओर 
कालषेजों में प्रचार यथा नियम चलते रहे | 


पहाड़ी क्षेन्नोी में प्रयार 

इस वर्ष भी गढ़वाल में भी प्रो० महेन्द्र प्रताप जी और कुमायूँ मे श्री पं० 
बद्रीप्रमाद जी की देख-रेख में प्रचार काय होता रद्दा। यह कार्य श्री दानबीर जुगल 
किशोर जी बिड़ला द्वारा प्रदत्त घन से डोता रहा हे । गढ़वाल का कारय नवम्पर 
३६ से बन्द कर दिया गया है | 

कुमायूँ 

लगभग २०० ग्रार्मों और शहरों में आर्य समाज का प्रचार किया गया । 
१ ईसाई, २ नव मुस्लिमों तथा ३६ शिल्पकारों की शुद्धि की गई । झार्यसमाञ्ञ के 
२७ सहायक 4 सभासदू बनाए गये। ३० यहयोपवीत, १ विवाह ओर ४ नामकरण 
ससस्‍्कार कराए गए। पटिया और भड़ोड़ी में आये समाजों की स्थापना की गई | 


गहवाल 
कगभग ३०० भरा्मों में आये समाज का प्रचार किया गया। झा समाज 


के ८ सदस्य तथा १४ सद्दायक सदस्य बनाए गये। २०२ शिक्ष्कारों और मवासों 
की शुद्धि की गई। ! नामकरण १ अन्स्येष्टि और २ विवाह संस्कार कराए गए । 


(७) 
सभा, भी प्रो० महेन्द्रप्रतापञ्जी तथा श्री प० बद्रीप्रसाद जी को उनकी सेवाओं 
के लिए घम्यवाद देती हे । 
सिमापुर 


सिंगापुर मे प्रचाराथ श्री पं० वीरेन्द्र कुमार जी को मई १६३८ में भेजा 
गया है । वहां वे सलाया स्टेट मे सफलता पूर्वक चार काये कर रहे हैं और 
भावी कारये क्रम के लिये ज्लेन्न तय्यार कर रहे हैं । 


इच गयाना 
इस वष श्री प० नारायणदृत्त जी सिद्धान्त भूषण का ढच गयाना भेजा 
गया है । वे वहाँ के कार्य को सगठित ऊरने का यत्न कर रहे हैं । 








पुसर्तकाज्ञय 
बिकाऊ पुस्तकों का विवरण 
गत वए का स्टाक पुस्तक मूल्य 
१५१७५ १२६६३॥) 
आय २ ४॥) 
योग १४१७७ १२६६८) 
बिक्की तथा फ्रो [वत्तरण २१२१ १४२३--) 
शेष १३०४६ ११४४४॥७) 
कार्य विवरशान्तर्गत वर्ष 
गत वर्ष का स्टाक पुस्तक मूक्ष्य 
१३०५६ ११४४४। ८७) 
आय >< )र 
योग १३०४६ ११४८४॥७) 
बिक्री तथा फ्री वितरण ३०३२ १७६७॥८०)॥ 





शेष १००२४ ६७४७)॥ 


(८) 


सार्वदेशिक पत्र 
साय 
ग्राहकों तथा विज्ञापन ६३६ ।॥४-) 

व्यय 

काराज २१७७) 

छपाई २३३९७) 

वेतन लेखक ३२४) 

डाक व्ययादि ४३४४) 

योग १४२६--) 


गत वर्ष पत्र के ४१६ ग्राहक तथा घादा ५६७)। था इस बष ७२४७ प्राहक 
सथा ४८६।) घाटा रहा । 


कार्यालय व पत्र-व्यवहार 


कार्यालय में जो पत्र-उयवहार इस वर्ष हुआ उसका विवरण इस प्रकार है -- 
गत वर्ष कार्य विवरणान्तर्गंत व 


ओआने वाले पत्रों की संख्या १११४ (२७६ 

जाने » के २४४३ ३२३७ 

हैदराबाद आन्दोलन सम्बन्धी अनेकों गश्तियों, साहित्य इस पत्र व्यवहार 
के अतिरिक्त आये पर्गों की सूची तथः झाय समाज स्थायना दिवस का काये क्रम 
आर्य समाओं में सरक्यूलेट किया गया । 


कार्यालय में गत वे को नाई इस वर्ष भो २ लेखक और १ चपरासी काम 
करते रहे | इनका ११४५) मासिक व्यय निम्न प्रकार ३े विभागों में विभाजित रहा - 


कार्यालय ४२॥) 
रक्षा ३०) 
साब देशिक ३२॥) 


११५) 


(६) 
अधिवेशनों का विवरण 


इस वर्ष इस सभा की साधारण सभा का १ तथा भअन्‍्तरद्भ सभा के ३ 
अधिवेशन हुए जिनमें सभासदों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार हेः-- 


साधारजश् सभा 
१--४--१६३६ 
(१) श्री आधाय रामदेब जी 


(२) ५, १० इन्द्र ञ्ञी 

(३) ५ म० कृष्ण जी 

(४) ,, पं० विश्वम्भरनाथ जी 

(५) ,, पं० बुद्धदेव जी 

(६ ) , पं० ज्ञानचन्द जी 

(७) ,, पँ० भीमसेन जी 

(८) , बा० मदनमोहन सेठ जं, 

(६) » पं» गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 
(१०) » बा० गजाधर प्रसाद ज्ञी 

(११) , कु वर इुक्‍्ससिह जी 

(१२) ,, भ्रो० महेन्द्र प्रताप जी 

(१३) ,, बा० प्रीवमल्ाज्ष जी 

(१४) ,, बा० श्रीरास जी 

(१५) ,, श्रो० छुधाकर जो 

(१६) » कुंवर चॉँदकरण जो 

(१७) » प० भगवान स्वरूप जी 

(१८०) » राय बद्दादुर ठाकुर ब्रज़नन्दनसिद्द जी 
(१६) ,, प० वेदब्रत जी 

(२०) भरी पं० दोनानाथ जो सिद्धास्तालछूार 
(२१) ,, बाबू राजेन्द्र म्रसाद जी बकील, (आरा) 
(२२) ,, श्वामी रामानन्द जी हंन्यासी 
(२३) ,, स्वातक सत्यत्रत जी 


(१७ ) 


(२४) +$ पं० हरि शहर ञ्जी 

(२४५) ५ डाक्टर कल्याण दास देसाई 
(२६) ,, नटवर ल्ञाल बकोल 

(२७) ,, नगीन दास वकील जी कापढिया 
( ८) , या हरि गोविन्द गुप्त जी 
(२६) ,, पं० सुल्वदेव जी 

(३०) ,, सेठ कृष्ण जाल पोद्ार जी 
(३१) ,, प० दोनबन्धु वेद शास्त्री ,, 
(३६) , विष्शु दास बात्सल 

(३३) ,, त्रा घनश्यास् लिद्द गुप्त , 
(३४) ,, भ्रो० शिवद्त्त ज्ञानी. » 
(३५) ,, लक्ष्मैया नरसथ्या के 
(३६) ,, ५ विनायक शाव कर 
(३७) 9१ 9१ बन्शी लाल न 
(३८) , स्वामी भवानी दयाल 


(३६) ,, आर के, कपीटन हे 
(४०) ,, त्री ए, मेघराज न 
(४१) » सत्यदेज कर 


(७४२) ,, स्वामी अद्यानन्द सरध्वती ,, 
(४३) ,, म० वेबमित्र जी जिज्लासु ,, 
(४४) ,, ला० शानचन्द न 


(४५) ,, लञा० रलाराम कर 
(४६) ,, रायसाइब पं० मूलचन्द ,, 
(४७) ,, ला० नारायण दस्त“ » 


(४८) ,, १ गऔ्जा प्रसाद जी चीफ जज 
(४६) ,, बा० ज्योति स्वरूप जी 
(४०) ,, मद्दात्मा नागायण स्वासी जी 
(५१) ,, रथामी स्व॒तन्त्रानन्द जी 
(४२) कर बायू पूर्ण चआन्दू एडवोकेट 


नी कक नी भी की के 3 कं की के थे के के के ने के का के के के 


न न्न्के 


ने न. नी 
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(११) 


(१३) ,, ला० देशवन्धु जी 

(४४) , डाक्टर युद्धबीर सिंह जी 
(५५) , स्वामी सब्वोदानन्द जी 
(४६) ,, दीवान सुलजा राम जी 
(४६) ,, मास्टर सिवचरणादास जी 


अन्तरछकू सभा 
३०-४-३८ ६-१०-३१८५ २७-१२-३८ सब योग 
(देहली). (वेहली) (शोलापुर) 
१ श्री बा० घनश्यामधिह १ 
२ पं० गक्षप्रसाद जी 
३ श्था० स्वसम्त्रानन्द जी 
४ प्रो० सुधाकर 
९ डा० युद्धवीरसिह 
६ का० नारागणदत्त 
७ ला० ह्लानचल्द जी 
८ पं० इन्द्र जी 
६ ब्रजनन्दन9घिंह जा 
१० पं० बंशीलाल 
११ बा० पूर्ण चन्द्र जी 
१२, ला० वेशवन्धु जी 
१३ महात्मा नारायण स्वामी जी 
१४ स० कृष्ण जी 
१४६ था० थ्योति स्वरूप 
१६. पं० भगवान श्वरूप जी 
१७, भी मदनमोद्दन सेठ जी 
१८, बा० भीरास 
१६. प्रो० महेन्द्र प्रताप जी 
२७०, पं० ज्ञानचन्द जी 
२१ आचाये रामदेव जी 
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जि 
न्न्के 

०] 
छे 


६ १२ ) 
आर्य रक्षा समिति 


गत वर्ष रो नाई इस वर्षे भी समिति का स्ृठन इस प्रकार रहाःर-- 
सावंदेशिक सभा के प्रतिनिधि 
(१) भी महात्मा नाराबणस्वासी जी महाराज 
(२) ११ जा ० घनश्यामसिंह जी गुप्त 
(३) ,, स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी 
(४) » म० कृष्ण जी 
(५) » कु बर चाँदकरण जी शारदा 
(३६) ,, शिवचरण जी वृलजाक 
(७) ,, पूर्णचन्द्र जी 
(८) ,, ज्ञा० नारायणदृत्त जी 
(६) ५ १० बंशोलाल जी 
(१०) ,, भ्रो० सुधाकर जी 
(११) #१ 7० देशवन्धु ञी 
* आर्य बीर दलों के प्रतिनिधि 
(१२) ,, म० देशराज जी 
(१३) ,, म० रतिराम जी 
(१७४) ,, पँं० मिभ्रीज्षाल जी 
(१४) ,, प० पन्चालाल जी 
(१६) ,, शद्यानस्द जी 
नामजद किए हुए प्रतिनिधि 
(१७) भरी ला० अ्मोलकराम जी 
(१८) » पँ० शिवदयात्लु जी 
(१६) » वा० शिवचन्द्र सखी 
(२०) » पँ० धर्मेबीर जी 
(२१) ,, भक्त फूलसिद जी 
अधिकारी 
इस वर्ष समिति के निन्‍न अधिकारी रहेः-- 


€ १३ ) 

प्रधान--भी बा० धनश्यामसिह जी 

उप प्रधान--भी स्वा० स्वतन्व्रांनन्द जी 

प्रधान सम्त्री व दखपति--भी प्रो० सुघाकर जी 

कोषाध्यक्ष--भी ला० नारायण॒दृत्त जी 

झआाय रक्षा समिति की निधि का कुल धन वे के अन्त पर २६०१४।८-)७ 
था जिसमें स्रे २४०००) स्थिर निधि दे । 

आय्ये वीर दल 

सभा इस सस्वन्ध में गम्भीरता पूर्थक विचार कर रहो है कि आयंवीर दलों 
को किस प्रकार सुसब्भठिव करके उन्हें सेवा के लिये झायेसमाज की एक शक्ति 
बनाया जा सकता है । 


हैदराबाद समस्या 

पिछले कई वर्षों से हेदरावाद की समस्या उम्र रूप मे सभा का ध्यान अपनी 
ओर खींच रही दे । इस समस्या के हल के लिये शायद्‌ दही कोई बैध प्रयत्न हो 
जो सभा ने न किया हो । अन्त में ३०-४-३८ की सभा की अन्तरज्ञ सभा में इस 
सम्बन्ध में भावी कार्य क्रम निर्धारित करने का विषय उपस्थित हुआ। और 
अपली मॉरगं निधारित करके निश्चय किया गया कि समस्त आये जगत्‌ को अपने 
साथ केने के किए हेदराबाद राल्य के आस-पास एक आये सम्मेलन किया जाय। 
तथा यह भी बन्श्विय किया कि अन्तिम उपाय के रूप मे सत्याप्रह किया जाय । 
पुनः यद विषय ६-१०-३८ की अन्तरज्ञ सभा मे प्रस्तुत हुआ और इस ऐतिहासिक 
इअन्तरज्ञ ने देदराबाद में आय समाज के अधिकारों की रक्ता के लिए काये करने 
का सम्पूर्ण अधिकार श्री मद्दात्मा नारायण स्वाप्ती जी को दे विया | 


भार्य सम्मेलन शोलापुर 
श्री पूक्य स्वामी जी सभा के उपयुक्त निर्णय के अनुसार शोल्ापुर में जहाँ 
हैदराबाद रास्य को सीसा जिटिश इलाके से मिलती है। श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी शपप्रधान सभा के साथ गए और आय सम्मेजन का प्रवन्ध करने लग गए। 
अह सम्मेलन २४, २६ और २७ दिसम्बर रे८ को शोकापुर में बड़े समारोह से 
हुआ ओर इसी में देद्राबाद मे सत्याप्रह करने का निश्चय किया गया। इस 
सम्मेल़्न के सभापति प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय नेता सेन्ट्रक्ष ऐेसम्बली के नेशनत्िस्ट 


(१४ ) 
पार्टी के नेता श्री लोकनायक अणे थे। आये सम्मेब्नन शोक्ञापुर की सफलता और 
समारोह के लिए, सभा श्री लोकनायक अणे तथा पृल्य नारायण स्वामी जी महा- 
राज का आभारी हे। इसे बीच में सभा ने हैदराबाद सम्बन्धी पूरा केस पुश्तक 
रूप में तय्यार करके जनता में वितरण किया । 
सम्मेज्लन के प्रस्ताव 
प्रस्ताव सं० १ 

यह सम्मेलन 'भी राजा अवधेशसिह जो काक्षाकाकर ( अवध ) नरेश । 

(२) भी पं० घासीराम जी, ४६. & 7, ॥, 98. एडवोकेट मेरठ । 

(३) भी ५० देबीद्त जी टेम्प्रेन्स भोचर, कानपुर । 

(9) भी पं० षमूपति जो एम० ए० लाइोर ! 

(४) श्री राजरत्न “० झआत्माराम जी अध्षतसरी, बढ़ोदा | 

(६) श्री महात्मा हंसराज जी लाहौर के, असमय निघन को, आय समाज 
की महान झति सममता हे ओर उनके अजशिष्ट परिवार के साथ हार्दिक सहानु- 
भूति और संबेदन। प्रकट करता हे । 

प्रस्ताव सं० २ 

यह सम्मेलन देद्राजाद राब्य के धर्म तथा कमंवीरों, म० वेदप्रकाश, धर्स- 
प्रकाश और महादेव जो के, मताघ मुसलमानों द्वारा नुशंस हत्याओं की घोर निन्‍दा 
करता है तथा इन झाय॑ बीरों के घमं भाव का आदर करता है। इस सम्मेलन 
को यह जान कर द्॒ष हे कि इल आरयंवीरों ने धर्म की बेदी पर अपने बलिदानों 
से आयों की विशिष्ट मर्यादाओं और झाये समाज के गौरव में वृद्धि की हे । इस 
सम्मेलन को आशा है कि सहस्रों भायवीर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, 
यह सम्मेलन, इन हुतात्माओों के परिवार के प्रति, उनके दुःछऋह म्रें,'हादिक सवेदना 
प्रकट करता हे । 

प्रस्ताव सं० ३ 

यह सम्मेलन हेद्गावाद के आयवीरों श्री रामणी तालाऊसी, म० सत्यनारायण 
जी तथा प० श्यामलाल जी की असाधारण अवस्थाओों में हुई सृत्युझों पर दुख 
प्रकट करता है तथा उनकी सृत्यु को आय समाज की गौरव बुद्धि का कारण सम- 


मते हुए, उनके परिवारों के साथ द्वार्दिक सहानुभूति और संबेदना प्रकट करता हे। 


६ १४) 


प्रस्ताव सं० ४ 

यह भारत कष की आये समाज निजञाम राक्य के अपने सदहधमियों की 
सामाजिक, धासिक तथा सांरकतसिक स्वतन्त्रता से घनिन्ठ सम्बन्ध रखती हैं। जहां 
खाधारणतया सभी हिम्दू और विशेषसया आय भाई भत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
जर्णनातीत कष्ट सहन कर रहे हैं, यह आये सम्मेलन € कार्रेंस ) हेद्राबाद के 
अपने सदधर्मियों के निम्न लिखित आवश्यक अधिकारों को घोषणा करता दै-- 

?--चार्मिक रृस्‍्यों व उत्सव के करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

२- धामिक भश्रचार, उपदेश, कथा, प्रवचन, व्याख्यान व भजन कहने, नगर 
कीतन व जद्ूस निकालने, आये मन्दिरों फा निर्माण करने, यक्षशाना व हृवन 
कुएडों के बनाने, 'ओ श्म्‌ ध्वजा' लगाने, नए समाजों फी स्थापना करने और बैदिक 
धर्म तथा वेदिक संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रों के प्रकाशन करने की स्वतन्त्रता 
दोनी भादिए | 

३--राब्य अथवा राजकर्मचारियों को न तो तबलीग [ शुद्धि ] मे भाग क्ेना 
चाहिए, न उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, न जेलों मे हिन्दू कैदियों तथा स्कूकषों मे 
हिन्दू वर्षों को मुसलमान बनाया जाना चाहिए और न हिन्दू श्रनाथ मुसलमानों के 
सुपुर्द किये जाने चाहिए । 

४--राज्य के धर्म विभाग [ सीगीए अमूरेए मज़हवी ] को बन्द कर देना 
चाहिए अथवा दिन्दुओं और आयों को धार्मिक बातों तथा मन्विरों पर इसका कोई 
प्रशुत्व नहीं रहन देना चादिए । 

४--हिन्दुओं और आरयों के मुकावले मे धर्मान्ध व साम्प्रदायिक मुद्िशिस 
खमाचार पत्रों एवं साहित्य को जो पन्तपात पूर्ण संरक्तण दिया जाता दे उसे घन्द 
कर देना चाहिए ।. _- 

६--किना किसी झुुकइमे के चलाये अथवा अपराध के सिद्ध किए दी आये 
उपदेशकों पर रियासत में जाने के करे में जो “प्रतिबन्ध लगाए हैं, वे हटा दिये 
जावे । 

७---पुलिस तथा राज्य के दूसरे कर्मचारियों द्वारा दिन्दुओं और आर्यो' के 
घुकाबले में मुसक्षमानों को जो तर॒क॒दारी की जाती हे, वद्द बन्द धोनी चाहिए । 

८० य हिन्दू बच्चों छो कम से कम प्रारम्भिक ( क्‍्राइमरी » और 
माध्यमिक शिक्षा उनकी सातू भाषा में होनी चाहिए, भ कि ठ॒दू में। 


( १६ ) 


४६--हिम्दुओं ओर आयों के द्वारा ब्यायामशाज्ा और बालक वाक्षिकाओं 
की शिक्षा संस्थाओं जेसे पुस्तकालयों, बाचनालयों की स्थापनाओं पर कोई प्रतिबन्ध 
न होने चाहिए। 

प्रस्ताव संख्या ५ 

(अर) यतः साथ देशिक आय प्रतिनिधि सभा तथा आये प्रतिनिधि सभा 
निज्ञामराज्य द्वारा गत ६ वर्षों मे प्रथम प्रस्ताव मे वर्णित विविध अधिकार सम्बन्धी 
शिकायतों के निराकरण की सभी श्रा्थनायं और प्रयत्न निष्फल दो चुके हैं. ओर 
क्योकि निज्ञाम राज्य तथा समस्त भारतवष के भआयोँसे इस सम्बन्ध में घोर 
असंत्तोष फेज रहा है, इस सम्मेलल की सम्मति में अब अपनी शिकायतों के 
निराकरण के लिये आत्मत्याग व दु ल-सहिष्णुता पूर्ण अदिसात्मक सध्याभद्द के 
अतिरिक्त और दूसरा चारा नहीं रद्द गया हे । 

(झा) अत यह सम्मेलन अद्दिसात्मक सत्याग्रद्द के आन्दोलन के सचालन 
के क्तियि एक '“सस्यात्रद समिति” नियत करता हे, जिसके प्रथम ढिक्टेटर श्री 
महाश्मा नारायण स्वामी जी मह्दाराज होंगे और समस्त भारत की आये व हिन्दू 
जनता को आदेश करता द्वे कि वे इस आन्दोलन को पूर्ण सहायता दें । 

(इ ) यह सम्मेज्ञन श्री महात्मा नारायण स्वामी जी को अधिकार देता हे 
कि वे इस समिति के सद्क्ष्यों की संख्या व नामावल्ति नियत करलें। 

(ई ) णद्ट सम्मेलन अपने उपयुक्त अधिकारों की तुरन्त प्राप्ति के लिये इस 
समय अपने सत्याग्रह को निम्नलिखित मार्गों पर केन्द्रित करता है:-- 

१--अन्य सतावलम्वियों के भावों का उचित सम्मान करते हुए वेदिक धर्म 
ओर संरतसि के प्रचार एब अनुष्लान की पूरएं स्वतन्त्रता हे।नी चाहिए । 

२--नये आयेसमाजोंकी स्थापना, नये आार्यमन्दिरों व हवनकुण्ढोंके निर्माण 
या पुरने मन्दिरों की मरम्मत करने के लिये धर्म विभाग (सीग़ये-अमूरण मकहवी) 
झाथवा किसी अन्य विभाग की भाश्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए | 

३--यह भी निम्चय हुआ कि सत्याग्रह भान्दोज़न को स्थगित करने का 
अन्तिम अधिकार सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को होगा । 

प्रस्ताव संख्या ६ 

क्योक्ति यह ज्ञात हुआ है कि दमारे आन्दोलन के सम्बन्ध में मिध्या ओर 

अमपूर्ण बातें फैलाई जा रही हैं. अतः यद सस्मेलन इस वात की पूर्ण भोषणा 


( १७ ) 
करना आवश्यक सममता है कि उद्देश्य की पवित्रता के लिए सत्य और अ्िसा का 
विशुद्ध रूप से पालन अत्यन्त आवश्यक है । उन सभी स्वयसेवकों को जिन्होंने 
सत्याप्रद के लिए अपने नास ५स्तुत किये हैँ अथवा आगे चलकर करेंगे यह आदेश 
देखा है कि वे जोर से घोर आपत्तियों के उपस्थित होने पर भी मन वचन और 
कर्स द्वारा सत्य एब अदिंसा के श्रत का पूर्णतया पालन करें जिससे वे अपने लक्ष्य 
की पूति कर सके | 


प्रस्ताव संख्या ७ 

अनेक स्थानों पर फैलाये गये अमों को दूर करने के उद्देश्य से यद्द सम्मेजञन 
घोषणा करता है जेसा कि दमारी मांगों के स्वरूप से भी स्पष्ट है कि हेदराबाद 
राण्य में आये समाज का बतमान आन्दोलन राजनेतिक व साप्रदायिक नहीं है 
किन्तु उसका लक्ष्य विशुद्ध रूप से घामिक ओर सास्कृतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति हे । 
वस्तुतः हमें अत्यन्त प्रथत्त और संगठित साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना 
पड़ रहा है । 

प्रस्ताव सं० ८ 

यह सम्मेज्षन निज्ञाम सरकार तथा स्वयं श्रीमाव निकाम मद्दोदय फो यदि 
उन्हें इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का अम है, यह बतला देना चाहता हे ओर साथ 
ही बाह्य-जगत पर भी प्रगट कर देना चाहता है कि पुलिस के झूठे मुकदमों, 
अत्यन्त तुच्छ गवाहियों के आधार पर न्याय विभाग की कठोर सजाओं एवं अन्य 
दुब्यंबद्दारों का वही परिणाम हुआ हे जो प्रायः ऐसी बातों का हुआ करता हे अर्थात 
राज्य की पुलिस और प्रबन्ध के अन्य महकर्मों पर से हिन्दुओं भौर आयों का 
विश्वास हट गया है ओर न्याय विभाग पर से भी तेजी के साथ उठता जा 
रद्द है । 


प्रस्ताव सं० & 
झाय-प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य के उप-प्रधान धर्मेवीर पे० श्यामकाज़ जी 
के अन्तिम पत्र के आधार पर जो उन्होंने बीदर की जेल से भेजा था और जिसमें 
दुश्यवद्दार की शिकायत को गई थी, उनके सृत शरीर को देने से पूर्व लिखित 
आश्वासन छेने की जेल के अधिकारियों की सन्देहजनक कार्यवादी, शोलापुर में 
शत परीक्षा की ढाक्टरी रिपोर्ट एवं अन्य कई आवश्यक तथा प्रासज्लिक बातों की 


€ शै८ ) 


विद्यमानता में यह भारोप लगाना युक्तियुक्त है कि प० श्यामलाल जी की सृत्यु का 
तास्कालिक कारण रनके प्रति जेल में हुआ दुग्यंक्‍्द्दार हे । यद सम्मेलन इस मामत्ते 
में खुली जॉच की माँग करता है जो हेदराबाद से बाहर के कानून के प्रसिद्ध 
पंडितों द्वारा कराई जाय तथा जिसमें तत्सम्बन्धी सभी व्यक्तियों का विश्वास हो । 


प्रस्ताव सं० १० 
यह सम्मेलन उन अनेक स्त्री, पुरुषों भौर बच्चों के प्रति जिन्होंने बेदिक 
धर्म और संम्कृति की पवित्र वेदीं पर अपने श्राणों की आहरुति दी है, अपनी 
प्रस्नता एवं कृतक्षता प्रकाशित करता है ओर बधाई देता है । यह सम्मेलन उन 
वहुसंख्यक स्त्री, पुरुषों को उनकी नैतिक सहायता भोर सह्दानुभूति के लिये धन्यवाद 
देता है जमसे आायेसमाज के सदस्य न होते हुए भी धार्मिक स्वतन्त्रता के लिये 
इमारे इस युद्ध में दादिक सहानुभूति और सहायता प्राप्त दो रदी है । 
प्रस्ताव स० ११ 
उस्मानिया यूनिवर्सिटी तथा उसके अन्तगंत कालेजों के हिंदू प्राथना भवना 
में केवल हिन्दू विद्यार्थियों द्वारा वन्देमातरम्‌ गीत गाये जाने पर जिसे वे अपनी प्रार्थना 
का अज्ञ मानते हं--वहों के विद्याथियों के प्रथक्‌ करने को जिसके परिणाम स्वरूप 
लगभग ८०० विद्यार्थियों को अपना विशज्याभ्यास छोड़ना पड़ा--यद्द सम्मेलन अन्याय 
ओर धाम्मिक स्वतन्त्रता म अनुचित हस्साक्षेप मानता हे । 
यह सम्मेलन उस अनेक बोर विद्यार्थियों को बधाई देता हे जिन्होंने अपनी 
धार्मिक स्वतन्त्रता काथम रखने के निम्मचिस्त पढ़ाई की परवाह न करके समस्त कष्टों 
को साइस के साथ सदन किया हे । 
प्रस्ताव सं० १२ 
क्योंकि इण्डियन नेशनक्ष काँग्रेस ने अपने प्रसिद्ध कराँची के नागरिक 
अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव द्वारा सम्पूणे भारत के निवासियों की जिसमें देशी 
रियासतों दी प्रजा भी सम्मिक्षित है जनता में शान्ति तथा सदाचार को दृष्टि में 
रखते हुए अपने अपने कर्मपासतन व मार्मिक कृत्य करने की पूरे स्वतन्त्रता को 
सुरक्षित रखने को घोषणा की हे, क्योंकि उक्त काँप्रेस ने अनेक बार प्रत्तावों द्वाश 
प्रगट किया हैं कि भारतीय अनता की जिसमें रियाखत निबासी भी सम्सिल्षित हें 
पूदे व्यक्तिगत एवं नागरिक तथा साथ जनिक स्वतन्त्रता की रक्षा काप्रेस का ध्येय 


( १६ ) 


है और क्योंकि इस समय आयेक्षमाजी हेदराबादर रियासत मे अपने आवश्यक 
घार्मिक तथा सास्कृतिक अधिकारों की रहा के लिये एक गम्भोर अष्टिसात्मक 
झान्दोलन मे संल्लर्न हैं, यह आय सम्मेलन आंशा करता है कि इण्डियन नेशनत्न 
कार्मेंस की दैदराबाद रियासत के हमारे इस आन्दोलन के प्रति सहानुभूति तथा 
सहायता रहेगी । 


इस सम्मेलन को यह भी पूर्ण आशा हे कि समस्त सावे ।निक सस्थाएँ यथा 
हिन्दू मद्दासभा सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, शिरोमणि गुरुद्ध रा प्रबन्धक कमेटी 
सथा देशी राक्य परिषद्‌ डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी, लिबरक फेडरेशन, सिविल 
लिबरटींज यूनीयन, कॉर्रेस नेशनलिस्ट पार्टी इत्यादि जो जो जनता के घार्मिक तथा 
सॉस्कृतिक श्वस्थों की पश्षपातिनी हैं दैदरावाद रियासत के आरयंसमाजियों के इस 
आम्दोलन में क्रियास्मक सहायता देंगी, 

यह सम्मेज्ञन यह भी भाशा करता है कि प्रत्येक न्याय समानता से प्रेम 
रखने वाला चाहे पद किसी भी घर्म था जाति से सम्बन्ध रखता दो इस आन्दोलन 
के साथ अपनी सदानुभूति प्रकाशित करेगा। 


प्रस्ताव सं० १३ 


(झ) इस सम्सेज्लन की सम्मति मे अब समय आगया है जब कि आरतीय 
तथा सब आयसमाजों की ओर से भारतीय सरकार को अपील को जाय कि वह 
निजाम राश्य में आरयसमाजियों के अत्यन्त आवश्यक धामिक तथा सामाजिक 
अधिकारों की रक्षा करे क्‍योंकि अब तक निज्ञाम सरकार से हर प्रकार के प्रयत्न 
इन अधिकारों की प्राप्ति के लिये विफल दो चुके हैं । 

(आ) यद्द सम्मेलन सार्वदेशिक सभा को अधिकार देता दे कि वह इस 
सम्बन्ध में उचित फाये करे । 


प्रस्ताव सं० १४ 
बिना फिसी अभियोग के चलाये अथवा जाच पढताक्ष के किये निदञ्ञास 
राध्य के उत्साही प्रचारक पं० नरेम्द्र जी के काज्ापानी दिये जाने को यह सम्मेलन 
घोर अत्याचार समझता है भोर उसे घृणा की दृष्टि से देखता हे तथा प० नरेन्द्र 
जी को उनकी सेवा एवं त्याम के लिये बधाई देता हे । 


(२० ) 


प्रस्ताव संख्या १४ 
यदह सम्मेलन निश्चय करता है कि भारत तथा उसके वाहरकों समस्त आये 
समाज रजियार २२ जनवरी १६३६ को “हेद्राबाद [द्वस' मनावे जिसमें जनता को 
निमन्त्रित कर साव॑जनिक सभाओं में हेदराबाद सम्बन्धी सम्पूर्ण घटना को बता 
कर इस सम्मेलन मे स्वीकृत प्रस्ताव संखया ७ व » को स्वीकार कराफे जनता का 
सहयोग भ्राप्त करें और इस आन्दोलन को सफल्ञ बनाने में पूर्ण सदायता दें । 


प्रस्ताव संख्या १६ 
यह सम्मेज्नन निश्चय करता है कि प० श्यामलाल जी, म० वेदप्रकाश जी 
घसंप्रकाश जी, मद्दादेव जी, रामजी, सत्यनारायण जी, भीमराव जी, मानिकराव 
जी, आदि धमंत्रीरों की स्मृति में हेद्राबाद आन्दोलन के काय संचालन तथा 
शोलापुर में आर्येसमाज के कार्य को बिस्तृत और संगठित करने के लिए शोलापुर 
में एक आायमंदिर का निर्माण कराया ज्ञाय और इसके लिए एक समिति निम्न 
सज्जनोंकी बनाई ज्ञावे जो धनादि सम्रह करके मन्दिर निर्माण करनेका यत्न करे । 


(१) भ्री० म० नारायण स्वामीजी (२) भी० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 


(३) श्री० ला० नारायणदत्त जी (४) » विश्वनाथ जी कनाज्े 
(५) , सेठ क्षदभीनारायण जो राठी (६) » दत्तात्रेयप्रसाद जी 
(७) » विनायकराव जी (८) , पं० बन्शीलाल जी 


यह समिति आवश्यकता पढ़ने पर समिति में अन्य नाम भी बढ़ा 

सकती हे । 
प्रस्ताव संख्या १७ 

यह सम्मेलन सावदेशिक आये सम्मेलन बरेली [सन्‌ १६३२] में स्वीकृत 
निम्न प्रस्ताव की पुष्टि करता हुआ सावदेशिक सभा से प्राथना करता हे कि वह 
समाजों को उस पर शीघ्र काय करने की प्रेरणा करे “यह सम्मेज्षन समस्त आये 
समाजों को भ्रे रशा करता है. कि वे अपने अपने यहाँ आय वीर द॒ल्लों की स्थापना 
कराने की ओर विशेष ध्यान देवे और आये वीरों के कार्यों में हर प्रकार डचित 
सदयोग सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयत्न करें | इन आये वीर दलों 
का मुख्य काम आये संस्कृति की रक्षा पीड़ितों की सहायता तथा सेवा होगा ।”? 


( २१ ) 


प्रस्ताव संख्या १८ 

यह सम्मेज्ञन साब देशिक आय सम्मेलन अजमेर [ १६३३ ई० ] के स्वीकृत 
निम्न प्रस्तावों की पुष्टि करता हुआ सा्वेद्शिक सभा से प्रार्थना करता है कि जहाँ 
जहाँ इस प्रस्ताव को कार्य में परिणत न किया गया द्वो वर्दों उसे क्रियात्मक रूप 
दिल्लाने का यत्न करे । 

(%) “आये खमाज़ की संस्थाओं का प्रबन्ध टूस्ट अथवा उपसभा आदि बना 
कर आयसमाज की अन्तरंग सभा से प्रथक रक्‍्खा जाजे ।” अन्तरंग विशेष रूप से 
प्रचार का काये किया करे | 

(ख्र) आये मन्दिरों को संस्थाओं से खाली करके उनमें सन्म्या दृवन और 
कथा आए. की प्रणाली प्रचलित करके उन्हें वास्तविक मन्दिर बनाया आय जिससे 
स्त्री पुरुषों में धार्मिकता और भक्ति की मात्रा बढ़े। आये मन्दिरों में बारात न ठहरने 
दी जाय और न उनमें हास्य सम्मेलन तथा अन्य किसी प्रकार के अवेदिक काये 
करने दिये जावे । 

प्रस्ताव संख्या १६ 

यह सम्मेलन सा्थदेशिक आये सम्मेलन, अजमेर ( १६३३ ई० ) में स्वीकृत 
निम्न प्रस्तावकी पुष्टि करता हुआ सावदेशिक सभा से प्राथना करता दे कि उसकी 
ओर समाजों का फिर ध्यान दिलाने की कृपा करें “आये समाज के प्रचार काये में 
संस्थाओं की वृद्धि बाधक न दो इसलिए आवश्यक है कि-- 

[१] कोई नवीन संस्था विना प्रांतिक प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति प्रप्त 
किए न खोली जावे । 

[२] ज्ो संस्थायें चलने के अ्रग्रोग्य दे ओर जिनके लिए धन प्राप्त करने की 
प्रत्येक समय चिंता रहती है ऐसी संस्थायं वन्‍द कर देनी चाहिए । 

लोट--कौन संस्था चलने के अयोग्य दे इसका निणेय प्रान्तिक सभादें 
करेगी । 

[३] जो संस्थायें सफलक्षता से चत् रही हैं उनके प्रगन्धायं पृथक रजिस्टडें 
टूस्ट बना दिये जानें और रुसमें आये समाज के अधिकार सुरक्षित रक्‍्खे जावे । 

[४] स्थानीय संस्था को चलाने के लिए वाहर से घन संग्रह न किया जावे। 


(३२ ) 


य दि कोईविशेष आवश्यकता दो दो प्रान्तिक प्रतिनिधि सभा से आश्ा प्राप्त करके 
धन संग्रह किया जावे ।” 
प्रस्ताव संख्या २० 

सा्वदेशिक आये-सम्मेलन अअमेर [ १६३३ ई० ] ने अपने स्वीकृत निम्न 
प्रस्ताव द्वारा आये समाजों के लिए पर वर्षीय कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया 
भा। इस सम्मेलन को यह जान कर दुःख हुआ कि इस की झोर प्रान्तिक सभाझों 
ने बहुत थोढ़' ध्यान दिया हे ओर इसलिए अपेज्षित कार्यक्रम नहीं बन सका | इस 
लिए यह सम्मेलन साबेदेशिक सभा से विशेष रीति से प्राथेना करता है कि वह 
देखे कि अपेज्तित प्रोग्राम आगामी पाँच बर्षों के लिए बन सके । 

“(क) आये समाज की सामूद्दिक शक्ति वेगवठी हो इसके द्विए आवश्यक 
है कि उसका विशेष अवधि के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया जावे | सम्प्रलि उसे 
पाँच वर्ष के ्षिए अन्य कार्यों को पूर्णतया जारी रखते हुए निम्न कार्यों पर विशेष 
ध्यान रखना चादिए-- 

(१) प्रा्मों में बेदिक धर्म प्रचार । 

(२) दक्षितों में बेदिक धम-प्रचार और उनकी आर्थिक व सामाजिक 
अवस्था की उन्नति । 

(३) थुद्धि । 

(४) भ्रचत्नित ज्ञात पांत पर ध्यान न देकर गुण कर्मानुसार विवाह करने 
का भ्चार तथा आरयों का अपने विवाद स्वयं इसी प्रकार करने और अपनी संतानों 
को ऐसी ही करने की सक्षाह देना । 

(४ ) मादक-द्रग्य निवारण | 


प्रस्ताव संख्था २१ 
गढ़वाल [कुमायूँ] के पहाड़ी जिक्ते में जिसमें टिहरी राज्य भी शामिल हे, 
राज कट्दी ज्ञाने वाली जातियोंकी भोर से वहाँ को दृक्षित ज्ञातियों पर अनेक अत्या- 
भार द्वोते रहते हैं। दनके अनेऊ बलातू वाड़ विये जाते हैं। वर वधू को डोला 
[पालकी] में खवार होने से रोका जाता दे। थारातों को लुट लिया जाता हे । 
जम्नाशयोंसे पानी नहीं लेने दिया जता इत्यादि । यह सम्पेज्ञन कमित्र जब जातियों 


(२३ ) 


के इस आअम्ानुषिक व्यवद्ार को छूणा की दृष्टि से देखता है और उनको आदेश 
देता हे कि विशाल हिन्दू जाति फे हित को लक्ष्य में रखते हुए उन्हें इस प्रकार का 


दुब्यंवद्वार शीघ्र से शीघ्र बन्द कर देना चाहिए । 
जाय व्यय का विवरण 
आय व्यय 
४०००) ऋण सा्वेदेशिक समा से. ४८७)॥ मोटर तांगा आदि का छिराया 
१३२४४।८-)॥ सत्याभ्रद्द निधि १२६॥।)॥ स्टेशनरी 
४१४) दुकानों का किराया १५१८।)॥ भोजन ज्यय 
४०४) स्वागत कारिणी ख्रभा के सदस्यों २३८।।:--)। डाक व्यय 
की फीस २६८।)॥ वार 
१११४) बिक्की टिकिट प्रतिनिधि सदस्य १०४३॥८--)॥ मार्ग व्यय 
२७५६॥-)॥ दर्शक टिकटों की बिक्की_ २००४॥)॥ भ्रायनगर निर्माण 
८०--)॥ विविध १२८०--)॥ छपाई 
_१६।७)। विक्नी सामान __ ६०४॥%-)४ निज़ास राज्य प्रतिनिधि समर 
२१८३५।--)। योग की सह्दायता 
२०»॥।--)॥ स्वयं सेवकों की वर्दी आदि 
४९) वेंढ 
१०४०) विजल्ली को रोशनी का व्यय 
१००) गैस के इंढे 
२२) फोटो 
२३॥८-) टाइप राइटिज्ञ का व्यय 
७४७) प्रतिनिधि आदियों के फूल आदि 
४४) पदक व्यय 
५६७॥--)॥ विविध व्यय 


६७४७) योग 


(९४ ) 


सत्यात्रद निधि में घन की प्राप्ति 

संल्या नाम प्रान्त धन परिमाण 
।(ु पंजाब ( आय प्रतिनिधि खभा ) २७६२) 
२ » ( भाये प्रादेशिक सभा ४८५॥२-) 
३ संयुक्त प्रान्त ३४५०४) 
छ देहल़ी प्रान्त २६७१) 
भर विद्दार प्रान्त १६३५॥) 
६ बज़्ाल ,, ४०) 
७ राजस्थान ,, ८२२॥।:-) 
८ सिन्ध ,, ३२६) 
हि बम्बई 9१ १२१३८) 
१० भद्रास ,, ११६१) 
११ सथ्य प्रदेश ८५१॥--) 
श्र हेदराबाद राज्य ८घ७३॥।७)॥ 
१३ विदेश ३४०॥») 
योग १६७६२॥८-)॥ 
शोलापुर में प्राप्त हुए १३२४४४८-)।॥ 
देदक्ी »+ ४ ३१४४०॥) 

सत्याग्रह 


शोल्लापुर सम्मेलन के सत्याग्रह सम्बन्धी निर्णय का समस्त आये जगत 
ने हृदय से समर्थन किया और इस सभा की २७-१२-३८ की अन्तरज्ञ सभा ने 
सम्मेलन के अन्य निर्णयों के साथ उसे सम्पुष्ट कर विया। 

सम्मेलन के तत्काल बाद भी पूज्य श्थामी जी महाराज ने निजञ्ञाम सरकार 
को उनके प्राइम मिनिस्टर सर अकबर हैद्री के द्वारा भाये सम्मेलन शोलापुर के 
सत्याग्रद सम्बन्धी निश्चय की सूचना दी और १४ दिन का समय देकर प्राथेना 
की कि वे आय समाज री मांगों को स्वीकार कर के सत्याग्रह का 
झवबसर उपस्थित न होने देँ। परन्तु निजाम सरकार ने इस श्रेरणा के साथ भो 
यही ब्यवद्दार किया जो सभा की अंन्य प्र रणाओं के साथ करती रद्दी थी। रुलत: 


(२५) 

भी स्वाप्तीजो ने सत्याग्रह छो घोषणा करदी और २२-१-३६ को “हेवराबाद दिवस! 
सना को, देश के समस्त हिम्दू ओर आये जगत से अपीकज्ष की और आय सम्पे- 
ज्ञन के सत्याग्रह सम्बन्धी प्रस्नाव पर स्वीकृति की मुद्रर कगा कर भावी संप्राम के 
लिए बढ़ी से बढ़ी घन जन फी कुत्रोनी के लिए सन्‍्नद्ध रहने का आह्वान क्या | 
देश के कोने २ में 'हेदर/बाद द्विस” अभूत पूषे समारोह भोर सफलता के साथ 
मनाया गया | इस अवसर पर जो उत्साह आय मात्र ने भावी कुर्बनी के लिए 
दिखलाया उससे सभा और श्री पूज्य स्त्रामी जी महारात्र को विश्वास दोगया कि 
सत्याप्रद संग्राम सफन्न दोगा। 


इस प्रकार प्रोत्साहित होकर भरी पूज्य स्वामी जी महाराज ने ३०-२-३६ को 
कतिपय सत्याप्रद्ियों के खाथ युद्ध भूमि के लिए कूच कर दिया ओर हेदराबाद 
जा पहुचे। देदराबाद के अधिकारी स्वामी जी भदाराज को पकड़ कर राज्य की 
स्रीमा के बाहर कर गए । स्वामी जो ने पुन. सत्य|प्रद किया और इस बार रन्‍्हें 
गिरफ्तार करके १ साल के काराआाख का दण्ड दिया। 


स्वामी जी मद्दाराज धो इस सर प्रथम पवित्र आहुति ने बिज्रक्नी का काये 
किया । सत्याप्रह के लिए अत्यन्त ज्ञोश पैदा हो गया, और ल्लोग बढ़ी से बड़ी 
कुर्बानी के लिए न केवल दय्यार द्टी देख पढ़ते थे बरन्‌ युद्ध मे सब से पहिले 
जाने ओ९ घन देने का भय प्राप्त करने के ज्षिए यत्न झील थे। इस के पश्चात्‌ 
समस्त आये जगद को प्रगतियों का केन्द्र देदराबाद सत्याप्रद दो गया था और 
इसकी सफलता के लिए आये समाज का बच्या वज्षा प्रत्येक सभा सोसाइटी और 
ससथा चिन्तित और यत्नवान थी । 


श्री शिवचन्द्र जो मंत्री आर्य रज्ना समिति का कार्य 


हेदराबाद, शोलापुर, भारी, बम्बई तथों नासिक का दोरा 


भी शिवचन्द्र जी ने जून जोक्ाई १६१८ में भी प्रधान सभा के साथ हेवरा- 
बाद का दोरा किया | उन्होंने वहाँ पर वह सामग्री जिसका रक्लेख “%० (0४७० 
ण॑ 4०7७ 5878] 70 94०7४/080 3080०” नामक पुस्तक में है एकत्रित की। 
यहाँ से यह भी पं० अम्सीलाज जो मंत्री आ० प्र० सभा मिजाम राज्य के स्राथ 
आन कॉप्रेस के लिए स्थान तभा भूमि देखने के किए शोक्ापुर और वारसी गये । 


( २६ ) 
यहाँ से वम्बई और नासिक गये । वम्बई में हैदराबाद की समस्या पर व्याख्यान 
दिए तथा नासिक में 707. 77७७४८०४ को वहाँ की परिस्थिति से परिचित कराया। 
हैदराबाद रियासत में प्रवेश-निषेध 
इस ढोरे से कुछ दिन लोटने के बाद ही निञ्राम सरकार ने इन पर वेहली 
में बेठे हुए “/ए:४७एताशाह ०0०7४” जारी किये । 
पाल ७०३४७ ० 527ए०5॥७०४॥ 8 जठे6:घ्रते 50968 
नामक पुस्तक में योग 
“गा 6 (१88९ ० 47'ए४१७॥8] 70 7ए06/80४0 308॥९*” नामक पुस्तक 
की सामभी जुटाने का कार्य किया। 
आये कुमार पग्पिद को रजत जयंती में भाग 
जिक़नौर (यू० पी०) में अखिल भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की रजत 
जय न्ती के झावसर पर वहाँ जाकर भाग लिया | 
आाय॑न कांग्रेस शोलापुर 
सा० ९८ अक्तृूतर १६३८ को पृल्य महात्मा नारायण स्थामीजी महाराज के 
साथ आयन कांप्रंस के प्रबन्ध के सम्बन्ध में शोलापुर गये ओर आरयन काँग्रेस 
की समाप्ति तक वहाँ रहकर एएशालंध, 007९%०ात०८०७ तथा 
वहाँ के ,008 0#०॥8६ आदि से मिलकर और उनसे पत्र व्यवहार करके 
प्रबन्ध कराने का काय किया | 


बम्बई में सम।च'र पत्रों के सम्पादकों से मेंट 
शेलापुर से लौटते हुए बम्बई में स्थानीय समाचार पत्रोंके सम्पादकों तथा 
प्रतिक्षित सखनों से सत्याप्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में सेट की । 
लुधियाना स्टेट्स पीपल्स कान्फ स में आन्‍्दासन 
लुधियाना में आल इटिडिया स्टेट्स पीपर्स कान्फ्र स के अवसर पर जाकर 
हेदराबाद सम्बन्धी साहित्य का भेंट तथा विसीण कर आन्दोलन किया। 


शरिपुरी काँग्रेस के अवसर पर आन्दोलन 
जिपुरी कॉब्रेस अधिवेशन के अवसर पर आकर देदरागद सम्बन्धी 
साहित्य प्रतिक्तित सकहन्तें को भेंट कया । 


(२७ ) 


श्री मेघराज जी का वध 
श्री मेघराज जी आये समाज नारायण गद ( होहकर स्टेट ) के प्रधान थे 
ओर आये समाज के पुराने काये कर्ता ये। दलित भाइयों के कई बालकों को 
रियासत के सरकारी स्कूलों में प्रविष्ट कराने में इनका हाथ था । इन्दौर दरबार की 
सराहनीय मन्दिर प्रवेश आज्ञा को कार्यान्वित करने, का भी यत्न कर रहे ये। 
उस्ती सिलसिते में उनका शोक जनक बध हुआ | 


अजमेर का झगड़ा 
गत वर्ष भ्री प्रधान जी ने अजमेर के रगड़े के सम्बन्ध में अपना निर्णय 
दिया था और झाशा थी छि उसके अनुसार काय करने से अजमेर के मगडे 
शान्त द्वो सकेगें। परन्तु दुर्भाग्य से वहां का वातावरण फिर क्षुब्ध होने लग गया 
है। सभा इप सम्बन्ध में विचार कर रही है कि इस विषय में कया किया 
जा सकता है। आये समाज्ञ के सक्ुठन की रक्षा करना और उसे सुशढ़ बनाने का 
यत्न करना, यह सभा अपना पवित्र कत्तेव्य सममतो है । 


सावेदेशिक भवन 
इस वर्ष भी सभा इस भवनका कोई उपयोग नहीं कर सकी है। म्यूनिसिपल 
कमेटी से असी कोई फेसला नहीं हो पाया हे। शीघ्र से शीघ्र इस भवन की 
मरम्मत इत्यादि के लिए यत्न किया जारदा है । यद् काय श्री त्ाज्षा नारायजद॒त्त 
जी के सुपुर्द किया गया है । 
बलिदान भवन 
इस भवन की नीचे की दूकानों तथा दूसरी मश्निल में कार्यालय के किराए 
से १४४०) की आय हुई तथा कमेटी इत्यादि के टेक्सों पर ५३६:-)७ व्यय हुआ। 
भ्रूकम्प निधि 
इस वर्ष भी इस निधि के सूद से ५) मासिक को १ छात्रवृति बिद्वार के 
एक दोनद्वार निधन विद्यार्थी को जारी रक्‍्खी गई | 


धर्माय्य॑ समा 


इस वर्ष घर्माय्ये समा की साघारस सभा का १ तथा अन्तरञज्ञ सभा के २ 


६ ए८ ) 
अधिवेशन हुए। तथा संस्कार विधि के संशोधन तथा दानप्रस्थियों की व्यवस्थाओं 
के सम्बन्ध में महत्व पूर्ण निश्थय हुए । 


वानअस्थाअ्रस सम्बन्धी निश्चय 

(१) वानप्रस्थियों के लिए पेम्शन अथवा अपने पुत्रादि से निर्बादाथं धन 
सेख विहित दे परन्तु उन्हें पेन्शन से अपने निर्यादार्थ ख्ेकर शोष घन सा्यजनिक 
कार्यों में खाल कर देना चादिए | 

(२) बानप्रस्थी अपने पूरे सम्बन्धियों के पास कुछ समय के क्षिए आवश्य- 
कंतानुसार उसो प्रकार ठहर तथा उनसे पत्र व्यवद्वार कर सकते हैं जिस प्रकार 
अन्य गृहस्थियों के यहा ठदरते तथा पत्र व्यवदार करते हैं । 

(३) वानभ्रस्थी किसी ऐसी संस्था में काय कर सकते हैं जहां उनके आश्रम 
सम्बन्धी कर्तव्यों में बाघा न पढ़े । आवश्यकतानुसार वे भोजन और बस्तर संस्था 
से ते सकते हैं, वेतन किसी दशा में भी नहीं ले सकते । 

(४) वानप्रस्थी आश्रम में कुटी बना कर रह सकते हैं । 

(५) कन्द मूल आदि के स्थान पर इस समय वानप्रस्थियों का भोजन 
सात्विक दाल रोटी इत्यादि होना चाहिए । 

(६) उन्तके बस्त्र कुर्ता और घोठी सफेद बिना लाँग को होनी चाहिए और 
एक पीला दुपट्टा गछ्ले में ढालम्ग चाहिए। धोती के नीचे स्ंगोट फनना आवश्यक 
ह्दे । 

(७) बानप्रास्थियों को देश काक्षानुसार अटिल् अथवा मुंड होना चाहिए 
आंशिक मुण्ठ नहीं होना चाहिए। 

(८) वानप्रस्थियों को केवक “बानप्रस्थ' शब्द से सम्बोधित करना चाहिए । 
गरहस्थियों की भाँति लाला जो, बाबू जी इत्यादि से सम्बोधिव नहीं करना चाहिए । 

संस्कार विधि के संशोधन के सम्बन्ध में २-५-३८ की साधारण सभा ने 
दो निश्वण किए थे। एक यह हे कि सरकार विधि फे संशोधनीय स्थ्ों की 
संशाषनों के सहित सूची तय्यार कराई जाय भौर दूसरा यह था कि सरकार विधि 
के विधि भाग के आधार पर प्रथकू विधि भाग तैयार कराया आय । इन प्रस्तायों के 
सम्बन्ध में इस बे कोई काय्यवादी नहीं हो सकी हे । 


सच्चा धर्म पारिवर्तन 


[ खेखक--औी ओ+ सुवाकर दुम० पू० ] 


मन 


संसार की जन संख्या बहुत से घर्मा' सम्प्रदायों दया संघों में बट रही हे। 
प्रस्वेक सम्प्रदाय वाला यह चाहता है. कि उसका संघ बढ़े + इसके किये बद अनेक 
शपाय काम में लाता हे। घनादि का प्रलोभन भी एक दठुपाय है। शासन-शक्ति 
तथा राष्ट्र का बल भी समय समय पर लोग अपने सम्प्रदायों को बढ़ाने के लिये 
काय में लाते रदे हैं । मुसलमानों तथा ईसाइयों ने इस शक्ति का पूरा पूरा प्रयोग 
किया है । 


इस समय भी हम देखते हैं कि मुसलमान भाई हिन्दुओं को अपने मत में 
खाने की पूरी चेष्टा करते हैं। ईसाई भी हिन्दू तथा मुसलमानों को अपने धर्म में 
खाने के लिए पूरी तनदेदी दिखा रहे हैं। प्रश्न यह हे कि यद घस-परिवर्तन क्या 
सचमुच तपादेय हे ? इसमें सन्देद नहीं कि दर एक सम्प्रदाय को पूरी स्वतम्बता 
होनी चादिए कि बह अपने संघ को बढ़ाये, परन्तु जिन साधनों का वह अबल्न- 
ब्यन करे; वह साधन संदेद से दूर होने चाहिए ओर उनको प३िश्नता की पूरी 
रक्षा होनी चाहिए । 


यद्दाँ तक तो ठीक दे | परम्तु जिस प्रश्न को मैं पाठकों के सम्मुख श्षान्त 
चाहता हूं वह झद कि सच्चा घ्॒मे परिवर्तन किसको कह्ते हैं ? क्‍या केवल बुद्धि 
द्वारा किसी धर्म के सिद्धान्तों को स्यीकार कर क्ेने का नाम दही धर्म परियतन दो 
खकता है ९ धर्प-परियर्तेन केवल बोद्धिक स्वीकृति नहीं हो सकती । ठसका सच्चा 
स्वरूप बहुत गहरा तथा विस्तृत अनुभव कहलाता है । यह अनुभव केसे प्रकट 
होता है इसका वरणन नहीं हो सकता दहे। यह अनुभव एक विशुद्ध घामिक तथा 
अथ्यात्मिक अनुभव दोता हे। जब यद अनुभव पेदा द्वोता हे तो मनुष्य का 
सारा जीवन परिवतित हो जाता है । यह पदले सा व्यक्ति नदीं रहता। वाह्म 
रूप से वह वद्दो व्यक्ति दीखता दे परन्तु उसका आन्तरिक सारा दृष्टिकोश बदल 
जाने से दस का भान्तरिक जीवन बिल्कुल बदल आता हे | इसी नितान्त परियव- 
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तन को दृष्टि में रखते हुए कई विचारकों ने धम-परिवर्तेन को पुनज्न्म फे नाम से 
विभूषित किया है । सचमुच इस गहरे अनुभव से मनुष्य का काया पलट द्वो 
जाती है. ओर उसका दूसरा जन्म हो जाता है। इस प्रकार का धर्मं-परिवर्तेन 
विरला ही होता है । प्रचलित घमं-परियर्तेन को दस संघ-अवेश का नाम दे सकते 
हैं। उसको शुद्धि अथवा घम्म-परिवर्तन के नाम स्तरे पुकारना ठोक प्रतोत नहीं दोता। 


यदि यह वात ठीक है कि सच्छे घ्म-परिवरसन स्रे नया जन्म हो जाता 
है तो धरम प्रचारकों को ठसा! प्रकार के धर्म-परिवर्तेन के लिये ल्लोगों को तय्यार 
करना चाहिए । यह परिवतेन केवल तके या युक्ति के बल से पेदा नहीं दो खकता, 
बल्कि तक या युक्ति का अधिर प्रयोग इस प्रकार फे परिवर्तन के सार्ग मे बाघक 
सिद्ध होता हे । यह परिवतेन हृदय को गहरी घार्मिक शक्तियों के प्रयोग से उत्पन्न 
होता दै। और बही उपक्ति इस परिवर्तन को पैदा कर सकता है जिसके जीवन 
में वे शक्तियों जागृत दो चुकी हों। जांवन, जीवन से आता है जहाँ जीवन नहीं 
बहों जीवन पेदा करना सम्भव नहीं हो सकता। 


हमारे उपदेशक सिद्धान्तों का प्रयार तो अवश्य फरते हैं. परन्तु जीवन का 
प्रचार नहीं करते । यह स्कर्य उच्च जोवन के मांग पर नहीं चलते, तो फिर लोगों 
में जीवन फैसे पेंदा कर सकते हैं ? लोगों को पुनश्नन्म देने वाले उपदेशक विरक्े 
दी होते हैं. परन्तु जब तक ऐसे उपदेशक प्रचार के मेदान में नहों आते तब तक 
धार्मिक जीवन पेदा करना सम्भव नहीं होता ओर जब तक धार्मिक जीवन जनता 
में नहीं भाता तब सके किसी सम्प्रदाय या घम्म का प्रचार भी सफल नहीं द्वो 
सकता। धर्म का प्रचार वस्तुतः जीवन के प्रचार का नाम है. और जीवन का प्रचार 
बद्दी लोग कर सकते हैं जो स्तर जोवन के भण्डार हों। 


मन-मन्दिर 
[ श्ेखक---भी पू्चल्द दी एडवोकेट झ्ागरा ] 
फ् 
तुन्दारे पूजन को भगवान । 
बना सन-मन्दिर झा गोशान ॥ 

संसार में ईश्वर की पूजा की अनेक विधि प्रचलित हैं ओर ईश्वर प्रार्थना 
ओर सपामना के अनेक ढड्ल हैं। दम ईश्वर की पूजा की विधि को २ विभागों में 
विभाजित कर सकते हें (१) सूह्मविधि (२) स्थुलविति । 

मनुष्य की आत्मा को पूजा करनी है भोर ईश्वर की पूजा करनी है । ईश्वर 
सब व्यापक हे और सर ज्ञाता हे । यदि जोवात्मा परमात्मा की पूजा बाह्य जगत में 
ससार के पदार्थों स करे तो हम उसको स्थूल पूजा कहेंगे । 

यह बात निःसन्देद्द हे कि परमात्मा स७ व्यापक है मूति मे भी हे और 
पूजने वाके के हृदय के अन्दर भी है परन्तु जीव त्मा तो पक देशी और अल्पन्नानी 
है वह हृदय के भन्द्र दी निवास करता है उपासना का स्थान वह हो सकता है 
जहाँ ठपासक और उपास्यदेव दोनों विराजते हों ओर ऐसा पवित्र स्थान केवल 
मनुष्य का हृदय हे भोर सद्दी ईश्वर पूजा का विशाल मन्दिर है इस मन्दिर के 
निर्माण के लिये न इंट और चूने को आवश्यकता हे । ओर न रुपये पैसे की,केवल 
इस अपनी मानसिक भावनाओं को मर्यादित कर लेने से अपने मन को ईश्वर 
डी पूजा के लिये विशाल मन्दिर बना सकते हैं ओर यही सृह्म विधि हे । 

मन संदिर में उपासना करने को विधि महर्षि दयानन्द आ ने सन्व्या 
श्पासना को विधि द्वारा हमारे सामने रक्खो हे । 

इंश्वर ओर जीब में दूरी या पृथक होना न स्थान को दृष्टि से है भोर न 
काल की दृष्टि से वहाँ तो यदि दूरी हे तो केवल्ल ध्यान की दूरी है 

संसार के चमकीले पदार्थों को देखकर मनुष्य का मन ओर इन्द्रियों डनके 
प्रक्नोमन में फेस आते हैं ओर जीवात्मा उनके झंमट में आकर ईश्वर को भूल 
खाता हे और प्रकृति के बन्धनों में फेंस आता है। ईश्वर रपासना से अभिप्राद 
कह हे कि जोवात्मा संसार में कम करता हुआ और प्रकृति के पदार्थों का भोम 
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करता हुआ भी ईश्वर की ओर से विमुख न हो और ईश्वर को अपने मूब रूमों 
कह ओर कर्मेफ प्रदाता समझे ओर ईश्वर की सत्ता का हर समय ध्यान 

| 

सन्ध्या-उपासना को विधि को २ हिस्सों में हम विभाजित कर सकते हैं-- 
(१) उगसना के लिए तय्थारा [२] उपासना की तैयारी के अन्तरगत हम आचसन 
झड्ड-स्पश, माजन ओर प्राणायाम को ले सकते हैं । 

आचमन से हमारे अन्दर उपासना के भाव उत्पन्न होंगे। 

उपासना करने के लिबु स्व८य शरोर की आवश्यकता है ओर इन्द्रियों का 
केबल बल युक्त दोना द्वी पर्याप्त नं उनका पवित्र होना भनिवाये हे | प्राणायाम 
से हमारा मन शुद्ध भौर पवित्र होगा | जब हमारे अन्दर उपासना के शुद्ध भाव 
आजाबे तो हमारा शरीर रोग रहित दो जावे ओर दमारी भावनाएं ओर मन 
मन पवित्र हो ज्ञाबे सब हस उपासना करने के सोग्य बन सकेंगे । 

उपासना क्री विधि 

उपासना की विधि के अन्तर गल अघमशंण, मम्सा परिक्रमा, उपस्थान, 
गुरुमन्त्र ओर नमस्कार सन्त्र हैं । 

हमे सन्झ्या में ईश्वर को सब कालों ओर सब देशों मे ज्यापक दोने की 
धारणा करनो है । 
,. अघमशंण मन्त्र में सृष्टि उत्पत्ति के झारम्भ के समय का बर्णन है। अर्वात 
उस समय का जब कि अभी प्रकृति ने नाम और रूप घारण नहीं किए थे। ईश्वर 
का ध्यान उस दशा में कर केने से दस ईश्वर को सये व्यापक भोर सब ज्ञात 
होने की घारणा फर सके गे और फिर आत्मा को भाप करने का साइस ने हो 
सकेगा और इसक्षिए इन मन्‍्त्रों का नाम अघसशंण या पाष नाशक है। 

मनसा परिक्रमा के मन्त्रों द्वारा इम को ईश्वर को ओर ईश्वर को विभूति 
को सर्वत्र अनुभव करना है ६ विशाओं में अर्थात्‌ सामने ओर पीछे दाये ओर 
बाँयें ऊपर और नीचे इम प्रकृति के आकर्षक रूपों को देखें ओर उन में ईश्वर 
के न्याय और दया को अनुभव कर। 

इस से यह क्षाभ होगा कि दम संसार में दर जगद करे करते हुए और 
विचरते हुए भी ईश्वर को न मूलेगे और हम मदद कई सके कि “जिषर देखता 
हूं घर तू दी तू हे” मनखा परिक्रमा के पश्थात उपस्थात का नख्वर है दमने अभ 
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को सब जगह घुमाया और फिर ख्ोटा कर ईश्वर में केम्द्रित कर दिया हम इन 
आ्षों को परकार खरे समझ खकते हैं । 

यदि हम परकार या कम्पास स्रे कोई ठीक २ गोल दायरा खेंचना चाहें 
तो इमको परकार के एक दिस्से को एक स्थान पर अर्थात्‌ सेंटर पर हृढ़ता से केन्द्रित 
करना दोगा और उसके दूसरे हिस्से को हमें सम्भाल कर चारों भोर धुमा देना 
पड़ेगा भोर फिर एक सुन्दर गोलाकार निर्माण दो जाबगा। उपस्थान में हम 
रुपासना करते हैं ओर फिर ईश्वर से दीघे जोबन और बलयुक्त इन्द्रियों को 
प्राथना करते हैं ओर शुद्धि बुद्धि की याचना करते हैं अर्थात्‌ तैयारो के समय जिस 
सख्त की सिद्धि के लिए दमने घारणा की थी उस लक्ष की पूर्ति के लिए ईश्वर 
से भार्थना करते हैं । 

बुद्धि और बल् के प्राप्त होते ही कहीं घमरढ़ न भाजाए और फिर सारी 
रुझति निष्फल हो जावे इस लिए अन्त में नम्नता को प्राथंना की आवश्यकता हे । 
यदि हमारा मश्तिष्क ईश्वर के चरणोंमें कुका रहेगा तो हमारा सिर संसार में ऊँचा 
रहेगा यदि ईश्वर के द्रवार में हमने नम्नता न को तो सारे संसार में हमारा 
सिर नोया रहेगा न केषल यह कि हम मनुष्य रदृते हुए नीचा देखेंगे परन्तु दमारो 
झात्मा का प्रवेश ऐसी योनियों या शरीरों में होगा 'जद्ां सिर ऊँच। करके खड़े 
होने की सामथ ही नहीं दे इस प्रकार सन्ध्या उपासना की विधि का सुन्दर सार हे । 
ओर उस विधि का परस्पर का सम्बन्ध हे | इस सम्बन्ध को दृष्टि में रख कर हस 
सन्व्या के हर एक अम्भ पर विचार करेंगे ओर सब से पहिले श्राचमन मन्त्र को 
लेंगे । 

झाचमन मन्त्र निम्न प्रकार हे :-- 

3» शज्नों देवी रमसिधष्टय आपो मबन्‍्तु पीतये । शंयो रमिस्रवन्सुनः ॥ 

यद्द मन्त्र यजुर्वेद के ३६ थे अध्याय का १२वा मन्त्र हे ओर ऋग्वेद के|२० थे 
मण्डल्न के नवे सूक्‍त का ४ मन्त्र है। इस मन्त्र का देवता अप या जल है। 

इस मन्त्र में जल को द्वाथ में लेकर या जल को दृष्टि में रख कर यह 
प्राथना की गई हे कि हमको आरोग्यता प्राप्त हो, संसार के भोग पदाथे इसमें 
बहुतायत से आप हों ओर दमें उन पदार्यों के भोग से तृप्ति प्राप्त दो। 

क्ंसार में खुख मय जीवन के किए तीन बातों की आवश्यकता है [१] भोग 
पदार्थों की प्राप्ति [२] भोग की योग्यता होना (३) भोग से तृप्ति होना । 
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बदि भोग पदार्थ न होंगे दो भी हम सुख प्राप्तन कर सकेंगे यदि पदार्थ 
हुए परन्तु हमारे शरीर के अन्दर भोगने की शक्ति नहीं हुई तो पढार्था' का दोना 
या न दोना एकसा हे यदि भोगने की शक्ति हुई परन्तु हमारी खालखा इतनो बढ़ी 
रही कि कभी तृप्ति दी न द्दो ता भी सुख प्राप्त न शोग, । 

संसार में जल बहुतायत या भोग पदार्थो' की दृद्धि का थोतक है जल से दी 
अल की वृद्धि दोतो हे जस से दी दृ्ठ आदि का इृद्धि में सहायता मित्षती हे, 
जल ग्रुक्ष की सामग्री को एकत्रित करने का मूत्र कारण हे । 

जल आरोम्यता का भी परियायक ह पानी के बदल जाने से या पानो के 
खराब होने स्रे अनेक रोग उटपन्न दोते हैं जल तो चिकित्सा का मुक्य साधन हे । 

तृष्णा की तृप्ति का साधन भी जत्भ दी हे । 

वर्षा से भोग पढ़ाओों की वृद्धि होती है आारोम्यता से उन पद,थों को उप- 
योग सें लाने वी शक्ति प्राप्त होती हे ओर उन स्रे हइमारो मानसिक भात्रनाओं के 
ठीक हो जाने से तृप्ति दो जाती है इस प्रकार इस मन्त्र मे जल को कस मे रखकर 
हमारे जीवन के उद्देश्य को हमारे सामने इस मन्त्र में बढ़ी सुन्दरता से ग्खा हे। 
और यदि यह पवित्र भाव आचसन करते समय इमारे अन्दर आजावें तो हमारा 
जीवन सफल्ष हो सकेगा । 

आाचमन से शरोर को सुस्ती भी दूर दोदी है मन को शान्ति भी प्राप्त होती 
है भौर आत्मा के अन्दर ररूच भाव भी भर जाते हैं इसलिए इत म-त्र में यह 
प्राथना है कि जल की हमारे लिए खूब वर्षा दो, जल से हमारा अभोष्ट सिद्ध हो 
ओर अल हमारा तृप्ति का कारण हो । 

क्रमशः 


धग्म।फिस मफार पुनः ग्रातिष्ठित हो सकता है ? 
( सैसक--रहुधायब खाद पाठक 
न_-_- मै पतन 

आज संसार बहुत अशान्त और क्लान्त है और शान्ति के लिए छटपटा 
रहा हे । दममें से प्रत्येक के हृदय में जीवन के सुख की रुशकश्ठा हे । संसार को 
अशहस्त बनाने बाक्षों के हृतव में भी सुख ओर सम्तोष की अभिलाज़ हे परम्तु ये 
भी बुख्ी देख पड़ते हैँ । 

इस अशामग्ति का कारण कह बताश्मफा जा रहा हे कि धार्मिक दृष्टि 
से संसार दियालिया बल गया है। संसार के तबरवाद को बारीकी से देखने वाले 
व्यक्तियों का कहजा हे कि संखार की यह अशान्त अवस्था ज्यार भादे के सरश 
करितक हे । यह समय दृश जही जब कोग धस को ओर आयेंगे। बिना इस ओर 
आये रुन्हें शान्ति प्राष्य न होगी। उसका यह भी मत है कि भनुष्य की धार्मिक 
प्रदत्तियों और ढमकी परसास्‍्मा पर निर्भरता आज भी बेसी दी बमी हुई हे जेखी 
कभी पहले थो । अब दुबारा स्यार आसगा ओर मनुष्य प्रकृतियाद की भूसी ख्वते 
खाते भरक जायेंगे तप भर का यह पुनरुछोवन होगा जो कदाजित्‌ बहले न 
हुआ दोगा | 

एक ओर तो धर्म का ऐसा रुत्कुछ भविष्य बताया जा रहा हे और दूसरी 
ओर घस को मिटा केले का बत्न हो रद्दा हे । दमने देखा कि १४ वर्ष के काल में 
रूस में धर्म का बहिष्कार कर दिया गया हे । गिरजाघर, व्यायाम शालाभओं, 
बम पिर'घी अवूभुदाक्षयों और अन्नालयों के रूप में अ्रयुक्त धो रह्दे हें । जमंनी मे 
ईसाइयों को सवाया जा रहा है । मेक्सिको के द्धिय में जो कुछ हुआ वह संसार 
को विदित दे। टर्डा में घ्मं की जेसी मिट्टी खराब हुई दे बद भी किसी से छुपी 
नहीं है । 

अपने को आधुनिक कहने और सममने वाले लोग धार्मिक पुस्तकों का 
पढ़ना और धर्म की चर्चा सुनना पसन्द नहीं करते हें। ये वैज्ञानिक सफलताओं 
की तराजू में रश्नति और विकास को तोलते भोर केवल्ल उन्हीं वस्तुओं का आदर 
रकते है जो उन्हें भौतिक सुख और आनन्द प्रदान करठी हैं। यही कारण है वे 
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बढ़े २ व्यवसा३यों, पूं जीपतियों भर विज्ञानवेत्ताओं का आदर करते एवं धार्मिक 
नेसाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं । दे घर्म को उन्नति विरोधी और धरम चर्चा 
को उर्यथ समझते हें । कोई २ धर्म को दानिकारक भी कद देते हें. । ये कहते हैं 
भारतवर्ष सबसे अधिक धर्मप्रघान देश हे और यह धर्म दी इसकी दासता, कबड्नाली 
ओर अशानता का मुख्य कारण हे | पश्चिम में भी अनेकों कलहों, उत्पातों और 
रक्त पातों के ल्षिए धर्म जिम्मेबार रहा दे । उनकी दृष्टि में मं गल्ली खढ़ी पतनकारी 
रूढ़ियों भौर टिद्धान्तों के अतिरिक्त भ्न्य कुछ नहीं है । 


धर्म की इस डावोडोल अकस्था के कारण दही संसार अशान्त और क्लान्त 
है । इसी कारण मानव-समाज की कोसल भावनाओं का ह्रास दांकर आसुरी 
प्रदृत्तियों को खुलो छुट्टी मिल्ली हुई दे । इसो के कारण क्ोगों के संश्कार निबेल 
और पतित द्वो गये हैं और वे जानते पूछते हुए भी जीवन को ग़ल्घत फिल्लासफी 
का शिकार बने हुए हैँ । इसा के कारण आर्थिक शोषण आर दाहन कः बाज़ार 
गम दे । इसी कारण न्याय और नेतिकता गहरे श्वास ले रदे हे । इसी के कारस 
पविश्नता, खदाचार ओर सामाजिक 5त्वथान के स्थिर ओर सुनिश्चित वियारों को 
चेक्षेश दिया जा रद्दा है । एक शब्द में इसी कारण सानब ओर प्राझखांजगत में 
विप्कषण भया हुआ है । 

प्रश्न उपस्थित होता है कि धर्म क्या गस्‍्तु है ? ओर उसकी दुदंशा का 
कारण क्या हे ९ 


प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता होती है । इस दिज्यता को विकसित करना और 
जीवन तथा उसके साथ समाज को ऊँचा छठाना धर्म का मुख्य काम है । धर्म का 
सम्बन्ध मनुष्य और उसके सिरजनद्वार परमात्मा के बीच का सम्बन्ध होता हे । 
यह अपने मे बढ़ी दिज्य शक्ति होती दे जो मनुष्य का लोकिक और पारलोकिक 
विकास करके उससे समाज के दषे समुदाय में उत्कृष्ट योग दिलाती है | यही 
जीवन फा चरम क्रय समझा जाता है । 

ससार मे हम प्रतिदिन के व्यवद्दार में देखते हैँ कि अच्छी से अच्छी वस्तु 
यदि उसका दुरुपयोग किया जाय ० बद्द हानि का कारण श्रन जाती है | बह निक 
सफलताएं भी जिनकी हम प्राय प्रशंसा करते रहते हैं. दुरुपयुक्त होने पर घातक 
हो जाती हैं। वर्तमान युद्धों मे उनका कैसा बीभत्स व्यवद्दर दवा रहा दे, यद् सब 
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हम देख और सुन रहे हैं। परन्तु स्वयं में बे सफलताएँ ओर आविष्कार बुरे 
नहीं हैं। यही दशा धर्म की है| स्वार्थी लोगों ने घ्म की ओट मे अपने स्वाों 
की पूर्ति करके उसे घुरा बना दिया हे। धर्म ओर घार्मि करता ने कभी हानि नहीं 
पहुँचाई । दानि उन लोगों ने पहुंचाई दे जो घामिक होने का ढोंग करते हैं। 


धमे के सम्बन्ध में गढ़बढ़ मचाने बाले वही व्यक्ति थे। इन्होंने दी जान 
मं था अनजान में नाना प्रकार के मत मतान्तरों की सृष्टि की ओर बतल्ाया कि 
उनका सत दो सद्दी हे और दूसरों का गल्तत हे। स््रभावतः बुद्धि रखने वाह्म 
व्यक्ति उनके व्यापारों भौर कथनों की भूल सुलइयों में पढ़कर अपने मन में 
खोचता हे “ये आदमी परमात्मा और सत्य को चचों करते हैं फिर भी आपस 
में कड़ते वथा एक दूसरे का खब्डन करते हैं। ये ए८ दूसरे से घृणा, अविश्वास 
और सिर फुटौवल करते हुए किस प्रकार संसार में आतृत्व ओर शान्ति का प्रसार 
कर सकते हैं । यदि ये धर्म के नाम में ऐस पतिव करे करते हैं तो निश्चय ही 
धर्म व्यर्थ दे ।! उनका उ्यवह्ार निरपेक्ष व्यक्ति के हृदय मे यही भाव पैदा 
करता हे । 


वस्तुतः घ॒र्से कमंकाड और संस्कारों का मुख्य विषय नहीं हे ओर न यह 
सिद्धान्तों ओर रूढ़ियों का पुझुज है । घर तो जोवन के उ्यवद्दार को ठीक करता 
है। यह किसी एक जाति वा देश काज़ तक सीमित नहीं हे। और न एक 
सम्प्रदाय या सजह॒ब की बपौती हे । यदि हिन्दू , मुसलमान, ईसाई ओर यहूदी 
में घामिकता पाई जाय तो वे स्म्रान्न रूप से घाम्रिक हें। यद्ट नहों दो सकता कि 
केवल किसी मज़हय विशेष का होने से मनुष्य मे धामिकता ओर अधामिकता 
मानी जाय । सत्य सब जगह एकसा रहता है। 


आज़ धामिक भवन की नींब को विज्ञान और उपयोगिता वाद खोखला कर 
रहे हैं झत* इस भवन का आधार पूर्णतया बुद्धि संगत हाना चाहिए। सबसे 
पहले इसे “आधुनिक व्यक्ति! की बोद्धिक भूख को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। 
दूसरे इसे बिना किसी प्रकार को साम्प्रदायक भावना के नास्तिकां और बुद्धि 
बादियों के आजेपों का निराकरण करने में समथ होना चाहिए । इसे प्रभावशाली 
बनने के लिये जीवन को सीठा बनाने की शक्ति वाला होना चाहिए और इसीलिये 
व्यावहारिक होना चाहिए । 
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संक्षेप में भव धर्म तब हो प्रतिक्षित और आदरणीय हो सकता है जब यह 
मनुष्य को सजीव बनाये ओर संसार के प्रवाह को समझ कर ओबम को नया 
रूप दे । आज भानत्र समाज की प्रगतियाँ विज्ञान, राजनीति और घनोपाजम पर 
केन्द्रित हैं। यदि धर्म इन प्रगतियों का हीरू २ झर्भ करने, उनका सलअन्यय करमे 
और उन पर शासन करने में समर्थ हो जायमा तो निश्यम ही बद अपने ख्टव 
आसन पर पुनः प्रतिष्ठित हो जायया। दूसरा कोई मार्गे नहीं हे । उस समय काटे 
फूछ बन खायने । रात दिन में परिवर्तित हो जायगी ओर ससार में शान्द का 
रक्त प्रधादित दोकर संसार छुखथास कन जायगा। 





«० बा आाा॥ आय आए 


महात्मा नारायण स्वामी जो के 


उपनिषदों का संग्रह 
उपनिषद्‌ प्रॉमयों के ल्वाभाये ईश, केन, कठ, प्रश्न, घुण्डक,मार्हय क 
ऐतरेय, तेतरेय उपनिषदों का संप्रह ए% ही जिल्द रूप में तेयार कर दिया 


गया हे । मूल्य १ (&2) 


मिलने का पता :-- 
सार्वदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 





संसार के वर्तमान प्रवाह पर श्रीयुत सर 


राधाकृष्ण के विचार" 


विचार भलुष्य छा निर्माण करते हैं 

हम अपने सम ज का पुननिर्माण करने के लिये लालायित हैं। समात का 
अभिप्राय आप और इस से हे । अब तक हम मनुष्य का पुनर्निमोण नहीं करते 
तब तक समाज का भी पुऑननिर्माण नहीं कर सकते | कोगों का मत हे इतिहास 
का निर्माण मनुष्य करते हैं और सनुष्य का निर्माण विचार करते हैं ओर जो 
श्रेष्ठ विचारा का प्रयार करते हैँ वे भी समाज का बहुत दित करते हैं. । 

आज हम जगत को बत॑तान अवस्था भें क्‍यों पाते हैं ९ आज बकि 
सुव्यवस्था की दृष्टि से समाज का भविष्य बहुत उश्श्वल देख पड़ रहा हे, हम 
संसार को मनुष्यों के रहने के अयोग्य बना रहे हैं। विज्ञान को दिन दूनी रात 
चौगुनो उन्नति द्वो रही दे और यदि ज्ञान हमारी रक्ता कर सकता तो आज हम क्षोग 
मुक्ति के खबसे निकट हाते | परन्तु अवस्था यद नहों हे । 

नेतिक शक्ति की हम में कमी नहीं है, त्याग-भावना का हम मे अभाव नहीं 
सदुद्ृश्य के लिए मर मिटन की स्प्रिट हम में से लुप नहीं हो गई है फिर हम 
ससार को सुम्त्र धाम क्यों नहीं बना पाते हैं ? कारण यह है कि यह महान जागृति 
और महान्‌ नेतिक शक्ति तुच्छ र्देश्यों को पूर्ति मे व्यय हो रह्दी दे । 


वास्तविक खतरे का स्थान 
आज हमे वम्तुओं का ठीक ठीक मूल्य भोर उपयांग श्लात नहीं हे भोर यही 
वास्तविक खतरे का स्थ न दे । हसारी वर्सम न ससकृति मे सब स वी कमजोरो 
यह हे कि यह संस्कृति वेज्ञानिक प्रतिभा, नेतिक श क्त और लोगों को धन कोलु- 
पता का संघात है | यदि आप यद्ध जानना चाहते हें ि वेज्ञनिर शान और 
नेतिक शक्तिका ठीक २ उपयोग करने की तरकीब क्या द्वे तो हमे उन सयम की 
ओर ह बट डालनी चाहिए जो मानव समाज के आचरण के लिए वस्‍्तविक 
सच्चाई निर्धारित करता है । 
भूत काल में अर्से तक घर ने इस कतव्य को पूरा स्यि! है। परन्तु वैज्ञा- 
निक तरीकों के व्यवहार में आने ओर अनुभव आश्रित प्रशृतियों फे बढ़नेसे रूढ़ियों 
के धर्म को र्त्रीकार कर ने के लिए हम ठय्यार नहों हे । 
मानवी प्रतरतियों के प्रबाहमें खो नया परित्रतेन आने वाला है उसे रखते हु 
मेरा विश्वास घार्मिक और दाशनिक अभ्ययन ढी उपयांगिता में कौर भ॑ बढ़ गया है । 


#सखनऊ म्युनिसिपल बोढे के अभिनम्दन पत्र के उत्तर में विए हुए भ वणका सार । 


नव इंसाइयों को हिन्दू परम में दीक्षित करना 
अनुचित नहीं हे 


महात्मा गांधी के विचार 


पिछले दिनों मद्रास के प्रधान सन्‍्त्री श्रीयुत राजगोपाल्ाचार्य ने ईसाइयों के 
एक समुदाय को हिन्दू धम्म मे दीक्षित होने पर बघाई दी थी। इस सम्बन्ध से 
एक इमेरिकन सिशनरी ने महात्मा गाथी से पूछा दे कि क्‍या काप्रेस व्यक्तियों के 
घ्मे के सम्बन्ध में निरपेक्त हे ? मिशनरी अदोदय का कहना हे कि कांग्रेस निरपेश्न 


नहीं हे । मद्दात्मा जी ने जो उत्तर दिया दे वह इस प्रकार हेः-- 
सम्पादक-«-- 





“राजा जी ने क्‍या कद्दा हे, इसका मुझे शान नहीं हे | अ्रपना पक्ष रखने में 
वे स्वयं समथ हैं। निरपेश्षता की मेरी जो भावना है उसको मैं प्रमतुत कर सकता 
हूँ । इस समय जो कुछ द्वो रद्दा हे उसके ठीक विरुद्ध स्वतन्त्र भारत से प्रत्येक धर्मे 
को समानता के आधार पर झुअत द्ोने का अवसर सिलेगा। ईसाइयत देश के 
शासकों का नाम-सात्र का धर्म हे परन्तु इसे जो संरक्षण प्रपप्त हैं बह अन्य किसी 
घर्म को प्राप्त नहीं हूँ । जो गवरनमेन्ट प्रजा के प्रति उच्तरदाता दोती हे उसे साहस 
नहीं होता कि विभिन्न घर्मों के मुकाबत्षे मे किसी घ्मे बिशेष का सरक्षण कर सके । 
इस पर भी यदि हिन्दू भाई उन लोगों को बधाई देते हैं जो उनसे जुदा द्वो गये थे 
ओर पुनः उनके पास क्ौट आये ये, तो इसमें मुझे कोई दोष नहीं देख पढ़ता हे । 
भोक्षे-माले लोगों से अपने पूषजों का घम्म छुड़वाने के लिये कुछ मिशनर) जिन उपायों 
का आशय लेते हैं उनकी बावत में कई बार पदल्ते शिकायत कर चुका हूँ। धर्म का 
प्रद्धार करके उसे अँशोकार कराना ओर वरतु है और लोगों को बहकाना दूसरो 
वस्तु है । यदि वे बदकाये हुए लोग, धोखे में आये बिना अपने धर्म में वापिस चते 
जांय तो इस बात से उन लोगों को स्थभावतः प्रसज्ता होगी जिनसे दे प्रथक कर 
दिये भये ये ।”” 





से आचोये रामदेवजी | 
एक मंहान्‌ भारम का परलोक गमन 
( खेखक--भो० प्रो० सुधाकर एम, प्‌, सस्ती सार्वदेशिक 
झांय्प॑ अतिविधि सभा दैहकी । ) 


























आय्ये समाज का अच्या वद्चा आंचाय्यं रामदेव जो के नाम से परिचित है । 
आय्य समाज की प्रत्येक प्रगति और कार्य के साथ वे इतने अधिक सम्बद्ध 
रहते थे कि आाय्य समाज के सम्बन्ध में सोचते हुए 'उन्हें उससे प्रृथकक करना 
झसम्भव था। आंचाय्य औ का थोद्धिक जीवन बढ़ा उत्बवल था, ठीक इसी 
प्रकार का आय्य समाज और मैंदिफ 'पभ्मे के प्रति निस्थार्थ सेवाओं का शनका 
रिकार्ड भी शानदार था। आर्य समाल के कार्य क्ताओं और दुपदेशकों में 
शायद ही फोई उन जैसा लग्न वाला और अनथक काम करने वाला होगा । 
युवावस्था में हो आर्य समाज को सेचा के आहादम ने उनके हृषण को 
प्रोत्माहित कर दिया था और उस आह्वादन ने उन्हें १रमारभा का अकियम सेवक 
बना दिया था । इन पक्कियों के लेखक को ११ ब्ष प्स्वैज्त आचाय्येजी के सहकारी 
के रूप में गुरुकुक्ञ कांगड़ी में काय्य करने का सौभाग्य प्राप्त रहा था और मैं 
निश्चय पूर्वक कदद सकता हू' कि भारतवष में राष्ट्रीय शिक्षा के महान प्रयोग की 
सफलता का श्रेय इस मद्दान्‌ विद्वांन्‌ पंडित को था। 
आचार्य रामदेवजी में बहुत सो विशेषताएं थीं परन्तु उनकी सबसे 
बड़ी विशेषता यह थी छि वे विशुद्ध राष्ट्रय थे। उनह्ठी रग-रग में राष्ट्रीयता भरी 
थी। उनकी राष्ट्रीयता थद्द थी जो भारतीय संस्कृति, शान-विज्ञान और राज-ब्यवस्था 
की पोषक थो । प्रकृति को ओर लौटों' “वेदों की ओर चलो” इन प्राचीन आदर्शी 
के प्रति उनके प्रेम ओर निष्ठा को कोई वस्तु कम नहीं कर सको | महर्षि स्वाभी 
दयानन्द सस्थ्यती को शिक्षाज्षुसार रुब्धोंने इन आदर्शों को स्वीकार करके उनका 
प्रचार किया। मद दयानन्द के मिशन मे उन्होंने अपनी प्रौद् बुद्धि को प्रेम 
और आत्म समपेण के साथ लगाए रक्‍्खा था। 





( ४२ ) 


आचाय्य रामदेव जी (सादा जीवन और रुच्च विचार? के मद्दान्‌ आादशे 
की प्रतिमूर्ति थे । जो उनके घनिष्ट संपक में रहते थे उनके किये ये जीवित 
छुकरात थे । वे यूनान के इस प्रसिद्ध तत्ववेक्ता की नाई संसार से अल्ििप्स हुए 
फिरा करते थे ओर अपने बिचारों को घुन में मस्त रहते थे। उनकी घुन यददी 
थी कि संसार में आये संस्कृति का प्रसार किया जाय | भारत की आध्यात्मिक 
संस्कृति के असिरिक्त पश्चिम को भौतिक संसक्ृति जेसी किसी वस्तु ने रुन्हें 
कभी अपील नहीं को । 

गुरुकुक्त कांगडी की प्रसिद्धि का बहुत बड़ा भय आधचाय्येजी के उसके 
श्रति प्रेम को है ओर कन्या गुरुकुल्ञ जेसी कई आय्ये संस्थाओं ने उनके जीवन 
से अनुभूति प्राप्त वी हे | 

आचाय्यजी अब ससार में नहीं हैं। परम्तु उनको अमर कीर्ति आने 
जाल्मी संतति और काय्यें कत्ताओं को वर्षों पस्येन्‍त जीवन-प्रदान करती रदेगी। 
सचमुच थे उच्च मिशन की पवित्र सेवा की बहुमूल्य सम्पदा इमारे लिए 
छोड बए हैं । 
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25 
आय्य सन्ध्या मुफ्त 


45. दि 


“सावेदेशिक के श्रेमियों की मेंट” 
गत बंध की भांति इस वर्ष भी हमने द्यानन्द निर्वाण दिवस की याद 
में आय्ये सन्भ्या उपहार देने का निश्चय किया है । सन्ध्या प्रेमी स्वयं दर्शन 
देकर अथवा दो पेसे का टिकट डाक व्यय के लिये भेजकर मंगा ले इस 
उपद्यार से आय्य जनता को अवश्य ज्ञाभ उठाना चाहिए। इसमे सन्ध्या के 
सभी सन्त्रों का अथे बड़ो सरल हिन्दी कविसा मे किया गया है जिसके पाठ 
मात्र से सन्‍्थ्या में दिल लग जाता है । 
मिक्षने का पता-- 
कपिराज सरदारी लाल वैंध्र 

गांधी म्वरवेयर कादौर 

ना ज 


३ 
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| आर्य कुमा 


आये कुमार जगत जगत्‌ 


'80--.+०५--७०५--३$-+---कन 

जेसी कि पहिल्ले सूचना दी जा चुको हे दद्देज सप्ताद भारत भर में 
अपूय उत्साइ से मनाया गया। परिषद्‌ के कार्यात्षय में भिन्न २ स्थानों से प्रति दिन 
इस बात की सूचनाए' आरदी हैं कि भिन्न भिन्न कुमार सभाओं ने अपने यहां यह 
सप्ताह विशेष प्रोग्राम सहिस मनाया । 

आये कुमार सभा झल्लीगढ़ ने सप्ताह भर दहेज के विरुष प्रोपेगम्हा किया 
ओऔर २६ नवम्बर को आये समाज मन्दिर अलीगढ़ में एक विराद सभा की, 
जिस में बाबू मिश्री खाल जी एडवोकेट, बा० प्रीवम ज्ञाल जी वथा म० यमनारायस 
आदि के भोजस्जी भाषण हुए । नमन लिखित श्रस्ताव भी पास किया गया ३ 

“झाज की सभा दद्देज से होने वाली बुराश्यों तथा उस से अपनी बहनों 
पर द्वोने वाले भोषण भत्याचारों के प्रति घृणा प्रगट करती हे और सब सच्चे 
हृदय स्रे प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने विवाह में अपने मा बापों को ददेज न जेने 
देंगे ओर अपनी भाषी संतानों के वियाद में न तो दह्देज लेंगे और न देंगे ।” 

आय कुमार सभा विक्ञास पुर ने २६ तारीख को दद्देज प्रथा के विरुष 
विशेष कार्य क्रम रक्खा । विद्यार्थियों, भाय॑ कुमारों, वथा स्थानीय आाय समाज 
के सदस्य इत्यादि का एक सम्मिज्ित जदूस रेलवे स्टेशन से निकाला गया। 
यह जदछूस शहर के मुख्य २ बाजारों में घूमता हुआ गांधी चोक में समाप्त हुआ 
जहाँ एक विराटू सभा की गई जिस में दद्देज के बिरुद्ध स्थानीय नेताओं के भाषण 
हुए । यहाँ की जनताने इस सप्ताहके मनानेमें बहुत दिलचस्पी की । इसके अतिरिक्त 
ओर भी कुमार सभाओं के वृतान्त आए हैं जिनका वृतान्त स्थानाभाव की वजह से 
नहीं दिया जा रहा हे । हमको इस बात का इये हे कि आये कुमार सभाओं ने 
इस सप्ताह फो मनाने में अपूष दिल्लचस्पी दिखल्ाई दे । इस दिलचस्पी को देखते 
हुए परिषद्‌ ने प्रबन्ध किया है कि वह कुमार खमाओं से, जो कि सूचना ठीक समय 
पर न मिलने के कारण सप्ताद को मनाने में असमर्थ थीं लेकिन अब फिर मनाना 
चाहती हैं, उनको इस कार्य में पूरी तौर श्वे सहायता दी जाये कोर तस्सम्वम्धी 
हेश्ड विलस ट्रेक्‍्ट आदि उनके आ्थना-पत्र आने पर मेज दिए जावे । 
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दहेज भिषेध प्रतिज्ञा-पत्र भादि 
दद्देज निषेध सप्ताद में जो प्रतिद्धापत्र भिन्न सिल्च छुमार सथाओं ने भरवाये हैं 

थे तथा उन टूक्ढों का मूल्य शो कि रन्होंने सप्ताह कै बीच में ब्रेचे हें, शीघ्र दी 
कार्यालय परिषद्‌ में आ जाने चाहिये । 

अर्क्‍्लि मास्तवर्षीय आर्म कुमार परिषद्‌ का वार्षिक सम्मेलन । 

ससास कुमार सभाओं को सूचना दी जाती है कि परिषद्‌ का आगासमि 
दार्थिक सम्सेशन इन्दौर मे होना मिश्चित हो गया है। स्थानीय कुछ 
विशेष कठिनाईयों के कारण इन्दौर को कुमार सभा ने परिषद्‌ से प्राथेना की थी 
कि यह उनको बाविंक सम्मेज्लन इनम्दोर में जाद अभौक्ष में करने का अवसर दें। 
विशेष अवश्थाओं को व्याव में रखते हुए परिक्‍धु' ने इस जात को स्वीकार कर 
लिया है ओर परिक्‍्ट्‌ का यद पृद्दत्‌ वार्षिक सम्मेलन माह अग्रैल ग्रे इन्दौर 
में होगा । 

वमाम कुमार सभाओं से प्रार्थना है कि इस भद्दाय्‌ उत्सव के लिये अभी 
से सब तैयाग्या करमी शुरु कर दें । केवल वे दी कुमार सभाएँ झअपमे प्रतिनिधि 
सम्मेतन पर भेज सकती हैं. जो परिषद्‌ से लिथमपूर्वक सम्बन्धित हैं ओर अपना 
जार्षिक शुरुक नियम पूर्वक देती रहो हैं । 

उन तमाम कुमार सभाओझों से जिसका वार्षिक शुल्क अभसी तक परिषदू 
के कार्यालय में नहीं भाया है प्रायना है कि शोघ से शोघ परिषद्‌ के कार्यालय 
में भेजने की कृपा करें। जो कुमार सभाएं अभो तक परिषद्‌ से सम्यन्धित 
नहीं हुईं हैं, उनसे निवेदन है कि वे जरदी ही अपने को इस अखिल भारतवर्षीय 
झाये कुमारों की संस्था से सम्बन्धित करालें और इस प्रकार आय॑ कुमार सभाओं 
के संगठित होने में सद्दायक हों। 

उत्सव की तिथियां तथा तत्सम्बन्धी और सूचनाएँ परिषद्‌ कार्याक्षय से 
पृद्धी जा सकती हैं । 

प्रधान का चुनाव 


कुमार सभाथों स्ले यद सी धायथना है कि शीघ्र द्दी अगले वश् के प्रघाल 
पूदू के किये नाम भेजने का कष्ट करें| 


अग्छी-मपरतवर्णप भार कमर परिषद 


| महिला-जगत्‌ | 


आदशश घर 
[ लेकिकए-८-कीमसी भकपोदा देखी | 

घर को खि्योँ बनाती हैं। घर के दो अज्ञ दांते हैं। एक झ्राध्यात्मिक जोर 
दूसरा भौतिक । भौतिक अज्ञ से घर दी स्वच्छता, सजाक्ट ओर सुख्यवस्था सम्ब- 
न्ध्रित है ओर आध्यात्मिक अक्भ से घर का सुख, शान्ति और मनोरमता सम्बन्धित 
है। दोनों दृष्टियोंसे सुखी भौर सुस्दर घरके निर्मायकी मुझ्य जिम्मेवारा स्री पर हे । 

मनुष्य तो सकान को खड़ा ही कर सकता है। वह उसे सजा ओर धन से 
उसमें जो आराम ओर खूबसूरती खाई जा सकती है. ला सकता हे। परन्तु यह 
मकान केबल रहने ओर खाने पीमे का स्थान ही हो सकता दे इसे छर नहीं रू 
खकते | 

घर तो आराम ओर सुल्त का स्थान होता हैं जहा स्कूब से, दिन भर के 
काम से ओर यात्रा से लोट कर इम्त निश्वस के साथ जासके कि वहा हमारे शरीर 
और मन को सुख मिल्लेगा बहां दमें केवल मस््री भाँति सैयार किया हुआ खाना 
ही नहीं चाहिए, खुख देने वाले फ्लंग, सुउ्यवत्थित भोर साफ सुथरे कमरे द्वी नहीं 
चाहिएँ, वरम्‌ हमें घर में सहानुभूति, शिष्टटा और कुछ अंशों में सुन्दरता भी 
अर्तहए । दूसरे शब्दों यें बढ घर ही भावना उपस्थित होनी चादिप । 

एक बार इज्नलेश्ड के भूतपू्े प्रधान मन्‍्त्री स्व० श्रीयुत रेमजे मैकडानरड मे 
सिर्थी की एक विराट मभा में, घर के आदर्श पर भाषण देते हुए क॒द्दा था ।-- 

“ज्ञब तक हमें घर में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार का सुत्र नहीं 
सिद्रता तब तक हम गूह-निर्माण की समस्या को हल़ नहीं कर सकते, भत्ते ही हम 
घर के भवन-निर्माण की समम्या को हल कर लें। मैं घर में अपने हाथों को गसे 
करना चाहता हूं परन्तु साथ ही हृदअ को ओ ग्रमे करना चाहता हूँ ।” 


|_ सुमन-संचय | 





(१) 
गार्गी भोर ब्श्नयज्ञानी 
हमारा विचार इस शीर्षक को जारी रखने और इसके द्वारा ऊँचा डठाने बाली 


सुल्यत्या आध्यात्मिक जास्वाबिकायें अ्रतिमास 'सा्वेदेशिक' के प्रेमी पाठकों के जप॑थ करते 
रहने का है। आशा है हमारे प्रेमी पाठक इस क्षीषंक को पसन्द करेंगे । हम चाहते 
है कि ये इस झछीपेक के सम्याइन में हमें सणिक से जणिक जितना सम्भव हो, आश्यायि- 
कायें भेजकर बोस दें। विश्वास है बह सहयोग हमें क्याँस रुप में प्राप्त होगा । 


प्राचीन भारत की मद्दिल्ा रत्न गार्गी अधिकाधिक झ्ञान प्राप्ति की लोग झे 
रहती थी । एक दिन उसने सुना कि कोई स्थ ब्रह्मशानी दृरस्थ बन-प्रदेश में 


गृह निर्माण का आवदशें तो स्पष्ट हो गया! परन्तु यह काय्ये सरल 
नहीं है। इस काय के सफल संपादन के लिये ग्रहणी का चतुर, परिश्रमी ओर 
खियोचित गुणों से अलंकूत होना आवश्यक हे । इसके साथ ही उसे इस प्रकार 
स्रे सुशिक्चित होने की आवश्यकता भी दे कि वह सुख और सीन्दयें पूर्ण घर का 
निर्माण कर सके । बच्चों का ठीक रे पालन करके उन्हें योग्य बना सके। अपने 
गृहस्थ सम्जन्धी कार्य को ऐसी व्यवस्था कर सके कि उसे अवकाश मिल जाथ और 
यह अपने स्वास्थ्य और सौन्दर्य की उचित रक्षा करके घर के आध्यात्मिक 
वातावरण का निमाण और उसकी रक्षा कर सके । 

इसमें सन्देदद नहीं सुझी धर का निर्माण बहुत हद तक गरहणी के अयत्नों पर 
झअवल्धम्बित दे फिर भी परियार के दूसरे सदस्यों की सदूभावना ओर सुव्यवस्था 
का भाव परमायश्यक होता हैं । घर के भीतर भी सद्दायवा ओर सहयोग उतना 
ही जरूरी दोता हे. जितना अन्यत्र । यह बात परिवार के अन्य सदस्यों को सीखनी 


चादिए ॥ 
सुखी गृह-निर्माण की विधियों क्‍या द्वो सकती हैं, इस पर दम कभी फिर 


झापने विभार भ्रस्तुत करेंगे । 


न्‍कदपारमय 202०७, ,-::काममनजकाका 
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निवास करते हैं । उनके सत्सक्न और सम्भाषण से लाभ उठाने के उद्दे श्य से गार्गो 
उस बन में गई ओर उनके पक शिष्य ख्रे उनके दशेन करने को आज्ञा मॉगी । 
शिष्य अद्याज्ञानी के पास गार्गी का संदेश लेकर गया ओर तलोट कर कहा “मेरे गुरु 
जी संन्यासी हैं और ख्र| का द्शन नहीं करेंगे ।” गार्गा ने मुस्कराते हुए कहद्दा, 
“अच्छा अब में उनके द्शान करना नहीं चाइतो ।! शिष्य लोटकर गुरु जी केड्पास 
गया और गार्गी ने जो कुछ क॒द्दा था वह उनको बतचाया । त्र्मज्ञानों को बड़ा 
आश्चर्य हुआ और उन्हे यद्द जानने की प्रवत्ञ उत्कण्ठा हुई कि जा व्यक्ति इतना 
परिश्रम करके इतनी दूर चलकर आया था उसे मेरे निषेध करने पर क्यो जरा भी 
निराशा नहीं हुई । ज्द्यज्ञानी गार्गी के पीछे भागे भोर पूछा कद्दो 'देवि ! तुम तो 
मेरे दशनों के (लगे इतनी दूर चलकर आई थीं फिर तुमने यद्द क्‍यों कद्दा कि तुम 

अब मेरे दर्शन करना नहीं चाहती दो ।! 
गारगी ने उचर दिया 'भद्दाराज | मुझे खबर दी गई थी कि आप से अरहम- 
ज्ञानी हैं ओर इसीलिये में झापके दशनों के लिये उर्कण्ठित थी ॥ मुझे यद्द झूठी 
ख़बर दी गई दो । अब मुझे पता लगा आप सच्चे अ्रद्मक्षानी नहों हैं ।” अद्धज्जानी ने 
रोष मे आकर कहद्दा “देवि! में सच्या जद्मज्ञानी नहीं हूँ बह तुम कैसे कह सकती 
हो ।” गार्गी ने उत्तर दिया “इसलिये कि सच्चे अद्याज्ञानो ख्री भोर पुरुष के भेद्‌ को 

भूल जाते हैं परन्तु आप नहीं भूले हैं ।” 

( 


भगवान बुद्ध ओर आधा अनार 

भगवान बुद्ध ने घोषणा की कि एक विशेष दिन वे स्वयं निधेनों और 
असहायों की सहायता के लिये अपने द्वार्थों से दान ग्रहण करेंगे ओर सब ल्ोगों 
को उपहार भेंट जाने का निमन्त्रण दिया | नियत दिन के आने पर बुद्ध भगवान 
राजगृह मे एक विशिष्ट स्थान पर विराजमान हो गए और दान भ्दण करने ल्म 
गए । सब से पहले राजा विवसार बहुमूल्य रत्नों भोर असंख्य स्वर्ण मुद्राओं के 
साथ उपस्थित हुए | बुद्ध भगवान्‌ ने उनको एक हाथ से प्रदण कर लिया। राजा 
बिम्बसार के पश्चात्‌ अजात शत्रु भी बहुमूल्य उपहार ले गए और बुद्ध भगवान ने 
उन्हें भी एक हाथ से प्रहण किया। उस के बाद बहुत से सरदार, ध्यापारी और 
अन्य धनाठय व्यक्तियों ने अपनी भेंट प्रस्तुत की ओर उन सब को भी उन्हों न 
एक ही द्ाथ से प्रदण किया। उन सब के पश्चात्‌ एक ग़रीब बुढ़िया अपने दवाथ में 
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आधा अनार लिए हुए संपत्थित हुई। उसने मेगवान बुद्ध की प्रशाम किया और 
कद्दा “भगवंन ! आपके दान प्रदण करने की चर्चा मेंने अभी सुनो हे । में इस 
कनार में से भाषा खा चुही हैँ। मेरे पाध देने के लिए और कुछ नहीं है इसलिए 
इसी को ले आई हे । कूपा करके इसे प्रहण कौजिये ।” भगषान शुदधने अपने दोसों 
हाथ फैलांए भौर रस आते अनार को भ्रहरं! कर लिया | विम्बसार, अजातशत्र 
और अन्यों को बेंड़ो आउपये हुआ । विम्थसार मे फटा “सगवन्‌। आपको लीक्षा 
विचित्र है। इस अाधे,भनोर की दोनों हाथों से प्रदश करने का क्या कारण है 
अपने हमारे वहुमूंस्य उपहारों को तो केवल एक द्वाथ से प्रहण किया है” इस 
पर भगवान बुद्ध मुंस्कशए और कहा '“राजय्‌ | आपने मुझे बहुमूल्य उपहार सेंट 
किए हैं परन्तु आपने अपनी सम्पदा का देशवा माग भी नहीं दिया हे इस में 
आप ख्ोगों का जितना कीर्ति का भाव है उतनों दाने का भाव सदी है । इस 
स्त्री मे अपना सभे कुंड अपेश किया है शोर वह भी खुशो से दिया है। इस से 
मैंसे उसके टपषद्वार को दोनों दवाथों से प्रहस किया है।” 
(३) 
ममवान्‌ बुद्ध और सजगुरु 

राजा बिस्वसार ५० बकरों की वलि चढाने बाले ये । उनका रामगुरु बलि- 
दान का कृत्य करने के लिये तेयार था। उसी झण भगवान बुद्ध यज्षशाला में 
प्रविष्ट हुए और विग्वसार को कट्दा बैजन ठद्रो।! परमात्मा ने सब जीवों को 
उत्पन्न किया है वह अपने हन जीवों को बलि से प्रसन्न नहीं होगा |?” “बिम्बसार 
ने भगवान्‌ बुद्ध को कहा महाराज | इस सम्बन्ध में आप राजभुरु से शास्त्राथे कर 
शें। में प्रतिश्ा करता हूं कि को इस विवाद मे जीतेगा में उसी री सम्मति को 
प्रदश करूँ या ।? बुद्ध भगवान्‌ ने राजगुरु से पूछा 'राजगुरु ! आप इन गरीब 
जीवों की हत्या क्‍यों करते हो ९” 

राजगुरु बोला “'मूख । तीन व्यक्तियों को इस बलिदान से लाभ दोता है 
ओर किसी का कोई नुरूसान भी नहीं होता हे । मध्दाराज विम्वसार को इस बलि- 
दान से कीलिं प्राप्त होगी, क्‍योंकि वे इस बलिदान के निर्मित हैँ । मुझे भी कोर्ति 
प्राप्त दोती हे क्‍योंकि में अपने दाथ से यद वक्षिदान करता हूँ । और यह बकर। 
भी पुश्य पक है क्योंकि बल्षि होने पर यह सीधा स्वर्ग को जायगा।” 

जी “यह बताओ कि क्‍या जिनको वर्लि 

सब पौध रबर को जि हैं ४2223 


€ ४९ ) 


राजगुर ने कद्टा “इममें सन्देद्द दी क्‍या हे ।? 

बुद्ध जी ने पूछा “राजरुरु क्य। तुम्हारे पिता जीवित हैं ? क्या तुम चाहते 
हो वे स्वर्ग में जाय । तुम अवश्य ऐसा चाहते दोगे ।” 

राजगुर ने कद्दा 'निस्संदेद्द में यही चाहता हूँ ।” 

बुद्ध ने कहा “तुम इस बात को ज्ञानते हो कि संसार के साधारण प्रवाहद्द में 
तुम्हें यह निश्चय नहीं हो सकता हे कि तुम्दारे पिता स्वर्ग मे चले जायेगे ।” 

राजगुरु ने उत्तर दिया “आप सत्य कहते है।! 

बुद्ध जी ने कद्दा 'तब फिर तुम अपने पिता का बलिदान करके उनके लिये 
स्वर्ग मे स्थान निश्चित क्‍यों नहीं कर देते हो ।? 

राजगुरु निशत्तर हो गया और रोष में आकर बोला "तेरा यह साहस ! 
अश्छा में तुशे समझ गा । 

परन्तु विम्बसार समझ गये कि विजय किस ओर है। उन्होंने राजगुरु को 
सेवा से प्रथक कर दिया । बौद्ध धर्म अद्भजीकार करके पशु-बलि बन्द कर दी। 

(४) 
शेर और मनुष्य 

एक मनुष्य ने एक शेर की भर्तेस्ना की भौर कद्दा, “तू बड़ा दुष्ट पशु है। तू 
अपने स्वार्थ के लिए असंख्य गरीब पशुओं का मारता है। क्या इस निर्देयता के 
लिये तुझे शर्म नहीं आती ९” 

शेर ने उत्तर दिया 'हम शेर तुम मनुष्यों से अधिक निदेयी नहीं हैं ।हम 
उन जानवरों को मारते हैं जिन्हें हम नहीं जानते | दम तुम्हारी तरह 
द्खावटी प्रेम से पशुओं को पात्रकर अपना पेट भरने के लिए उन्हें नहीं मारते, 
साथ दी अपनी जाति के ल्लोगों को कभी नहीं मारते ओर तुम मनुष्य अपने 
वास्तविक और काल्पनिक स्वार्था' के लिये हजारों मनुष्यों का वध करने को तत्पर 
रहते हो । बताओ इम मनुष्यों से किस प्रकार बुरे हैं ९! 

मनुष्य चुप हो गया और कोई उत्तर न वन पड़ा । 


चिता की ज्वाला 
[ शो०--शओऔरी सत्वभूषल जोगी” वेदालअह्लार ] 


ज++ कक चीज 


डसका उद्धासित चुम्बन कर, 
यद्द ज्वाला हँसती है रानी । 


(१) 
है शान्त वृक्ष, हे शान्त गगन, 
है यह सारा ससार शान्त 
निश्चेतन-सी शान्ति विराजी ह 
सून मरघट का प्यार शान्त। 
इस चवेल्ाा मरे दिल मे 
भीषण द्वाह्टाकार गरजता हें, 
पर मै भी शान्त खडा हूँ 
सन्मुख भारणो का शिय जलता है 
मैने ही अपने हाथो से दी 
घृत की आदइ्वुतिया रानी ! 
उसका उद्धासित चुम्बन कर 
यह ज्वाला हेंसती हें रानी ! 
(६९) 
मर गया अरे ! इस हँसले तन से 
कौन कहां पर चला गया ? 
उठ कर वह म॒ह अधेरे दी 
किस दूर दिशा को चला गया ! 
बह चला गया ! वह चला गया ! 
किस निष्ठुर से मे छला गया ? 
मेरी आखो क आगे ही 
कोई उसको ले चला गया ' 
पिघला न सका उसको मेरी 
इन अआखो का तपता पानी ! 
उसका उद्धासित चुम्बन कर 
यह ज्वाला हँसती दे रानी ' 


न्श््कं 


(३) 
उठती है ऊपर ऊपर यह 
मण्डल म धूम रही ज्वाला ! 
उन्समद सी नाच रही ज्वाला, 
पागज़् सी भ्रम रही ज्वाला ! 
बेसुध विस्प्त खिलखिला रदी 
यह भू स आुव की ओर चली 
यह लो दित-नयना मदमाती 
मुकको सूने म छोड चली ! 
यह अपने पन म मस्त लीन, 
यह रेंगरेली में दीवानी !'! 
उसका उद्धासित चुम्बन कर 
यह ज्वाला डेंसती हद रानी 
(४) 
मजु क्रान्ति ज्वाला की दी वह 
जीवन भर रहा उपासक था, 
ज्वाला थी उसके मानस मे 
ज्वाला का ही वह गायक था ! 
अन्त सभय ज्याला-सुन्दरि के 
बंघा हुआ भअआलिशड्लन मे, 
ऊपर गगन विहार कुज से 
चला गया भोलेपन में ' 
इस मिलन भद्दोत्सब वेल्ा में 
दो फूल चढ़ादें हम रानी ! 
प्रिय का उद्धासित चुम्बन कर 
यह हँसतोी है ज्याला रानी 


सार्ववेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली 


र८-२ ३६ को समाप्त होने वाले वर्ष क, 








आयन्व्यय 
आय व्यय 
८७२६०) ३ विविध दान ३२२९१॥)॥ मद्रास प्रचार 
२८००:-)२ किराया ओर सूद १५२६८) साबेदंशिक पत्र 
१२६५-) प्रमाश २०३४॥२-)॥ कार्यालय 
(प्रतिनिधि सभाओं स) १६०॥८-) प्रोबीडेण्ट फरड 
३४॥२-)६ दशाश २७॥८-) मारे व्यय अन्तरज्ञ 
६३६)॥।2-) साबदेशिक पत्र सदस्य 
१०५६)७ घाटा इस बष का ३०) टाइपराइटर को भिसाई 
७०००॥--)६ ७०००॥-)३ 


बास्ते लरादीस प्रसाद पुथढ को० 


(६०) जगदीश प्रसाद 
ह० रघुनाथ प्रसाद पाठक वी प्‌ृ.बी कौसम थो डो ५ हू० नारायणदक्त 
एकाडस्टेण्ट सभा आर. प्‌. कोपाण्यक्ष 


रजिस्टर्ड एकाठन्टेस्ट तथा आडीटर्स सावेदेशिक सभा 


वैल्ैम्स शीट सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहल्ी 


र०प--२००--१ ६ ३६ 
निधियां तथा अमानतें सम्पत्ति 
४००००) देशदेशाततर प्रचार ४७७०४५)६ भूमि भौर इमारत 
२४०००) रक्षा निधि २२०४७।--)६ साथंदेशिक 
२००००) साथेदेशिक भवन भवन 
अक 2 3 २३६४०॥४--)६बलिदानभवन 
२०००) गज्जलाप्रसाद गढ़वाल १०१०) गाजियाबाद भूमि 
प्रचार ट्रस्ट २७०) टाइपराइटर 
६५०) शि-लाल वेद २६०००) पटौदीद्वाउस द्वस्ट 
अं प्रचार निधि ३६६३६--)४५ इन्वेस्टमेट 
शी हक २५०००) गवनेमेंट के ५९/, 
१००) ढोसा मददतो सुन्दर धामेखटरी नोट 
देवी वेद-पचार ४०८१) सेंटूलबंक सा्टि- 
१२७१०) की निधिया फिकेट 
गत बेक्षेन्स शीट के अनुसार 5 
६०००) विद्वार रिलीफ फण्ड रे कपल छ 
१४५००) काशमीर सा मण्डता 
३०००) दलितोद्धार अजमेर 
२२५०) दयानन्द झाभ्रम १०५४८--)१ पीपल बेक 
७०६॥।--)॥ स्टाफ प्रीवीडेन्टफएड १७६७३॥)३ पुस्तक बिक्री 


१६४२२॥:८-)७ पुरतक प्रचार फरड 
२४६३५॥--)६ विविध फरड 
६१३१७) सावदेशिक भवन 
४०१४ ८)७ रक्षा (चलत) 
३८७६।८-)३ हेदराशाद लिधि 
३२६७४--)६ देश-देशान्तर 
प्रचार चल्लत । 
२५३३--)६ अमेरिका प्रचार 
१२७२) विदेश निधि 
१०३४--)७ बिरक्षा वेदअचार 
२४६८-)६ असास प्रचार 


४६६५॥--)३ पटोदीद्वारस ट्रस्ट चलत 
३०). वेदली इलेक्ट्रिक रूम्पनी 
३०५००) दीपचन्द कृष्णलाक्ष 
४३श६८-)६ विविध अगाऊ 
१८७०)४.. कायकर्साभों के नाम 
७०) किराया जो वसूल द्वोना है । 
६०१८/--)८ कैश तया बैकों में । 
३७४२॥।--) पंजाब नेशनक्ष 
बेड चलत। 


है| 


( ४५३ ) 


३५१७) अयंसमाज टंकारा 
३६०॥:८-)३ सूद चन्द्र भानु 
निधि । 
१२३॥-)६ आयोंववाद फंड 
१००) आयस पाज सुमाटरा 
२०००» / रसूदजिहार रिलीफक 
१६७॥॥--)६ सूदकाश्मीर फंड 
१०९॥॥) आय विद्॒तसम्मेलन 
६७॥७)६ सूद दयानन्द 
दलितोद्ध!र फड 
६६॥)७ दयानन्द भाश्रम 
१६४५४।८-) विविध 
१६७०८-)६ विविध अमानते 
२६४) परोपकारिणी सभा 
मौरिशस । 
१०७०:)३ सेठ बेजनाथ 
भरधिय। । 
६१॥७) विविध 
२१६-)३ प्रचारकों की 
अमानते । 


योग १५६५४१७)१० 


१७)। सेन्ट्रल येझु 
३२७॥--)२ पोस्ट आफिस 
सेविंग बेहू । 
७) स्टाफ इम्प्रेस्ट 
२१३६)३ केश स्टैंड 
४७३३॥--)१० घाटा खाता 
३६७४।--)॥ पिछला 
१०४५६)७४ इस ये का 


योग १५४६५७१॥७)१० 


आज़ की तारीख की हमारी प्रथक्‌ रिपोर्ट साथ है । हमने सा्वदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के हिसाब की जॉच पढ़तात़ को है ओर हम प्रमाणित करते 
हैं कि उपयुक्त बैलेन्शीट तथा साथ का आय व्यय का विवरण हिसाव की किताबों 
तथा, अन्य कागजों के अनुसार जो हमें दिखाये गये हैं ठीक हैं । 


ह 


्ध 


वाले जगदीशभप्रसाद एण्ड कम्पनी 
(०) जयदीशप्रसाद 


(ह०) रघुनाभप्रसाद पाठक यी. प्‌. वी कौम, जी डी ए (इ०) बारायखदत्त 
दुका उस्टेयट आर व्‌. 
रजिस्टर्ड एकाउन्टेण्ट आडीटर सावेदेशिक समा 


चांदनी भांक ( देइली 


) ११०६-३६ 


हेदराबाद में रचनात्मक काम 


हैदराबाद रियासत या उक्त रियासत के चारो ओर इदं-गिद इस सेमय १४५० 
के लगभग ऐसे आयेसमाज हैं जिनके अपने मन्दिर नही है। श्रायेसमाज के प्रचार 
का जो प्रबन्ध सावदेशिक सभा इस समय कर रही है उससे यह आशा है कि निकट 
भविष्य में दक्षिण भारत मे ५०० आयेसमाज बन जावेंगे। मन्दिर के बिना न कोई 
समाज स्थिर रहता हैं, नाही उसके सत्सज्ञ नियम-पूृवक हो सकते है और नादी 
समाज सगठन सम्बन्धी अन्य कार्यों का सम्पादन ही होसकता है | इन्ही कठिना इयो 
को दूर करने के लिये सावदेशिक आये-प्रतिनिधि सभा ने यह निश्चय किया है कि 
आये जनता से प्रार्थना की जाये कि वे तत्काल दक्षिण भारत में मन्दिरो के निर्माण 
के लिये धन-सम्रह के कार्य मे जुट जाये । आर्यसमाजों से सूचनाये आ रही है कि 
वे इस काय मे तत्पर है परन्तु इस सभा की यह इन्छा है कि इस काय को बड़ी 
तेज्ञी से सम्पादून किया जाये ताकि शीघ्र ही मन्दिर बनने शुरू द्वो जाबे । हेद्राबाद 
राज्य में भिन्न २ स्थानों पर मन्दिर बनाने के नक्शे और व्यय के अनुमान तैयार 
किये जा रहे है और जनवरी मास मे मन्दिर बनने शुरू द्वो जायेगे । 

ग्रामो में बड़े मन्दिरों पर १०००) रु० और छोटे मन्द्रों पर ४५००) रु० 
लागत आयेगी। प्व घोषणा के अनुकूल जो भाई अथवा बहन इस निधि में 
४००) रु० अथवा १०००) रु० दान देगे उनके नाम का पत्थर समाज पर लगाया 
जावेगा । इस प्रकार जो समाज अथबा सभा इन दोनों राशियों में से एक देगी उस 
के नाम का पत्थर अक्लित किया जावेगा यदि दो तीन दानी सज्जन अथवा देविया 
एक समाज मन्दिर के बनाने के लिये राशि पूरी करदेगी तो उनके सम्मिलित नाम 
अक्लित कर दिये जायेगे। इसी प्रकार छोटी-छोटी श्रायेसमाजे यदि मिल्ल कर एक 
मदिर के लिय दान पूरा कर देगी तो उनके सम्मिलित नाम श्रक्लित किये जायेगे । 

यह सभा आगामी तोन वर्षों मे ४०० मदिर दक्षिण भारत मे बनाना चाहती 
है जिनमे से २०० मदिर सन्‌ १४४० मे बन जाने चाहिये ओर शेष (६४२१ और 
१६७६ हे में। 

यह सभा सब आयंसमाजोसे आशा करती है कि वे इस अपील की प्राप्तिपर 
तत्काल निश्चय करके निम्न सूचनाएँ इस सभा को दे.-- 

(१) वे अपनी (स्माज की) ओर से बित्नी क्तिनी लागत के कितने मद्र 


नि 


5 


हैदराबाद (दक्षिण) में रचनात्मक कार्य 

प्रचार--- 

हैदराबाद रियासत की ओर से बाहर के उपदेशको के प्रवेश पर जो म्रतिबन्ध 
चला आ रहा था, बह अब हट चुका है। इसके हटते ही दैदराब द आदि स्थानों 
मे बाहर के उपदेशको के व्याख्यान होने शुरू हो गये है। श्री म्वामी अभ्यदेव जी 
आचाय गुरुकुल कागडी पाडीचरो से लौटते हुए २० दिसम्बर को हैदराबाद पधारे | 
उनका महत्त्वपूर्ण उपदेश देवीदीन बाग के विशाल कम्पौड मे हुआ | डी० ए० वी 
कालेज लाहौर के प्रो० बहादुरमन जी फिल सोफोकल कान्फ्रस के सिलसिले मे 
हैदराबाद पधारे थे। २४ दिसस्वर को उनका व्याख्यान आयेसमाज सुलतान बाज़ार 
मे हुआ श्री प० ज्ञानचन्द जां आये सेवक स बदेशिक सभा की ओर से २२ 
दिसम्बर को हैदराबाद पधारे | २2 दिसम्यर को श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सम्बन्धी 
बडे भारी जलसे मे उनका व्याख्यान हुआ । पोलीस की तरफ से फ़िसी प्रकार की 
पूछताछ तक भो नहीं हुई। 


निर्माण करायगे और इस काम के लिये कितना कितना धन किस किस तिथि को 
सभा को भेजेंगे। . ५ 

(२) यादे वह समाज स्वय अकेली एक मंदिर नद्दी बना सकती तो किस- 
किस समाज से मिलकर वह कम से कम एक मन्दिर बनाने की राशि पूरी कर देगी 
और कब तक ' 

(३) उनके नगर मे अथवा आस पास मे कौन ऐसे सज्जन है जिन से यह 
सभा प्रार्थना करे तो उनसे एक मन्दिर बनाने के लिये दान प्राप्त दो सकता है। 

मुमे पूर्ण आशा है कि इतने बड़े बलिदान से दक्षिण भारत मे वेद्कि धर्म के 
प्रचार और आयोँ के सगठन को दृढ़ बनाने का जो स्वणांवसर प्राप्त हुआ दे उसे 
आरयंसमाजें तथा आर्य (हिन्दू) भाई व्यथ न जाने देगे और शीघातिशीध्र इस काय 
को सम्पादन करने का उपाय करेगे । 

मन्त्री, सा्वदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा, देहली 


(४६ ) 


श्री पं० घुरेन्द्र शास्त्री जी ४ जनवरी को शोलापुर पहुँच गये हैं। वे वहां 
से जिला करीमनगर और नलगुण्डा को आ्रायेसमाजं में प्रचाराथे पधारेगे | 

श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज, श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज, 
श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज, श्री स्वामी अभयदेव जी, श्री स्वामी त्रह्मनन्द 
जी महाराज, श्री स्वामी केवलानन्द जी महाराज, श्री स्वामी गड्लागिरि जी तथा 
श्री प० बुद्धदेव जी विद्यालद्वार, श्री प० श्रयोध्याप्रसाद जी वैदिक मिश्नरी, श्री प० 
वेदअत जी वानप्रम्थी श्री प० कृष्ण जी, श्री ला खुशहालचन्द जी, श्री ला? 
देवीचन्द जी, श्री प० प्रियश्रत जी, श्री प० रामचन्द्र जी शास्त्री, श्री० प० सत्यब्रत 
जी मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल्ल काक्नड़ी इत्यादि अनेक सज्जनो से प्राथना को गई है कि 
वे शीघ्र ही हैदराबाद रियासत म पधार कर वहा की आयजनता को अपने उप 
देशामृत से लाभ पहुँ चाए । 

इसके अतिरिक्त निजामराज्य आयेप्रतिनिधि सभा के आधीन ० उपदेशक 
प्रधार कार्य कर रहे हैं 

सार्वदेशिक सभाका ओर से श्री म० माथुर शर्मा जी शीघ्र द्वी जाने वाले है । 

इनके अतिरिक्त ५ योग्य उपदेशक भी शीघ्र भेजे जाने वाले है 


आर्य हाई स्कूल-- 

सा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के निश्चयानुसार आये हाई स्कूल आगामी 
जून मास मे नये सत्र से जारी दो जायेगा । तैय्यारिया जारी है। म्कूल् के लिये 
सलतान बाजार में श्री ओजाइन जी रिटायड वकील की कोठी खरीदन के सब 
प्रबन्ध पूरे द्वो चुके थे कि निजाम सरकार बीच मे कूद पड़ी ओर उन्होने मिस्टर 
ओजाईन को यह कह कर कोठो बेचने से मना कर दिया कि सरकार स्वय इस 
कोठी को खरीदना चाहतो है । शीघ्र द्वी म्कूल के लिये भूमि खरीदी जाग्रेगी और 
स्कूल की इमारत शुरू दो जायेगी । 
नये समाजों की स्थापना तथा मन्दिर निर्माथ-- 


हैदराबाद रियासत में नये आये समाज स्थापित हो रहे हैं। इनकी सूची 
आगामी अडहु मे दी जायगी। 

सा्वदेशिक सभा ने निश्चय किया है कि आगागी ३ वर्षों मे ४०० आरयंसमाज 
मन्दिर दष्षिण भारत मे निर्माण हो जाने घाहिएँ। इसके लिये सभा ने समाजों 
तथा आये नर नारियों से धन की अपील्न की है। अपील अन्यत्र दी गई है । प्रस- 
झता है सभा की आपील का वैसा द्वी सन्‍्तोषजनक उत्तर मिल रहा है जैसे की 
आशा थी। आये समाजो तथा सम्पन्न आये नर नारियों को शांघवा करमी और 
इस पुण्य अवसर से लाभ उठाना चादिए। 
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श्रा९०४ |“) | (६०) समस्त झार्य्य समालो की सूद्दी ॥) 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भरी महात्मा नारायशस्थामी जी छत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) खत्यु और परलोक 

शरीर, अस्त करण तथा जीव का स्वरूप 
झौर मेद, जीव और सक्टि की उत्पत्ति का 
प्रकार, सृत्यु का स्वरूप लथा बाव्‌ की गति 
सुक्ति और स्वर्ग, बक इत्यादि झोकों का 
स्वरूप, मुक्ति के साधन आदि आदि 
विषयों पर अदूभुत पुस्तक । भरुक्य |) 
(२५) योग रहस्य 

इस पुस्तक में योग के अमेक रहस्यों 
को डद्घाटित करते हुए डब विधियों को सी 
बतस्ताया गया है जिससे कोई झादमी 
जिसे रुचि हो-योग के अम्यासों को कर 


! 
| 
क्‍ 
| 


सकता है । मृक्य ।--) 


(३) विद्यार्थी जीयन रहस्य 
विधा्ियों के क्षिप उनके सागे का 
सला पभ प्रद्शक, उनके जीवन के प्रस्येक 
पहलू पर शद्धजावड प्रकाश डालने वाजे 
उपदेश । द्वितीय सस्करण &) 
(४) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईंश, केन,कठ, प्रश्न, मुडक सायदूक्‍्य, 
ऐतरेघ लैसतिरीय, डपमियदों की बहुत सुस्दर 
खोज पुरा और बेशानिक स्याक्यायें । 
भुक्प कंसश --- 
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॥ श्रोश्मू ॥ 
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सन पषंद्‌ अतिधिष ।. (गथव ३१३४१) 
ईश्थर हमें हथों से पृथक कर दे । 
भव हु 0$ एप पति शा काव0 एाए गातदे ]९१ॉ0प्रग्र९० 
रण ध्गाप्रीए हा लशल |! 
न विन्धे अस्य सुष्चुतिम। (ऋग्वेद १७७) 
मैं परमात्मा की स्तुसि का पार बहीं पाता | 


रफ० ३ 00 ॥5 $0० ह९8 0 गाज फ़ोबा ९१ 


अध्यात्म धारा 
[ ले०- श्री स्वाम स्वदानन्द जी महाराज ] 
(१) 
अपने को यज्लमय बनाओ 


इसारी भू कईां पर है ” केवल एक शब्द को भस्ती सांति समझक्षें तो सब पता 
खग आायगा | 


देखो एक 'यह्ष' शब्द आता है| यहां यज्ञ परमात्मा का वाचक है । दूसरे स्थक्ष पर 
पुरष के साथ मिले हुए आत्मा का थाम 'यक्ष' हे। तीसरे स्थाम पर 'यह्ष' शब्द शुभ कर्मों 
का वायक है । पक और वेद-मण्व॒ में 'यज्ञ' शब्द झाया है जहां पुशष के सुथार का बाचक 
है | फिर पित्‌ बक्ष देव यज्ञ में कमं का धायक कहा है | 

प्रेम किन का होता है जिनके गुख और स्वभाव समान हों । थदि आप अपने को 
बह बना स्रो तो आत्मिक यत्ष बढ़ जाता है । 


बल्धवान आरमा थस्याम शरीर को चाहता हे। आप अपने को 'मकह्ष' कमाने का 
बत्म करो फिर भाप उस बशस्वकूप परमात्मा से मिक्ष जायेंगे । 


झांख को बज बनाओ |” एक कथि ने कहा है कि दूसरे की बिल्‍्दा करने से मुख 
में दोष झा जाता है । नेत्र परस्थी पर कुदष्टि डालने से दूषित हो जाता हे । चित्त दूसरे 
की हालमि सोचने से दूषित होता है। इस सब के दूषित होने से मार्ग विगढ़ जाता है और 
मलुष्य यज्ञ मथ जहीं बन पाता है | फल्षत. परमात्मा से सेंड बहीं हो सकती ।| 

आँख से देखकर केसे दोष उत्पन्न होते हैं ? एक नन्तु आपके सामने से नाता है । 
एक ' मलुष्य डसे देखकर सोचता है परमात्मा को स॒श्टि में केसे सुन्दर जम्तु हैं। दूसरा 
सोचत! है कि इसका मांस बढ़ा स्वादिष्ट हे | साव दोनो के भिन्न हैं और इसी से कार्यों में 
भूख हो जाती है | मनु भी कइते हैं जब ममुष्य का मांव भरष्छा महांँ तो चाहे वेद पढ़ लो, 
यज्ष कर को सब दूषित हैं। यदि साय में सचाई है तो सब ढक है | इसीलिए कहा है 


सन को पश्ञ बमाझो । 

फिर कहा है कि यक्ष को यक्षरूुप बनाओ अभथाँत्‌ अच्छे कर्मो' को भी यज्ञ बमाओो | 
जिक्का बदायूं में पृक नकझ्ष मवीस रिश्वत सता था उसमे सत्संग से घूल व्वेबा छोढ़ दिया । 
परम्तु ठसने क्‍या किया ? कि कास करने वाौस्तों से बोखता ही गहीं। उसके अन्यर 
झभिसान आगया कि में रिश्यत गहीं छेता | 'लिकाक्षा तो कुत्ते को और बाल खिया 
गधे को ।” डचिस तो यह था कि बोखता और रिश्वत खोने बद्ों फो तरह रिश्यत भ खेता । 
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इस प्रकार कर्ता तो संसार को अच्छा आादशश देता | इसलिए मल्ले कामों से थो प्रशंसा 
होती है उसे मी निष्काम और द्रेश्वर अपय करदो | 

अपने जापको यज्ञ बनाने के दिये ही संध्या करने का समय रखा हुआ था | कई 
कइते हैं कि प्रातः काक्ष पूर्ष और सायंकाश को पश्चिम की भोर सुख क्‍यों करें | थे दोनों 
कास् बिचार के किये रखे हुए थे | सूर्य की ओर क्यों बेटे | सकेत से बसद्वाया है कि हे 
अनुष्यों, तुम विद्या और प्रकाश की ओर खड़े रदो | यवि प्रकाश का ओर पीढ दे दी तो 
छाया सामने होगी । तुम्हारे सामने प्रकाश नहीं वरन्‌ अग्वकार होता ' शाम और सुबह 
समानता की श्रेद्यी के समय हैं | # सी के स्व॒त्य का हनन न करना समानता है । 

ससार से बैर विरोध हट जायेंगे यदि आपके मन में समागनता का भाव झआजायगा | 
डपणिषत्‌ में खिखा है कि मलुष्य के शरीर में दो शक्तियां हैं। रयी भौर प्राश्ष । दिन के 
समय प्राण की शक्ति बढ़ती है । रात्रि को रयी बढ़ती है। लेसे रयी को शक्ति रात्रि को 
बढ़ती है और भातःकाक को रबी और प्राझ की शक्ति सम हो जातो है वेले ही सायकाल 
को दोनो शक्तियां सम हो जाती हैं | ये ही समय विचार का उत्तम है 

चित्त की बृत्ति कम्पास की सुई के समान होती है। थह किघर ठहरे | जो स्थिर 
स्वभाव परमात्मा है जब मन की सुई उघर भायेगी तब ठहर ल्ायगी | जगत्‌ के पदार्थ तो 
चद्धायमान हैं | वहां उतर नहीं स ठी | एक माता की ओर आँख उठाने से बुरा भाव पेंदा 
हो गया तो क्‍या समसते हो कोई विकार न क्ायगा | अवश्य त्ाथगा। चित्त के स्थिर 
और समान न रहने से मारो भनर्थ होते हैं। इसोकिए कश्याद्‌ ऋषि ने नियम बतक्षाया है 
कि अविश्या मनुष्य से सब प्रकार के पाप करवातो है और यह इन्द्रियों के माग से सम्ञदोष 
से झासी है । 

इन्त्रियों को वश में करमा कठिन है. ९$% सेनापति युद्ध में जीतकर श्राया और 
एक कश्पा के रूप को देखकर डस पर मोद्ित हो गया | वह करम्या भार्य भी | कहती हे 
सेमापति, वह लेरी तम्वार का बल्ध जिससे 5 सेकदों को काठता था, बह तेरा ओजस्वीपन 
खो सेरे एक कटाक्ष में नष्ट हो गया, तबिक सोच तो सड्टी एक मनुष्य दस्ति के दूंस को 
उसखाबने सिंह को मारते, सर्पा को इहार्थों से मार देने में समर्थ है, परस्तु इम्त्रयों के वश 
करने में असमथ होता है ते कहता है कि सूने लाखों को नीता है और में कहती हू कि 
मैंने तुककों जीता है ।” सेनापति को बुद्धि दिकाने झागई । 

डक््टा समझ केने से जीवन उलट गया पेसे ही यज्ञ शब्द को ठीक थ समझ सकने 
से हम विगढ़ गये । पिसु यज्ञ के अनथ से शापा घापी पढ़ गई | 

प्रमाद न करो दुख उठाझोगे | यदि गरश्ञ शब्द को सोचना और बभाना चाहते हो 
तो इश्क्रियों के प्रत्येक सागे को ढीक १रके उन्हे बश में खाओो । 


बन्धन ओर मोक्ष का कारण मन हे 


आयसमाज बन्छोयाल लाहौर क गा वार्षिकोत्मव के अवसर पर दिए हुए 
श्रो नारायग स्थामा नो महाराज के भाषण का सार- 

मनुष्य इस ससार में जो कुछ करबा चाहता है और भो कुछ करना बही छाइता 
उसका कारण मब हुआ करता हैं मन दी बन्धचन और भोक्ष का कारण है । इस मन के 
बिना ससार में कोई भां काम नहीं कर सकता वेद्सगवान ने इस सन को शिव सकछप 
वाला बनाने का उपदेश दिया हे गोपय आह में दिखा हे मनुष्य सन में जेसा सकश्प 
करता है बेसा हां हो जाता है| उपनिषदों में बताया गया है कि मनुष्य सकक्ष्पों का हा 
पुञर है| मनुष्य मेसे सकरपा फा ध्यान करता है वेस हा सकएप टसके मन में रहने खगते 
है। सकतपों स कास का» स क्रोध और क्रोध से मोह टरपश्ञ होता हे सभा मोह से बुद्धि 
गश्ट हो जातो हें | बुद्धिनाश मलुब्य क नाश का कारण होता है अरे सकशप मनुष्य को 
अच्छा और बुरे बुरा बनाते हैं | मनुष्य जिस प्रकार के सकक्प किया करता है बेसा ह। वन 
जाया करता है| अ्रमेरिका क एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि मनुष्य अपने विचारो को नवीम 
बनाने स ऋपने शरार को नवान बना सकता हें. एक दूसरे स्यान पर उन्होने सिसा हे 
कि मलुध्य विचारों से अपने आर का निर्माय कर सकता हे अमेरिका का एक व्यक्ति 
यह प्रश्न डठाते हुए कि मलुध्य इृद्ध क्यो होता है ? किखता है कि मनुष्य का शशार सेक्स 
से बमा हुआ है वे सकस नवान बनते रहते हैं भौर टूडते रहते हैं. जय ये टूथटे रहते हैं 
ओऔर फिर नवांन बनते रहते हैं तो फिर मनुष्य बूद्ध क्यो है नवांन सेइ्स क बनने से 
सलुष्म शरार भो नवीन हो जाता हैं परणग्तु इस नवान सकस को बनाने के लिए मनुष्य 
को शुद्ध मोजन करमा चाहिये और ध्यायथाम करवा चाहिए | 


ब्रक्मचर्य का पालन-- 

झाज भारतोबों की झायु का औसत घट गया हे | इसका कारण यह हे कि हम 
वियमित जीवन यापन नहाँ करते अजाचस्थे का पाक्षम गहों करते। ज़िस जाति के अम्म 
प्रन्‍्यों में अज्चज्य का सहत्य बताया गया हे उस जाति के कोग अक्लस्थ का पास्ण यही 
करते सबस पहले हमें शुद्धि भास करना आाहिए और शुद्धि के पश्चात्‌ जब और जन के 
पश्चात्‌ विवाइ करमा चाहिए । परम्तु इस झाज उख्धठा कर रहे हें। झाम भारत में तीन 
साख विधवाएँ हैं | इन में सहस्तो एक पक वष को विधवाए है। इस भ्रकार एक व से 
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बोकर १२ वर्ष तक को कई सहरत विधवाएं हैं। मन को स्ेसा चाहे वेसा बना सेना 

के अपने अधिकार की बात है | अत मन पर अधिकार करना चाहिए | मानसिक शक्तित 
का दूसरों पर भी प्रभाव पढ़ता है | यह नियम केवछ मानव जगत में हो नहीं प्रत्युत पश्च 

जगत्‌ में भी काम करता है | इमारे मन के अन्दुर जो सकतप उठते हैं वे सनों में ही समाप्त 
नहीं हो जाते | डनकी छाया धायु मबड़ज़ पर भी पढ़ती हैं हमारे सकतय डठते हैं ओर 
वायु-मणदल में सर जाते हैं | सकश्प वायु मणससख को शुद्ध अथवा अशुद्ू करते हैं । बुरे 
सकशप मम को दुद्ित कर देते हैं। अत जय हम छुरे सकझप करते दें तो डवल् पाप करते 
हैं। इम अपना ह। नुक्सान नहों करते प्रथ्युत जाति दश और राष्ट्र का भी लुक़लान करते 
हैं। जिन बातों का इस चिन्तन करते हैं व वातावर ; में फेल जाता हैं | अ्रत इमें सावधान 
होकर सकदप करने चाहिऐ | विचारा क रह्ञ भा टुआ करते है प्रेम क॑ विचारों का रह 
गुल्लायी होता है भगवद्मक्ति के विचारों का रह आस्माना होता है, कामवासना केस 

कएपों का रक्र ताज होता हैं, शाब्रुता क भावा का रह्ष काला होता हे स्वाथपरता क आायों 
का रह्न इरा होता हैं | इन रगा को देख कर टी मनुष्य क सकतप जाने ता सकते हैं । सब 
से बुरा रग काज़ा है ' सकरपों से सब्सानो का रस भी बजा जा सकता हैं| सकरटपों से 
रोग भो होते हैं | रोगों से बचने का एक तरांका यह दें कि सकरपय अच्छे रखने चाहिए । 
ये सकलप खुत्यु का कारण भी हो जाते हैं हम सलार का अपने सकदपो के अनुसार देखा 
करते हैं | मन बुराई को तरक्र से हट कर भक्बाई में क्षयत है। लसार में खुल मन की 
एकाग्रता में है। 


विलय ल मनन न बनना 


कै कु-+०-कु-०-की)-२०-क०-५०-०ु>- 0,०-_ै०-००-की-००--की-- ०-० बी ०9 -५०-कीत के सी तक ७-३ की कि 


महात्मा नारायण स्वामी जा के | 


। 
| 
उपनिषदों का सग्रह 
डपनिषद्‌ प्रेनियों के लाधाथ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक,म।|णड्य क 
ऐतरेय, तेतरेय उपानषदों का सग्रह एक ही जिल्‍्द म तयार कर दिया 
गया है । मुल्य १) 
। 


मिलने का पता -- 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 


निरातञा मे आशा 


€ लेस्यक--श्र प० प्रियरत्न आराष ) 
कम 
हज की माता का देहान्त उसके अति शेशव काक में हो हो गया था । पिता 
की आर्थिक स्थिति सन्‍्तोषजनक न थी अतएव उसका पाजन पोचणस्सम पिता को 

भार प्रतीस होने कगा चाहिये तो यह था कि हरिदास को भाह के सुपुद्‌ कर देता 
परन्तु डसको खेती कौन प्रथम तो घब का अरन दूसरे झन्ग्रअ जाति में वह टत्पन्न हुआ था 
जैसे सैसे पिसा इश्दास को चार वर्ष तक पास सका देंवसोग से वह भा काख का आस 
जब गया । हा दीज बाख्तक का अब कौस सहारा हारदास का पिसा राम का अक्त था| 
डसका नास भी रामदास थ पक बार अब यह किसा नदी में चमदढ( साफ कर रहा 
था सब प० राजदुकारे वाजपेयी का पुत्र उस मदां में कुछ लडको के साथ स्नान करते 
हुए नदी में ढूब रद था, ठसको रासदास से बचाया था भनन्‍्य साथी सो उसे छूबता 
देखकर चल्षे आये थे परन्तु नवा प्रवाह में रामशास ही कूरा थ ठउसा मे उप्तको पकढ़ा था 
इस काय से प्रसक्चन होकर प० रामदुल्वारे ने गामद्स से कहा था कि जब तुझे पर भोढ़ 
पड़े डस समस मुझे याद्‌ करमा 

मरने से कुछ क्ष  पहिज्ञे रामदास ने प० रामदुखारे वाजपेयां को बुक्लाया और 
कहा भा कि यह मेरा पुत्र हरिदास आपका यध्दा है इसको भपनी शरण दाजिये उत्तर 
में प० रामदुल् रे ने कहा तुम निश्चिन्त रहो में इसका बात भो बांका न होने दूँगा 
अम्तत रामदास तो इस रुसार को छोड़कर चद्ष गया शोर हरिवास को प० रामदुआरे 
अतने बर ते भागा | दो मास भां न होन पाय थे कि प० रामदुखआ रे की बिरादरो ने उन्हें 
तम्ज करना शुरू कर विया और कहा कि तुम इस अन्त्यज बाजअक को छोड दो अपने यहाँ 
से निकाल दो यरना तुरहारा दुका पाना गिरा दगे । रिश्ता नाता छोड दगे विरावरी से 
तुम्हे प्थक कर देंगे इस भय स प रामदुसारे ने उस बाखक को एक चयमार के सुपुद 
कर दिया और उसका खच मालिक देगा स्वोकार कर क़ित्रा परन्तु वह दुष्ट चमार ढस 
बाजक को अच्छी तरह न रखसा था | खाने पीने मे तक़ करता सथा घर और खेत के काम 
में जुटाये रखना या. खेर बाढके के जैस तेसे चार सात बीते वड आठ वर्ष का हुआ 
प० रामदुलआरे सख्त बोसार हो गया इस मास सतथ उस चमार + पास न भेजा जा सका। 
झब गया था बालक हरिदास पर एक झापसि का पहाड़ टूट पढ़ा, काये सार का आधजिक्य 
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तो था ही, परन्तु साथ में बातों का तामावाजी और मारामारी से सह झभाकर अग्तत 
इरिदास को उस चमार का भर भो छोड़ देना पढ़ा | घर से आाइर निकश्ष कर कहा पहुँचा, 
डसो नदां के किनारे जहाँ उसके पिता ने प. रामदुख।रे के खड़के को ढूबने से बचाया था 

इरिदास जेसे ही मढ़ी तठ पर पहुँचा तो एक शवषिमान को लिये हुए कुछ ख्रोग 
यहाँ झा पहुंचे | खड़के ने झाश्चयं से देखा कि यह क्‍या तमाशा है | पर लब काष्ट चिता 
पर प* दादुलारे का झत शरीर सनाम करा कर रकस्ा गया तो बाद्क हरिवास को कुछ 
स्सृति आई कि सम्भ+त ग्रह ठसी व्यक्ति क' शरोर हे जिसके प्रति मेरे पिता मे मुझे सौंपा 
भा और उन्‍्हों व्यक्ति क सच से मे डस चअमार क घर पत्नता रहा | पूँलुने पर ज्यों निश्चय 
हुआ कि यह बही महालुभाव प० रामहुखारे हैं सो कद़के की भांसो से धासुभ। को झबी 
बन्‍्ध गई किम्तु सके भ्रश्तर को कौन जाने और कौन ठसे घेयं दे | क्षोग प० रामदुख्वारे 
के शव को भरम कर नदी में बडा कर चले गये परम्तु वह बाक्षक सुवकियाँ त्ेता हुआ 
वहीं नदी के किनारे क्पने भाग्य पर रोसा रहा । 

इरि <स को जब अपने जोवन का कोई सहारा न दिखाई दिगा और न कोई 
निर्याइ का ही डपाय सूका सथ उसमे आंखें बन्द करके अपने को जलन प्रवाहित कर दिया । 
देव की गत निराको है, साथ का समय था प० परमात्मशरया भा सब्ध्या वम्थबाथें भदी 
की ओर आये और यहते बाक्षक को देख तुरस्त बस्नो सहित लक में कद पढे वेग से तेर 
कर बालक को पकड़ हो क्षिया भौर जक्ष से वाहर ले आये | बाज्षक घयराया हुआ था उसे 
प० परमात्मशरण साम्त्वना देने क्षगे | खड़के ने कहा मुझे आपने दूबते से पकढ़ा, अब झाप 
मेरा क्‍या बनायेंगे | प० परमात्मशरख् ने कहा क्‍या तुम्हारा को है बालक ने दत्तर दिया 
मेरा खसार में कोई नहीं है छुटपन में माता पिता मर गये भौर प० रामदुखारे को सौप 
गये थे, किस्तु फिर चमार बालक होने से बिरादरी पादो मे डमके घर स मुझे निकल्षया 
दिया । शा, उन्ही के खचं से अब तक पेट पाज़ता रहा | भझल ८० रामबुखारे भी इस 
ससार से चत्ष बसे, डबको भस्मीभूत होते देखकर अति दुःख हुमा । इतना कह वाहूक 
शेने खथा और झागे कुछ व कह सका | प० परमात्मशरण आशथं ने बाक्षकः हरिदास को 
प्यार किया पेय दिया और बहा कि 0 मेरा बेटा हे में तेरा पाजम करूँगा कुछ चिल्ता न 
कर में झाय हैं, भायं खोग छूत दात और ऊँच-मोच भहों मानते चत्तों मेरे साथ मैं 
अच्छी तर& तुम्हें रक्खूंगा और पार्थूगा । 

पर्मात्मशरण ठस हरिदास बाकक को झपने साथ ले झाये | परमाप्रशरण के 
अभी तक कोई सल्तान नहीं हुईं शी, उसकी यसंपत्मी का लास अ्रसा देवी था, बह भी 


€ ६०४ ) 

इरिदास बाखक को देस्‍्वकर पति प्रसक्ष हुईेै। और उसे अपने घर का दीपक समझ कर 
झपयाया, है मी ठोक, दीपक से हो तो प्रभा चमकती है। झाज हरिवास का भाभ हरिशर्मा 
हो जाता हे भर वह डो ए थी स्कूस्त में पढ़ने त्गता है जब दस साख तक पहुंचता है 
सब प० परमात्मशरण के एक पुत्र उत्प्न होता है डसका बास देवशर्मा रक्‍्खा शया | 
यथषपि परमात्मशरण तथा प्रभादेबी के विश्व पुत्र हो गया, परन्तु ह (शर्मा पर बहो प्रेम की 
इष्टि रही लो पहिले थी | जब हरिशर्मा की आयु : ६ वर्षकी हुईं ठस समय देवशमां ६ बर्षे 
का हो गया था इन दोनों में सा परस्पर अटू३ प्रेम उत्पन्न हो गया | आश्रय की बात है 
कि ६ वर्ष के आाखक देवशर्मा को भा उसके माता पिता ने यह पता न दिया कि हरिशर्मा 
तुख्हारा आता नहीं यह प्रस्य का बात्वक है | धस्प हो ऐसे सहदय दम्पति 


हरि शर्मा दुसवों क्जरास में पढ़सा था परीक्षा में अभी ३ मास शेष ये, दुःख हे 
कि इनफ़्यूलेआ में प» परमात्म शरण और प्रभादेवी का शरीराभ्त हो गया । हरि शर्मा 
और देव शर्मा दो बात़्क ह। घर में रह गये | देव शर्मा के मामा झाये उसे श्रपने साथ 
स्िया और सार। सम्प'्त भा। इरि शर्मा को साथ बहों सिय्रा इस कार्य में देव शर्मा 
के मामा ने ध्ोनों बच्चो के हृदयों पर कुडाराधात किया । इरि शम्ता छुटपन से देव शर्मा 
को प्यार से खिलाता रहा अपना साथी छोटा भाई समझता रहा और देव शर्मो भी 
इरि शर्मा को अपना समा बढ़ा भाई समझता था। मामा जब देव शर्सा को मोटर पर 
सबार करने क॑ क्षिये उठाने को तेयार हुए तो भाग कर वह अपने बढ़े भाई इरि शर्मा से 
चिपट गया और सामा को कहां कि में भाई को छोड़कर नहीं जाता भाई को भी साथ 
से चल्षो तो चर्खूँगा | हरि शर्मा ने भी छोटे प्यारे भाई को छाती से खा किया। 
पलेसे बन्दरी भपने बच्चे को नहीं छोड़ता ऐसे छोड़ता नहीं चाहा, परस्तु मामा न डससे 
बक्षात्‌ छुदा स्िया और मोटर मे विदा किया | प्रेम के भाँसू टपकाते हुए इरि शर्मा के 
दौड़ कर मोटर के आगे भाना चाहा परस्तु ठस कठोर हृदय सामा ने ठसके एक बेंत 
मारा और एक तरफ धक्का दे दिया मोटर दौद़ा दी गड्ढे | हरि शर्मा अश्पम्त गिराश और 
डदास हो आँखों से आाँस टपकाता हुआ घर भाया, परसन्सु घर में क्या था दो चार बतंनों 
स्कूल की पुस्तकों, थोड़े कपढ़ो के सिवाय और कुछ न था। स्तारा दिन रो रो कर बीता, 
रात को अकेक्षे मोंद न पढ़ा प्रात होते ही धर को छोड़ ठसने लगल्व की राह सी | 


डभर देव शर्मों बालक मोटर में बैठा २ रोता भबराता रहा क्षगातार कई घणय्टों 
रोने थे उसे रास्ते में हो आ्यर हो गया और भाई भाई कह कह कर बेहोश हो गया, हृदय 
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की चोद मामिक ढोती है | देव शर्मा ऋ जाने कैस! बेहोश 2ुआ कि वह पुत्र होश में 
झाया ही नहीं । मामा को कठोरता का हो यह दुष्परियास हुआ | 

इचर हरि शर्मा अयल्ञ २ भटकता था झौर चाहता था कि उसे कोई लग! पशु 
सा जाये, अचानक देखता है कि सामने से एक भयानक रीकहु झा रहा है, रीछ ने ज्यो 
ही उस पर आकरसस कर-। चाहा था त्यो | एक सिंह वूसरी ओर से गजंता हुआ झाया। 
सिह की रपट यद्यपि थी हरिशर्मा के लिब॑ परन्सु प्रतिहस्दी रीक्च »ओो देख कर सिंह हांग 
शर्मा को छोड़ कर रीछ पर रपट | राज आगे और सिह पीछे ऋपटते हुए घने जग में 
इरिशर्मा को भाँखो स भोऊक्ष हो गये | हरि शर्मा वहाँ स एक पहाढ़ो को चोटो र चढ़ा 
झौर उसने अपने झरापको वहाँ स जुढ़का दिया, लुढ़कते लुढ़क्ते छोटे खाते २ वह भचेत 
हो गया और एक सत की कड़ी के पाश्त आ झटका | सस्त ने देखा कोई भाइत कुमार 
है, वह डसे उहा कर भन्दर जाये और कुछ जअडो बूटा पिल्ला कर सचेत कर दिया पुन 
गरम २ वृूध में इरित्रा और शिक्षाजांत पत्षने से चोट भा ठोक हो गईं। सब्त ने उसका 
बृत्तास्त (छा डसने सब बुत्ताम्त कह सुनाया | महात्मा मे उसे उपदेश दिया कि बेटा 
आत्महत्या कश्ना महा पाप हें तुम अब बच्चे नही हो झपन परो पर खढे हो सकते हो, 
कुछ वयूशब या धन्य का करके भ्रागे विद्या को बढ़ाओं अक्ञचयं शत का पात्नम करते 
रहो, स्मरण रक्‍्सखो जब तक तुम १२५ वष के न हो जाओ और कमाने खाने के योग्य 
न बन जझो तथ तक उदापि विवाह न करना बरना पझुताभोगे और किसी गहरे रोग 
में अति दु खी होकर श प्र ससार से चश्ष बसोगे । 

हरिशर्मा के मन में सन्‍त जी का उपदेश बैठ गया। वहाँ से चद्धकर एक 
मासिक पतन्निका के कार्याज्ञय में पहुँचा | वहाँ एक ८ रु० मासिक के चपरासा का स्थान 
साक्षी था । उसमे सतोष और इप के साथ उस कार्य को करते हुए झायु्वेदिक कालेज में 
आयुववे दुक और ऐलोपेथिक का अध्ययन करना आरम्भ कर दिया । दा यष के पश्चात्‌ योग्य 
सिद्ध होने पर उसक १२) रु० मालिक द्ुत्रबुत्ति भो हो शयो अब डसका सारा समय 
अष्म सन में ही ब्यतीत होने कगा | पुन दो वष के बाद वह इतना कुशल हो गया कि 
अन्दर के रोगिग्रो की चिकित्सा तो करनी हा पढ़तो थी, परम्तु बाहर रोगरियो फो देखने को 
भी जाजा पढ़ता था| इस प्रकार फीस को आय भी होने क्षमां। अ्रव ठसको २२), ३०) 
रुपया भासिक भाखानी से प्राप्त होने खगे दो -प के उपराब्त कविराज की उपाधि प्राप्त 
की तथा अनेक रखा पदक भो | काल्रेन छोडते ह। योग्यता के कारण तुर॥ण्स दृषिण 
गुबरात में १९९) रु० मासिक पर रालवेध हो गया राज्य में अपना थोग्यत” तभा रोगियों 


सत्याथप्रकाः। लेखमाल। 


कारणबाद 
[ ले०--श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महरा" ] 


सिने 
पारी पकमनी 


वेदान्स सिद्धांग्तानुकूद्ध दो कारण माने जाते है, उपादान कारण, निमित्त कारण | 

मिसमें तादाः। सम्बन्ध से कार्य रहे अर्थात मिस प्रकार मिट्टी से घर स्वया से 
भूषण धागा से कपड़ा यनता है और धर भूषण, वस्त्र क्रम से मिद्टी, स्वण सूत में दी 
रहता है इस सिये सह उपादान कारण हैं | उपादान से भिन्न कारण निमित्त कारण होता हे 
डस निमित्त कारश के कई भेद हो सकते हैं वह कट्टीं जड़ है कहां चेतन है, कहीं स्व सत्र हे 
कहीं परतम्म्न है, कहीं कार्य के साथ रहत। है कहों भिन्न रहता है इत्यादि 

ल्थाय दृशन में समवायि, असमवायि, निमत्त भेद से कारण खान प्रकार का 
होता है | 

जिसमें समयाय सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न हो उसे समवाया कारण कहते है यथा घागा 
यस्च को कपास घट के समयाया कारण हैं क्योकि वस्त्र शौर घर सूत्र और कपास में 
समपयाय सम्बन्ध से रहते हैं। समवायी कारण का सम्बग्धों कार्योप्पादक भसमयायी कारण 
होता है जेसे तठ और कपाल सबोग मह सयो० तह में, कपाक्ष मे स्मवाय «स्वन्ध से 
रहसा दे भौर उयक कार्य वस्त्र घट को उत्पन्न करता है यदि यह सयोग न हो तो कार्य 


पर सहानुभूति भौर जनसेवा कार्य का हसना प्रभाव पढ़ा कि बच्चा २ उसका नास जान 
गया । सरकारी वेतन भी दो व में ११०) रु० हो यथा इधर निभी फार्मेंसी सथा 
सिद्ध औषधों की झाय भा ११०) रु० मासिक होने जगा घोरे २ कुछ काशोपराम्त राज- 
पुरोहित का आसन भी इरिशर्मा को मिस गया उससे भी ००) मासिक की भाय ढोने 
खगी । एवं खगसग २००) र८ मासिक इरिशर्मो को प्रास होने खगे । कौन जानता था 
कि सकटद का सारा हरिदास हरिशर्मा ब मेगा और उसका निशशा का जीवम झाशा में 
परिवतिस होगा । अस्‍्तु परमात्मा करे झाजकस्ध के नवयुवक निराशा को छोड़ ऐल पुरुषार्थी 
बय डमास्पद को भाप करें| 


( ६०७ ) 


उत्पन्न गहीं होता है. यह असमवायों कारण कहीं साक्षात सम्बन्ध से और कहीं परम्परा 
सम्बस्ध से उत्पादक होता हे | उपरिक्षणित दृशंता में तंत कशात् सयोग साक्षात सम्बन्ध 
से डरपादुक हैं परन्तु घट और पट क॑ रूप का असमवयाया कारण ततू और कपाल का रूप 
माना जाता है उस अवस्था में घट, पट रूप का समवायी कारण तो घट, पर ही हैं उसमें 
संतू कपाल हुए का साक्ात सम्बन्ध न होने स मह कारये के साथ कारण में न रह कर 
कारण के कारय में रहता हे भर्थात पट रूप कार्य का समवाया कारण ओ पट उसका समवायी 
कारण ततू है उसमें तसू रूप रहता है इसलिए इसका उसके साथ परम्परा सम्बन्ध हे 
इसलिए कई अगह इसका सक्षण भी कार्य वा कारण के साथ एकार्थे में रहने काजा 
झसमबायी कारण होता हे पेता किया गया हैं ! 

समबायी, झअसमवायी से मिन्ष कारण को निर्मिस कारण कहते हैं | पुनः ठसके सेद 
झनेक हैं श्षेसा पूर्व दिसा हे बेसे ही समझते । 

वेदांत दर्शन में इस झसमवायी कारण को भी निमित्त कारण हो माना जाता है | 

इनके अतिरिक्त साधारश कारण के नाम से भी पुस्वकों में अनेक काख माने 
गये हैं बह प्रायः ३ माने गये हैं | 


इंश्वर छान, इच्छा, प्रयरन दिशा, काठ, अष्ृष्ट प्राग्माव, प्रतिबंधकाभाव, बह 
बव कार्य मात्र प्रति फारण हैं अर्थात्‌ कोई सी कार्य इनके विजा नहीं होता इसस्षिए यह 
साधारण कारण है | इस दृष्टि से रो पूर्व निमिस्तादि खिसे हैं वह असाधारण कारण होव/ते 
है, इस दोनों के सक्षझ यही माम खेने आहिसे जो कार्स मात्र का, अर्भांत्‌ सब कार्यों में 
जिसकी भावश्यकता हो, जनक हो वह साधारण कारण हे और जो किसी किस! कार्य का 
लजक हो वद असाधारण कारख है | ईश्वर के बिना कोई कार्य वही होता प्रतियधक होने 
पर किसी की उत्पत्ति महीं होती अतः प्रतिबश्धकामाथ कारय है इसी प्रकार प्रस्येक कर्म 
में वेश काझादि की भपेक्षा होने से यह भी सहायक हैं ऐसे बिना इच्छा ज्ञान, प्रयर्त से 
कुछ बनता ही वहीं हे भरत यह नव कार्य सात्र के कार होने से साधारण कारण माने 
जाते हैं ओर कपाख कपाल सयोग, कुकझाल अथवा कपाल कुख्ताछ, चक्र, दलडादि सब घर 
के उत्पा(क हैं अस्य कार्यो के नहीं हैं इसलिये वह असाधारण कारण कहे नाते हैं । 

इतना खिलने के पश्चात अर सत्याथप्रकाश के अध्म सशुज्यास में महषि भ। खिलित 
कारस बाद पर विचार करना चाहिये साकि पता कग जाय महषि लो इसमें से क्या भावते 
हैं सौर क्या यहीं मानते हैं । 


€ ६०० ) 

(प्रश्न) जगत के कारख कितने होते हैं ! (उत्तर) तीम, एक विसित्त दूसरा डपा दान 
तीसरा साधारण । बिमिसत कारण टसको कहते हैं कि जिसके वनाने से कुछ बने न बनाने 
से व बने | भाप स्वय कुछ बने नहीं दूसरे को प्राकातार बया देवे । दू (रा डपादाब कारण 
डसको कहते हैं जिसके बिना कुछ से यले | वही अवस्थांतर होके बने शौर बिगड़े सी | 
तोस्रा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाबे में साथन भर साधारण विमित्त 
हो | गिमित्त कारख दो प्रकार क हैं एक सब सृष्टि को कारख से बनाने, धारने ौर प्रकय 
करये तथा सबकी व्यवस्था करने वाक्षा मुख्य मिमित्त परमात्मा दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में 
से पदार्थों को खेकर अनेक विधि कार्यास्‍त बनाने बाला साधारश नविमित्त कारण लीब । 
उपादान कारण प्रकृति परभाझु मिसको सब ससार के बनाने की सामभ्री कइते हे । 


झेसे घढ़े को बनाने वात्या कुम्हार निमित्त मिट्टी डपादान भौर 4णड, चक झावि 
सामास्य निमित्त | दिशा का, आकाश, प्रकाश, भाँख, हाथ, शान क्रिया भाति निमित्त 
साधारण और [ममित्त कारण भी होते हैं | सत्याअप्रकाश भष्टम समभुझ्लास | इस लम्बे उद्धरख 
में उपादान भौर निम्रि्त कारण तो वहा हे लो बेदांत में किसे मिलते हैं । च।प के समवायी 
कारस को उपादान मान कर निवांइ हो भायगा परस्तु साधारण कारण चितत्रोय हे । स्याय 
में झ्समवायी कारक्ष हे परन्तु सत्यार्थप्रकाश में दिला असाधारण कारण भसमवागी बहीं हे | 
महर्षि मे इसके लक्षख में 'ओ बनाने से साथन और साधारण निमित्त हो! तथा 'दृयढ 
चक्र झाद सामसास्य निमित दिशा, काज् आकाश प्रकाश, आंख हाथ ज्ञान, क्रिया 
झादि निमिस साधारण भौर निमित्त कारण भा होते हैं।” थह लिखा है । इससे प्रतीत 
होता है महर्षि इसे निसित्त कारण का एक सेद माजते हैं यदि ऐसा स्वीकार किय। भाग तो 
स्यवस्था यह होगी निमित्त कारण के दो भेद हैं सहषि $ शब्दों में एक निमित दूसरा 
साधारण मिमित्त और प्रकार से कहन। हो तो पक मुख्य निभित्त जेसे कुम्हार दूसरा गौर 
निमित्त बा भवाब्तर निभित्त जेसे दृद्ड चक झावि । पेसा स्यवस्या करनेसे मह मानना होगा | 
एक डपादान कारण है दूसरा मिमित्त कारण है | इनमें से विमित्तकारण के दो मेद हैं | एक 
विमित्त कारण है दूसरा साधारण कारण है और इनके करुख यह होंगे जिससे कार्य बनाया 
जांय जिसमें कार्य की स्थिति हो बह उपादान कारण है भौर उपादान से मित्च कारण को 
विभित्त कारण कहते हैं । 


|._महि +क चक “कयतयतयओी- “4-०7 -क- -%- -+- -%- -+- है 


महिला-जगत्‌ 


मातृत्व की ओर 


माता की पदवी प्राप्त करने वा वी कन्याओं के जानने योग्य बातें 
[ क्षेब +--रघुन|थ प्रमाद पाठक ] 
पाठ २ 
( दिवम्वर के अड्ट स आगे ) 
सरे दिम दोपहर बाद केशव के सो जाने पर कमञ्ा ने सुशीक्षा को इधर उधर 
देखा और डसे घर में न पाकर बढ़ा क्रोध आया ।| वह झपने मन में कहने 
कगी इस सबकी ने कक्ष तो पाठ सुनने के लिये बढ़। उत्सु ता दिखक्ाई थी, परन्तु भाज 
समप पर ग़ायव हो गई । केसे अचरज की यात है | यह सोच ही रही थी कि इतने में 
दुमबम्तो का हाथ पकड़े हुए गुस्से में भरी हुई सुशक्षा भाती हुई देख पढ़ी | 
दुमग्रस्सी अनमनी और शरमाई हुई थी । 
सुशाञा ने बहन को देखते ही कहा जोजो | यह नहीं भासी थी । बह कदती 
था पऐजी बातें करना धुरा हे !!' रूमज्ा मु कराई और बोलो दमयव्ती ! बैद जाओो | 
क्या तुम बाखाभोगी कि ऐसो बातों से तुम क्‍यों शरमाती हो भौर य्रे बातें क्‍यों थुरी 
है?! कप्तज्जा के गम्मीर और विनीत साव को देखकर दम पन्‍्ती की शर्म और दिब्र आती 
रही और बह बोली | 


5ओजी !| बोहढिज हा दस की मुझे! एक घटना झब तक याद है। एक दिन हस चार 
पाँच बहने वेटी ऐपी बातें कर रहो थीं। हमारे साभ इससे बढ़ी एक दो सद़कियाँ 
और थीं, ड-होंगे हँसी को एक बात कही भी उस पर हम सब हँस रही थीं इतने में ही 
इसने अरध्यापिका प्रमिक्षा बाई की आावाज्ञ सुनो | डर्होंने हमारी सब बातें सुबसक्षी थीं | 
दे हम पर बाराज़ हुई थीं डस्होंने डन दोमों कड़कियों को सज्ञा दी थी और ऐसी बातें 
व कहने और सुबये के सिये हमें ।हृदायत की भी । 
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कमा ने कहा दमयश्ती ! तुम्दारी अध्यापिका जी ने ठोक किया था ! ऐसी पवित्र 
बातों पर हेंसना मौर महक करना जुरा है। भाजै में तुम्हें जो बसख्ावा चाहतो हैँ वह 
इन सब बातों से भिन्न है | झाज में परमात्मा के कुछ विचित्र गिय्रमों के सन्वन्न में पुकाम्त 
में औौर आदर भाव से चला करना चाहती हूँ जिससे समय झ।ने पर जब तुम माताएँ 
बनो तो ये ब।ते तुम्हारे काम झायें। में सोजतों हूँ मदि मेरी बड़ा बहन होती और वे 
बचपन में ऐसी बातें मुम्ते बतका देतीं तो सेशा चढ़ा ठपकार होता। कोई समय था में 
भी सोचा करती था कि बरुले पेद्ा करना चुरा काम है। आ्राज भो बहुत सी बहनें ऐसा 
ही सोचने की भूक्क करतो प्रर्त त होती हैं। सत्ना सोथो सो यदि महात्मा बुछ, शहर, 
ईसा, मुहस्मद्‌ साइब, स्वामी दसानरद सरस्वती और महात्मा गांधी जैसे महान्‌ पुरुषों की 
माताएँ बच्चे पेद! करना पाप समझूनीं तो ससार को ऐसी बढ़ी हस्तियाँ केसे मिद्षतों | 
प्यारी यहिनों | ये बातें हंसी में डढ़ाये जाने के योग्य महीं हैं | इनमें हमें परमात्मा की 
विचित्र कोक्राओों के पुण्यदुशंन होने हैं | एक नई जिदुगी के ससार में भाने की बात क्‍या 
मामूक्षी बाद है 

पस नई जिम्दगी की विचित्रता को समझो ! संसार में बितनां चेतम चीजें हैं और 
बढ़ती हैं परमात्मा ने नर और मादा के मेल से उनके उत्पन्न होने और पालन पोषण की 
एुक विशिश्न ब्ययर्था की हुईं हे | जिससे नहें लिग्दुगियाँ झाती रहें और सृष्टि का काम 
जारी रहे | फूर्सों, मजुद्ियों, पक्षियों, पशुतों और मलुष्यों के सम्बस्ध में यही बात हे । हां, 
डबजके दत्पक्न होने के तरीके मिश्र २ हैं ।” 

“जीबी ! फूलों के सम्पन्ध में तो में जानती हूँ ' भध्यापिका जी ने एक विन इसमें 
बतख्षाया था कि फ़ल् के पौदे नर भी होते हैं भौर मादा भी क्या दुमयम्ती सुम्हें याद 
है !”! दृमयस्ती मे “कहा हां सुझे याद है | उन्होंने समझाया था कि नर पौणों से पहो 
वीये कल से कर मादा पौदा के रज कणों पर छोड़ देते हैं और इन दोगों चीमों के मेल 
से फल फूल और वृह पेदा होते हैं। कमल ने पूछा “क्या बतत्ा सकती हो हम दोनों 
शीक्षों का गेल किस चीन में होता है ?” 

* क्षीजी || मुझे तो मालूम नहीं है । सुशीखा क्या तुमको मालूम है ? 

'हां मुझे मालूस है”, सुशीक्षा ने कहा बाई को ने बतल्लामा था | कि हब दोनों 
का मेत्र सिश्सी में हुआ करता है| लब प्राश्वो इस मिश्लो में इतना बड़ा हो जाता है कि 
झपनी रक्षा आप कर सके तो बह मिक्खी कड॒ जाती है और टससें से वह गिकक्ष आता 
है 
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कसमखा ने यह सुनकर कहा 'टोक' फूलों, फलों भौर वृक्षों की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में तुम काफी जागती हो । इस सम्बन्ध में वहुत कुछ कहने का मेरा इरादा था शब मैं 
जखूरत बहीं समझती | परम्त पशु पक्षी इससे विद्ञकुल मित्र हैं। क्‍या बह बात नहों है ! 
टत्पसति का आम निवम सबसें एक सा ही है | उदाइरण क किये मछुखी भौर मेंढक माता 
के शरीर के बाहर पेढा होते हैं , मंडका को ल्ले को । जब मादा अयडे दे चुकता है और 
वे मादा के शरीर को छोड ते हैं तब हो नर मेंढक झाता है और टन पर वीर्स कय छोड 
देता है और ये शीघ्र बढ़ कर मेंढक वन जाते हैं | 

यही हाल मछुल्षियों का हे | मछुजी शाँत तालाब म कीचड़ में से ककढ निकाल 
कर उनको एक सकिद्ध में जमा करके अ्रपना घोंसक्षा बनाती भोौर उसमे अयडे देतो हे। 
ज्योंदी बह अण्ढे देती हे स्योंडी वर मछुला आती हईं और उन भड़ों पर वीर्य कथ छोड़ देती 
है और थे झडे मछुक्तियां बन जाती हैं | 

लिकियाँ का तरीका हससे बितल्कुक्ष भिन्न हे | उदाहर०क किये मुर्गियो को ब्ेलो | 
मांगयों के अडों पर मादा के शरीर के भातर वीर्य कण छोडे जाते हैं मुर्गों के बच्चों का 
विकास बढ़। मनोरक्षक होता है. पहल दिन अझढे क चारों तर+ एक सफेद सकित्ध देख 
पढ़ता है | दूसरे दिन यदि अढा गर्म और तर हो तो डसकी शबल्ञ सेव जेसी हो जाती है 
झौर उसका आकार तिगुना चौगुना हो जाता है | दो दिन के बाद उसका हृदय गति 
करता देख पढ़ता हद और छुः दिन के बाद उसके अडों का पुूण विकास दो जाता है ! 

' इन दिभों में बदचे क्‍या स्राते हैं भोर डनकी रक्षा कैसे होती ४, क्या तुम बतका 
सकती हो £?! कम्रत्ला मे जड़कियों से य्ट प्रश्य किया परन्तु दोनो में से कोई भा इसका 
उत्तर ग दे सकी । सब कमका ने समझाया कि 'सादा अडे के भांतर डसक खाने पीने के 
सखिये कोई चील रख देता दें शोर तन इफ़्ते तक भासल्ले में बेंठकर उ हें सेती है । अडों के 
सीतर इथा जाने के क्षिमे बहुत छोटे २ बारोक छिद्त होते हैं | इन छित्राँ को देखकर मलुष्य 
दांतों तल्ने मजजुझी दवा लेता है और परमात्मा के विचित्र निवमो पर मुग्घ हो जाता हें । 
दिस को मादा चुस्गे को फिक में बाइर फिरती है भौर रात का अपने पस्तो के बाचे बच्चों 
>> पाकर बैठ जाती है | दुमयन्‍्ती ने कहा 'हाँ जोज। | यढ अपने बद्चो का बहुत ध्यान 
रखती है ।” कमसा मे झपनी बातें जारा रखते हुए कहा 'झब हम टत्पति और विकास 
के सबसे ज्यादा महत्व पू् विषय पर भाते हैं | क्या तुम बतल्ा खकऊतो हो बिंल्की और 
कुसे केसे पेदा होते और बढ़ते हैं ? बिकल्ली ओर कुत्तों को सृष्टि सादा के शरीर के भीतर 
होती हे झौर बढोीं वे बढ़ते हैं. यदि वे हवा में रख दिये जायें तो मष्ट हो जायें इसीसिये 
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परमात्मा ने डकको डत्पक्ति और «क्षा की प्व वरथा माता के शरोर ये भीसर ही की है | 
विस्खी और कुत्ते के दरुले दो या त।म महीने में पेदा होते हैं! गाय के बच्चे ६ सश्स में 
और थोड़ी के बच्चे ५१ महीने मे । 

“हु्टीं प्रालियों में से इस मजुष्य प्राश्ी हैं, क्या यह यात नहीं है ” सुस्तीक्षा ने 
उत्सुकता से पृछ्ठा | 

कमला ने डत्तर दिया “हों यही बात हे | परस्तु क्या तुम्हें याद है सच्ची मां बबने 
के सम्बन्ध में कक्ष मैंने क्‍या कहा था १” 

सुशीक्षा मे कह्टा “लीजी !! मुझे याद है बच्चा को सृष्टि करना एक बढ़ा कार्य है 
और यह कार्य परमात्मा ने ख्ियो को सोपा हैं । 

कमस्ता ने कहा “अब तुम देखोगी परमात्मा ने इस बड़े क ये के किये स्रो फो किस 
प्रकार समर्थ बनाया है. क़ड़की के जन्म के समय उसके सब अञ्ञ पूरे होते हैं । इन्हों भज्नों 
में अननेग्द्रिय और गर्भाशय होता है इसी मे बच्चे का सृष्टि होता हे और बहीं बह बढ़ता 
है। १२ वा ३ वर्ष का अवस्था में खड़क! में गस घारण करने को योग्यता भा जाती है । 
गर्भाशथ की छोटी * खूब की गाड़िया इस उम्र में टूट जा. हैं कौर यही कारण महांने में 
गर्भाशय से सूथ बहने का हे छिसे हम मासिक धर्म कहता हैं। ठस समय क्षदको बच्चे 
पैदा कश्ने में समर्थ समझी बाती हैं । 

इस काल में लड़की को चाल दाल और शक्‍स-सूरत में परिव न हो जाला है। 
डसके चेहरे का भद्दापन दूर होकर उस पर खूबसूरती भरा जाता है. इसका %कार-। यह हे 
कि इस समय गर्भाशव में एक आश्चयंद्वनक चीम पेंदा हो जाता है और उसके खून में 
मित्र जाने से छ़द़की के समाम शरीर में परिषतंव हो जाता है | भाता बनने की परमाप्मा 
मे बहो सब तस्यारी निधांरित की है । 

खड़की के जीवन के इस काञ्ष में कई बातें ध्यान में रन योग्य है। सबसे प्रथम 
खुले तौर पर इन बातों की चर्सा होनी चाहिये | वस्ट्त, गइ पविश्न रहस्प होता है बिसे 
सिर्फ माताएँ और ख्ड़कियां हो जानती हैं इस समय घद्यपि छड़की बच्चा पेदा कर सकती 
है परम्तु मासिक घमम दोने के १-४ साख याद तक जब तक लबकी के शरीर का पूरा 
बिकास ब हो जाय और टसमें पूरी ताकत न भा कवाय गर्स घारण करना टीक नहीं होता । 
१९-१३ थेर्ष की अवस्था में हड्डिमों का बह ढांचा लिसमें से हो #र बद्या बाइर विकक्षता 
है, पूरा रूप से विकसित बहों हो पाता और इस पवस्था में यश्या बनने में माता का 
देद्दाम्स तक हो आता दे था ठसे जीवन पयस्त कष्ट भोगना पढ़ता दे ।ै मैंने तुम्ें कल 
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बतजाया था कि बच्चों के पाला पोषण का शान रखना माता के लिये बढ़ा झावश्यक है | 
जब माता ही बच्चा हो सत्र वद किस प्रकार झयने बब्चे की रझ्ा कर सकती है ? 

कमज्ञा की ये बातें सुन+र सुशात्ा प्रसन्न हुईं मानो उसे कोई खोई हुई वस्तु 
प्रित्न गई । उसने दमयनन्‍्ती से कहा प्रियर्वद्ा को माता और उसके पिता की का झगढा 
मेरी समर में अब अच्छा तरह झा गया हे कल् प्रियम्वदा को माता सुनीति के घर गईं 
था। में सी वहाँ था। वह प्रिथस्वद्या हे पिता को बहुत झुरा भल्ना कह रद्दी थी | वे कहती 
थी प्रियम्वदा के पिता जी १६ साद्ष से पूर्व प्रियम्ददा को शादी करने को राघ्जी नहीं होते 
हैं। मारे फिक्र के उसका माँ को नींद नहीं आता है उसके पिता के व्िये १३ वर्ष की 
बित ड्याही क्वडकों का घर में बेठ! रहना स/नो कोई बात नही है । वे रोतो थीं कि पास 
पद्ौस की भौरतो को बातें डससे नहीं सुनी जाती ” 

कमला ने कह्दा वे अच्छे विचार के भादुमी मालूम होते हैं ”' 

दुमयन्‍्तो ने कहा 'जीनी' उसके पिता झाय्य हे और प्रियम्बदा की उम्र झसो 
५३ सात की है | वह उम्र में मुझ से ) सात्न छोटा है । 

'तब तो उसरू पिता सही रास्ते पर हैं ! मेरी ससुराज् में हमने एक समाज- 
सुधारक सोसायटा नोोकी है । उसका एक कायये बाल्-विवाह प्रथा का अब्त करना है| 
इमारा कोशिश होता है कि शारारिक और ना्जलक विव्यस के पूर्व किपो लड़को को 
शादा न हो | हमार। >पास है कि शाद। से पहले लडकियों को शरीर और दिमाग में 
यस्वान होने भोर इर प्रकार के गुणा को घारण करने का पूरा २ अवसर दिया जाना 
चाहिये जिपसे भ ने वाज्ो सतान बुद्धिमान बल्लवान ओर श्रेष्ठ बने ।! 

याह कितवा उत्त+ विचार है ?? दस भा अपने स्कूत् में स्लोटकर ऐसी ही सभा 
बनायेंगी क्यो दुमयम्ती झक्‍्छा रहया न ? सुशीत्षा ने प्रसन्न होकर कहा | 

दुमयस्ती ने ०हा-- बढ़ा अच्छा रहेगा' जीजी ! अपनी सभा के अब्य कास भी 
इमें बताभो | 

कमकझा हसी और थोखी 'हमारी सोमा4टो बाल्-विवाहों को रोकने के द्विपु शारदा 
एक्ट का भी प्रचार करती है | मेरे पास समय कम है नही तो मैं सोसायटी के कार्य ब्योरे 
बार बतलाती | हा ससुरात्न ज्रौदकर अपनी सोसायटां के सम्बन्ध में मे तुम्दे कुछ पुस्तक 
सेजूगी | तुम उनसे सब बातें आन स्ाझोगी | 

अब में मातृत्व के सम्बन्ध में कुछ भौर जरूरी बातें बतत्ा देषा चाहती हैँ । शादी 
के बाद गस स्थापित हो जाने पर बच्चा माँ के पेट में घीरे २ बढ़ता और विकसित होता 


( ६१४ ) 


है। नो महीने तक वह वहाँ ही सुरत्तित रहता और माता के खून से डसे भोजन प्राप्त 
होता है | शरीर के सव झक्कों के पु और बाहर प्ररेश के योग्य हो जाने पर एक नई 
ज़िम्दगी बाहरो दुनियां में प्रवेश करती है । क्या तुम ब्ोर्गा ने छोटा भौर नि सहाय नवजात 
शिशु देखा है 

छड़कियों ने सिर हिल्लाकर स्वीकृति देदी । सुशोत्ता ने कहा 'जीजो बचे के पेदा 
होने में मां को बहुत तकल्लीफ़ होती होगी | यह तो बड़ी सुखोबत का काम मालूम पढ़ता 
है ! तुमने झाज को तमाम बातों में इसका ज़िक्र ही नहीं किया ।” 

कमला ने कहा तुमने देखा है कि मुर्गी अपने बच्चे को कितनी चौकसी करती है । 
तमाम माताएँ अपने बच्चे की रक्षा के दिये जान तक की बाजी लगा देती हैं । ध्याग का 
यह भाव जैपा माठाओं में पाया जाता है ऐसा झन्य किसो में नहीं पाया जाता। बद्दी 
हाख मलुष्य प्रासियों का है। नवजात बच्चे को सनोहर मूत्रि और मुस्कान मां 
के हृदय मे अद्ौकिक प्रेम का सन्दार करती है और यह असीम आश्चय्य होता है | वह 
समझती हे सृष्टि उत्पत्ति के महान काय्यं में भाग लेने को उसझे लिये परमाध्मा की भाजश्ञा 
है और टसने उल् झाशा का उत्तम रीति से पात्षन किया है । 

इस खुशी और सतोष में यह बच्चा होने के कष्ट को भूल जाती है । हतना कहकर 
कमक्ा रुक गई | कुछ क्षय के बाद बोलो भधझब हमें यह चर्वा वस्द्‌ कर देनी चाहिये | 
केशव की तरफ दृशारा करके उसने कहा देखो केशव जाग गया है ।' सुशील्ा भौर दम 
यस्ती ने देखा कि केशव जगा हुआ, है और जुपढाप पड़ा हुआ धघोरे २ इस रहा है | 
दुमयब्ती उठी ओर दौदकर बच्चे का मुंह चूमकर कर ठ्ते प्यार करने द्वगी 

कमझ्ा ने देखा कि कद़किया उसकी बातों का मतलब समझ गई हैं थोर माता 
बनन की पविश्वता उन पर भजित हो गई है। उसने कहा-- 

'मुझे एक वात औौर बहनी हैं। उसके बादू इमारा भझात्र का पाठ समाप्त हो 
लायगा | बचचे प्राय अपने माता-पिता की शक्ज्ञ सूरत और ससकारों के होते हैं ।' 

सुशीक्षा ने कहा 'ठीक तब हो मैं पढ़ने में सुस्त हूँ । माता ओी भा पढ़ने में 
सुस्त थीं |! 

कमला ने उठते हुए कहा ' बाद में हस इस सम्वस्ध में और बातबीत करेंगी । 
झाय पाठ समाप्त बर दो | कहो दुमयन्ती ! छम्हार। क्या विचार है | कया तुम्हें यहाँ भाने 
का दुख है ? क्‍या इसने कोई ग़ाचत बाद कह! है !”! 

दमबन्सी ने कमा की ओर विचार पूर्य मुस्कान के साथ देखा श्रो सीधी उसके 
हृदव से नकदी थी | उसने कहा 'लोनी | आपका बात का प्‌७ एक शादद सुरदर था । 
में समझती हूँ जोवन के सम्बन्ध में म्रध्येक बात सुम्दर ही हे ,' 
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शुक्राचाये तथा खियां 
एक वार वेद ब्यास के पुत्र शुकाचार्म कही जारहे ये। मा | में एक नदी पढ़ी । उधमें 
इुलु स्त्रियां नगी स्नान कर रही थीं | शुक्राच्ारयर्थ नदी को पार करने के द्विए उसमें घुसे 
और ये सब स्त्रियां उसी प्रकार नश्नावस्था में स्नान करती रही | किसी ने भ्रपने शरीर को 
न ढका । दूसरे अवसर पर वेद ब्यालज। उस नढ़ी को पार करने लगे |! उप घत्प भा वे 
स्त्रियां उसी दशा में स्नान करती हुइ देख पढ़ीं । बूढ़े वेद ब्यासनी को देखते है स्त्रियों ने 
अपने शरीरों को कपड़ा से ढक लिया | वेद ब्यासजी को यह देखकर बढ़ा आश्चयं हुभा, 
उन्होंने उनके निकट जाकर इसका कारण पूछ) स्त्रियों ने कहा ' महाराज [ शुक्राधाय्य 
प्रह्मचारी है | उसे इन्द्रिय रस का ज्ञान नहा ए॑ | इसोल्षिये हमने उपे देखकर पदों बहीं 
किया ।” यह उसर सुनहएर वेद ब्यास निरुत्तर हो गए । 
६२?) 
भसहात्मा बुद्ध आर एक माता 
एक माता का पुत्र सर गया। उसको मह।र्मा बुद्ध का पता सिल्मा | वह अपने पुत्र 
के म्रुतक शरीर को लेकर मह।प्मा बुद्धके पास गई और कह, 'हसे को वित करदो !”” महात्मा 
से उत्तर दिया,  देवि | में इसे जीवित कर दूँगा यदि आप थोड़ी सी मिद्दी उस घर से ले 
झाएं निसका कोई न मरा हो ।” वह स्त्रो सारे नगर में [री परन्तु ठेसे कोई घर ऐसा न 
मिल्धा बिसका कोई न मरा हो । इस पर ठत्ते बोध दो गया कि रूस्यु एक भझनिवा'्य 
घटना है और कोई घर उससे खात्नी नही । 
(३) 
डाकू और महात्मा 
एक डाकू सदेव मुसाफिरों को मारा करता थोर उनका मात्र झलवाव लूट दिया 
करता था | पक दिन एक सदात्मा पुरुष घोढे पर सवार हुए उधर से आरहा था | दढाऊू ने 
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कहा, अपना घोड़ा मुझे देदो और सदि तुमको कहीं तर पहुँचना हो तो मेरा ऊँट तुम जेखों 
परण्तु वह न माना । तय डाकू ने कहा कि अय तुम सावधान रहना मुझे यह घोड़ा 
अवश्य ल्लेना है । यद्ट कद्द वर वह दूसरे रास्ते से होकर रोगा साधु का वेश वनाकर सस्ते 
में पढ़ गया झौर द्वाय २ करने क्षगा | इतने में वह महात्मा सी वहाँ झपहुँचा । साधु को 
इस प्रकार तढ़पता देखकर उससे न रहा गया, उसने साधुसे पुद्धा, आपको क्या कथ्ट है । 
उत्तर मित्रा मैं पेट-ददे से भर रह हैँ | महाष्मा ने कहा, “आप मेरे घोड़े पर चढ़ जायें मे 
झापको हरपतात में दोड़ आता हूँ ।” साधु ने कहा, मुझसे हिला नहीं लाता । महात्मा 
ने अपनी पीठ पर चढ़ाकर घोढे पर वैठा दिया । ज्यादा यह घोड़े पर चढ़ा उसने एड 
जगाई और महात्मा से पचास गज़ वृर हो भपने वारतयिक वेष से भाकर कहा, “क्यों 
भाई | घोड़ा जे लिया कि नहीं उस समय तो ऊँट लेकर भी घोडा नही दता था।” 
महात्मा ने कहा, निरसन्देह तुमने धोढ़ा ले लिया भौर में उसे वापप भी नहीं मांगता । 
परस्तु मेरी एक बात अवश्य मानना ' डाकू ने कह्दा वह क्‍या ? मद्दात्मा ने उसर दिशा 
कि किसी को कहना नहीं कि हमने साथु का वेष बनाकर घोडा लिया है । बर्ना नेकी का 
दरवाज़ा सबके द्विए बन्द्‌ हो जाय॥, भरे से भ्रष्छे साधु को भी ज्ञोग डाकू होने का 
सम्देह करेंगे ।! इम शउ्दों से डाकू के हृदय पर चोट द०५। | यह द्वाथ बांधकर खड़ा दो 
गया और घोड़ा घापस देकर कड्ठा मुझे कुछ और भा उपदेश दा ”? 


(४) 
फिलास्फकर ओ। फ्रिमान 
खसार में तुम्दारी जिंदगी से क्‍या ल्लास है ? तुम क्रिल्लासफ्री का पुक अचर भी 
नहीं आनते हो ! एक अहकारी फ़िल्लास्फ़र ने किसान से पूछा | किसान ने उत्तर दिया 
तुम्दारी अपेक्षा समाज का मैं ज्यादा उपयोगी अंग हैं। में फ़िल्लासफ्री के बिमा रह 
सकता हूँ परन्तु तुम बिना भोजन के नहीं रह सकते हो ।”' 


(५) 
वाशिंगटन और सुअर 
अमेरिका के प्रेसीदेंशट श्रीयुत बाशिगटन एक थार फॉसिक्ष की बेहक में शरीक होने 
पैदल खारहे थे | मार्ग से कीचड़ में फँसा हुआ एक सुधर देख पढ़ा ! ताताब के किनारे 
मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी और तमाशा देख रही थी | सुझर कीचढ़ से निकलने 
का बहुत प्रयत्न करता था परन्तु निक्‍त्ष न पाता था। उस समय ऐसा प्रतीत दोता था 
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मामों वह जीवन और रूत्यु के बीच मूल रदा हे | वाशिगटन महोदय को उस जानपर की 
बुर्देशा पर बड़ी दया भाई और वे तस्काद्ष कपड़ों सहित तालाब में घुस गए और यश्न से 
सुझर को कीचढ़ से बाहर निकात्न राए / दशक धवाक्‌ रह गए झोर उनझे निकठ माकर 
डनसे पूछा आपने वर्धा इतना परिश्रम और आने शरीर और व्च्रों को गदा किया है | 
इस पर इसना उपकार करने का क्‍या आवश्यकता थी  प्रेसाडेणट ने कहा, मेने इस 
जानवर पर कोई उपकार नहीं किया है । इसऊ। दुदृशा को देख झर मेरा सन वेचेन हगमा 
था और मैंने अपने मन का बेचेना को दूर करने के लिए ही ऐसा किया है ।” वाशिगटन 
का यह उत्तर सुनकर सब लज्ल्त हो गए । 
(६) 
करोड़पति ओर मनुष्य भक्षक 

अमेरिका का एक करोड़पति न्यू गाइना गया भौर सह जानकर बड़ा दु सती हुआा 
कि उस द्वीप मे मनुष्य-भक्षक क्ोग रहते हैं। उसने मनुप्य भक्षकों के सरदार को भपने पास 
बुल्लाकर पूछा, 'जो मयकर प्रथा तुम ब्योगों में प्रदछित है क्‍या ठस पर खुम्हें शम नहीं 
आती 

सरद' ने शान्ति पूर्वक उत्तर दिया, इसमें क्‍या नि है। झाप क्लोय ग़रीव 
आवुतियों फा भोजन खाते हैं| मैं ऱरीब झादमी को बतौर भोजन के खाता हैं। जब में 
उसे खा लेता हूँ तो ठसके सब कष्टों का अस्त दो ज्ञादा है और जब आप उसका भोजन 
साते हैं टथ उसके कष्टों का भ्ारस्भ हो बात है ।” 


मन-सन्दिर 
( ले० बाबू पूर्ण चन्द्र एडवोकेट आगरः ) 
[2 
( जयवरी के अझ्ट से झागे ) 
इम ने पिछले लेख में प्राचमन मस्त्र पर विचार करते हुए यइ ख्िखा शा कि 
मनुष्य के लीवन को सुश्ती बनाने के ल्विए तीन चीज़ों की आवश्यकता हैः-- 
(१) ससार के भोग पदार्थों का इमारे पास बहुतायत से होना और पर्याप्तमात्रा 
से होना | 
(२) इसारे अस्दर उनको भोग से झाने की शक्ति होना | 
(३) हमारी मानसिक भावनाएं इस प्रकार की होनी चाहिये' कि जब इम झपने 
परिश्रम छे प्राप्त की हुई वस्तुओं को उपयोग में क्ा सुर्के तो इमको 
तृप्ति हो जावे । अधिक की भनुचित ज्ाज्षसा न वनी रहे । 
ओग पदाथों को पग्रव्ति साम्ना में प्राप्त करवे के स्विए और उनको उपयोग में 
खाने की शक्ति होने के किए इसारी इन्ट्रियों को अर्थात्‌ कर्म करने की शक्ति को वदल्धयुक्त 
ओर स्वस्थ होने का आवश्यकता है । 
वैदिक सम्यता इन्द्रियों को मिकससा रखकर झूठे स्याग की शिक्षा नहीं देती । तीर्थ 
स्थाओं में बहुत से साथु भार नाभघारी महात्मा ऊपर को दाथ उठाए और मौन धारश 
किए हुए पड़े रहते हैं | क्या यह सच्चा त्याय हैं? 
इंश्वरीय ज्ञान-वेद जीवन पर्य्॑त कर्म करने की भाजश्ञा देता है और कर्म क ने के लिए 
इम्त्रियों का बलबान और रोग-रहित रहना महान्‌ भ्रावश्यक हे इसक्षिएप्‌ झ्ाचसन स्व 
में जो प्रार्थना ईश्वर से की गईं उप्तको चरित।र्थ करने के लिए इन्प्रिय रपश भौर मारजनकी 
विधि रखी गईं है । 
इग्ड्रिय स्पर्श से इमारे अस्दर इन्द्रियों को बद्युक्त रखने को मावबा डस्पन्‍न दोती 
है । इन्द्रियां दो प्रकार की हैं शान-इन्द्रियां मी हैं और कर-इमिद्रियाँ सो हैं| इस्व्रिय स्पशं 
करते समय इम ईश्वर से प्राथंना करते हैं कि हमारी वाक्‌ इम्द्रिय बढ़युक्त रहे । 
लिएहा खाने के किए भा है, पोने के दिए भी, चलने के क्षिए भी भौर बोबने के 
लिए भी है| खाते पीते रहना भोर बोलने की शक्ति रखना जीवन का चिरह है। यदि 
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निबंधता या रोग के कारण हमारे अन्दर ख़ाने की शक्ति या खाना हइलम करने की शक्ति 
न रहें तो इमारी जिन्दगी मौत से बदतर है | नासिका स्वास के लिए है औौर संसार के 
पदार्थों की सुगन्‍्ध या दुर्गन्‍ध इसी के द्वारा इम तक पहुचता है | एक प्रकार से तो प्राय 
लोवन का ही नास है । प्राथ के रहते हुए ही मनुष्य प्रादोी समर जा सकता है | इसकिपु 
प्राश-शक्ति का सुरछ्तित रहता महान्‌ आवश्यक है | इसी प्रकार झांखों और कानों के 
स्वरदित रहने की आवश्यढता हे 

माभि-प्रदेश सी लीवम क्रिया को मर्यादित झोर सुरक्षित रखने के लिए एक महान 
आवश्यक अंग है हृदय और कथढ भी मदि रोग-रहित न होंगे तो हमारा सारे जीवन 
का प्रोग्राम गड़बड़ में पड़ जायगा | शिर तो ज्ञाब-इम्द्रियों और कर्मय-इन्द्रियों का खञामा 
है | एक शिर के अर्थात्‌ मर्तिष्क के निबंध हो जाने से शेष सब इस्त्रियाँ निबंध हो 
गाती हैं| 

दमारी दोनों बाहुए बद्ध की धोतक हैं, परस्तु हमारा बाहु-बक्ष इमें यश को देने 
वादा होना चाहिए । ऐसा न हो कि हमारे वाहुओं के यक्ष से ससार के दूसरे मलुष्य 
पीड़ित और दुखित हों और हम झपने वक्ष के दुरुपयोग के कार | भपयश के भागी बनें । 

यबाहुओं के साथ कर झर्थाव्‌ हाथों का घनिष्ट सम्बन्ध है। वाहुबत् का द्वारा क्रिया 
के रूप में प्रगट होता है | हाथ की इयेल्ो भौर हाय के पोछे का हिस्सा दोनों के हो 
मर्यांदित रहने की झ्ावश्यकता है | ऐसा न हो कि हम सदा हाथ पसार कर माँगते हो 
रहें | हाथ को क्ौटाकर मांगने के साथ देगा भो सीख । दुनिया में दान भौर झदान 
भीवम के छ्षिए झावश्यक झंग हैं. जिस ब्यक्ति या राष्ट्र में 2770५ १0१५ ६4)6 अश्रथाँत्‌ 
लेने और देने की विधि ठीक २ प्रचल्धित रइती है, वहाँ सगठन ठीक रहता है | इसी किए 
तो थज्ष का भमिप्राय सगति-करण झोर दान दोनों रक्खे गए हैं. इस भावना को दृष्टि में 
रखकर इसमें को दूसरों से लेना हे वह के और क्रो हमें दूसरों को देना चाहिए वह दें | 

जीवन को सफल और सुखी बनाने के छप्‌ प्रस्तेय अर्थात्‌ चोरी व करना और 
झ्परिम्रह श्र्भात्‌ कजूसी न करना दोणों ही झावश्यक हैं | इस को मेहनत करके हो मजदूरी 
के सिए हाथ पसारने की झावश्यकता है | चोरी या जेब कतरने के दिए द्वाथ बढ़ाना 
अलुचित है | 

इस इहस्द्िय-स्पश की क्रिया से जो शिक्षा हमें प्यक्तिगत जीवन के स्लिए मिशती हे 
भर्थाव दो इस शरीर रूपी राष्ट्र के ख्षिए इस से शिक्षा मिखदी हे वद इस बाहर के राहों 
के सिए भी शिक्षा मित्र सकती है , सम्पति ससार में कुछ राष्ट्‌ भर देश तो ऐसे हैं जहां 


आत्मा को खोकर संसार का आधिपाति 
बनने से क्‍या लाभ ? 


( लेखक--रघुनाभ प्रसाद पाठक ) 

दीन बन्धु सो० एफ० ऐन्ड्रज ने 'माडेन रिव्यू! में संसार का वर्तमान प्रवाह 
शीर्षक एक लेखमाला लिखनी शुरू की हे । इस लेख्माला का पहला लेख जनबरी 
मास की मार्डनरिव्यू में प्रकाशित हुआ है। उसमे उन्होंने अमेरिका के दो प्रसिद्ध 
ज्लेखको के पत्र "दूधृत कग्के जो उन्हे प्राप्त हुए हैँ अपने विचार प्रगट क्ए है 
उनमे से एक पत्र का साराश इस प्रकार है -- 

“पिद्ुल्ले कुछ महीनों से'मेरा मन बढ़ा भ्शान्त रहता है। यहाँ ( अमेरिका में ) 
जो घरनाएँ हो रही हैं उन्हें देस और सुघकर मेरा चित्त आपसे मिलने के ज्षिए झधीर हो 
माता है। धा्िक और राजनेतिक अगत्‌ में यहाँजो हो रहा है उसके सम्बन्ध में कुछ 
व पूछिए ।” 
डनकी झावश्यक्ता के झचुसार खाद्य पदर्थ और भम्य कन्चा माल (089७ 777१0९04|) 
पैदा नहीं होता और यह इस कि दुखी हैं । कुछ राष्ट्‌ ऐसे है जिन $ यहां कन्या माल 
बहुतायत से पंदा होता है परन्सु उसको बह (('07५0770) अर्थात्‌ उपभोग में नहीं क्वा 
सकते | इसलिए उनके करचे मात्र को देखकर दूसरों को प्रलोभन होता है झोर वह दूसरो 
के भाकमण से दुखा रहते हैं | 

तोसरे प्रकार क राध्टू वह हैं जो करप्या साक्ष सी खूब पेदा करते हैं और उनको 
डपयोग में छ्वाने को शक्ति भी रखते हैं परम्तु ठमक! स्ताद्यसा इतनी बढा हुईं है कि उनकी 
तृप्ति नहीं होता भर वह भ्रधिक भ्राष्ति के लिए दूसरो पर भाकरमण करते रहते हैं और 
इसक्षिये वह स्वभ भौर ठनके कारण और बहुत से दूसरे र/ब्ट दुसी और अश।न्‍्त रहते हैं 
इसज्लिए सदि इस्द्रिय स्पर्श के समय हम यह प्राथंना करते हैं कि इसारी ज्ञान और कम 
हस्तियाँ स्वस्थ रहें तो इमें बह भी प्राथंना करनी प्रावश्मक है कि हस्फियां न केयल बद्ध- 
युक्त वए्कि पविश्न भी रहें । इम्द्रियो के पविन्न होने से ही तृष्ति प्रा हो सकती है । 
इसके किए माजन को विधि हे जिश्रपर फिर विद्यार करेंगे। 


अमुपथ्रम»८म/नवलवपकर.. 
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'क्राप खोचगे मैं एक गभीर विषय को छेड़ रहा हूँ परस्तु भाप मुझ जेसे पक 
धघुराने सारतीय” को क्षमा करेंगे, ऐी आशा है। सद्दात्मा यांघो को ठर्िि कि र/जनोति 
का धम्स स्तर प्रथकू करने की बात का दम विचार में भी नहीं ला सकते हैं .” 
मुझे एक क्षण के खिए भी बहीं भूवता हे | इस बिपय में में डनसे सहमत हूँ मस्ते दी 
अम्य विपभों में मेरा डबसे मतभेद हो | जब में बता में था तव मुझ पर यह बात भज्े 
प्रकार स्पष्ट हुई थी कि प्रामोद लोग जीवन को समष्टि रूप से समझते हैं झौर उनको 
शननीति एव झर्थ नीति घग्मे नाति के साथ भिक्ला रहतो हैं| पश्चिम में इसने धघर्म्मे 
और राजनीति को पृथऋ्‌ २ रक्षा है परिणाम यह हुश्ा हे कि मानव-ब्ोवन भस्स ध्यर्त 
हो गया है।! 


बह साक्र देख पढ़ता है कि इस सव या तो एक साथ दूबेंगे या ठबरेंगे मजे ही 
इम रूस में हों, मारत में हों, चीन में द। ऋ्राँध या जमंना में हों, ब्रिटेन या भ्मेरिद्ा में 
हों। इमारी समस्पाएं दिन प्रतिदिन एक सी होती जाती हैं । जहाँ तक में सोच सझ्ता हूँ 
इतिहास में एक ही उदाइरण भं हित है जो भाव जेसी ऐतिहासिक अवध्याएँ उपस्थित 
करता है और वह २ वीं शताव्दी थी जब रोम का विशाल स ज्रज्य घाराशायो हुआ था / 

“क्या नेतिक और घाभिक विषप्ज्व के सृफ़ान को दिल्न-भिन्न करने के लिए ६५पर- 
स्थिकता अपना अम॒स्कार नहीं दिखल्ायगी | ससा€ के मामओं में देवी हस्उाछ्ेप के दिए 
झाज मेसा उपयुक्त अबसर शायद ही कभी रहा हो ।' 


“मानव बाति की रहा के लिए “यांत्रिक सम्यता! पर कढ़ा प्रतिबन्ध रक्‍्से जाने का 
आवश्यकता हैं। महात्मा गाँबी भारतवर्ष में 'याज्िक युग! को एक दम छाबते के विरुद्ध 
हैं। डनका यद्द विचार दूरदशिता पूर्ण है ।” 

रोम का साम्राउ्य ससार के बहुत विस्तृत और वेभव शाल्वी सान्नाभ्यों में से था । 
रोमन जाति के किन गुणों से इस साम्राग्प का उद्धव और उत्थान हुआ भर किन अव- 
गुर्यो से डसहा पतन हुआ, इसके इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं। 

'यूनाब का राजा पाहइरख रोम से युद्ध और विभय प्राप्त कर रहा था । इसी बीच 
में पाइरत का वैद्य रोमनों से झाकर मित्र गया और उसने प्रस्ताव किया कि यदि वे 
सहमत हों सो वह राणा पाइरस को विष खिड्ा सकता है। रोमब इस पतित 
कमे के लिये उच्चत व हुए और डस देश को पाइरस के पास भित्रवा कर सब भेद सोख 
दिया | रोमसों को डर्य/शयता से पाइरस बरूा प्रभावित हुआ ।? 
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“पूटस एक कौभ्सल ( सभावति ) था ' रोम के एक बहिल्‍्कृत राजा सुपवंस मे 
झास पास के राजाओं से मिशकर और एक बद़ी सेवा खेकर रोम पर आक्रमण किया | 
परन्तु होरेशस बासक एक बीर ने शतुओं का खामगा किया और झाकमलकारिषों को 
भया दिया | इस विश्योही राजा के दुख में अूरस के १ पुत्र भी सम्मिख्ित थे। बूटस ने 
अपने डब दोभों पुत्रों पर राजदोह का अमियोग चल्षाया और वे अपराधी ढहराये गए | 
अटस ने अपने दोयों पुश्रों को थोली से उड़ा कर रोम आति के प्रति अपने कर्तव्य 
का पास किया |”? 

“रोम के गीरो गामक राजा की करता और विकासिता इस कहावत के रूप में 
जगत प्रस॒द्ध है। रोम लक्ष रहा था और नोरों एक पहाड़ो पर बैठा बांसुरी बजा रहा या! 
इस क्र.र राजा भे तमाशा देखने के लिए रोम में आग खगवा दी यो | डस आग के दृश्य 
पर वह प्रसन्न हो रहा था और ज्लोगों का जता, चितज्ाना भर कराइना उसके दिप 
मनोरंजन की वस्तु थी /?” 

'रोस का एक दूसरा राजा था | यह दिन में कह १ बार स्वादिष्ट मोजन खाता और 
पेट को साक्की करने के किए उडी कर दिया करता था। उसका यह दौर सदैव धारो 
रहता था ।! 

“रोम को शासब-समिति की बैठक हो रही थो । पास के एक मकान से मलुष्यों 
के रोमे की झावाज्ञ आई । उसमें, ३० इआर मनुष्यों का यथ किया जा रहा था । सभा 
सदों ने कारण पूछा तो कौसद्ध ने कहा 'दो चार विव्रोहियों को दृढ़ दिया जा रहा है 
और कुछ भी नहीं है ! 

पुक सुनहरी नियम है झोर वह यह है कि आत्मा को खोकर समस्त संसार को 
जीतने से कोई लाभ नहों होता !! रोमन ओगों में लव तक इसका आव्र रहा तब तक 
वे अपने राश्य को काम्रम रख सके । जब बिराद्र झआरम्म हुआ और थे घन खोछुप 
विज्ञासी और साम्राउययादी यन गये सब ही उनका पतन हो गया | यही श्वस्‍्था आज 
युरोप और अमेरिका को है जिसका टठलेल टपयु'क्त ज्ेखक ने अपने पत्र में किया हे। 
आज यहाँ के कोग आझाष्मा को स्रो चुके हैं? इसका अस्तिम परिस्थाम या होगा यह 
रोम के उदाहरण से सहल ही जाना जा सकता है | 


गुलबगां जेल 
[ क्षे०--राजगुरु श्री प० घुरेन्द्र जी शास्त्री प्रधान आस्ये प्रतिनिधि सभा यू० पी० ] 


भारत-वर्ष के इतिहास में हैद्ाबादु आस्यें सत्याग्रह ने एक विशेष स्थान पेदा किया 
है। इस सत्याभह में दो स्थानों ने (एक शोद्धापुर दूसरा युत्ञवर्गां सेल्ट्स जेल) वेशिप्ट 
प्राप्त किया है। इन दो स्थानों ने किस दृष्टि से वेशिल्‍्ट प्रास किया हे । इसका 
सम्पु्ं दृुशंध इस खघु जेल में वहीं कराऊ गा सर्थाप इतना खिसना ह्याथश्यक समझता 
हूँ कि शोजापुर को वेशिए्ट इसलिए प्राप्त है कि सत्याअह का संचाक्षन यहंं से दा होता 
रहा था | और गुखवर्गां सेस्ट्ल् जेल को इसलिए प्राप्त है कि झाथें सत्याअह के पांच सर्वा- 
बविकारियों ने इसी जेत्न में विश्राम किया था | 


सत्याग्रह के समय शोल्ापुर में और इस समय के शोरछापुर में महत्‌ ध्तर हे । 
मुझे तो अब ऐसा हो महत्‌ झ्तर शोखापुर से धागे हेआवाद राज्य की भोर सर्वत्र दिखाई 
दे रहा हे। उस महत्‌ भग्तर का कुछ विवरद 'सावेदेशिक' के पाठकों के सम्पुख्त प्रस्तुत 
करता हूँ। 

२१ जगवरी को प्रातःकात् ओ २० बसोखाख जो अम्बन्रो झाय॑ प्रतिनिधि सला 
मिजाम राज्य ने सुर से कहा कि फल प्रातःकासू गुसवर्गां में ब्यास्थान देने जाशो । में 
गुस्गर्गां जाने के किए गिषेषात्मक अपनो गन दिला हो रहा था कि उन्हों मे भूलपुष 
सम्त्री आर्य समाज गुअवर्गां को यह कहकर मेज दिया कि तुस जाझशो | कज्॒ व्यास्यान का 
प्रबन्ध करो । मेरे देखते देखते भूत मम्त्री विद्याक्षम से बाहर अख्रे गए | तब मैं अपने वॉनों 
हाथों से सिर को पकड़ विद्याअस की सीढ़ियों पर बेडकर सोचने क्षणा कि फैसा विश्षक्षक समय 
है कि २३ अमेख सम्‌ १६३३ को भी में शोखापुर में था। और २१ अप्रेश को सोजापुर 
से गुखबर्गां जाने की तेयारी में वा । आज भी २३ तारीख है और कक्ष भी २९ तारीख 
को मुझे जागा पढ़ेगा | अ्पेख व सही अगवरो ही सही परम्तु डस दिब मेरे साथ चलने 
वाले १९८ घर्मेवीर ये किल्तु झाज झाठ सी यहीं। डस दिन मेरे दिये स्पेशक्ष टूब थी 
किल्दु आल पुक योगी सो रिजरय बहीं। साल कोखापुर में ही मेरे खिए स्थागव झोर शिष्टा- 
सार और शशणएिज्ष सम है तो गुरवर्गां में डढस से भी अधिक्र दुयवीय मेरी दशा दोगी । 


( '२४ ) 

२१ जनवरी को मैं स्टेशन पर पहुँचा | उस दिन सारी ट्रेनें मेरे और मेरे साथियों 
के लिये थीं विस्तु आज हस ट्रेन में मेरे जरिये भोढा सा स्थान है| उस दिन नगर के 
इलारों जर मारी मुझे और मेरे साथियों को देखने के किने स्टेशन पर प्रस्तुत थे विम्तु आज 
केवक्ष ६ मनुष्य ही सी० आ० डी० के देख पढ़ रहे हैं । इस प्रकार के अनेक विचार कश्ता 
हुआ सा ३ दस बजे गुखबर्गा स्टेशन पर पहुचा | १२ अप्रेत़् सन्‌ १३३३ को गुल्वर्गा स्टेशन 
शोभा सम्पस्म प्रसीत होता था किम्तु अ'ज पतसूद वृक्ध के सदर्श शोभा शुन्य प्रतीत डो 
रहा है | उस दिस नगर के ७ प्रतिष्ठित हिन्दू व्यक्ति मुके (वापिस अख्रे जाओ) कहने भाये 
ये किन्तु भाज मुझे शहर में जे चलने के लिये गगर के बई प्रतिष्ठित ग्यक्ति आये हैं | डस 
दिन कल्नवटर सुपरिस्टेडेन्ट आदि उच्च राउ्य कमचारी स्टेशन पर थे किम्तु झाज एक पुक्िस 
का कास्सटेबल भी नही है। केवल सब-हन्पपेकटर पुलिप ही जिशा वर्दी में उपस्थित हैं । 
उन्हों ने हाथ मिलाकर कहा गुरु ली' बहुत दिनो में आ्राए हो | मैंने कड्डा था ' झव आप 
की ऐसी ही इच्छा हे अप अतदी अपया करू गा” उस दिन स्टेशन से बाइर होते बढ़कती 
हुईं धूप में ही मुझे पुलिस ने पेंदल चत्ाकर गुजयर्गा सेम्ट्र्न जेल्ल में वस्दु कर दिया था 
बविस्तु आश्ष स्टेशन से बाहर होते ही मोटर में बैठकर श्रीयुत परसराम जी गर्या के घर पर 
रा उतरा । उस दिन जेल में बदवुदार तेल्ष में छुम्की हुई द'ल और भयावह झरखचिक्र 
श्वार की दो रोटी, विछाने के लिये बोरी का टाट, ओडढ़ने के जिये एक कम्वक सोने के 
ज़िये ककरीकी लमीन मिद्वी थी किस्तु उन चोओ का दशन भी न था । 

आज ही दिन के दो बजे सरयद मुहम्मद बेसू दराज स्वाजा बन्दे निवाज इफ़्त 
गुम्बज़, किक्ा और रवग विश्वेश्वर का मब्दिर देखा | इस किल्ले का समाचार तो मैंने अपने 
ग्याय्यान में कई बार कहा हे किस्तु देखा आज ही है । २श वा २६ सन्‌ में यहां दगा 
हुआ था | इसी में इस सस्दिर पर आक्रमण हुआ और सूर्तियां तोडी गई | सग्माव था में 
अभी सक खड़ा है | सर्वर के जिन ककशों का वरस्य न में अपने ब्याख्याम में किया करता था 
डनको भां झाज हो तिमिरादिश्न एक कोटरी में रखे हुए देखा है | पांच बढ़े और चार 
थोटे कलश हैं। डन कल्नशों को अभी तक सब्दिर के ऊपर चढ़ने का जवसर प्राप्त नहीं 
हुआ है । 

मग्दिर से छौटकर मोटर में येठे बेठे ही सेम्ट्स जेल की परिक्रटा की और सो चने क्षगा 
कि यही दीवार मुमे अन्‌दर से बाहर बहीं झाने देती थी किग्तु यहो दोवार मुझे अन्दर 
जाने में बाधक हो रहो है | बहुत ही चित्त चाहता रहा कि अपने पुराने मिवासस्मान 
सैप्रेशन बाई को जाकर देखूँ परग्तु मेरी आशा गिराशा में हो परिणत रही । 


फ्रांस के एक ग्रसिद्ध बेज्ञानिक ओर आविष्कारक 
के हृदय के उदगार 


व 
6 ९० 6वे विएला+075 (!07८६७०७ 

झाज आविष्कारों के इस चामतकार्कि युग को बहुत अ्चों सुनी जाती है 
परम्तु इस याज्रिक अमत्कारों के सम्बन्ध में फ्रांस के प्रसिद्ध आविष्कारक एडाडडड वेखिन के 
विचार बड़े मनोरअक हैं | वे कहते हैं - 

“जितनी पू्णता के साथ हम अपने वाह्य जगत पर विज्ञय प्राप्त करते हैं 
उत्ना ही कम हम भपने साथियों के अन्‍्तरिक जीवना की ओर ध्यान देते हैं । 
हज़ारों मीलों को तय करने के लिये, हम इतनी अधक जल्दी मे होते हैं कि अपने 
निकट मम्बन्धियो-स्त्री, बच्चों और मित्रों की देख रेख करने भ्रथवा उनसे मिलने- 
जुनने का हमें अवकाश नहीं मिलता । हम रे लिये पारिवारिक ज'घन गोण हो जाता 
हे और मनुष्य अपने पास-पड़ोस के व्यक्तियों के लिये पराया बन जता है । उद्योग 

धन्त्रों और यंत्रां की उन्नत एवं प्रकृति पर विजय प्राप्र करने की अ्रपेज्षा 4सरे 
व्यक्तियों के मनों को प्रभावित करना ज्यादा उपयोगी काये होता दे ।” 





रात्रि में ८।। बजे से $ बजे तक इश्वर का म्याय' इस विषय पर ब्यास्यान हुआ । 


डपस्थिति ९ इलार से अणिक ही थ॑ | शलीौ० फतल झइहसद्‌ खां सुपरिस्टेन्डेग्ट पुलिस मेरे 
व्याक्यान में थे। मेंने कहा कि उस दिगन इसी त्याय के ख्षिए झागा था, ब्याक्यान भी 


नहीं दिया था बविग्तु इन ही सुपरम्टेम्ढेन्ट ने सुझे जेल भेब दिया था | आज़ व्याख्यान 
दे रहा हूँ और सुपरेस्टेस्डेस्ट सादेव यठे २ सुग रहे हैं औ! इस भी रहे हैं । व्याख्यान के 
बाद सुपरिस्टेग्डेन्ट साहेब भे आर्य समाज को १०) रुपया दाम दिया । 

दूसरे दिन के किये श्रीयुत सेठ काकछमेय। ली ने सुके वाइदा किया कि भात काश 
बाला जी के मन्दिर में व्याख्याव देकर शोक्ष पुर माना | १३ जगवरी को प्रास'काख ३० 
बजे से ११ बजे क बाला जी के मन्दिर में व्याख्यान दिया | यहाँ पर इतनी डपस्थिति 
हुई कि बेटने के सिये स्थान व मिल्वने के कारय बहुत से अलुष्य छौट गये । 


( ३५१६ ) 


इन शब्दों की बयाथंता स्पष्ट है। हम अपने मोररों एवं हवाई जहाझ़ों हत्यावि के 
खूगत्‌ में इतनी अरदी में होते हैं कि अपने मिश्रों झ्ादि का सत्कार और सेवा के लिए इमें 
सम्रय गहीं सिद्धता | 

इमारे बड़े बड़े आविष्कारों थे हमें यह संस्कृति प्रदाव की हैं जिसमें हम प्राय 
अशिष्ट रहते हैं । मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को ज्ञात करता फिरता है परम्तु परमात्मा को सो 
बेटा है। डसके अपनी दूरवीब विशाक्ष विश्व का धानुदेशल करने के किये कगाई हुई हे 
परन्तु विश्व वियम्ता परमात्मा को देखने में असमर्थ हो गया है। डसझे सूचम दर्शन यन्त्र 
इतये भ्रधिक शक्तिशाक्षी हैं कि वे छोटे से छोटे कीटाजु को देख सकते हैं परस्तु उसके 
अशुसंधान पाप के कीटाडुझों को ज्ञात बहीं कर पाते हैं। उसके एक्सरे इतने प्रभाव युक्त 
हैं कि.बह डमसे भौतिक शरीर के गूढ़तम रहस्यों को जाव सेने में समर्थ हो भाता है परन्तु 
थे असत्कारिक एक्सरेज डसे हृदव की नेतिक गिरावट का दिग्द्शन कहने में ुक लाते हैं | 
ममुष्य ने प्रकृति पर तो विजब प्राप्त करस्ती है परर्तु पाप की शक्तियों का दमन करने का 
डसे मार्ग गहों सूर पढ़ता है | 

जहाँ तक मुक्ति प्राप्ठ करने की वास्तविक समस्या के हलत्ल का सम्बन्ध है हमारा 
अप्रत्कारिक वरतंमाव युग हमारे क्षिए डप्भोगी सिद्ध बहीं हुआ है। भत्ते ही इम परमात्मा से 
बिभुस्त हो गये हों परन्तु हमें शाम्ति उसी की शरण में जाने से मिल्रेणी । नहाँ हम शोर, 
शीद और उतावक्षेपन से मुक्त होकर स्वच्छुस्दृवा का मधुर श्वास सगे 
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बिह्दार में रामगढ़ काँग्रेस के ४३ वें अधिवेशन 
राष्ट्रीय महायज्न के शुभ अवसर 


पर 
वेदिक धर्म श्रचार का विराट्‌ आयोजन 


बिहार प्रास्त के क्षिये यह बड़े .सौभाग्य की बात है कि इस बे मार्च के तोसरे 
सध्ह में अखिल भाधतोयष राष्टरय महासभा कांग्रेस का २३ वाँ अधिवेशन हजारीबाग 
बिके के रामगढ़ प्रास में होने का रहा हे । इस राष्ट्रिय सहायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए 
देश के कौने कोने से लाखों नर मारो और स्वतम्त्रता के पुजारी, बोर नवयुवक, मातृभूमि 
की आजादी के नारे खाते हुये पघारेंगे । इस अवसर पर देश के मायनीय नेताओं, ताशजु- 
केदार और सेड साहुकारों के अतिरिक्त प्राम्त के दूरस्थ प्रामों से पेदुक चछ कर, हजआरों 
किसान एवं छोटा बागपुर बीहढ बनमय प्रदेश के आदि बियवासी संभाज्, कोक, उरांव, 
हो आादि दक्षित जातियां क्षासतों को संख्या भें पधारेंगी | 

भागे समाज कांग्रेस के प्रत्येक भ्रधिवेशन के भ्वसर पर इस राष्ट्रिय महासस्मेखन 
में सम्मिद्धित होने वाद्षे गर-नारियों को वेदिक घमम का संदेश पहुँचाता झा रहा है। दूर- 
ढर से आये हुये रा ट्रय बज्ञ के सेवक शलहाँ सातृभूमि को स्वतन्त्रता के दिये त्रत धारण 
करते हैं और राष्ट्रिय भावताओं से अपने झन्त ऋरण को प्रितकर, सारत-माता के 
पुजारी बनने का पविन्न भाव ल्लेकर आते हैं, वहां आये समाज के मंडप से बेदिक घसे 
के ठच्, आराद्श पिद्धास्त, विश्ववम्धुत्व का सम्देश, स्वामी दुयागन्द्‌ के क्रास्तिकारी विद्यारों 
से प्रभावित हो, देश, जाति, ससकृति के सभचे स्वरूप को समझ कर देश सेवा में संद्षग्भ 
होते हैं। आये समाज किसी प्रकार का सास्प्रदाभिक बातावरण्ष तेयार बहीं करता, वह 
उससे बहुत दूर है, वह मानवीय जीवन के सब्चे स्वरूप को वैदिक धरम के पवित्र साथे 
में डा कर मानव थाति का कल्पाणश करना 'चाइता है और यह झवसर इस शुभ कार्य 
के जिये बढ़ा ही उपयुक्त है, लहां सत्य और सद्विला के पुआरी और सारत माता के सपृत 
सरचे हृदय से पवित्र पावना को लेकर भाते हैं | 

झाथ प्रतिनिधि सभा बिहार ने हस झवसर पर ११ सार्य से २९ माल तक 
शेदिक थर्म प्रयार के असथढ़ आयोलम करने का विश्व किया है। उसके सामने इस अधिवे- 
शन के अवसर पर प्रचार करने का एक और विशेष डह्देश्य है जो झास्ये समाथ के 
सामने एक समस्या के रूप में उपस्थित है | छोटा नागपुर प्रान्य एक पिछड़ा हुआ जहुली 
इसका है, जद के झिसान भोर कथित भादि निवाया कोच, समाज सवाज उराँच धारि 
मो कई खासतों की संक्या में हें, झाज भपनो प्राधोय सम्यता सस्कृति साषा भमं और 
लातीमता की सर्वया भूखते आ रहें हैं। झाम समाज तो किसी मअहब या जाति का 
विरोधी नहीं है परस्तु वह अपना कत्तत्य समससा है कि इस प्रकार ऐसो पिच्॒द़ी जाति 
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जिसको अपने धर्म, कम का बोध नहीं हे, अ्पनो सरकृति और सम्पता को ग लो दे । 
इमारी समा इसी विशेष डदं श्य से रामगढ़ कांभोस के शुभ अवसर पर बैकि धर्म प्रचार 
का विराट झागोजन करने जा रही है, जिसके द्वारा दद्चिसी बिह्वार मुक्यत छोटा सागपुर 
डिवालन के आदि वाधियों में आय॑ समाज का सरहश घर घर पहुँच सके, और झाय॑े 
समाल, उन मूक भाईयों को, अपने वेदिक धर्म के सम्देश से स्या शार्ति और कश्याव 
का पथ बता सके | 

इस प्रचार के शुभ अवसर पर आय॑ सम्मेश्षम दृल्षित पम्सेल्न, आय॑कुमार सम्मेलन, 
आय वीश्द्ल सम्मेशव, महिसता सस्मेज्ञन आदि का भायोअन रहेगा और दुस दिनों तक द्गातार 
बविशास पक्ष अन्हप में समस्त बजु्वेद से यश होगा | इस पविश्र प्रयार यज्ञ के लिये इम 
बिहार बज्ञावा सभा अम्य श्थानों के दाबभी भानी महानुभाषों से २१०००) पांच इलार शएये 
की अपाख करते हें । 

शामगढ़ में हमारा यह यज्ञ छोटा नागपुर में वेदिक धर्म प्रचार का प्ररम्मिक काये 
होगा | हमारी समा इसी अद्भयढ प्रचार के पश्चात्‌ एक निश्चित कार्य क्रम के साथ 
छोटा नागधुर ये प्रयार काय. आरस्म करेगी । परन्तु इमारे भावी प्रोग्राम की सफक्षता 
इसी प्रयार की सफलता पर निर्भर करती है। यदि सद्ृदय दामी-माबी महानुभावों भौर 
बिहा/ के झाय॑ समालओों ने सचेेष्ट हो, समा के इस यज्ञ में अपनी थोढ़ा थोड़ी झाहुति 
दी और तन सब से सहयोग प्रदान डिय्या तो इमें पूरा विश्वास है कि इंश्वर की कृपा से 
प्रसु के आदेश के प्रचार करने में हम समर्थ सिद्ध होंगे। भाशा है--झायं अवबता हमारी 
इस हादिक झपीक को अवश्य सुनेगी और सभा के अचार को इस प्रगति में, डनकी इस 
सांग को पुर। कर, सहयोग प्रदान करेगी । 

निवेदक - 
प्रजनन्दन मिंद (राग बढादुर >) वेदत्रत वानप्रस्थ 
प्रधाव, झाये प्रतिनिधि सभा । श्यासकृष्णु सट्दय वार-पेट छा 


सिपाही भगत प्रधान, अर्य समाल, रांची ! 
घुख० बी० डायरी कम्पनी दानापुर रामश्वर प्रसाद वाजपेयी 
कोष, ध्यक्ष, समा । प्रभाव, भय समाज, खाद्षगन (मुरपफ़रपुर) 
रामानन्द सन्यासी अय ध्या प्रसाद गुप्त 
बलिराम तनेजा प्रधान, भाव समाज, छपरा | 
प्रधान, झाथे समाब, करिया।. मेद्दता चुडामणि वर्मा 
कार्तिक प्रसाद देज प्रभाव, आये समान, पटना सोटी । 
प्रधान, आवब समाश्च, मुखर । सरयू प्रसाद 
गणेश प्रधाद साह पुम्र० पुख्० प्‌ प्रधाव, अप्यं समाज दुरभढ्ा । 


प्रधान, आय समाज, भोठीदारी । 
महादेव शरण प्रधान मन्त्री, 
झाथं प्रतिनिधि समा, विदर । 


मारत की समस्या 
्ि०--शरी रवीन्द्रनाथ ठादुर] 
--# &/8-- 
(१) 
झाल-कल पश्चिम में वर्ग-युद्ध की जो चचचाएँ सुवी जाती हैं डबका भूत्ष भूस कारण 
झापिक है। साबों में काम करते वाख्े, मज़दूर क्षोग, रेक्षवे के कर्मचारी जब तब झूगया 
खड़ा कर देते हैं जिवके दबाने के दिये नए कालून बनाये जाते हैं पुराने कानूनों का प्रचत्षल 
रोका जाता है और कभी २ फौज़ बुखाई जाती है तभा रक्तपात होता है| संसार के 
उस भाग में इन रूगढ़ो से सम्वन्थित दो दस होते हैं। पृक तो झराद़ा करने थाज्ा दुख 
होता है और दूसरा उब झगढ़ो को दबाने बाज | वहां तीसरा दु्ध महीं होता जिसे हन 
भग़ों में आगम्द झाता हो । 
इबक्षेणड में कोई समय या जब वहाँ का शासब-विधान परिपक्व अवस्था में नही 
आया था और रोमब कयथेद्षिकों और प्रोटेस्टेंटोमे कगड़े हुआ करते थे ओर उन ऊणढ़ोंमें बहुत 
ज्यादृतियाँ हुमा करदो थीं। सचाई यह है कि रोमन केय्रेक्रिक कोग बहुत दियों तक हर 
अकार की ज्यादतियों और कठिवाईयों का शिकार बसे रहे थे। झाज सी समशिरूिप से 
इंगलेयड की प्रजा को एक विशेष थम को बनाये रखने का मूल्य खुकामा होता है भौर यह 
बाहर वाक्षों को इृहि में अनुचित देख पढ़ता हे | परस्तु यदि झ ज्र थे असमावताएँ यहां का 
शाम्ति को संग नहीं करती हैं तो इसका एकमात्र कारण पह है कि इगजेणट के समस्त 
मरनारी एक सम्मित्षित शासन-पद्धृति का डपओग करते हैं जिसे वे अपना कह सकते हैं | 
यदि उन पर किसी बाहर थाल्े का शासन होता तो उसकी सामाजिक अवस्था की ये 
कमझोरियां निरस्तर कल्नहों और टत्पातों का कारण बनी रहतीं 
मिडिश राजनीति के प्रारम्भिक काल में स्काटल्लेंड झौर इगक्षेदद में बहुत शत्रुता 
रहती थी क्योकि डबमें मापा, भाव और ऐतिहासिक परम्पराश्ों की वास्तविक विभिन्नता 
थी परस्तु इब दोनों के सम्मिद्षित यत्नों के फल्च-रबरूप जो शासन विधान बबा टसने 
डबकी दज्नुता को सरिठा विया झौर ठटस विधाम की रफ्ा दोषों का सम्मित्षित कार्य बन 
गया था। दूसरी ओर चूंकि झायरसेदड के श्षोगों को इंगलेदड के समान समायता के 
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झाथिकार बहा मिल्ले थे इसलिए इगजेद और आपरत्षेददड में इस प्रकार का मेक कमी 
सम्भव नहीं हुआ । 

पश्चिम के बरग युद्धों योर कश्षहों के ये डदाहरस भांशिक रूप में हमारी राष्ट्रीय 
दुर्घल्लता को स्पष्ट कर सकते हैं । यह स्वीकार करना होगा कि हमारे देश में हिन्दुभों और 
सुस॒र्मानों के बीच में मेद-माव को रेखा बढ़ी जटिस हे | जहाँ सत्य को विवाॉधित कर विया 
जाता हे वहाँ धुराई घर कर क्ेतो हैं और यह बुराई दूदह को भी झपने साथ सती दे | 
लजब घमं को हृदय में रहने के बजाव बाह्य कम कायड और रुढ़ियों पर बद्ध देने को खुली 
थुद्दी देदी जाती हे तब यद्द शास्ति के मार्ग में सबसे बढ़ा रोढ़ा वव जाता है| 

मैं तो यही झाशा करूगा कि हमारे मजहव थाह्ा क्रिवाकक्षाप पर सदेव बस्ध नहीं 
देते रहेंगे। मुझे बह भी भाशा है कि जब कभी राष्ट्रीय कक्याय का हिन्दुओं और 
सुसदमानों का सम्मिल्षित आदुश होगा और यह झादुशं सम्मिद्षित शासन प्रशाक्ी में मृत्त 
रूप धारण करेगा तब उनके ये वाहा उत्पात नगयय हो बायेंगे । 

एक बार में एक झंप्रज़ के साथ रेश में बात्रा कर रहा था| डस समय के विहार 
के दगे की चर्चा छिड़ी । उस अंग्रेज़ महाशय ने मुझे बड़े उत्साह से एक अंग्रेज फोज़ो 
अफ़सर को कश्टानी सुबाई जिसने एक स्थानोय अमीदार को बिम्न शब्दों में ढांट था 


+जुप्त अपने जासामियों को अपने कृूब्ज़े में नहों रख सकते हो इस पर भो तुस 
स्वराज्य चाइते हो ।” ज़मींदार मे क्या उत्तर दिया यह मैंने बहों सुना परम्तु उसे यह कइते 
हुए कदपना कर सकता हूँ | “महीं हुजूर । हम जब तक झयोग्य और विकम्मे हैं तव तक 
झाप इम पर शासब करते रहिये ।” अपने साथो को मेंने केवलट्रैइतना कइ दिया, ये “वक्वे 
स्वराज्य के दिनों में बहढीं हुए हैं। डस व्ारोब ज़र्मीदार का ध्याव फ्रोजो अफ़सर की फ़ोज 
की शरफ चल्घा गया होगा | एक का काम सो साधनों को अपने क़ब्ज़े में बनाये रखना है 
और दूसरे का ध्येप को प्राप्त करवा है | अमर का यह विभाजन कभी नहीं सुना गया।| 
कछ्कते के फ्रोटं विल्ियम की छाया के बीचे को साम्पदाबिक दंगे हुए हैं डबके सरबन्ध में 
आप क्या कहते हैं ? निश्चय हो ये दंगे शासकों और शासितों दोनों के किये खज़्जा की 
वस्तु हैं। यदि थे दगे बिज़ाम अमवा मेखूर राज्य में होते तो विश्वय हो फौजी अफसर के 
साने का ठत्तर व बन पढ़ता !” 

यहां ही हमारी शिकायत है। अपनी रक्षा भो हम गहों कर सकते क्योंकि बाहरी 
अक्ति ने रक्षा का अधिकार हमसे छोव खिया है | 


एकता बनाम न्याय 
[ ले०--श्री महात्मा गाधी ] 
-०(७)०-- 

दूसरे दिन एक सहाशय मेरे पास आये भौर कहा 'साम्पदायिक एकता के बिना 
स्वराज्य प्राप्त वहीं हो सकता' झापमे घह कहकर भारतवर्ष का बढ़ा झद्दित किया है। आप 
को यह कहना चाहिए कि विभिन्न जातियों के प्रति तथा उनमें झापस में बिना श्याय के 
स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता ।” मैंने आगर्तुक सहाशय के साथ तक किया परन्तु डम्हें 
सम्तोष न हुआ । डम्होंने कहा अपने मुसदसाव मित्रों को प्रसश्न करने के त्िग्रे आपने 
अपनी झात्मा बेचदी है ।” मैंने इसका प्रतिवाद किया और कहा “निश्चय ही तुम बनते 
हो और दुनिया जानती हे कि सारत की स्वतम्त्रता को प्राप्त करने के लिप मैं अपनी भाष्मा 
को नहीं वेचूं गा । यदि में मुसक्मानों को मित्रता चाइता हूँ तो ग्यक्तिगत क्राभ के जिए 
नहीं बरमू भारत के हित के सिए्‌ चादता हैँ। भाप मेरे साथ भम्याय करते हैं। 
आागम्तुक महोदय ये कहा 'में आपके देश प्रेम को जागता हूँ । पदि त जानता होता तो 
झापके पास न झाता परस्तु आपका देश-प्रेम भापको झधा बनाकर आपसे गद्नती करा 
रहा है। आपको पता वहीं हे कि हिल्दू खोग क्या कहते और करते हैं । सुसक्मानों को 
झत्रसञ्न करने के भय से, वे मुसीबत ढठाते हैं क्योंकि उबका आपमें विश्वास है | में आपसे 
बिवेदन करूँगा कि आप 'एुकता' के स्थान में स्याय' शब्द रक्‍्से ।” झपने मित्र से विवाद 





सही चीज़ इमें वियंश्ध और मिरुपाय बना रही हे । यदि हमारो दशा पर वे कोग 
हँसे बिम्होंने हमें डस दृशा में पहुंचाया है तो यह सत्य है हम कोई ठीक जवाब नहीं दे 
सकते । परन्तु हम जो कुछ अपने मन में कहते हैं तह बहुत भश्िष्ठ समझा जाता हे । यदि 
इमारे पास शक्ति झौर अणिकार होता तो दिग्दुओं सोर सुसझमानों का यह कत्तस्य होता 
कि डन्हें सुरझक्षित रखते । दोनों पक्ष इस बात का भी पूरा २ ध्यान रखते कि दंगे और 
फिसाद की खुल्लो छुट्टी न दी जाय | डस अबस्ना में भारतवर्ष उस मीव को ह॒ृइ बबा देता 
जिस पर नह खड़ा हुआ है । 

( साडने रिप्यू ) 


( बइर ) 


करने में कोई खाम न था और मेरे पास समय सी गया। मैंने उन्हें बचन दिया कि 
“हरिजय' के स्तस्मों में इस प्रश्न पर प्रकाश डालूँगा । इस बाबदे से उन्हें सम्तोष हुआ | 
मेरा उत्तर उन्हें सम्तोष प्रदाय करेगा या यहीं में यह बहों लावता | 

मेरा यह इढ़ विश्वास है कि बिना साम्प्रदायिक एकता के अहिसा के द्वारा स्वराक्ष्य 
प्राप्त वहीं हो सकता | परन्तु जातियों में एक दूसरे के प्रति स्थाय भाजया के बिना एकता 
स्थापित बहीं हो सकती | मुसक्मानों अथवा अस्प किसी की मित्रता घूस देकर नहीं क्रव 
की जा सकती । चूस का अर्थ होगा सीसता और इसी सिये हिंसा | परस्तु भदि अपने साईं 
को उसके उचित भाग से अधिक देता हूँ, तो में डसे घूस बहीं ठेता और व मैं कोई अन्याय 
करता हैँ । उदार बनने से ही मैं सम्देह को दूर कर सकता हूँ । बिना डदादता के स्थाय 
सहभ ही शेल्ाक्ष का न्याय बन सकता है | फिर भी सुमे यह ध्यान रसना चादिए कि डस 
उद्दे श्य के वल्षिदान पर जिसके सिए बह की आज यह महीं होनो चाहिये। 

छत में हिन्दू सुस्किम एकता के विचार और यत्म का परित्याग बहीं कर सकता | 
सबसे बडी च्रीज़ जिसको ज्यादा झावश्यकता है वह स्याय बहीं है वरन्‌ ठीक कार्य का करमा 
है। भीयुत जिन्‍हा * मुझे को ठत्तर दिया है और जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ दै 
डससे एकता की आशाएँ भदि जिन्हा साहब सुस्जिम मस्तिष्क को प्रतिविग्वित करते हैं, 
मिट्टी में मिल्ल जाती हैं । उनका भारतवर्ष का चित्र यह है कि यह देश एक महाद्वीप है | 
उसमें घम्मे के अनुसार कई जातियाँ हैं। यदि बह चित्र मूत्तरप धारण करते तो पह 
कांग्रेस के यत्बों को घुह्ट में मिका देगा मो गस ९० वर्ष से हो रहे हैं | परन्तु मुझे आशा है 
कि सुस्किस ख्लोग के इतिहास में श्रीयुत जिम्हा को सम्मति क्षणिक उयालर है । 


विभिन्न म्रांतों के मुसक्ष्माय अपने को अपने हिम्दू या ईसाई भाइयों से कमी प्रथक प्रांतों के मुसक्ष्माय अपने को अपने हिम्दू या दसाई भाइयों से कभी प्रथक्‌ बह करेंगे । 
सुसएमान भौर ईंस और इंसाई दोनों हिन्दू बम्म से आये हें म्रथवा मुसक्मान और दसाई यने हुओं_ बर्म्म से आये हैं झ्थवा मुसक््मान और देसाई बने हुआ 


की सब्वान हैं । धर्म परिवतंन के कारह अपने प्राम्तों से डमका सम्बन्ध विच्छेद यहीं हो 


जाता है | ओ अंग्रेज़ हस्थाम धम्म फो भगीकार करते हैं डनकी जाति गहों बदल जाती हैं । 
( इरिजन ) 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
क्के 


प्रधान माननीय घनश्यामसिह जी का 


वक्तव्य 
हेदराबाद सत्याग्रह की समाप्ति के पश्चात्‌ से भब तक की 
स्थिति पर सिंदावलोकन 
हैदराबाद सत्याग्रद्द को बन्द हुए पाच मास से अधिक 
समय व्यतीत द्वो चुका दे 

सर्वे साधारण सुक्पतः झाये भाई यह जानने के किये उत्सुक होंगे कि इस समय 
ठक इसमें क्‍या प्राप्त दुभा है | 

सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा की अस्तरक्ष सभा मे अपनी ८-८-१३ को नागपुर 
को येठक में जिपमें सत्याग्रह बन्द करने का निश्चय हुआ था, निजाम सरकार के सुधारों 
तथा आये समाज की माँयों के प्रकाश में बादु के स्पष्टीकरण पर विस्तार पूर्वक विचार किया 
भा। सुख्य विषय इस प्रकार थे।-- 

(१) प्रचार की स्वतन्त्रता । 

(२) झागे समाओों को स्थापना को स्वतस्श्रता | 

(३) भाय॑ मनिएरों के निर्माण को स्वतम्त्रता । 

(४) भाय स्कूत्ों के सोले जाने को स्वतन्त्रता | 

(२) सत्याअहियों की रिहाई। 

सत्याग्रह के बन्द दोने पर सध्याअह्दी वन्दी शीघ्र ही मुक्त कर दिये गये थे और 
डबको घर जाने का रेक्ष किराया भी निम्ञाम सरकार ने दे दिया था | निज्ञाम सरकार की 
इस कारयवाहि के प्रति मैं आदर भौर प्रशंसा के भाव प्रदुशित करता हूँ । परस्तु उस 
समय ओयुत पं० घरेर्द्र जी मुक्त नहों किये गए थे जो सत्यागह प्रारस्म होने से पहले 
राजबण्दी के रूप में कारागार में ढाल दिये गये ये शौर प० बंशीछाल्ष ओ के राज्य में 
प्रवेश पर जो प्रतिबस्थ छगे हुए थे ये मो नहीं उठाये गये थे | बह बड़े सब्तोष को बात 
है कि अब पं० नरेस्त् ज्ञो मुक्त कर दिये गये हें योर पं० बंशीआका जी पर से प्रतिबन्ध 
इटा दिए गए हैं । 
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बाहर के प्रचारकों के प्रवेश पर से भी पावन्‍दी हटा क्षी गई हे और झब झायव॑ 
समाज के प्रचारक स्वतम्त्रता से हैदराबाद राज्य में दाफख्षिल हो सकते हैं। उनमें से कुछ 
हैदराबाद हो आये हैं ओर उन्होंने बढ़ो २ समास्सें में न्याववाव भी दिये हैं । 

बविशी और किराये के मकानों में आये समाओं की स्थापना के आग समाल के 
झधिक।र को गिज्ञाम सरकार स्थोकार कर चुकी हे झौर सुझे सूचना मिली दे कि सत्पागह 
के परथात्‌ बिना किसो दिध्न बाधा के कई भायं समा खुद भो गईं हैं। भाय॑ मन्दिरों 
की इमारतों के सम्बन्ध में बिज्ञास सरकार ने वर्ततान बियमों के संशोधन का बचम विया 
था। यह सशोधन तथा अखूस ओर स्कूलों के कियमों का सशोधन होना झभी शेष है । 
सझुझे पूल भ्राशा हे कि घामिक विषयों पर प्रभाव ढाकने वाल्ते इस प्रकार के समस्त वियमों 
के संशोजन नए विधान के क्रिया में झाने तक वहीँ रोके गायेंगे। साथ्थदेशिक सभा मह 
देखने के लिये डत्सुक हे कि बये नियमों में रात कमी की ज़रा भी गुज्ाइश बहा 
छोड़ी शायगी। 

हैदराबाद राज्य में आये समाज की कठिनाइयों के गिवारण के ख्षिये सभा पुरा २ 
यत्व कह रही है। इस समय सक मिज्ञाम सरकार ने लो किया है उसे मैं कृतश्ञता पूवेक 
स्वीकार करता हूँ। में यह देखने के खिसे उत्सुक हूँ कि हैदराबाद सरकार और भाय॑ 
समाल के सम्बन्ध जो भरे बन रहे हें वे इसो भाँति अच्छे बनते रहें । 

सावेबेशिक सभा भावश्यक सावधायता के साथ कार्य कर रही हे और समस्त 
समाओं को पूरवे ही सूचित कर दिया गया है कि सा्वदेशिक सभा की प्राज्ञा प्राप्त किये 
बिसा कोई प्रयारक हैदराबाद भ जाय | 

रचनात्मक कार्य ऐे खिये समा ने हैदराबाद को मिखाकर समस्त दद्िण भारत में 
झाथ॑ समाज के प्रचार को सगठित करने के सिये 'दृष्षिख प्रथार समिति! नाम की एक 
कमेटी मियत की है । सभा ने प्रचारकों को तस्यार करने के लिये शोल्ापुर में डपदेशक 
विधासय कोका है छो मराठी कमांडी और अस्प छोक सापाशों में प्रचार करेंगे । विच्ञा- 
काय का सौभाम्प है कि डसे राजगुद घुरेस्द्र शास्त्री तथा प० गगाप्रसाद्‌ डपाध्याय जेसे 
आय समाज के प्रसिद बिधहानों और कार कर्तांध्रों को सेवाएँ प्रात हो गई हैं। दिख 
आरत को सावाझों में डपयोगी साहित्य प्रकाशित किए जाने को भ्यवस्था हो रही है | आाष॑ 
समान के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध प्रथारकों को प्रार्ंथा की गई हे कि वे द्षिख भारत के 
दिए अपना समय और ध्यान देवें। दक्षिण भारत के भाईयों की बढ़ती हुई भारश्८कताओं 
को फुर्यंय मख्दिर बिर्माँण सहायता की पुक स्कीम कियायें छाई जा रहो हैं । सभा ने हैद- 
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राबाद बगर में एक आय हाई स्कूल खोखने का विश्यवय किया हुजा है, उसमें जामिक 
शिक्षा सी दी शायगी | इसके छतिरिक्त दुक्षिख भारत की आवश्यकताओं की पूति के स्षिप 
शोखापुर में डी० पृ० थी० कालेज खोखा जाने बाका है । में डी० एपु० बी० कादेल कमेरी 
खाहोर का आसारी हूँ जिसने मेरी प्रांथा पर यह बढ़ा काव्य' झपने दाल में सिया है । 

डम्होंने इस कास के सतिवे २ खास रुपयों की स्वीकृति दी हे ओर शोलापुर में पक 
बहुत बड़ी राशि की विस्तृत ह़मीन क्रम की है ! 

कई और रचनात्मक काये हैं जो साथंेदेशिक सभा की इष्टि में हैं और थो डवित 
समय पर हाभ में किये जायेंग | इस सब काथ के सिने सभा को पर्बास जब की झावश्थकता 
होगी । सत्याग्रह के दिनों में समा को जो थोग और सहावता मिली है डससे सभा को 
झाशा है कि रचनात्मक काम को जो सत्वाअह आस्वोखन से एक प्रकार से किसी अश में 
मो कमर महत्वपूर्से नहीं है जन को कमतो से हानि म होगी | 


सार्वदेशिक सभा का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
निरचय 





सारतवर्ष के विभिन्न प्राम्तों की कठिपय साम्प्रदायिक संस्थाओं और उनके नेताओं 
के अत्यभ्त अजुचित रुख के फल स्वकूप देश की जो साग्पदानिक स्थिति इस समय है डस 
पर झा नेताओं ने सार्वदेशिक सभा की १८--१-४० को अस्तरक्ष सभा में भक्की-भांति 
विचार किया आा । साम्पदायिक झाधार पर भारतवर्ष के विभाजन जेलसो चोओं के घटित 
होने पर झारयसमाज के सिने तथा डस सबके खिये जिसके स्विये झायेसमाज का प्रह्ितित्व हे 
लो ख़तरा है डसपर सबख्धर तथा अम्प स्थानों के दक्कों के प्रकाश में विचार हुआ था। सभा 
जे सर्वे सम्मति से मिम्न विश्चय किया -- 

“शाजमैतिक भ्रगतिगों में सीजे भाग न ज्ेने की भाष॑समाज को जोति रही है । बह 
सभा डस बीति को जारी रखने की इच्छा रखते हुए भी कतिपय साम्प्रदायिक सस्थाक्नों 
ओर उसके डतरदामित्व पुरे नेताझों की श्रगदियों और घोषणाझों से साधारण हिन्दुओों के 
म्ों पर लो प्रतिक्रिया हो रही हे तथा उन (हिन्दुश्रों) में झात्म-सरक्षण एवं अपने सांस्कृतिक 
और जामिक सुझ्य हिलों की रक्षा की जो चिस्ता बढ़ रहो है, ढसे साथरेशिक सभा अनुभव 
किये बगेर बद्दी रह सकती । 

समा स्थिति के अध्यथण और डलित कार्येवादी सुराने के खिये शिम्न सज्नों की 
एक ठपसमिति नियत करती है । 

(१) भीयुत रामबसाइब मदनमोइन सेठ रिटाबड सेशन लक्ष । 

(१) +५ भ० फृष्ण बी प्‌, साकिक प्रताप! व प्रकाश”! जाहोर (समोजक) | 

(३) ५ ला० वेशवस्धु गुप्त 'तेब देहली | 

(४) 9 पं० वेदशत थी बागभस्थी विहार । 

(९) , बा» पु%्यंलम्त्र जी पृडवोकेट आगरा | 

विश्वय हुआ कि यह समिति ३० मार्च तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे । 


सुधाकर एम ए 
अन्वी--सार्थदेशिक सभा 


ह +ज की ०-+ >बु>-१ “हु>-५ «मु. -गुंक़-००-ुफ-० -गहु- “हु-१ -गदु-० +यु-+ -ग्युक -हदी>-+>०्कु००() 


' आये क॒मताार-जगत्‌ 


22-+- -*+- -%- ३ “कक की के "की की -क के के “की है. 


२६ वां अखिल भारतबर्षीय श्रार्य कुमार सम्मेलन 


भलिख्त भारतवर्षीय आय॑ कमार परिषद्‌ को काय कारियाों सभा की £ वीं बेटक 
ता ३१ दिसम्बर दीवान हाज़् दिखलो में श्री भोफेतर सुध फर जी की प्रघान्ता में हुई । 
परिषद्‌ के वाषिक अधिवेशन के छ़िये मिम्न लिखित निश्चय किया गया, -- 
क्योकि रामगढ़ में होनेवाल्ली काग्स की तिथियो पर परीक्षा आदियो के कारण 
बहुत कम्त कुप्तारो के सम्मिश्षित दोन को भाशा है और इन्दौर भ्ाये कमार सभा की 
विशेष इच्छा है कि सम्मेद्वन उनके यहाँ किया जावे, इसक्विये यह कार्य कारिणा निश्चित 
करदी है कि परिषद्‌ का आगामी २६ वा सम्सेश्ञन पग्रेत् सास में हन्दौर में दिया जावे 
और क्पोंकि रामगढ़ काभ्न स भर इस सम्मेलन में बहुत कप्त समय का अस्तर है इसलिये 
रासगढ़ में परिषद्‌ का होने वाला विशेष अधिवेशन किया जाये | 
प्रधान पद के लिये नाम 
आये कुम/र समाओ से प्रार्थना है कि झागासी बा के प्रधान पद के लिये बाम 
शीघ्र परिषद्‌ कार्याक्षय में मेजकर अनुगुहीत करें । 
प्रतिनिवियों का चुनाव 
परिषद्‌ के नियम $ के अचुसार सम्मेन के किये प्रतिनिधि धुनने का अधिकार 
भाष कुमार समाझों को होगा, प्रस्पेक भ्रार्थ कुपार सम। १० समाखदो पर एुक प्रतिनिधि 
सम्मेश्ञय में भेअ सकतो है। सरमेश्षम पर वे ही कुमार सभायें अपना प्रतिनिधि भेज सकेंगी 
जो परिषद्‌ से सम्बन्धित है । 
प्रतिनिधिया का शुल्क 
कुमार सभाझो से सुने हुए प्रतिनिधियों का चरदा कुमार समाध्रों द्वारा किना 
जायनया, कुमार सभाझो को अधिकार है कि वे अपने प्रतिविधिषों से क्ेव अथवा झपने कोष 
देखें, प्रतिनिधियों की फीस एक रुपया प्रति प्रतिनिधि है । 
थ्रो कुमार सभायें अ्रमी तक परिषद्‌ से सम्मन्धित यहीं हैं डबसे प्रार्भवा है कि दे 
अपना सम्बन्ध सारतवर्षीय झाय॑ कुमार परिषद्‌ से कराते और समोश्षय पर अधिक से 
अणिक अतिविधि मेजने का प्रवस्य करें । 
मन्त्री-- भारतवर्षाय आये कुमार परिषदू 


यू० पी० सरकार 
की 
एक विचित्र भ्राज्ञा 


झालकत सयुक्तमाल्त में जिक्षा गढ़वात् में मया बन्दोगस्त हो रहा हे | इस बिला 
में इलारों की संख्या में आये भाई निवास करते हैं जो नियमपूर्वक भाग॑ धम की दीड़ा से 
कुके हैं और वर्षों से भागे कहछाते हैं । स्वभावतया उन्होंने इस बम्दोबस्त में बग्दोबस्ती 
अफसरों हारा पूछे जाने पर अपने आप को भाष॑ किखवाना चाहा । परन्तु बम्दोबस्ती 
अफसरों ने हस बात पर ओर दिया कि ये श्लोग भायें धर्म ग्रदख करने से पूथ्च को अपनी 
झपबी जात खिखवाबे' । गोदी छोटो, साजक सेब डयथ गांव, वीर गांव भादि कुछ ग्रा्मों 
के धार्य भाइयों ने असिस्टेम रिकाद झफोसर सरकत् न० २ की सेवा में लिखित प्रार्थना 
पत्र दिया कि इस खोग भार्य समाओ हैं, भाये समाज के सद॒स्य हैं भौर सिवाय झाये के 
इमारी कोई आति नहीं है । इस पर उन्हें उत्तर दिवा गया कि झाप जोगों की जाति झआार्य 
गद्दी खिछी जा सकती और सयुक्त प्रांतीय सरकार फी झाज्ञा नं० ८०३ ता० ११-११-६४ के 
झनुसार झाये क्षोगों की जात शिव्पकार किसी बायेंगी | 


इस पर इस प्रदेश के झाय भाइयों मे सारा दृत्ताग्त सायंदेशिक झआार्थ प्रतिनिधि 
सभा ऐहजो को पिखकर भेजा | प्रशंसित समा मे हन भाइयों को यह सम्मति दी कि झा 
लोग अपने अपने प्रामों में यू० पी० सरकार को झाज्ञा सं० ८०६ ता० १२-१२-३ ६ के 
विरद्ध प्रतिवाद सभाएं करें और प्रस्ताव पास करें जिसे गड़वात् के कश्षेक्टर साहब तथा 
यू० पी० सरकार की सेना में मेजें और एक डेपूटेशन भी कक्षेक्टर साइब को सेवा में केला- 
कर अपनी शिकायत उनके सामने रखकर डसे तूर करने को प्रार्थना करें ) इस के अलुसार 
गढ़वास्र के बिक्षे में बहुत सी प्रतिबाद सभाएं हो चुकी हैं | झार्य भाइयों का एक डेपूटेशन 
कक्षेक्टर साइब से ता० ११-१२-३६ को दुगड्डा के बंशले पर मिक्का | उन्होंने विशेष 
तौर पर मिम्त दो बातों की झोर कल्लेक्टर महोद्य का ध्यान दिखाया -- 


(१) १६१३१ की जन-ाखना के सम्बन्धर्मे भारत सरकार जन-गख्गाके गणकों के नाम 
स्पष्ट खिल जुको है कि जो कछोग अपने झाप को झार्य अमवा झाये समाजी प्रकट करें उन 


( ३१३६ » 


से भ्ाति न पूष्दी जाए | भौर यदि वे छोग थाति के खाने में कुछ न सिखबाये तो ग्रह 
खाना खाछी छोड दिया आाये । 
(२) यू० पी० सरकार के चीफ सेकरेटरी ने १३ जूब १६३४ को निरन प्रकार आजा 


विकाल्षी भी -- 
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डेप्टेशन ने कल्वेक्टर महाशय से प्राथना की कि भारत सरकार की डपरिखिखित 
आह के होते हुए और स्वय थू० पी० सरकार को इईंसाइयों के सम्बन्ध में स्पष्ट आशा 


( ३६४० ) 

के होते हुए कि ठनको इसाई हो जाने के पश्चात्‌ भंगी, चमार आदि व लिखकर 
उम्हे इंसाई ही लिखा जाये तो फिर झायों को भार्य क्यो नहीं लिखा जाता | इस पर 
कक्षेक्टर महाशय ने कहा कि में इस मामले में कुछ वहीं कह सकता अब तक कि यू० पी७० 
सरकार की मुझे झाझा नहीं झाती है। 

यू० पी० सरकार तक गढ़वाक्ष के झायं भाइयों की फ़रवाद पहुँचाने का एक मात्र 
डपाय यही है कि सयुक्त भ्रास्‍्त को सभी झाय समालें इस विषय पर यू० पी० सरकार की 
डपरिलिखित झाज्ञा स० ८०६ तिथि १२-१३ २-३१ के विरुद्ध प्रतियाद के प्रस्ताव पास करके 
थयू० पी० सरकार फो शीघ्र से शीक्र भेजकर प्राथंथा करें कि ये इस अम्वाघपुरे 
झाह्या! को शीघ्र ही श्ौटाकर गढ़वाल के आया को अस्दोवस्ती कागआात में झाय॑ खिखे 
जाने के खिये झाशा विकालने की कृपा करें । 

इस सम्बन्ध में सावंदेशिक सभा ने संयुक्तप्राम्तीय हाय प्रतिनिधि सभा को सम्मति 
दी है कि यह शीम ही यू० पी० सरकार से पत्र व्यवहार करके तथा उमकी सेवा में पृफ 
डेप्ट्रेशब खेज़ाकर गढवास्र के झ्ायों की शिकायत हर कराने का डपाव करें | इवं की बात 
है कि यू० पी० सभा यभोचित कार्यवाही कर रही है । 

स्त्री, 
सा्वदेशिक सभा | 


दक्ष्यात _ #यावकरीय/ ) 
झार्यसमाज का नया क्रदम 


सावदेशिक सभा की अन्तरबड्ठ सभा ने जो प्रस्ताव पास जिया है, वह समा 
चार पत्रो में प्रकाशित हो चुका हे और इसी अड्‌ में अन्यत्र दिया जा रहा हैं। यह 
प्रस्ताव यहुत से भाइयो को नवीन मालूम होगा । परन्तु परिस्थिति की गम्मीरता 
की ओर जब वे दृष्टि ढालेंगे तो उन्हे पता लगेगा कि सा्वदेशिक सभा ने जो अस्तात्र 
पास किया है वह उसके लिये न केवल उचित ही था वरन्‌ अनिवाय भी था। यदि 
सा्वदेशिक सभा यह प्रस्ताव न करती तो वह अपने एक आवश्यक कत्तेव्य का 
पालन न करने की दोषी ठहरती | 

आयेसमाज एक धार्मिक सस्था है और बह धार्मिक ससथा ही बनो रहनी 
चाहिये । परल्तु धार्मिक क्षेत्र मनुष्य जीवन का एक अड् है और उसी प्रकार 
सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र मनुष्य जीवन से सम्बन्ध रखते है । ये सब क्षेत्र 
एक दूसरे पर आश्रित रहते है और एक दुसरे को प्रभावित करते रहते है । 
यह बात निम्न उदाहरण से समझ से आजायगी | दल्ितोद्धार का काम धार्मिक 
ब सामाजिक काम है | परन्तु काप्न स ने भी इस काये को इसलिये अपनाया कि 
उसका असर बत॑मान राजनैतिक श्रवस्था मे इतना जबरदस्त हूं कि जिससे राज- 
नैतिक स्वतन्त्रता के मार्ग मे बाधा दो जाती है। यहाँ हम देखते है कि कामग्रस 
सरीखी शुद्ध राजनैतिक सस्था ने धामिक व सामाजिक क्षेत्र मे सुधार करना अपना 
कप्तेव्य समका और यह सममभना बिलकुल ठीक है । इसी तरह ऐसी परिस्थिति पैदा 
हो जाती है जब कि राजनैतिक क्षेत्रो मे जो काम द्वोते है उनका असर इस प्रकार 
हो सकता है कि जिसके लिये शुद्ध धार्मिक समाजे भी अपनी आँख बन्द नहीं कर 
सकती और उन्हे भी उसके लिये सोचने की आवश्यकता हो जाती है । यदि ऐसी 
अवस्था आज भारतवर्ष मे हो गई है तब तो आयेसमाज भी शुद्ध धार्मिक समाज 
होते हुए भी अपनी आख उधर से बन्द नही कर सकता। देखना यह है. कि ऐसी 
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परिस्थिति आईहे या नहीं ? इसके लिये एक बात और हमें दृष्टि में रखनी होगी । 
हैदराबाद सत्याग्रह के बाद आयेसमाज की जिम्मेबारी अधिक हो गई | आर्यसमाज 
ने हैदराबाद में केवल अपने लिये ही बलिदान नहीं किया बल्कि सम्पूर्ण हिन्दुओं 
के धार्मिक और सास्क्रतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये उसने बलिदान किया है 
और अब साधारण हिन्दू जनता की आयसमाज के प्रति यह आशा हो गई है कि 
जहाँ भी उनके धार्मिक, सास्कृतिक तथा अन्य अधिकारों का श्रव खतरा होगा वहाँ 
आरयसमाज सहायक होगा । 

साबदेशिक सभा ने जो प्रस्ताव पास किया है और जिन शब्दों में पास 
किया है. उससे स्पष्ट हैं कि उसे इस प्रकार क्दम बढ़ाने में प्रसन्नता नहीं । उन्होंने 
तो मजबूर होकर इस प्रस्ताव को पास किया है । जो भारतबष के वातावरण को 
देखते हैं और जिन्दोने इस पर गम्भीरता पूवेक विचार करने का कष्ट किया है उनके 
सामने तो प्रश्न साफ है। भारतवर्ष की कुछ साम्प्रदायिक सस्थाओं ओर बनके 
जिम्मेबार नेताओं ने इस प्रकार घोषणा की है कि जिससे हरेक को सचेत होना 
चाहिये | कुछ लोग तो यह घोषित करते हैं कि हिन्दुस्तान के इस प्रकार टुकढ़े किये 
जाँय कि मुस्लिम प्रान्त और हिन्दू प्रान्त बना दिये जायें । यदि यद्द हुआ तो इसका 
परिणाम क्‍या द्वोगा । यह तो हम देख सकते हैं। सक्खर का उदाहरण मौजूद हें । 
जो बात सिन्ध प्रान्त में अब हुई है वह अन्य प्रान्तों मे भी भयक्कर रूप से हो 
सकती है । खाकसारो के बारे मे तो यह कद्दा जाता हैं कि वे खुलमखुल्ला हिन्दुओं 
के बिरोधी हैं और उनका उद्द श्य भी इसी तरह का है । ऐसी परिस्थिति में आये- 
समाज आयखें केंसे बन्द कर सकता है ? पतञ्ञाब को या सिन्ध को अगर मुस्लिम 
प्रान्त बना दिया जाय तो वहा वेद्क-धर्मावलम्बियों की, उनकी सस्कृति की और 
उनके धर्म की कया दशा होगी । यदि और किसी लिये नहीं तो सिफे इसलिये कि 
भविष्य में हमारी समाज, हमारी सस्कृति ओर हमारा धर्म खतरे में न द्वो उसके 
लिये यह आवश्यक है कि हम परिस्थिति को ठीक तौर से समर्कें और उसपर 
गम्भीरता पूर्वक विचार करें । इसलिये सावदेशिक सभा ने जल्दी में बिना सोचे 
किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश नहीं की बल्कि सारी परिस्थिति का अध्ययन 
करके और उसपर क्या कार्यवादि करनी चाहिये इसके लिये इस रूप में प्रस्ताव 
पास किया है और इसीलिये ४ योग्य सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई है । आशा 
है कि सावदेशिक सभा के इस प्रस्ताव का कारुण जनता को स्पष्ट दो जावेगा । 
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सक्खर के हत्याकाणड में हिन्दुओं पर श्रमानुषिक श्रत्याचार 


सक्खर मे दृत्याकाण्ड हुए लगभग डेढ मास हो चुका हे। इस काड मे 
सकक्‍्खर शहर तथा जिला के हिन्दुओ पर जो अमानुषिक श्रत्याचार हुए उनके हृदय 
विदारक समाचार अखबारों मे जनता के सामने आते रहे है। हाल ही मे सिन्ध 
सरकार और सिन्ध काग्नेंस की ओर से इस दंगे की रिपोर्ट छापी गई है। हम 
इन दोनो रिपोर्टों मे से कु भाग नीचे उदय्भत करते है -- 

सिन्ध सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इस भीषण काड मे -- 

१७२ हिन्दू जान स मारे गये । 

१० हिन्दू जीवित नलाये गये । 

४८ हिन्द पायल हुए जिनमे से ८ पीछे मर गये | 

१४ मुसलमान मारे गये । 

९२ मुसलमान घायल हुए | 


१६७ मकान जलाय॑ गये जिनमे अधिकतम हिन्दुओं के थे। इस प्रकार 
१४८०००) का हानि हुई । 

४६७ पर लूट गये । इस प्रकार ६५३०००) की हानि हुई । 

६ हिन्दू स्त्रियां का अपहरण हुआ | 

७ डाकू गोली से उडाये गये । 

७०० गिरफ्तारियाँ हुई | 


काभ्न स की रिपोर्ट के अनुसार -- 


(१) सक्खर शहर मे -- 
४० आदमी मारे गये जिनसे से ८ अथवा ६ मुसलमान थे। शेष हिन्दू थे । 
४० दुकाने जलाई गई । 
२१ घर जलाये गये। 
३० लडकी के गोदाम जलाये गये । 
२ कारखाने जलाये गये | 
१२६ दुकाने विक्टोरिया मारकेट म जलाई गई । 
(ये सब हिन्दुओ के थे) 
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१ दुकान एक मुसलमान की जल गई | कारण यह हुआ कि बह हिन्दुओं 
की उन दुकानों के साथ लगती थी, जिनमें आग लगाई गई । 

१ दुकान एक मुसलमान की लूटी गई । यद्द सारे हत्याकाण्ड पूर्व से किये 
गये षड़यन्त्र का परिणाम था | 

जो हिन्दू मारे गये उनमें से बहुतों को निरपराध मारा गया और कुछ को 
जीवित अग्नि में डाल कर भून दिया गया । कुछ को काट कर उनके टुकड़े आग 
में फेंके गये । 

सकक्‍खर जिला के ग्रामो में -- 

१०० से अधिक हिन्द्र मारे गये और उनमें से कुछ जीवित अग्नि मे भून 
दिये गये । 

इनमें से १० की लाशे नहरों में मिलीं, जिनमें से एक स्री की थी । 

४ स्त्रियों का अपहरण किया गया । 

२ स्त्रियों से बलात्कार किया गया । 

१ सत्री के ग्तन काट लिये गये । 

१ स्री की नाक काट ली गई । 

१ गर्भवती सत्री का पेट चाक किया गया। वच्च को माँ के सामने टुकड़े २ 
कर दिया गया। पश्चात्‌ माँ का भी बध किया गया । 

इस दृत्याकाड की पूष से आशका द्ोने पर भी सरकारन इसे रोकने के लिये 
कोई भी उचित उपाय न किया । खतरे के स्थानों पर पोलीस की पर्याप सख्या न 
लगाई और न मिलिटरी को सहायताथे वुलाया। 

सक्खर शहर में बहुत से कतल पोलीस के बड़े थाने से चार सौ फुट के 
वृत्त के अन्दर हुए और बहुत से घरो, मकानो और दुकानों को पोल्लीस को आखो 
के सामने आग की भेंट किया गया। परन्तु पोलीस ने इस सारे काड को 
रोकने का कुछ भी उत्राय नहीं किया । 

कुछ म्थानों पर पोलीस की उपस्थिति वलवाइयों को रोकने और ढराने का 
नहीं प्रत्युत उत्साहित करने का कारण हुई । 

इस समय हजारों की सख्या में सिन्ध के हिन्दू बे घरबार होकर भटक रहे 
हैं ओर उनके दुख की कोड सीमा नहीं है । 

ऊपर लिखी हृदयविदारक भीपण घटनाओ पर कुछ टिप्पणी की आवश्यकता 
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नही। कौन मनुष्य है जिसके रोगटे इन्हे पढकर खडे न हो जाय और जिसका हृदय 
न काप उठे । यद्द सत्य है भारतवर्ष भर के हिन्दुओ की ओर से सिन्ध के पीड़ितो 
के साथ सहानुभूति प्रकट की जा रही है और कुछ धन आदि से भी उनकी 
सहायता की जा रही है । यह सब कुछ ठीक है । इस सम्बन्ध मे जितना भी यत्न 
किया जाय थोड़ा है । 


परन्तु इस दुघेटना ने भारतवर्ष भर के हिन्दुओ के सामने और विशेष कर 
उन प्रान्तो के हिन्दुओ के सामने कि जिनमे हिन्दू अल्प सख्या मे हैं एक गम्भीर 
प्रश्न ला खड़ा किया है। बद्द इस प्रकार है कि इस घटना से सिद्ध हो गया है कि 
जिन प्रान्तो मे हिन्दुओ की संख्या अल्प है वहां की मुस्लिम सरकारों से वहां के 
हिन्दुओ को अपनी जान और माल की रक्षा की कोई आशा नदी रखनी चाहिये। 
अन्य प्रान्तो मे भी इस समय ऐसी परिस्थितियों पेदा हो रही है और इस प्रकार के 
सह्न ठन बन रद है जिनके विद्यमान होते हुए यदि उन प्रांतोकी सरकारे हिन्दुओकी 
रक्षा करना चाहे भी तो कदाचित न कर सकेगी क्योकि ऐसे हालात हो सकते है कि 
इससे पहले कि सरकारी सद्दायता पहुँचे बत्नवाई लोग अपना काम कर चुके हांगे। 

अत हम सममते है कि अब वह समय आ गया है कि जब दिन्दुओ को 
अपनी रक्षा के उपाय स्वयं करना चाहिये और आने बाली मुसीबत के लिये स्वय 
अपने पायो पर खड़ा होना चाहिये ओर बेद की आश्ञानुसार हिन्दुओ के लिये एक 
ही उपदेश है -- 

उत्तिष्ठत सनश्यध्व॑ उदारा; केतुमि। सह। 

जागो, अपने पावो पर खडे ही, कमर कस कर तैयार रहो, बडे से बडे 
त्याग के किये उनारू हो जाओ ओर एक मभहूण्डे के तले सगठित द्ोकर अपनी रक्षा 
आप करो। 

देश की वत्तमान स्थिति को दृष्टि मे रखते हुए प्रत्येक नगर और गांव के 
हिन्दुओ को अपनी रक्षार्थ दोनो ओंखे खोलकर वत्तेमान और श्राने वाली स्थिति 
का चिन्तन करना चाहिये । परस्पर बेर-बिरोध और भेद-भाव को मूल से उखाड़ 
देना चाहिये और समय आने पर बड़े से बड़े त्याग के लिये तैयार रहना चाहिये। 
इस सम्बन्ध मे सबसे आवश्यक तथा तुरन्त करने योग्य काये प्रत्येक गांव और 
नगर मे आयेबीर दल का सज्नठन है । अत. सब कार्यों को छोड़कर इस सद्भठन के 
बनाने मे लग जाना चादिये । 
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अखिल मारतीय भ्रद्धानन्द मेमोरियल ट्रस्ट 

झखिलख्ष भारतीय अरद्धावस्द मेमोरियल ट्रस्ट देहख्ी की वाषिक रिपोर्ट इमारे सामने 
है | सन्‌ १३३६ से १११८ तक श्री ५० घर्मेवीर भी वेदालकार को अध्यक्षता में छोटा 
गाधपुर ( बिहार प्रांत ) में भ्रद्धानम्द टूस्ट की भोर से जो काये हुआ है ठसका विवरण 
इस रिपोर्ट में दिया गया है । ट्स्ट के सबोजक अस्‍्ब्री डक्त पं० जी ने मई सन्‌ १३३६ में 
अ्रद्धानस्द्‌ हिस्तू मिशन की स्थापना करके इसके काये को व्यवस्थित और संगढित किया | 
बिहार प्रॉठ का छोटा सागपुर ईवाहयों का एक भारी केस्द्र है। केवल रांचो जिले 
में २६२६०८ ईसाई हैं| ईसाई मिशन कगभग पृक शताढदी से इंसाइयत का प्रचार इस 
इस्काके में कर रह हैं। छोटा नागपुर में डराँव, सुंडा, सन्भाद्ष प्रभुति ऐसी जातिया बसती 
हैं को ]7702) था ०007877९७ कहल्षाती है खिम्हें सरकार लामझहय, झादिवासी 
आदि बाम देकर दिदुचों से प्भक समझती है यज्मपि वे हिंदू हैं | ऐसी पिछुढ़ा हुईं जातियों 
की सरूवा भारत में + करोढ़ है। उनकी समस्या विकट हे, उनके झस्द्र ठत्याव का कार्य 
करना बहुत महत्वपूर्य है | अ्रद्धानन्द्‌ ट्रस्ट ने इस दिशा में प० घर्मवीर जो की अध्यक्षता 
में तीय वर्ष में ओ कार्य किया है वह सराहनीय है। छोटा यागपुर में १९ केख्‌ प्रधार 
विमिक्त बनाये गये | एक वर्ष के लिए ठपरदेशक विधाद्ञय स्थापित कर कुछ दध्साही गव- 
युवक उराब, सुढा झादि जातियों को प्रचारक बनने की ट्रेनिंग दी गई लिनर्मे से कई भाज 
जद्धाभम्द दितु-मिशल दायी को ओर से गाँवों में प्रदार कार्य करते हैं | भ्रो पृप्य नारायण 
स्वामी थी तथा श्री स्वामी स्वतम्त्रानस्वु जी महाराज ने अपने दोरों में हम प्रचारकों की 
योग्यता और प्रचारशेक्षो को देखकर बहुत प्रसन्नता प्रश्ट का भी | १३ स्कूचों द्वारा प्राम- 
निवासी तथा कथित झादि वासी छात्र शिक्षा पा रहे हैं। अरद्धावस्द्‌ भाश्रम खूडों में 
स्मापित है लो बोडडिंग हाडस के समान दै | भवव ट्ूस्ट का भपवा है। विद्वार सरकार के 
माननीष प्रधान मम्त्री श्रीकृष्णलिह ली ने इस झाझम को डप्योगिता को समझकर और 
बह देखकर कि यह संस्था ग्राम सेवा कार्य और ग्राम निवासियों को मैतिक शिक्षा देने का 
एक अच्छा साधन है--भवव विस्तार के क्िपु १०००) आल्ट दी थी | ट्रस्ट के कार्य-कर्ताओं 
मे बहुत से सम्मेखन पंचायतें और सभाएँ करा कर डन जातियों में प्रदखित बुराइयों को 
दूर करने का प्रयक्ष किया और उन्हें ईसाई मिशनरियों के चहुत्ध से बणलने के लिए सावधान 
किया | निरक्षरता विवारल,, मप्र शिषेध, सामाजिक कुरीतियों का दूरीकरद झावि पर बहुत 
बल दिया जिसका परिलाम उन जातियों के किए दितकर सिद्ध हुआ है | ख़गमग ७००० 
रोगियों की सुफ्त चिकित्सा कीवई। एक अद्धागस्द हिंदू अवाभाखबकी स्मापना रांचीमें हुई, 


( ६४७७ ) 


भ्रो ससया भक्की भाति चल्ष रहो है। गरीब हिदुधों के बच्चे इंसाइं मिशन में पत्षने आते 
थे । ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने उजको रक्षा के किए भ्रमाभाजय पेसी उपयोगी ससथा लोक 
कर महान डपकार का का किया हे | हम दामवीर सेठ युगल्लकिशोर ली विदा तथा 
अख्य दागी अह्ोद्‌यों के सम्बस्ण में डमको डदारता और दान पर इ्ं और घन्यवाद्‌ प्रकट 
करते हैं। सन्‌ १३३६ से १११८ तक विविध कार्यो के किए ट्रस्ट को उस इलाके में 
१६२०२०)॥ दान में प्राप्त हुए हैं । इस दागराशि से यहस्पष्ट विदित होता है कि टृस्टके कार्ये 
को अनताने अपनाया है । ट्रस्ठके प्रथधानमस्त्री शो सान्यारायजद्तओो का कहना हे कि छोटा 
बागपुर में ट्रस्ट का काये अपने ढग का पहला कार्य हे जो कि दिंदुत्त को रढा और भ्रृद्धि के 
ज्िए रखबात्मक शैज्ी पर किया जा रहा है। यह एक ऐसा कारय है जिसमें असीम कडि- 
जाहयों भौर महान्‌ वेभवशाक्षी ईसाई मिशव से मुक़ायिज्ा है। हमें यह जागकर बहुत 
सब्तोष झौर हर्ष हे कि अद्धासस्व्‌ ट्रस्ट ने अपने २४७ जमवरी सन ४० के वापिक अधिवेशन 
में छोटा नागपुर में होने वाले कार्य की डपयोगिता और महत्व को समझते हुए यह निश्नय 
किया है कि स्वर्गोय स्वामी अ्रद्धानस्व्‌ जो की भावया के अनुसार समस्त सारत में दृक्ित 
जातियों औौर पिछड़ी हुईं तथा कमित आवि वासी जातियों के उत्थाव का कायें बहुत वेग 
से किया जाए । ट्रड ये स्वक्पकाश में व तक इस दिशा मे जो कुछ किया हे डस पर 


इम डन्‍्हें बधाई देते हैं योर जअगता से आशा करते हैं कि बद इस महान कार्य को 
झवश्य अपनाएगी । 


स्वाध्याय योग्य पृस्तकें 


प्रत्येक आय॑ और इिन्दू भाई को स्वयं पढ़नी चाहिये तथा उनको झपने 
पुस्तकालय में स्थान देना चाहिये। 

१. पुनजन्म मीमांसा--भारत के घाचीन सिद्धास्त की वैज्ञानिक व्याख्या । 
लेखक उपाध्याय मन्दलाल जी एम ए गुरुकुल विश्वविधाल्यय कांगढ़ो | मृक्य २) 

२. अमर जीवन--स्व० डा० केशबदेव शास्त्री की अपूर्व रचना, अब भी डबकी 
इमर कीति को दशों रही है । पुस्तक के पाठ से जो विचार सामप्री मिल्ल सकती है वह 
अन्प अनेक पुस्तकों के पाठ से भी मिद्वनी दुलभ है । मूल्य १) 

३. तिब्यत में सवा यरस--ल्ेखक ओराहुआ सांहस्पायन श्रिपिटकाचर्य ।मूक्य देश) 

अमख-विषय की थह एक झपूर्व पुस्तक हे | जद युवकों को मातृ-सूमि के ज्ञान के 

खिये पढ्ोसी देशों का कान भी आवश्यक है। नवयुवकों में साइस सरनेके लिये इससे अच्छी 
पुस्तक घ मिक्षेशो । प्रत्येक पुस्तकात्षय में इसका होना खाज़मी है । 

४ भारत भूमि ओर उसके निवासी--“पं« जयचन्द्र॒ विधाजह्वार की बह 
एक बई सूरू हे शो भूगोल को शास्त्र का रूप दे रही है ।” मूल्य २।) 

४ ध्यानयोग प्रकाश--स्वर्गीण स्वामी त्क्‍्मसलानस्द्‌ जी की इस पुस्तक की 
भूमिका आचार्य रामदेव जी ने क्िसिकर इस विषय का महत्व और भी बढ़ा दिया है। २०० 
भृष्ट की इतनी उपयोगी पुस्तक को भरी विद्यावती सेठ, थी ए ने धर्मार्य पाठकों के ल्लाभार्थ 
कुपवा कर ज्ागत मात्र मुरुय पर देने का सकुरुप किया हे। सूुस्‍्म १७») 


शारदा मन्दिर की अन्य उपयोगी पुस्तकें 
मद्दापुरुषों के दुशंन--(स्लेखक श्रीराम स्वरूप कौशक्ष एम ए) 
स्त्रियों का ओज--(आचाये अतुरसेब शास्त्र) मृत्य १) 
बेद्‌ का राष्ट्र गान--(राजनाभ पाण्डेय एस प्‌ ) 
योगासत--(ल्लेखक प्रो गोपात् भी बी ए्‌) मूझ्य 3) 
सददेली--कम्याझों के स्िये | मूक्य ॥») 
उपदेशामत पायो साग--बि्चों को धामिक शिक्षा के दिये | मूल्य १।७) 
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जीवनामइत १२९ कथामाला--( श्री नारायण 
आनन्दाग्ग॒त टन स्वामी) 
पुरुषाथास्त १३ कैलाश पथ पर ॥) 
१० भक्ति कुसुमाअलि १४ नीराजना | साहित्मिक (कविता) 
११ कातलचक्र १४  लोरजआ १) प्रति पुस्तक 


बच्चों के लिये--१ -राजपूत बच्चे, २. अम्मा कद्वानी सुना, दो भाग, ३ बच्चों 
के नाटक, ४. सला की सीख, ४. सख्ती की सीख । 
सिलने का पता-- 
शारदा मन्दिर बुक डिपो, नई सड़क, दे&ली । 
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भारतवर्ष तथा विदेश के आर्यसमाजो की 
सची 


समस्त भूमण्डल मे जितनी आय समाजे' हैं उनके पूरे पर्तों के सद्बित 
सूची खावदेशिक सभा ने अभी हाल मे पुस्तक रूप मे प्रकाशित की दे । ; 
जिन 


4... 


कागज़ छपाई आदि उत्तम है | मूल्य ४) पति 

मिलने का पता-- 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली। 
फक्क्कुृक्कृफ्कृफ हु कुक कुक कुकुकुकू कुक कुक क कु फू क कक ६ २६ 


चहिप्यंा2५-० २6८०४2--० यलः+या2--+ पहरिप्फेका ५ पाटिप्फकान-+ अहप्तथा--+ पुर पआ८८++-..वटउब८+-० याहप+जध+-० वाह ॥ ०. प्ियया5-० पिया यार्रिपिियाए+-० 


ससस्‍्सा, ताऊा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का 
बीज बीच और गाछू हससे मेंगाइ्ये ! 


पता३--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना)| 


पम्प पािप्कका-- > जलकर + ०-७ उममयकेक +-अम्पटडी: ०-२७०७-+ >अ१०चफों ++००:२७ सहिप्कया:- चजलप्ंक2+-+ चरिपादाए+ यािपया:+ “- ७७७ 
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शासत्रोक्त विधि दाग निमित 
जगत्‌ प्रमिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


थेखे से बचने के लिये आयी २ 


जज है ७ 


4 कर 
पाइर पा क्र जी रें ल्ज 7५ प्र «+» डा रैँ 


काब्तु 9 छ | ञ 
जज चअसृचष्ते उ से +,.. #४7 
ञ्र् ॥ 


हा ल्श ५. एाड न 


फिर 










है... भैत्री के शाप 4>ह हनह्ट 
हा 
इसस भा बट का शाह रूझ ढँ क्साश हा गाक ४ 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थाक ग्राहर या *«! अति २ कड़ा कर्मीशन 
3 >> कप 
मा्गे-व्यय ग्राहक के जिम्मे । 


स्वामा लय. ? कृत सत्याथ प्रकाश )) और सम्सर विाध >) से मलन 
तर ले पुर का झा 5) ये मार्ग “यय सानचर “०: अज्ञ 


रामेश्वरदयालु आये पो ० आमोली फतेहपुर (यू०पी ० ) 


पृ० सपृनफप्रस द्‌ पारक पब्जिशर के ज़िफ शात्षा अवारस अन्य 
का प्रिय प्रम श्रद्धालमम | * जमा म सुदित । 
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रघुनाथप्रसाद 
का #) विदेश से ₹ शि० कारणिक 


पं । सायवेई 





गा आम मा ली यो कक 
“मनुष्य मात्र से प्रार्थना” . 


[ ख्रेखक---ही स्वा० बोसाराम जी रिटायड स्टोरकीपर, प, क्र 8.) आनरेरी मश्यी । 
एंजाब केन्द्रीय अभायाक्षण, राजीरोड, सा ] 


“देह घरे का नाम है दे सके तो देड, 
फिर पीछे पछताएगा जब देह हो जावेगी खेह |” 
| 


अरापको माखम है कि शराबीरोड पर एक छानासाक्षण बनाम पंजाय 
इामाभासखय क्ाहौर में खुला हुआ है, ओ पंजाब भर में अपनी श्रेणी की एक ही 


45824 


इनका पाक्षम-पोषण किया आता है, बिक उसको जाक्ण देकर बिला 
कराया जाता है और हमको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई न कोई कार्य 
सिखाया जाता है । इस अनाथासय के आाधीनम पूरक इजडस्टीपल सिडिल 


' 
हा 


है. जईां सारे देश से बाखक-दाखिकाएं आकर दाखिल होते हैं । इसमें न सिद्ध । 


जिसमें विद्या पढ़ाने के अतिरिक्त कटिंग और दृर्ओ का काय सख्ेे प्रकार 
जाता है | बदइ सकल सरकार की ओर से स्वीकृत है, इसमें बाइर के चालक भी | 
सिए जाते हैं । 

इस झजाजास्य में न सिफ़े पण्चिक के बातक आते हैं, बविकि पुछ्तिस | 
मेदट से भी ऐसे बच्चों को जो कभी भणाने जाते रहे हैं, डमको गुरढों से बरामद 
करके बहाँ दाक्षिस् कराया आता है ओर जो अमाभ ज्यों डसको शहर 
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|| जेल से मिसते रहते हैं, डमको भी वहाँ खाकर दालिक कराया जाता है गड्े 
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कि इस अनाथाज्य में हर प्रकार के छड़के और शड़कियाँ जिनकी आयु | 
१६ व्य स नीचे हो दाखिल किये जाते हैं। आजकल हालत पेसी हे । 
९ 
$ 
ई$ 
(| 
| 
$ 
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कि जिन लवजात बरचों की माताओं का स्वर्गंबास होआता है और जिनके 
पाकने का प्रथम उसके सरक्षरों से नहीं हो सकता ये डसको यहां जाकर दाखिक 
कर देते है | पेसे बदयों का देख-भाकक के ख्िएप एक दानी राचमसाहिय मे जो अपना 
नाम देना महीं चाइते, पृक ८ शड मसे अपने व्यथ एए हस्त्ी हुई है। श्राजकल 
हमारे पाल पृक सौ के शगमर छड़के और ३० के ख़गभरा रड़कियोँ हैं। समके व्यू 
के दिये शाप सोच सकते हैं कि कितमी बस्तुझों की आवश्यकता होती होगी । यह 
सब आप जेसे दृयवीरों से हरूड्डा दोकश झाता है और 3भ्लसे हुलका खूचे चदाया 
जाता है। अल मर्सी का मौसम शारहा है अत. इम सबके खिए !मीं $ बस्तों की 
आवश्यकता है। इससिए्‌ झाप से भा्मभा है कि जहाँ जाए अपने यर्ों के खिप 
कपड़े सिसवायें कहाँ हून प्रतोम क्यों का भी अकावग इसे और हूमके खाने पीने के 
छ्लिए आटा, दुःख, आवक थी सअजी इत्यादि ब्ये आई कंस प्रकार इसारी सहायता 
करना चाह, धन्यवाद सद्दित स्त्रीकार की श्रायधी | जाशा है कि शाप इस अपीसख पर 
ध्यान दे गे और जैसे पहले इसारो सहासता करते रहे हैं देसे ही खूब इमारी सहायता 

| करके पुरुष के भागी बनेंगे । 

ज्फ्पड. जया. उपज. आया "स्पजी.. जज 2 अन्य पक... धमदरक+-जन्दाक.. पडा. 3>म- परतिप"+पहिदिदट 


॥ श्रोश्स ॥ 
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मैं परमात्मा की स्तुति का पार नहीं पाता । 


१0 ], ॥त ।- 403 8703॥ [0 7५ (7७५९५ 


तरस्‌ स मन्दो घावति । सामवेद ६ $।४४॥ 
ईश्वर के आनन्द में मस्त तर जाता है और झागे बढ़ जाता है | 
0॥6 ज्ञीग0 7९६९५ ॥. (008 ]05९ पैज्र&ए५ बा८९९त- १00 068 
बीशवते था धाह भा पाली ० वा 


हिन्दुस्तानी की ओट में उर्दू का प्रचार _ 
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कुः दिन हुए. छोडर' में डाक्टर ब!युराम सकतेना का बिहार सरकार की 
बियुक्त की हुईं हिन्दुस्ताली कमेटी से ध्यागपत्र छुपा भा डाक्टर साइब मे 
इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनकी राय मे इस कमेडी के ह्वारा हिन्दुस्तानी 
की झोट में उूं के भ्रवार की कोशिशें की जा रही हैं | हर्मे मढ़ भी नहीं मालूम कि लिस 
कमेटी से डाक्टर बाबूराम सकसेता ने त्यागपत्र दिया हैं ठस कमेडी ने अभी तक क्‍या किया 
है। हाँ, इतना है कि उस कमेटो के सदस्यों में प्रयाग विश्यविद्याल्यय के वाइसवांसकर 
पं० अमरनाथ का झौर डाक्टर ताराचन के से वद्ान्‌ हें। ढाक्टर बायूराम सक्सेना तो 
इस्तीफा दें और हिंदी के हिमासती प० अमसरनप्यथ का टस से अस भो न हो, यह एक 
ऐसी रहस्यमय बात है जिस पर शीघ्र प्रकाश पढ़ना चाहिए क्‍या झा महोदय डा > बायूर/म 
सकतेगा के त्यागपत्र में कही गई ब।तों से सहमत हैं या नहीं ! यदि ढां तो उन्हे भी 
स्थागपतन्र दे देना चाहिये था यदि नहीं तो उनका मौन रहना राष्ट्रसाषा के द्वित का दृष्टि 
से अनुचित है, क्योंकि डा० वावुराम सकतेना के त्यागपत्र से हिस्दो जगत्‌ मे एक तरह स 

समसभी सी फेल गई हे 
जो कुछ उन्होंने लिखा है उसी को पढ़कर इसारे कान खडे हो राये हैं । व्लेकिन इस 
समय डा० बायूराम सक्सेना के हस्तीफे के सन्वस्ध में जो अफवाहं फेल रही हैं ते और भा 
झणिक विन्ताजनक हैं। सुझे इन वियद्ग्तियों में विश्वास नहीं है, द्लेकिन बिह।र की 
गवर्नेमेंट को नियत पर यदि बेजा इमल्े हो रहे हैं तो पदिधत झमरनाथ का भौर दाक्टर 
ताराचम्दु का मह कतथ्य है कि वे सहो बातो फो प्रकाशित कर दें। सम्भव है कि वे 
डाक्टर बाबूरास सक्सेना के अकौधित्य को सिद्ध कर सकते हों तभो इन दो विद्वानों ने 
कमेडी से इस्तीफा मढ्ढीं दिया। यदि इमका डा० सक्सेना से मतमेद्‌ है तो इसने बड़े 
महत्वपूथ मसले पर इन दो सम्मायित बिद्वानों का मौन-सम्त्र ७ जप करवा डॉचित यहीं | 
कस से कस पशिडत भसरयाथ झा का चुप रहना तो समझ में भा द्वी वहीं सकता | क्‍या 
भा महोदय बिहार में इस समय जो कुछ हो रहा है उससे सम्पुट हैं ? यदि हैं तो इसकी 
दिथिति का सही सही रो हमें हो जाना चाहिये । यदि उन्हें सम्शोष नहीं है तो उन्हें 


(३४) 

हिन्दी के चोर-हरण को भीष्म पितामह की तरह हाथ पर हाथ र वकर सुफ्चाप देखते रहना 
शोमा बहीं देता । 

इस ऊपर वह चुके हैं कि बिहार में ओ कुछ हो रहा है उस सम्बन्ध में हमें पूरा २ 
ज्ञाम नहीं है | सिर्फ हएगा मालूम है कि टस प्रस्स के शिक्षा-मम्त्री डाक्टर सैयद महमूद 
गाज़ीपुरी--भापका जन्‍म स्थाम युक्त-प्रास्त का ग़ाज़ीपुर जिसा हे--कांग्रेस के अमुरोध के 
झबुसार हिस्दुस्तानी भाषा के प्रचार में दश-खित्त हैं। जो आज विहार में हो रहा है कल 
चड्डी युक्त-प्रांत में होने वाला हैं. यहा भी सरकारी दृफ्तरों और सरकारी मदरसों में हिम्दी 
और ठद्‌ क “थाम म 'हिरदुस्तानो' को पढ़ाने की योजना मजूद हो चुको हे । इस दृष्टि से 
हिस्दुस्ताना का मसका हमारे किए प्राग्तिक शौर राष्ट्रीय इष्टि से न केवल महत्कपूर्श किन्तु 
परमावश्यक सा हो गया है । इसका! उपेक्षा करना प्रस्मेक इष्टि से हानिकारक सिद्ध होगा । 
इसरो लिए में इस क्ेख क हारा पाठकों का *पान हिन्दुस्तागी' क मसक्े की ओर दिश्लाया 
आइता हैं | हिन्दी साशित्य सम्मेक्षन ने सहात्माजी के आदेश से “हिन्दी बानी हिन्दुस्ताभी! 
को राष््ू-आवा बनाने की घोषला का है। लेकिन कठ मुरक्षाओं मे अपनी साम्प्रदायिक 
सकीशंता भौर सास्‍्कृतिक असहिष्णुता से “हिन्दी ग्रानों हिन्दुस्तानी में से हिस्दी को 
विशुद्ध ठदू' का जासा पहनाने की ठान स्नी है। हमारों रदासीमता से स्लाभ उठारर 
वे इस समय ठतू को हिम्दा के स्थान में प्रजाससात्मक राज्यों की मदद से शहू भाषा 
बनाने का स्थप्न दर रहे हैं ! सम्भव है, यह मार्ग सही हो लेकिन सही हो था गातत, इमें 
यदि इस मार्ग पर चलना हा हे तो मइज दूसरे के कहने पर बिता कुछ सममे बूमे न बत्त 
पढ़ना चाहने । भेढ़िया-घसाम की विभ्दा इस सभी करते हैं । ऐसी दुशा में इख भाषा के 
प्रश्न पर जिसका इमारे राष्ट्रीय शीवम से इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है, भाँख सोचकर मेड़ो की 
नक॒क्वा करना पक सलाव जाति के खिये परम छठणा को बात होगी | साथा किसी समुदाय 
विशेष को अग्सरात्मा का प्रतिविस्थ है। डसके विकास की कहानी है | डस भाषा के शब्दों 
में अमर हैं इमसारे सांस्कृतिक अशुभव, इसारी लातोध जय और परालब, हमारे राष्ट्रीय 
करलश-कष्दन भौर अ्रानन्दोसश्जास, भारत को अभिक्षायां और शाकांछानें | वे शब्द हो 
समाज और राष्ट्र के प्राया हैं। ये केवल शब्य्‌ यहीं ये तो इसाहे राष्ट्र के हत्पिषड के डुकड़े 
है। करोदों सारतवासियों के रक्त से इन शब्दों का भरण पोषण हुआ है । मात भाषा के 
शब्दों में हृतृभ के स्मायुओं को सकृत करने की अदभुत शक्ति होती है। मासू-भाषा अनन्‍्त 
अमोध शक्ति-राशि का वद्युस्सय झाकार है | मस्त-रूपी ये शब्द हमारे पूदंओों की भ्रवमोत्न 
देख हैं । इसी दुल्लंभ बपौती को अष्ट ओर बिकुस करते का अगीरभ प्रवत्य झारस्म हो चुका 
है । इसीलिये हमें सतक हो ख्रामा चाहिये । 


(०) 
हिन्दुस्तानी क्‍या है ! 


महात्म! गाजी के अनुसार 'हिन्दुस्तानी' बह भाषा है जो देवनागरी और डद दोनों 
ही सिक्‍लों में खिखी जाव ' अर्थात इस भाषा की दो लिपियां हैं। इसके बोलने और 
खिखने बांखों को शब्दों के प्रयोग के विषय में पुर स्वनम्त्रता हैे। इस भाषा में किसी 
कषग्द का सांप्रदाविक € शकोय से वहिच्कार कश्मा भ्रनुचित होगा | क'ग्रेस थे केवक्ष सापा 
का बाल बदला है, इसम अधिक कुछ वही किया हे इसीलिये दिम्दी साहित्य सम्मेश्षन ने 
भी अपने किगत अधिवेशनों में £िन्दी बायी 'हिन्दुस्तानी” का समर्थभ किया अर्थात हिन्तु- 
रखानोी का यह रूप जो हिन्तुस्ताम को साया का रूप हो निसे हिन्दुस्तान के रहने वाले 
'हिदुस्तानी' कहें | इमारे दिम्दा साहित्य सन्मेल्लम मे हसी राष्ट्रीय इष्टिकोश से हिग्दी भाषा 
की दो खिकियां स्वीकार को | महात्मा थाँची ने अमी हाक्ष ही में यह भी सल्याइ दी है कि 
हिन्तुस्तान की जितनी हाय मायायें हैं उन सब को दवनागरी ।लपि को अपनाना चाहिये, 
जर्थाद हिस्दी बेंगाला, अासामा उिया राजस्थानी, गुअराता, मराठी भादि हिन्दुस्तान में 
खिसनी प्रॉतिक झाद-सापाण हैं डब सब की एक डी स्लिपि मांगी जाय, अतएब बेंगल्ला, 
सासासी . गुअशरत', टढ़िया को लिपियों के स्थान में पेबलामरी ख्षिपि का अस्तन होना 
जरूरी है । 

महात्मा जी ने एक बार महीं, अनेक बार इस बात को कहा है कि 'हिस्दी याने 
हिन्दुस्तान! में संस्कव के तस्पस और तद्सव शब्द प्राकृत भाषाओं के शब्द देशज शब्द 
और प्राम्तिक शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी, जंग जी भाषाझों से किये गये शब्दों का 
प्रयो, साधु हैँ । इसा बात पर पड़ित जवाहरलाल नेहरू न भी झपने एक निवन्ध में जोर 
दिया हैं | क्षेकिन इसे हमारे सुसक्षमान भाई नहीं मामसे । ग्रतएुब काश्मार की घारा-सभा 
के विवालित मुप॒त्तिम सदुर्स्या के अनुसार महात्मा जी और पढ़ित जवाहरल्ाद नेहरू 
साम्प ,यिकता के प्रचारक हैं | काश्मीर के मुसक्षमान नहीं चाइते कि वहाँ हिन्दुओं को देव- 
नागरी जिपि के द्वारा शिक्षा दं भाय या सरकार। दुफ्तरों में इस खिपि को भी वही स्थान 
वहाँ भिल्चे जिसे वे टू लिए को देवा चाहते हैं। लामियां मिखथया के प्रसिद्ध डाक्टर 
जाकिर हुसेन लाइव डस शिक्षा-समिति के सभापति थे जिसकी कश्मीर दरबार ने कुछ 
दिन पहिल्ले कियुक्त किया था | इस जाकिर हुसेन कमिटी ने काश्मीर क छिये यहसिफारिश 
का है कि डस शाज्य के खिये डदू-खिपि ही राज-ल्िपि करदी जाय. उनकी सम्मति है कि 
इस शा्ट्राथता के भाव को सबक्ध करने के किये सही भावश्यक हे कि राज्य एक से प्रध्िक 
किपियों को राज-लिपि क। पढ़ दे। इधर डा जाकिर हुसेन युक्तप्रात के लिये डदूं भौर 


(१) 
नागरी की स्षिपियों का समाज प्रचार झ्वश्यक सममते हैं-- विश्वय ही राष्ट्रीयता के हित 
में इसो तरह साम्मदाजिक कठमुझाओं मे 'हिन्दुस्ताम के नाम पर सरकृत के तत्सम झऔौर 
तदूअव आदि शब्दों के विरुद्ध जिहाद बोल दी है । 
इम सकी सास्प्रदायिकता-वादियों में आपको बहुत से ऐसे मुस्खिस और हिश्यू 
सज्जन सिद्षेंगे जो काँग्र सी हैं. महात्मा गाँधी हिन्दी को हिस्दुस्तानी कहते हैं । इथ कुधुगों 
मे हिम्दुस्तानी शब्द को सो पकड ख्िया भर हिम्दी पर इरताञ फेर दी | इसका तो यहाँ 
तक कइना है कि हिम्दी तो कोई भाषा ही नहीं है वह तो महज उदूं का विकृत रूप है, 
जिसमें अरबी भौर फारसी के शब्दों के स्थान में सस्कृत के शब्द दूसठांस कर रकखे जाते हैं। 
झतएव हिन्दुस्तानी वह जबान है जिले मौलाना जाकिर हुसैन, ढा० अग्युज्रहक्क तथा ऐसे 
हो भौर दूसरे सम्मानित बुजुर्ग हिन्दुस्तानी कहें ! सइस्न उूं ही उनदी राय में सल्यो हिस्तु- 
स्तानी है और असक्षा हिन्तुस्तानी सहक्ष र॒हूं के बरद्धावा भौर कोई ज़बान नहीं है | 


हिन्दी; उद्‌ से “दा हुई 

ऊपर जो कुछ मेंगे कहा हे डसके समर्थन में, में कुछ प्रमाण पाठकों के मनोरञब के 
जिये सीचे उद्छ्त करता हूँ | मेरा अचुरोध है कि पाठक हस्हें ध्यान पूृ्णंक पढ़ें और इबके 
परिश्ामो का सनन करें । भ्रमाल के किये हमे आपको कहां दूर नहीं जाना है दिकल्ली से 
एक पुस्सक हास ही में प्रकाशित हुई है ! उसका बास है 'हिम्दुस्ताबी' । इसके प्रकाशित 
करने का श्रेथ सकतवा जामिया, ठेहल्ली को प्राप्त है । इसके दो सस्करय हें--भागरों अक्षरों 
में और उतू में | इस पुस्तक में हिम्दुश्तामी विषयक उम ६ व्यास्यानो का संग्रह है जो ६ 
विभिन्न #ज्यवों ने दिसखी के आक इष्डिया रेडियो से २० फ़रवरी १६३६ से २२ फरवरी 
१६१३ को अवधि में दिये थे | ध्यास्यातझों के निम्म बास हैं -- 

(१) डाक्टर ताराचन्द (२) डाक्टर मौखबों अन्युलहक़ (३) बाबू राजेस्तप्रसाद 
(+) डाक्टर जाकिर हुसेन (२) पडित अवमोइन दृत्ताग्नेम और ( ) मिस्टर झ्ासफभली 
साहब डाक्टर घन्मु लहक़ साहब, 'अर्झुमग-ए तरक्षी-ए उदू के सचाक्षक हैं| ठदू का एक 
बहुत बढ़ा कोष भो आपले तेयार किया है । डदू' के प्रवक्ष प्रचारक हैं, हिन्दी के ऊपर झाप 
का भरकृपा है | झन्हुमग-ए-तरक्षी-ए-ढदू' के प्रतिनिणि डाक्टर अध्युलइक़ को हिस्पुस्ताबी पर 
बोलने के स्तिप्‌ दिखी के भाख इण्डिया रेडियो ने झामत्रित किया | लेकिन युक्तप्राँठ में 
3२हें ढा० ताशाअब्द के अतिरिक्त और कोई विह्ान्‌ व मिसखा, जो इस मससे पर बोलतः | 
जामिया के प्रिसिपक्ष तो बुच्धाये गये, लेकिन गुयकुश के अध्यापकों में दिश्खी के जाल- 


(३६) 


इणिडया रेडियो वाक्षों को पौक भी विद्वान्‌ नमिका जो हिन्दुस्तानी के मसके पर कुछ 
कह सकता | 


इन सउजयों ने अपनी डपयु'कत बक्तृताओं में लो कुछ कहा है, डससे एक पुक, दो 
दो वाग्य सें यहाँ डद्रत कर देगा चा सा हूँ | सुनिवे | डा० ताराचन्व हिस्दुस्तामी टू 
और हिस्दी के विषय में सथा कहते हैं -- 


* द्वौट विज्ञियम कालिब के प्रस्सिपक्ष आमगिक काइस्ट ने हस कमी को इस तरह 
से पूरा किया कि हिन्दुरताव से झमीन अम्मन, भफसोस, हैदरी, काजिम भ्रत्बी जबाँ, विज्ा 
जैसे उदूं के भरते भरते किखने बालों को कलकते में दुल्लाया झौर उनसे नस्र में किताबें 
डिखबाह । हिस्दुओों क॑ सिये सललूजी लाक, बेनीवरायन बगेरइ को हुक्म मिक्षा 
कि बख में कितायें तेयार करें | हम्हें और मे ज्यादा सुश्किक्षों का सामना करना पढ़ा | 
झदव या साहित्य की भाषा तब थी, क्षेकिय उसमें यद्य या बस नाम के लिये ही भा | क्‍या 
करते ? इन्होंने यह रास्ता निकाज्ञा कि मीर ध्स्मन, अफसोस वरोरह को जबान को भप- 
मनाया. पर इसमें सं फारसी और झरबी के खब्फ धोग दिये और संस्कृत और हिन्दी 
के रख दिये !!! 

डाकटर तारायम्द की सस्मति में हिम्दी उदूं का सस्कृत मिश्चित रूपास्सर हे । 


डाक्टर अब्दुलहक कहते हैं-- 

“बांची की ने हिस्दी हिन्दुस्तानी का क्रफ्ज इंआद किया है | चूँकि बेजोढ़ बा, 
मकबूक्ष ग॒ हुआ। 

“जतीजा यह है कि झ्रासान डद्‌' का बास हिस्दुस्तानी हुआ | आप फरमायेंगे कि 
आसान हिन्दुस्तानी को हिस्दी क्‍यों न कहें ! अरूर कहिये क्‍योंकि क्षेसा कि मैं श्रभी कह 
झुका हूँ जदीव हिन्दी डदू का ही तो बच्चा है ।” 

जदोद हिन्दी ठतू' का बच्चा है, इस वाक्य को पढ़कर पाढ़क चौकेंगे, भतएव 
डा० अव्दुसहक की इस विषय में सम्मति को मैं बगीचे डद्रुत करता हैं-- 


* अदीद हिम्दी जिसकी अशायत की झालकदा कोशिश की जा रही है, बपे अमाने 
की पेदाबार है । इसने फो्ट विशिवस काखिज कक्षकत्ते में क़्ल्म क्षिया दरअसक्ष यह दतू' 
का बजा है | यहां इस तरह के अरबी, फारसी के क्फ़्ल मिकात कर इनकी लगह सल्कृत 
के सफल विदा दिये ने !” 


(७) 

ऊपर के अवशरस्तों से दो बातें सिद्ध हुईं । डा० शाशअम्द और डा० अस्दुशहक 
हस यात को सानते हैं कि झाजकल्ष की प्रचक्ित हिन्दी वास्तव में डदू का हिस्दी कपास्सर 
है ' दूसरी यात यह कि संस्कृत और हिमस्दी क शब्दों को अरबी और फ़ारसी के शब्दो के 
स्थान में बिठा देना अजुवित काम है जिसको हिन्दुओं ने अपना साम्प्रदायिक सकोर्णाता से 
प्रेश्सि होकर कर डाला है। इस पाप का प्रायश्रित केसे हो यह एक अदिद समस्या थी | 
ज्ेकिन इसको हिस्दी साहित्य सम्मेश्लन के भृतपूर्व और इण्डियम नेशनऊ काँग्रेस के वर्तमान 
सभापति बायू राजेश्प्रसाद जी ने इन शब्दों में बताया है कि 'जितने अरबी फारसी के 
कपओं को हिन्दी के भष्छे जिसने घात्नों ने इस्तेसाज़ किया हे और जिसने ससस्‍्क्ृति के शब्दों 
को भइछे डत्‌ लिखने वाज्धों ने व्यवहार किया है टनको हिन्दुस्तानो में ले खेना आहिये। 
इनके अख्ावा आावश्यकतासुसार और भी शब्द द्विये जा सकते हैं / 

शायद बाबू राजेम्द्रमसाद को यह मालूम नहीं कि डाक्टर भव्युलहक के ढ्वारा रखिस 
फरहगे झासफिया नामक उद' कोष में डस कोष के रचयिता के अनुसार केव्ध १०० 
ससकृत के शब्द हैं। इसका कारण प्रत्यक्ष है । 

उद्‌' के खेखक फारसी और झरबी की जथामों को पढ़से थे, देशो भाषाओं बिबमें 
ससस्‍कृत भी एक हे--से डनको कोई सरोकार थ था इसीखिये फ्रहये झआसफिया में बहाँ 
७,००० अरबी के, और ६ १०० फारसी के शब्द हैं। वहां संस्कृत के केवत्न २०० हैं। 
सस्कृत के शब्दों के चुनाव के मोल का निपटारा बाबू राजेस्द्रप्रसाद जी मे शायद इस सिद्धांत 
पर किया है कि अज्लानी का अज्ञान ह्वी माप दलड दोसकता है किसी शब्द विशेष की साहि- 
त्यिक उपयुक्तता के गापने का | दुनियां में शब्दों की परख होती है उनके प्रचार विस्तार के 
आधार पर यायू की मे इस सि्शात को तित्लांजलि दे दी। इस सम्बन्ध मे क्या इससे 
अधिक कहने दी जरूरत है ? 

इसने ऊपर डाक्टर तारासब्दु और डा० अव्दुत्नइक के रे ढये भाषण के थो भवतरण 
दिये हैं उनमें आधुनिक दिदी गद्य को टू गल्य का संस्कृत शब्दों से शक्रित रूपास्तर मात्र 
सिद्ध करने की चेह्ा की गई हे ढा० अब्दुलाहक के विषय में हमें कुछ नहीं कहना | 

[ कमशः ]] 
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/ महिला-जगत्‌ 


मातृत्व की ओर 


माता की पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओं के जानने योग्य बातें 
[ ने०--रघुनाथप्रसाद पाठक ] 
>> औक> 5 
पाठ सख्या रे 
अछूत की ब।मारियों तथा उनके निराकरण के उपाय 
उ» दिम रात को सुशीक्षा बहुत देर तक जागती रही झोर जीवन के सम्बन्ध में बढ़ा 
बहन ने जो कहानियां सुनाई थीं उस पर विचार करती रही ! उसके किए ये सब 
बातें एक दम नई और झाश्रयेजनक थीं। परमारमा ने छोटे से जीव स ख्लेकर बड़े से बड़े 
भीय की मिरम्तर ढर्त्पत्त के किये विचित्र व्यवस्था की हुईं हे तथा छोटे स छोटे मीव के दिये 
इवा और खाने का अदधुत प्रबस्ध किया हुआ है सुशील्षा के लिए ये बातें बहुत बढ़ी भीं ! 
“कमद्या जीजी दीक कहता हैं। माता बनना वहा श्राश्रर्यतनक कार्य है। सें सोया करतो 
थी कि बवि में लदका होती तो अच्छा होता परम्तु अब मैं ऐसा नहीं चाड्रैंगी ।!” यह 
सोचती हुई बह सो गई | 
दूसरे दिन सुबह जब यह सोकर उठी तो उसे घर में कुछ गढ़वढ़ देख पढ़ा | केशव 
रे रहा था और ठसके पिता डसे शुप करने की कोशिश कर रहे थे | 
डसने इधर ठघर देखा परन्तु कम्र॒का घर में न ठेख पढ़ी तब उसने बच्चे को गोद 
में छोकर चुप कर दिया | 
सुशीक्षा के पूछने पर उसकी माँ ने कहा पड़ोस में एक बुढ़िया को हेशा होगया 
कमझ्षा उसे देखने के लिए गईं थी | ४-२ घटे हो गये अभी तक बहीं ख्ौटो है | मैंगे उस 
जाने से रोका भा परभ्तु यह नहीं मानी थी केवल मेरी बात पर इँस दी भी | उसने मुझे 
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दवाइयों का पृरू अध्या दिक्कर कढ्ा था कि ढरदे को को बात वहीं है छुफे छुछ मं 
होया | शीक्ष |! इस क्ये बये फैशयों करे में तो लावती वहीं योर क पसम्द ही करती हूँ । 
भाज़क़द की भौजाद हम बढ़े बूड़ों को मूझं समझती है | कमस्ता के राओो-छुशो घर खौरने 
पश ही मेरे थी में जो जायगा।'' 

दोपहर है जाने पर सुक्षील्षा के पिता अज़ते फिरते पुस्तकालय की पुरुतकें 
ख़ेकर देहात को चत्ने मये छोर छ्ोटो माता का काम सुझीक्षा पर झा पढ़ा। ठसने बचे 
को कमख्रा रो खाना इस भई थी यह खिलाया झोर दिख भरकर माता को ख्य टो पूरोकी । 
दीश बील में सुशोझा और टसको माता डरते २ कमा को देखने के सिये द्रबाओे पर 
जाती जौर देखती कि जुढ़िया के घर से रोने पीडने की आवाज़ तो वहीं भा रही है । 

दोपहर टक्ष आगे पर कमक्ा घर भाई ओर झाते ही स्नामास्व में घुछ गई झोर 
कह गई 'मेरे पाल कोई न जाभा।' आाजे धण्टे के बाद सुशीक्षा स्वावाजय की तरक गई 
और देखा कि सफ़ेद पक का पानी र्तामाक्षय से निदक्ष रहा हे मौर दससे एक धडीच तरह 
की गध भा +ही हैं। कुछ क्ष के बाद कमस्ा मे स्मानाखत्रम का दरवाजा खो और 
सुशीला को अपने शास झुआकर कहा अब तुम सरे पास झा सकती हो । बह सफ़ेद अप 
फिनाइल कहस्ताता हे | इससे मैंने अपने हाथ घोये हैं और अपने सब कपड इसमें मिगोयरे 
हैं। अयर मुझे बह चीज न सिल्ती तो में गे पना भौर खाडुन से काम लेता | इस रीति 
से हैजे के कीटाखु (जमे) मर जाते हैं झोर झादुसी बीमार। से यथ जाता हें ।' 

'कीटाखु !! जीली ! बह क्या चीज़ है और क्य। युदिया मर गई है ? सुशाद्भुए ने 
अध्र्य से पुद्ठा । 

कमसता वे उत्तर दिया “में समझती हैँ दुड़िया अच्छा हो जायगी । जान में 
कीटाडुओं के सम्बन्ध में तुम क्षोगों को कुछ बतद्धादेंगी | इस समय मैं की हुई हूँ और 
केशव की प्रुके ़बर छोबी हे इसलिए श्ाबा खाने के बाद हम बेठ ये ।! 

दोपहर के याद खाने इत्यादि से विश्विम्त हो जाने और दृमयश्ती के भाआने पर 
कमका ने पाठ शुरू किया। उसने कहा 'कीडारूपधों क शरीर में घुस जाने से एक पुदुद से 
दूसरे पुदष में बीमारी पेदा होती है। ये कोटा बहुत दी मद्दीन छोटे २ कीड़े होते हैं 
बिन्हें इस सइल दी वहों देखा पाते हैं. इम लोग खुदंबीय (77)07 2820]06) के ह्वारा इन्हे 
देखते भौर इगका झाव अ्रप्त करते हैं। से मिश्र २ प्रकार के होते हैं सौर हर बंमारो के 
कीदासु अलग २ होते हैं | रोगी के खुन, दही और थूक को देखकर इम वतख्शा सकते हैं कि 
दसके रोग का क्‍या कास है| बहुत से कोटाज़ पुरुष के शरीर में गद्धे भौर नाक के रास्ते 
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प्रैधिष्ट होते हैं। सपेदिक, चेक और मासूखी जुकाम के फीडाइ याक और बसे के होर्रा 
शरीरें में दाखिल होते हैं । मशणेरिया के कीटाइु मचण्छुरों के काटने से प्रथिष्ट होते हैं। बीमार 
आदमो के शरीर से कोडाझु खेकर और स्वस्थ झादमी को काटकर मअच्छुर डसके करीर में 
कीटाहुञ्ों का प्रवेश कर देते हैं | हैज्ञे के कोडाज़ केवल मुँह के रास्ते शरीर के भीतर जाते 
हैं। यदि में सौटकर आज फिवायल् या गये पायी जौर स्रादुब से झपने हाथ और कपड़े 
व धोती और उन्हीं हाथों से ख्रावा खासी तो थो कोटा मेरे साथ जाये भे डबका समस्त 
न होता और बहुत सम्भव थ। मुमे हैज़ा हो जाता ” बहुत से जादमी सोचते हैं कि हैज़ा 
और प्लेग इत्यादि सहामारियों का कारण देदी देवताओों का कोप होता है और थे सेकढ़ों 
जानें लेकर शाम्त होते हैं। बह डयकी बड़ी भूक्ष होती है। इस भूख के कारण शोग 
महासारी के रोकने का सही इक्षाअ बहीं करते और परिणाम यह होता है कि इज्ारों जानें 
बोंडी बश्ट हो जाती हैं। प्लेग जौर हैज़ा जोद ! थे कितनी भर्यकर बीमारियाँ हैं। ये जद 
और डपत्॒व को अपने साथ कराती हैं | बदि इनके रोकने का तत्काल और सही बत्न फिया 
खाय तो ये बढ़ी आखानी से रोफी ला सकती हैं। इयके रोकने का शव प्राप्त करवा 
शावश्यक है | हैज़ा मष्खियों से ऐरेखता है। मप्खियाँ भीमार जादमी के पाज़ाने से कीटाजु 
क्षाती और बाज़ार या बरों में खाने की पढ़ी हुई चीज़ों पर बैडकर डब पर कीटाझ बोष 
आाती हैं । उन चीछों के खाने से मनुष्यों के शरीरों में वे कीटादु घुस भाते हैं यदि ने चीज़ें 
खाने से पहले घोकर साफ़ व की जायें या गर्म व की श्रांय तो हेज़ा होने की भाशंका 
रईती है । 

“जाल प्रातःकास मैंने गुड़िया के कमरे का फ्ररा फियायल से चुछवावा था | बुढ़िया 
के रिश्तेदारों के हाथ भी करिजाबद से दुखवाने भे | बुढ़िया को दवाई भी हाय पुल देने के 
बाद दी भी और डब सब स्ोगों को फरिमायद्ध का प्रयोग करने की हिदायत की थी | वदि 
ये लोग मेरी हिदायत पर चह्ंगे तो कोटा मर लायेगे जोर हेज़े कां प्रधार इक झावगां | 

इसमबन्सी ने सम्देह से कहा श्रीओी |! यह तो शाद्‌ को सो बात मालूम होती है | क्या 
कुल्हें गिज्रव है कीटाशु मर जावेगी | सुंके तो बढ़ा जप खगता है | 

कमला ईँसी और बोली 'दोटाजु ख़टर मर जायेंगे | मुझे तो पृथं विश्व है ।' 

छब तपेदिक को खेको | थह बीमारी बड़ी घातक होती है| इस बीमारी में शांसी 
के हारा फेफड़ों से बहुत से कीराश थूक के ज़रिये बाहर भाते हैं जौर तम्दुरस्त आदमी के 
शरीर में प्रथिश हो जाते हैं। यूकवा भयजूर रोसों के पम्सार का पृक मामूली तरीका है 
रोमियों के मस्-मूत्र को घरों के भास गाल और सऱकों पर डाक देगे तथा उन ताखाओं में 
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बहाने जौर उनका जस पीने से अहा मजुष्य अपनी गनदगियों का ररित्याण करते हैं भयहूर 
बीमारियाँ फेकती हैं। ज़राब पानी मो बीमारी की जड़ होता है। बदि ताख्ाव का फात्री 
जिया ही लाव तो डसे तभे करके पीय। आदहिये। इस पर दसयण्सी ने प्रसल्त होभार कहां 
जीथी | ढीक कइतसी हो ! पक बार बोढिक हाडस के दोनों कुएं सूख गये ये | ताखाव से 
वाणी की व्यवस्था की मई थी इस्तेमाल से पहले पावी गे किया जाता था । 'जल्यापिका 
प्रमिखा बाई खड़ी होकर अपने सामने पानी गे कराया करती भी ।” 


कमला ने कहा ठीक ! कोटाजु तेज गर्मी में महीं रह सकते पीने से पूर्थ दूध को 
जमे करके कोटाझु रहित कर देना चाहिये। सूये की गरमो में भी कीटाशु मर जाते हैं | 
तुम्हें जब कभो अपने कपड़ों में कीडाहुओों के होने का सय हो तो उस्हें पायी में डाखकर 
गसे करसतों | वे कीडासु रहित हो जायंगे | 


'छब मैं तुम खोगों से एक प्रश्य करती हूँ ! बताझो थीमारी से बचने का 
साधारण (झाम ) नियम क्या है इस प्रश्न बेदोनों खड़कियों को कब्कर में राख दिया, 
और ये भाश्यय भौर श्षस्त्रा से एक दूसरे की ओर देखने खग सह | कमला डढी, जोर 
शखोई बर में जाकर एक भाखी डठा खाई | इस थास्ती को सुशोक्षा ने खाथा खाने के बाद 
बिना ओोप रख दिया था| कमला ने सुशोला को थाली देते हुए कहा, 'शीक्षा | जाणो 
इसे थो खाओ | सुशील इसका मतक्य व सलस सकी | कह सोचने आती कि हमारे पाढ़ 
से इस बरल्ती का क्‍या सस्यन्ध हो सकता है बहिन की झाझ्षा का पाखय करते के ख़िय्‌ 
सुक्षीक्षा बल एर गई भौर डस पर पानी डाह्कर जौर हाथ से सखकर बहिन के पास. ओ 
जाई । कमला ने थाली को देखकर पूष्ठा, शी्व | क्या यह साफ है ! शीक्ष थे उत्तर दिया, 
हों, जीली | यह साफ है ।! कमसा ये कहा, इसके काखे धब्मों को दो ! सुकीक्षा के 
कहा, 'लीजी | यह वहीं छूड सकते |” 


इस पर दुमबण्ती ऊडी और कहा, 'साभो ! मैं साफ कह। यह कहकर बस पर 
गई और राख से घो-पोंजुकर के भाई । बाकी के बध्दे कूषट गए ने परन्तु उसमें चमक वहीं 
जाई थी | कमला ने यह देखकर मुर्कराकर कहा, 'चब्ये मिट गए हैं परन्तु बह साफ वहां 
देख फदुसो है । भय इसको सझाई की मेरी यारो है। यह कहकर थेह उड़ी और ढसे अच्छी 
तरह साफ करके कस्दे से पोंड। और उसमें शीशे जेसी चमक धागह। खज़कियों को दिख- 
शाकर कमसा ने पूथा, 'क्या अल यह साफ है ? दोनों खबकियों ने ख़जाते हुए कहा, हाँ 
जब यह खाकर है | 
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"परंतु तुल ऐजों ने मुझे कहां भा कि पहले ही यह साफ थी पया सफाई की 
लिख मित्र किरमें होती हैं 

खुशीक्षा ने शर्माने हुए कहा याश्तव में पहले बह साफ़ नहीं जी। पुक प्रकार 
से खाक अवश्य की 

कलसखा ने कहा यदि में इस भारती को उस यीमार बुड़िया के धर से खासी तो 
सुझे केसे विश्वय होता कि उसमें कौटालु थहीं थे । 

दूमयब्सी ने कहा जाए उसे फिनायज् य साहब और गर्म पावी से चोकर 
कोडार रहित करती | 

डौक है ! तुम जोग इस विषय को समसझू गई हो ! अब तुम बीमारी के रोकने रा 
खाथारण नियम बतकाशो 

खुशीक्षा मे सश्काख डत्तर दिया 'सफाई रखना साधारण निवम है|! 

कमला में कहा टोंक | गर्दगी और बोमारी साथ २ चतती हैं। घर के भास 
पास के कूढे-कचरें और सककों की गन्‍्दुगी से रोग पेंदा होते हैं। दूषित थूक भी बीमारी की 
जे होतो है. वाज़ाथों का गस्दा पाभी अहरीला होता है | शरीर के मैल से दाद इत्यादि 
सुंशिंत रो। होते हैं । बामारी से कचने का मूक्ष संत्र 'सक्छुता' है | 

सुशौक्षा ने कहा “लोली * हथा और पानी को स्वल्छ करते का बश-हवयका तरोढ़ा 
जी सो कांस में खंया माना है। पिछले साख भय यहाँ पखेग हुईं थो तो डाकरो के सिर 
लोड कोशिश करने पर भी यह क़ायू में गहों भाई थो | तब प्रियम्यदा के पिसाजी से घर २ 
मुह्ों ९ से हथन करांए थे और देखते २ ही बोमारी शाम्त होगई थो . सुबते हैं इचन 
यज्ञ मित्यभति करने से कोई संक्रामक रोग पास नहीं सटकता | प्रिपरुषदा के पिलाओ को 
फिनाथस ल बड़ी चिढ़ है| वे कहते हैं कि हससे कोडे तो भाग या मर जाते हैं पर ममुद्य 
के दिसारा पर इसकौ भवक का बहुत बुरा असर होता है । इसकी गंध से मेरा तो सिर 
चढरूराने खबताः हे ।' 

कम्खा ने कड़ा, 'हवय-कछ का तरीका भी यहुत भण्छु0 है । 

अब में टस्स थास्ती से शपनी बहियों की सक्ाईः कीअवत्था को तुखना करती हूँ शो 
झुछे बढ़ा असम्तोष होसा है', इमाही यहदुत ली बहितें कड़ी संल्दी रहती हैं। तबके लिरों में 
मेल और ज्र्े भरी होती हैं डाके बच्चे गग्दे, महे और मजे होते हैं जिन्हें देखने को को 
सदीयत बह्ीं करती | | 

कुछ बहनों की हाखत वेसी होती है जैसी सुशीक्षा के हारा चोप आनेप्परः औोकी 
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की भी | ने अपने फ्कोसियों से गण्दी जोरमेसी कहाये थाने के कर से कुछ यरेकी सी सक्ाई 
रखती हैं।" 

कुछ यहनों की ऋवस्‍्था दमचस्ती हरा साफ की हुईं थाली के सदश होती हे | वे 
बाहरी सफाई पर ध्याव देती हैं | डमकी भीतर को जाकेद सके ही गम्दी हो थे इसको परवा 
नहीं करतों और अबनी आाहरी -रीप ढाप से दुजियां के साथने अपने को स्कक्‍थ्छु और साफ 
विखाया आहडी हैं / 

हमारा छादर्श झोशे के समाभ चमकती हुईं बाली होना चाहिये, सब्चे रूप में 
हमें स्वण्छ बनना चाहिये अपने भरबार आंगन शरीर और कपड़ों में खफाई श्सनी 
लांहए । सफ्राई का शत्रु भावस्थ है इसे पास भी फटकलणे देवा आदिये तुम खोगों की 
कोश्तिश यह कोणी चाहिये कि तुम सफ्राई से ओस-प्रोत हो खाभो । जिससे ससार के 
सामने तुम झपना सिर झुँचा उड़ा स्‍को ! 

एक और बात | बहुत सा सफाइता ऐसी हैं जिनके ऋरने में पेसे को ज़रूरत बह 
होती, केवल भावस्थ को तोढकर परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। सफाई के खिे 
अपने मत और सूख को साफ करो | झलि के खाक हो जामे पर सफाई के सिए किसी 
काहरो शिक्षा और प्रेश्शा की जरूरत यहीं श्हेगी । 

इस समय तक हम थाइरी सफाई की अ्चा करते हैं । सीतरी सफाई भी उंसनीं 
जड़रो हे लिसनी बाहरा एक के बिता दूसरी अधूरी है. अपने झन्दृर गम्दगी और शुरा- 
इयों के भरे रखने की अपेक्षा बाहर से गल्दा और मेला रखना अब्छा है । बुरे और दुष्ट 
खोगो को धर में रखने की भ्रपेष्षा घर को गय्दा रखना अच्छा हे। हम भपने भीतर 
की अपविश्रद्धा ओर कुसहयों को जस्रे ही संसार का जार से घुषा कोचे परन्तु परमारमा 
की आंसो से मयों छिपा सकते | बाझ! और ऑता दोनो आर ले हमें अपने को स्वच्छ 
और पतित्र रखना चाहिए ।”” 

इस सम्बन्ध में किसी दूसेरे ह्जसर पर तुम्हें और बात बतलाउँगी । इस समय 
केवल पु औड्ष की अर्था करूंगी, यह चीज खत्ता-कीक्षता है। दक्ज/शीखता खि्ों को 
सबसे क़्यादा मूल्यधान झाभूष र होता हे । अच्छी हित्रयां प्रादों की वालो खगाकर भी इसकी 
रक्षा करती हैं | भत्षे मघरो को सद॒किया सपनो रहम-सहन बातचीत और जेकभूया में लज्ता- 
शील्षता का डस्तम परिचय देसी हैं। घर बाइर और गछी-हवाट में वे श्रपने कपदों पर विशेष 
कमान रखती हैं। डनके कपडे स्ककछइु और सकोकेदार होते-हैं। बातचीत में डगके सुंड से 
| खाते बसंत दोते हैं। हे. कोई ऐसा कार्य बढ़ीं करती जिससे लोग डबकी तरफ 
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अजुसखी उड़ा सके या उन्हें बद॒भाज कर सके । रित्रियां निर्दोष्त होती हैं फिर भी खोग सहल 
ही डबमें बुराई का समरेह करने जग आते हैं। खज़कियों को इस बात पर विशेष ज्यान 
रखना चाहिए | कम्याओं को अमकती हुईं थाली के समाव साफ होना चाहिए।| शरीर, 
हृदय और जीवन में मधुर, पवित्र जोर स्वच्छु होगा चाहिये! 

'झाल इतना ही पाढ काक्ी है | शद़कियों | शव तुस बक गई होगी |” 

'हमयन्ती ने कहा, “विश्कुक वहीं, जीकी ! आपने सुझे खब्जित कर दिया है । में 
जागती हूँ मैं आखसी हूँ। साक़ रहने का जो डग आपने बसलाया है उसे तो में विश्कुल 
नहीं आवसी थी | सक्राई का काम बढ़ा कड़िन काम है । परग्तु स्वच्छता और सुम्दुरवा 
रिथों के ही हिस्से में जाई है इस बातसे यह काम जासाव हो जावगा।” 

कमसा ने कहा, 'दुमयज्ती |! तुम इस बारी को, भोज स्कण्छ जाकाश को और 
फूक्षों की मथुरता और क्वित्रता को अक्ने स्थाव में रक्‍्खा करो और डन जेसा पवित्र और 
स्मपण्छु यजते ओर संसार को अपने साथ सुगन्धित और स्वच्छु बनाने का यत्भ किया करो ' 
जअथ मैं शुड़िवा की फ़बर देने आती हूँ | क्या तुम केशव का ध्याव रखोगी 
सुशीक्षा एक इम रज्ाजन्द होनई। उसने जाल के पाठ के सम्बन्ध में कुछ थ कहा | फलला 
शऔर दमयण्ती के चले आने पर उसने बुहारी डडाई और कमरे के एक कोने में कुदारकर 
लो कूटा इकट्डा कर दिया था यह साक़ करके बाहर फेंक आईं। 


बन तल नारायण स्वामी जो के 


उपनिषद्ों का संग्रह 
उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथे ईश, केन, कठ, प्रश्न, झ्गुण्डक, माणदूक्‍्य 
ऐतरेय, तेतरेय उपनिषदों का संप्रह एक ही जिल्द में तैयार कर दिया 


गया है । मुल्य १८) 










मिलने का पता :-- 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 


इक, रग-क-०-क- ०कत-०+- कक “कप कै -4करं -+- 
। मन ै ॥ 
सुमन-संचय 
लए आस बल नल किम कक, । 
[१] 
सर्व श्रेष्ठ बदला 
चीन के सभ्ाट सगफू को सूचना दी गई कि डसके विरोधियों ने राभविश्ोह कर 
दिया है। यह तत््काक्ष डजका दृसम करने के खिएद चल दिया और प्रतिश्ा की कि में 
डबको समूझ मा कर के राजथानी को शोडू गा । ल्‍्यों ही यह विश्ेदियों के विकट पहुँचा 
त्पों हो उन्होंने आजीनता स्वीकार करक्षी | सब लोगों का विचार था कि सआाड़ू डन 
विज्ोदियों से बढ़ा भवज्वनर बदला क्षेगा परन्तु लब उन्हों ने बन्‍्दी हुए विजोहियों के साथ 
सम्राट्‌ को बज्ता का बर्ताव करते देखा तो उन्हें बढ़ा भ्रारसर्ण हुआ । सन्नाट्‌ के प्रधाव मस्त्री 
मे कहा 'रावनू | कया अपनी प्रतिशा का पद्न जाप इस प्रकार कर सकते हैं ! सम्ाद ने 
डत्तर दिया 'में स्रपनी प्रतिशा पर अठख हूँ । मैंने झपने विज्ञोहिपों को नप्ड कर दिया है । 
देखो ! अब थे मेरे शत्र यहीं रहे हैं दरम्‌ मेंगे अपना मित्र बवा क्षिया है ” अल्त्रोबे खब्शित 
होकर कहा “विश्सम्रेह अपने ऐसा बद्खा लिया है लो प्रससा और झयुकरणके योग्य है ।” 
[२] 
देश प्रेम 
रोम और कार्थल् का धमासान बुद्ध हो रहा था| रोम के सेवापति रेगुकस को 
कार्येल्र बाले बन्‍्दी करके अपने यहाँ के गए । कार्येब की इतनी अवंकर हानि हुई कि झम्स 
में उन्हें सम्धि के खिए विधश हो जाया पढ़ा | डन्हों के इस मिशन पर सेमापति रेगुअस को 
भेथा क्योंकि वे सममते थे कि सेनापति हापने देश शासियों को सरिधि के स्िए मया देगा 
परन्तु डन्हों ने डस से थह क्यन शिया कि यदि यह अपने मिशन में भ्रसफल्ष रहा तो उसे 
बम्दीगृह में कौट जागा होगा | सेवापति ने क्या किया | डस ने अपने देश वालियों को 
सम्ि व करने सौर कार्ये की विदंज्षता से शाम उड़ाने की सशाह दी । अपनी प्रति 
को पूरा करने के छिए सेवायति कार्ेल के बम्दीणुह से कोट सया ओर कार्जेल दाद्धों के 
बढ़ी गिर्दंयता से डसका बज कर दिया | 
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[१] 
साता का प्रस 
सिकल्दर महान अपना साता का बढ़ा भक्त भा । रक्तपात करने और यांवों को 
टलाढने और उन में भाग जबकानें में हे शरा भी ख्रकोच न होता था | परग्तु अपना 
माता को भारोज़् करने से बहुन डरता था | एक बार उस के राज प्रतिनिधि ने ढसको 
माता की शिकायत दिखकर उस के पास सेजी सिकनदर ने राज प्रतिनिधि को ब्विलखा 
राज प्रतिनिणि महाशय को पसा बहीं है कि मेरी माता के झासुशो का एक यूद्‌ उप के 
इज़्ारा लेसो को नस्ट कर सकती हे ।” 
[५] 
असभ्यता गन्दे कपड़े के सहश हैं 
एक बार मह ध्मा सुकरात अपने कई शिष्पों के साथ कहां जा रहे थे मांगे म 
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उन्हे मिल्ला | सुकरात ने उसे प्रशास किया परस्तु उस ने महात्मा 
खुकरात के भभिव दन का कोई उत्तर न दया और चुप याप उन के पास से होकर अस्ा 
गया । इस पर उनक शिद्यों को बडा क्रोध भागा | वे उस अ्रधव्य ब्वक्ति को टड़ देने 
के खिए डतार हा गए । सुकरात ने उनको रोक कर कहा अति कोई अ।दमा गन्‍्दे पत्र 
पहने हुए तुम्हारे पास स गुलरे तो क्‍या तुम उस से नाराज होकर ठस मारने पारटने क्ाग 
आाओोगे* झस+प्रता तो गगदे कपड़े कु सदश है जिस कोई सी भ्ध। स्याक्त पहनना पसखरर न 
कहैगा । 
[१ ] 


निस्पृद्दता 
एक दिन सिकन्दर महान्‌ प्रसिद त ववेक्ता डायोलिनांज से मिञ्नने उस के धर गया 
सिकम्दूर मे कहा में सिकन्दर महान हैं | डायोजिनाज ने इसर दिया मैं नाचाज डायो 
जिनोन हैं. सिकम्दुर से तत्ववेत्ता से कहा कि झप मेरे योग्य सेव बस|ए.. मैं झपना 
झाधा राज्य भी आपके चरसा में अरपंण करने के लिए तैय र हूँ 
तत्वपेसा ने मुसकरा कर डक्तर दिया मुझे राज पाड की आवश्यकता नहीं | कृपा 
करके उस घूप को छोड़ वो को जाप ने सूर्य के सामने खड़े होकर रोक रखो है ” 
[५] 
जनोपकार ओर कृपथ धन! 
पक लगी व्यक्ति ब्रढा कृपण था। लोकोपकार के कार्य में बह पक कोड़ी।भी आय 
न करता था | गगर क खोयो मे महात्मा मागक से क्िकायत की और मेरणा की कि ये दस 
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कृपसल जनी को सच्चे मार्ग पर क्षाएँ जिससे जनोपकारक कार्यों में जन व्यय करने की उध्क! 
रुचि हो । एक दिन महात्मा नावक डस घनी के घर गये और उसे १) देकर कहा में 
परश्ोक को जाता हूँ | तुम मेरा बह रुगया उतोर अमानत के झयने पास रक्‍सों | ्त्र सम 
इस दुनियों को छोड़कर परल्वोक में आभग्ो ट्ब इस रुपये को अपने साथ लेते आना 
डस जगो ने आश्टये में आकर कहा मब्यराज से आपका रुपया किस प्रकार अपने साथ 
जा सकता द्रव महात्मा ने ठत्त दिया जिप्त प्रकार तुम झपता त्ास्तो करोढ़ा रुपया 
अपन साथ जाझाग॑ उसी प्रकार मेरा यह रुपया लेते आना ।”” महारमा का डस्तर सुनकर 
जगी बहुत लज्जित हुआ और उस दिन से जनोपकार में घन व्यय करने क्षय गया 


[७] 
शिष्टाचार 

अमेरिका के एक राष्ट्रपति पत्र बार अपनी स्पेशल गाड़ो में बैठे सफ़र कर रहे 
मे । पक स्टेशन ५र यद्ट ग डो कुछ मिवटा के दिये 5हरी वहा पर एक बरुढ़िया जिसको यह 
ज्ञात न था कि यह अमेरिका क र ट्रपति की स्पेशह है घबराद हुई उस कम्पाटमेंट (डब्वे) 
में घुघ गई जिसमें र ट्रर त महादप बैठे थे गादी चञ् दो और उस जुड़िया को यह क्याल 
था कि में एक साधारण गाडोी में सार कर रही हैं. राष्ट्रति उस समय सिगरेट पी रहे 
थे इस चुढ़िया न जय उस+) अपने सामन सिगरेट पत देखा तो कु ला कर कहा क्‍या 
तुस शिष्ट ब्यवहार नहीं ज्ञानत । राष्ट्रपति ने खुपक से सिगरेट गाड़ी के बाइर फेंक दी । गाड़ी 
दूसरे स्टेशन पर पहुँची । वह्दा पर रा्रपति के स्थागत के लिप बहुत से छोग इक ये 
अवब इस जुढ़ि। को पता क्षगा कि रिस ब्यक्ति को उसने कद बताई थी वह वस्सुत 
झमेरिका का राष्ट्रति था यह बुढ़िया सयभ त होकर कापता हुई र ट्रपति से क्षमा मागने 
खगी | परस्तु डस शिष्ट चारो राष्ट्रति ने उसत्त दिया माता ! तुमने सुझे शिकष्टाचार की 
शिक्षा दी है इसलिए में तुम्हारा कृतञ हैं ”” 


अध्यात्म पारा 


घार्मिक जीवन तथा उसके विकास के उपाय 
[ ले०--श्री मद्दात्मा नाशयण स्वाम जी मदाराज ] 
-#४४७-- 
के विद्वान फा कहना है कि सजुष्य को भपवा जोवन ससार में इस ढक् से 
ब्वलीत करना चाहिये कि जब वह दुनिया को छोडे तो दुनिया का जितना इणे समुदाय हैं, जगव्‌ 
में उल्लास का लितवा जोद है, उसमें टसे कुछ वृद्धि करके जाना चाहिये | यदि हम दुद 
करके खाते हैं सो समर क्रो कि इमने धर्म का जीवन व्यतीत किया है, परम्तु यदि इस 
दुकिया की इथें की मात्रा को कम और झोर की आजा बढ़ाकर दुनिया को छोड़ते दें. तो 
सभी स्वीकार करेंगे कि इसने छामिकता का जीवब व्यसोत नहीं किया | जामिक जीवम 
व्यतीत करने के किये झावश्यक है कि ठसकी तब्यारी को खाय | कोई कास त'यारो किये 
बिना नहीं हुआ करता, इसक्िए उसकी ८ ड्यारो करनी ही होगी तथ्यारी का उपाय बह 
है कि एक मजुष्य की देसियत से इमें सोचना आहिये कि हमारे कर्तभ्य क्या हैं । भदि इम 
डम्हें समरू कर पूरा करने का यरन करेंगे तो सह, न कबल्ञ तडथारों होगी अपितु तस्यारों 
के साथ 'हवफे की माज्ना में बूद्धि” ८स उद्देश्य की पुति का क्रियास्मक साधन होगा | 
मनुष्य के कत्तेव्य 

मजुष्य के करब्य सक्तिप्त रीति से «दि कहा आय तो सीन भागों में विभक्त हो 
सकते हैं वे विभाग के हैं. -- 

(१) मजुध्य को अच्छा मनुष्य बनने के लिये अपने सम्बन्ध में क्या करमा चाहिये । 

(२) डसके दूसरे प्राक्षियों के प्रति क्‍या कतंग्य हैं । 

, ९) ईश्वर के सम्बन्ध में डसे क्या करना चाहिये | 

इन्हीं को दूसरे शब्दों में (६) क्ारीरिक (२) सामालिक और (३) आत्मिक डखति 
कहते हैं। कतब्थ के जिसागों का कुछ विवरण देना उब्यिस है, बिससे सभी को डस 
का शाम हो सके/।--- 
कतन्‍्य का पहला विभाग 

इस विभाभ में, समुच्च के छापने सम्बन्ध में क्‍या कश्ना चाहिये, इस पर विचार 
करना होगा । उन्हीं का यहाँ संक्षिस विवरण दिया जाता है। (१) पहला कर्तव्य, अपनी 
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इन्द्रियों को बल्षवान्‌ बनाता है। शारीरिक-बत्ध प्राप करने की प्रध्येक को खिस्ता बनी 
रहतो थी कि चार आश्रम्ों में से पहले भाश्रम् में विद्याध्ययम के सिया अह्वायर्थ के द्वारा 
झपने को वद्धबान्‌ बबाना सुझ्य करंग्प था| हस देश को मातायें, यदि उनसे निबद्ध सम्तय 
पैदा हो जाय तो वे उन्हें भपने खिए धातक समझती थी | महाभारत में एक शगह झामा 
है कि सस ऋषि जिनमें भरन्‍्थती नामबादो एक ऋषिका भी भी, यात्रा कर रहे थे । एक 
सरोबर से कमक के डंडक तोड़ कर डम्होंने एक जगह रक्‍्खे परन्तु उन्हें वहाँ से कोई उठा 
से गया। जब जे जाने वाला कोई दिखाई नहीं दिया फिर एक दुसरे पर सम्देह होने पर 
यह ढहर। कि प्रस्पेक अपने को निदोद् रखने के ख़िये कम्म खाये उस मौका पर देवी 
झसणयती को कश्म यह थी -- 


“प्रभोग्प्राउब्ीर सूरस्तु विसस्तेये करोति थ ”' भ्रर्यात्‌ नो पाप माता को अ्रवालार 
करने और नियंध्ष सम्तान पैदा करने से ल्वगता है, वही ठसको अगे, जिसमे हन डठल्लों को 
झुरावा हो रपट हे कि डस समय माठयें गिबंश सस्तान पेदा करने को अनाचार भौर 
चोरी घेसा घातक सममतों थीं । इस क़ि५ नियंज्ञता को घातक समझते हुए शारीरिकोश्नति 
प्रध्येक को करनो चाहिये ' 

दूसरा कतंव्य 
अपने को पविश्न बयाना है| पवित्रता से बस्ध का दुरुपयोग नहीं हुआ करता | 
हम्व्रिय और सन में, पविश्रता का सचार होने से मनुष्य सदः्यारी बबा करता हे। पविश्वता 
के जिए मन का शुद्ध होना अनिवाये हे | मय, शुद्ध अन्न के सेवन झौर सत्य के क्रिपारिभक 
प्रयोग से शुद्ध हुआ करता है। जुक भौर कपट से पैदा किया हुआ भनत्न, भव को दूषित 
कर दिया करता हे ' सल्कृत में क्ावत है-- 'यथा अम्ल तथा सम ।” 


तीसरा करतेव्य 

अपने को अच्छा बयाने के खिये मनुष्य का तोलरा कसब्| यह हे कि यह अपने 
अग्दर अद्धा साथ पेदा करे । 

अरद्धा, यास्काचार्य के निर्वेचनानुसार “अंत सत्य दृधाति या सा अद्धा” सचाई का 
जारण करणा है । सचाई का शान ओर चीज़ है, सचाई का जारण करना दूसरी ओज है। 
सचाई का श्ञाव रखने से मनुष्प सचाई पर अमस्ष करने के लिये बाधित भहीं होता परस्तु 
सथाह के चारण कर जेने भ्रथांत्‌ स्वाद चलने के सहश, उसके अनुभव कर देने से, वह डस 
सचाई के विरुद्ध अचंभा व कर सकने के दिए मज़बूत हो जाता हे । 
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कतेब्य का दूसरा विभाग 

मनुष्य को दूसरों के प्रति क्‍या करना चाहिये, इस सम्बन्ध में डसके कर्संध्य इस 
प्रकार है -- 

(१) अपने हृदय में ठसे किसी के लिये भी, ईपां झौर हेव के भाव नहीं रखने 
चाहिऐँ। इन भावों के रखने से झिसी दूसरे को हानि हो या न हों, यह तो सदिरग्ध है, 
किम्तु बह निश्चित हे कि इनसे उसका हृदय सक्षिम हो कर किनन्‍्हों भच्छी बासों के सोचने 
झोर विद्वारने के योग्य नहीं रहता | 

*) मलुष्य नास्तिक हुए बिना किसी दूसरे को तकद्वीफ नहीं दे सकता | ईश्वर 
व्याप्तकत्थ से सम! सलुष्यों के ' शरीरों में व्या&”' रहता है । जब प्रत्येक प्र/णी के शरीर में 
मौजूद है तब ठस का निरादर किये बिना कैसे उसके निवास-मम्दिर को कोई तोढ़-फोक 
सकता है | यही निरादर तो नास्तिकता है । 

(१) मनुष्य को वूसरों की भी उतन! ही जिम्ता करनी चाहिये जितनी कि यह 
अपनी करता है | उसे अच्छी तरह से यह बात समझ लेना चाहिये कि डसकी डक्मयति का 
रहस्य ध्म्यों को ठत्नति में छिपा हुआ हे । 
कर्तव्य का तीसरा विभाग 

इंश्वर प्रेम और इंश्वर विश्वास से मनुष्य अपनी भात्मा का बलज़वान्‌ बना पक्ता हैं , 
ईश्वर को जामने के लिए, अपने को पहले जाग खेमा झावश्यक हे क्‍यों इस खिये कि 
ईश्वर शान प्राप्ति इन्द्रियों के द्वारा नहों हुआ करतो। इन्द्ियों की प्रश्॒त्ति भपने बाहा 
मित्रमों की भोर हे और इसलिए वे अपने बाह्य विषयों के सिवा भ्म्य कुछ नहीं देख सकते 
और इस किये उन्हें बहिर सुखा कहा जाता है। इनके विपरीस चारमा अभ्तमुंखी होमे से 
इापने को भी ?खस सकता है और झपने भीतर मौजूद परमात्मा को भो देख सकता है । 
यदि वह अपने को नहीं देख (आन) सकता होता हो फिर परमात्मा को किस प्रकार देख 
सकता इसलिए अपने को जाग लेने को शिक्षा, विद्वान, जगत्‌ के प्रररस्भ से अब तक, 
बराबर देते चल्ञे झाये हैं | [९70७ ()।५ ५८” प्रसिद्ध कहावत है | पिनोआ ने पक 
अराह खिखा है कि ' लिस व्यक्ति को अपना और अपनी भावज।!श्रों का ज्ञान है, दसक छिए 
स्वीकार करना पड़ेगा, कि यह परमाश्मा से प्रेम करता हे .” अब हम कइलते हैं कि परमात्मा 
का ज्ञाम इसमें है तो इसका केवल अरमिप्राय इतना होता है कि हम उसे जानते हैं थो हमारे 
कत्पाण के खिये आवश्यक हे | डसे ढोक २ जाम छेसा मलुस्य की शक्ति से बाहर है। एक 
ड॒दूं के कमि ने छिला है ओर बहुत अच्छा किखा है. -- 
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क्या तुरफ्रा है ख़ूबी मेरे महयूव को देखों। 
दिख में तो बह झाता है, समर में यहीं आता # 

हमें क्यों डसके जानने प्रथबा टठससे प्रेम करने की ज़रूरत है ? इस प्रश्म के उत्तर 
में गिग्य पक्तियां विधारलीय हे | 

ससार में शान्ति, मनुष्यों में आत भाव बिज्ला खिदाज़ २ग, गर्ल और देश के समस्त 
देशवासियों को एक उत्कृष्ट सूत्र में बाघे रखने के कारण और पूक मात्र कारस, वास्तविक 
आस्कित है। वेद मे इस बात को असंद्ग्ध शठदों में कहा गया हे कि इस पृथ्बी पर बसने वाले 
समस्त मलुस्यों का एक विशाल परिवार लिन में न कोई छोटा है न कोई ५ढा अपितु सब 
भाई हैं | उन सबका पिता देश्वर और उन सब को माता प्रृथ्वो है। वेद प्रतिपादित इस 
सावैश्रिक अ्रादू साव का अनुभव सनुष्य उसा समय कर सकता है जय परशिले ईश्वर +॑ 
सा्वेश्रिक पितु-साव का विश्वास हो जाय इसा विश्वांस की पहिले झाज।ने को जरूरत हे 
ईश्वर के प्रेम का प्ररम्मिक रूए बह होता हे जब मनुष्य के हृदय में इंश्वर विश्वास का सूश्रपात 
दुआ करता है | बह विश्वाप बढ़ते २ निश्वयात्मक ज्ञान का रूप धारण कर ख्षेता है और 
तमो भेंठ का डरकृष्ट रूप प्रावुभू त होता है. डब् में प्रेता प्रियतम के रूप में मरब होकर 
झपनी सुध बुध भुखा देता है यदी प्रेम की डसल्कृष्ट अवस्था अक्ति है। भक्ति की भववा 
में भक्त केवद़ स्वय हो शाग्त झौर प्रसन्न बदन नहीं रहता अपितु अपने सम्पक में आने बाखे 
प्राश्यी मात्र के झाहृ/द्‌ का कारण जन जाता है | यह गिश्चित हे कि ससार के झजिकतर 
प्रास्यी पेसे नहीं हो सकते परस्तु यदि ध्येय सब का यहा होआय तो ओ कोई इस मार्ग 
में जितना भी चत्षेगा बह उतने ही सुख झोर शाति के साज्राउ्म क। बृद्धि का एक दुर्ले सक 
अवश्य कारण बबता जायगा | इसकिए आस्तिक भावना आज भी पुराते ठांचे को स्याज्य 
बस्त बहों, अ्रपितु जाती बागता, ससार के क्तमान अशाति रूप रोग को एक मात्र 
चिक्रिश्सा है | फल्तत भ्रशाब्सि से पीबित सासारी पुरुषों को चाहे वे यूरोप में विवास 
करते हो या पुशिया मे खुश। और बासुशी से इस चिकित्सा विधि का सेवन करमा हो 
करेगा । भस्तु बह बात कही जाचुको हे कि इस चिकित्सा! विधि के सेवन रूप ईश्वर विस 
से मनुष्य का झात्मा बखवाब बना करता है| भव इस या यह बता देगा चाहते हैं कि 
किस प्रकार झात्मा में शक्ति और बल झाया करते हैं ! इसके मुख्यतया पांच साधव हैं -- 

पहिला साधन 


श्ास्मा के प्रतिकूक्ष काययों से बचना और भात्माकुरूछ कार्यो का करना | 
प्रतिकृक्ष कार्यों से निवखता और भ्मुकूल कार्यों से झाध्मा में सबलखता झाया करती है । 
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दा ' के दिव्य गुर, एक से खेकर भष्त तक ब्राश्ी मात्र के कश्माक्ष के खिए काम में आया 
करते है । इसलिए मसुष्य का करंथ्य है कि बथा सम्भव, बह उमसें से लिसने गुझों को भी 
झपके आत्मा में शा सके काए | आत्मा के प्रतिकूक्ञ कार्ये वही होते हैं, बिकसे अम्य को 
कष्ट पहुँचे इंश्वर,य गुखों के अनुसरसद से वह ऐसे हो कार्य कर सकेगा शो आत्माशुकूक 
हैं और किसी को भी कष्ट देने याले म हों. गुरयों को अपने झभ्दर जाने का साथम कप है | 
इसलिए तेगिक जप में कुछ समय अवश्य प्रत्येक स्यक्ति को लगाने का यत्न करना चाहिए | 
दूसरा साधन 

झात्म निरोक्षण (७८। !7[0०[00( 007) से गलुष्च के भीतर से य; सारे 
कार्य जो झात्सा क प्रतिकृक्ष होते हैं दूर हुआ करते हें। आत्म निरीक्षक का अभिभाय 
यह है कि मनुष्य किसो ख़स स्व दूसरों पर ध्यान न देकर केवल झपने कृत्यों पर 
विचार किया करें और उन कृस्यों में क्रो डसे मालूम हो कि दुष्कृत्य हैं डबन्हों को 
छोड़ने का विश्वप परमात्मा को साही करते हुए कर समा चाहिये और फिर डस विश्लय 
को वगराबर स्मरस्य करते रहना आाहिए , सोते समय यह काम भणजिक स अधिक ड्चस रीति 
से किग्रा जा सकता है फक्षत प्रति दिन डसी समय २० मिनट इस कार्य में ख़गाने 
साहिए | इस का फल यह होगा कि अबेक दुगु खक और कुकृत्य डबसे छूटते रहेंगे | अप से 
जहां मजुष्प में अच्छे गुस झाया करते दें भात्म निरीक्षण से बड़ां उसके झन्दर से दुगुण 
गिकका करते हैं | 

तीसरा साधन 


आत्मयल बुद्धि का सीसरा साथव तप है | तप कहते हैं कडोरता के सहकय करने 
को । कठोरताओों को सहन करने से मशुध्य के भीतर साहस की बृद्धि होती है, खिस 


से उसे कोई कड, कष्टित वहीं कर सकता , आराम तसखब आदमी सदैव दुःश डडाया 
करते हैं परस्तु तपस्की घोर अपनी छोर से प्खच्ता के साथ साथ दुःखों को सहन करने बाले 
स्वक्ति सुख मय शीवन ब्यतीत किया करते हैं। भद्दाआारत में एक अगहइ द्रौपदी ह्वारा 
सत्मसामा को शिक्षा देने को बात भद्टित है| औौपदी ये उसे कहां कि “सुख सुझे मेह व 
जातु खम्बम्‌ |! दुखेब साध्यों कमते सुखानि ' दुःख झोर सुख के छक्र एक के बाद दूसरा 
मजुध्य के सामने क्रमश झाया करते हैं | यदि एक व्यक्ति श्रपनों भोर से दुःख के चह को 
तपस्या द्वारा अपने सामने को आत। है, तो निश्चित रीति से डस के बाद का चक्र सुख का 
होगा और मजुष्ण तपरवी लीवन रखते टुएू, अब तक चाहे इस सुख के चअक को अपने सामने 
रखता है | दुखी ममुष्य विबं्ञाप्मा, और सुखी, सदुग सबस्तात्मा हुआ करता है ! 


( शहे ) 
चौथा साधन 


श्वाध्याय चौथा साथन है | उत्तम अम्थों के अध्ययय से मनुष्य के बिचार विशात्व 
हुआ करते हैं ओर तह्क दिको सौर सक्लोच के सहित सेश्र से वह बादर तेजाया करना है । 
सह्लोच से आत्मा में स्क्षानि और डदारता से आस्मा भ्ाहादित हुआ करता है । ऐसे प्रम्थ 
सो मजुष्य को रुचि जिगाढ़ने और डबमें कुवासना और कुरुशि पेदा फरने बाते हैं, कमी 
जहां पढ़ने चाहिए | उत्तम पुरुषों और महान व्यक्तियों के जीवन च रश्न और घामिक तथा 
आचारिक कीवन का दुर्खला ऊँचा करने वाले प्रस्थ ही स्वाध्याय के प्रब्थ हो सकते हैं | 

पाचवां साधन 

डत्कुष्ट सेव! क॑ सवों का मनुष्य के दृद्प में उत्रक्ष हौजाना पाचवा साधन है। 
सेवा से मनुब्य का हृदय विशाल होता है झोर डसके भीतर निरासिमानसा झाठती है । 
सेणा से केवक्क सेवक का हं। डपकार नहीं होता किन्तु जिपका सेवा करते हैं, उसका सी भद्या 
हुआ करता है । मानखस्रो तुस्हारे पशौस में एक व्यक्ति रहता है जिसमें चोरी करने की कुटेव 
झागई है, तो तुम किप्त प्रकार डसका सुधार कर सकते हो ? यदि तुम ठसे बारबार ओर 
कह कर खत्मित करना चाइते हो और चाहते हो कि इससे उसक सुधार हो लाय तो यह 
सम्मव यहां तुम्दारे वार बार चिढ़ाने से खिज् कर यह एक दिन कह देगा कि भसछा में चोर 
हूँ | तुम जो कुछ करना चाइते हो करो | इऑशअ वह बिल्ञज होगया झब उसे चोर कहे बाने 
की सखज़्जञा बाकी नहीं रही | किसी सी पतित व्यक्ति का खुधार ठलूके अवगुस्यों को बार बार 
दुदरा कर घिढ़ाने से बहीं हुआ करता | सुधार का मार्ग दूसरा हे! उसका अवश्वम्बन करने 
से ही सफक्षता हुआ करतो है तुम किसी व्यक्ति में, जो अवगुश् हैं उसका लिक भ्रो व करो 
किन्तु यत्म करो कि डस के दु ख सुख और विशेष कर दुःख में सहायक बनों | ऐसा दो 
चार बार करने से बह तुम से इतना प्रभावित और तुर्द्वारा इतना कृतछ् डोगा कि बिना 
तुम्हारे कहे, स्वसमेव अपने जवरुलों को छोड़ वेगा । 


मन-मन्दिर 


( लेखक --श्री बाबू पूर्ण अम्द जो एडवोकेट, आगरा ) 
[ जबबरी प्र से भारस्म ] 
। |) 
मार्जन 

हमने इस ल्ेेलमालरा के द्वितीय क्ेख में हन्द्विय स्पशं वादे मम्त्र पर वियार करते 
हुने यह लिखा ०। कि भोग पदार्थ बहुतायत से जम्ती प्राप्त हगे और उनहझो उपयोग में 
लाने की शक्ति उसी समय प्राप्त होगी जब इसारी इसरित्ििया बल्लयुक्त और स्वस्थ होगा । 
इन्द्रियों के बलयुक्त होने के साथ उनका पतित्र होगा भी भ्रावश्यक हैं क्योंकि तृप्ति का 
प्रश्न इण्ज्रियों की पविग्नरता स सरबग्धित है, जब सक हमारे अन्दर पेसी मानसिक भावना मे 
हो कि इस अपने सरतक प्रयश्न से जो भोग पदार्थ एकन्रित कर सके उनको भोः केने 
पर तृप्ति आ भावे और भ्रणिक की तज्ालखला न रहे उस सत्य तक हमारों इग्द्रियों का बख 
शुक्त होगा भौर हमारे पास भोग पदार्थों की वहुतामत होना सुक्ददा+% नद्ठा परम्तु दुख 
का कारण होगा, हसख्िये माजन का प्रावश्य रुता हे जप प्रकार त्कहा का बन हुई 
लीमों को पौसखिश फी प्रावश्पकता है या वतनो को समाजने को इसां प्रद्भार स्वस्थ औौर 
बक़युक्त इन्त्रियों के क्लिये पविन्र भावनाओं की आवश्यकता दे । सार्जन मम्त्र इस प्रकार हैः- 

(५) ३० भू पुनातु शिरसि (२) 3० भरुव. पुनातु नेत्रयो' । 

(६) <> स्व पुनातु कथठे (४) 3० सह पुबासु हृदये । 

(१) ७० जबः पुनातु नाम्या, (६) 3» तप पुनातु पादयोः । 

(९७) 3“ सत्य पुनातु पुनः शिरसि, (८) 3“ ख बह्म पुनातु सबगन्र । 

सब इम्फ्रियों के ढोक ठोक सथात्न के जिये बुद्धि का भावश्पकता है और निरमेत 
बुद्धि के खिये शिर की पविच्रता की आवश्यकता हे | इस मस्य में या इन मस्‍्त्रों में ईश्वर 
से प्राथंबा एक वशेव इन्ड्रिय का पवित्रता के छिपे की गई है और दश्वर को विशेष नामों 
से या गुर्यों से सम्बोधित किय। गया हे शिर की पवित्रता के खिके भूः शब्द से इंश्वर को 
पुकारा गबा है | मनुष्य और पशु म कवक्ष शुद्ध बुद्धि का ही मेद हे निदुसि या विक्तिप्त 
मलुध्य पशुओों से भी अधिक अयागक हे | यदि मनुष्य रूपी पशु एक स्थान में जमा देखने 
हों तो किसी पागढलाने क। गिरोक्षण करना चाहिये। भू. शब्द सस्ता या रवत्व का 


(२१ ) 


झोतक है | मनुष्य का मनुष्य पन जुद्धि के शुद्ध होने पर ही हे | इसजिये शिर को पविश्नता 
के लिए परमात्मा को भू शब्द से पुकारा गया है इसी प्रकार शरीर में भाँसें ज्ञान प्राप्ति 
के क्षिए हैं और चेतन्यता का विशेष चिह्न हैं इसकिए परमात्मा को भुव कह कर अर्थात्‌ 
चेतन्य कह कर भॉलखा को पविश्नठा के लिए भुव शब्द से प्राथना की गई हँ--कणड खाने 
के किए और बोलने के लिए तो हे दा परग्तु विशेषकर हसने के लिए है और भाननद्‌ के 
साथ प्रहृट करने के जिए है | इसक्षिए कण की पवित्रता के ज्ञिए परमात्मा को सर्व! शब्द्‌ 
से याद किया गया दुनियाँ में परमात्मा सब से महान हे दृदय को महाम होने की 
झावश्यकता है लिनके दिल्ल छोटे हैं वद करोड़पती और चक्रवर्ती राजा होते हुए भी 
वूसरों का उपकार नहीं कर सकते, दिल्ल छोटे होने से कड़े से यढ़ा आदमी तुष्छु हो जाता 
है इसलिए महान परमात्मा से हृदय का महानता के लिप याचना की गईं है, परमाप्मा 
जनक हैं और सृष्टि के रचियता है और हमारे शरीर में नाभि प्रदेश स्म्तान उत्पति भौर 
सृष्टि क्रम को जारी रखने से सम्वन्पित है इसलिए नाभि को पविश्नता ईश्वर को अनक ५: 
रूप में मनन करने से हो सकती है, परमात्मा बड़ सहनशोज्ञ हैं जो उनकी रात दिन 
उपासना करते हैं और उनकी सत्ता से भा मुनकिर हैं दानो पर उनकी क्रपा एक समान 
है शरीर में पेर सहनशीत्नता क किए हैं शोर तमाम शरीर की सेवा के किए हैं परा का 
पविश्नता के ज्ञिए परमा म। को तपः श ३ से स्मरण करने की झावश्यकता है | सब हन्द्रियों 
के पवित्रता के क्षिए शिर के या बुद्धि १ पवित्र होने की भावश्यकता है और इसलिए बुद्धि 
की पतचिश्नता के क्वि५ फिर पुक बार परमार्मा को सस्य के रूप में ध्याथ करक पुन यात्ना की 
गई है एक परमात्मा सत्य भर्थात्‌ सदा पुक रस रहने वाजा है बुद्धि के लिए भी सदा सुरक्तित 
रहने की भावश्यकता है हमारे भकेछे पथ्षिश्न रहने से हमारी पविश्नता सद्ेव सुरक्षित नहीं रह 
सकती-- इसक्षिएु बह झावश्यक है कि हमारे आस पास का बातावरसख झौर हमारे रहने 
का ससरर परविनत्त होना आवश्यक है ।शराबखाने में बैठकर सध्या सफज् नहीं हो सकती 
और न छुल्ल भौर कपट करने वाज्ञा क बाच में येंडकर ईमानदारी स्थिर रखना झसम्भव 
भहीं तो महान्‌ कठिन है इसलिये परमात्मा से उस ल अहाय स्वरूप को ल्चय में रख कर 
सर्वत्र अर्भांत्‌ हर स्थान और हर भादुमो को पविन्नता के ल्विए प्रार्थना की राह है 

मार्जन प्रक्रिया पर विचार करते हुए दो शब्द पवित्रता और अपविश्वता के सम्बन्ध 
में भी लिखने भाश्व८क हैं भो वस्तु जिस काम के लिए है जब तक वह उसका रहे तभी 
तक बह पवित्र है अब उस कास का नहीं रहे ते अपबित्र हो जाती है इसारा शरीर 
जीवात्मा के निवास के लिए है जब इसमे से आत्मा निकल जाता हैं तो मह खतक श्री 


( ३१३ ) 


झापवित्र हो जाता है और इसको छूने वाला भी अपविशन्र होआता है। इमें मनुष्य शरीर 
किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिल्षा है और इमारी हम्दियां उस सिद्धि के 
सिए्‌ साधक हैं जब तक दमारी आख झौर झन्‍्य दग्द्रियाँ इम रे जावन के त्क्ष की पूति 
में सहायक होगी यह टसी तक पवित्र रहेंगी जहा लखक्ष से विपरांत हमका काय हुआ वहा ही 
इज में अपविश्रता आई मालन को विधि के समय हसको पावशन्रता के उपरोक्त क्षदण और 
अभिप्राथ को ध्यान में रखना चाहिए । इन्द्रिया अ स्मा को परमा मा की शरयण में ल्ेजाने 
के लिए साथन या पघाहन हैं मदि इनके सहारे परमपिता परमा मा का याद आवे और बनी 
रहे सो ये पवित्र होंगी । यदि यह इसक विपरात भंवाध्मा को प्रकृति प्रद्ञोभन में फसा देगा 
तो बह झपविश्न होजायगी इन्त्रियो का बल्न युक्त होमा और पावन्र होना दोनो हा भावश्यक 
हैं । किसो उत्‌ कवि ने डोक कहा हे 

झालख वाज्ा तेरे जलवे का तमशा टेखे। 

दीदये कोर फो क्या आये नज़र क्या देखे ॥ 


अर्थात अन्धा कुछ गद्टीं देख सरुता आाख वाला हो टेस सकता हें परन्तु वहा 
झास वादा दे जो वसनन्‍्त ऋतु में सुन्दर पुष्प भौर द्वताझो को देख ऊर नह २ कांपला 
को देख कर परमरह्ा झौर ख्रत्रद्म परमात्मा के दुशन करे नहीं तो आपबत्र आालोी वागा 
झन्भों से बदतर है | 


। 65 6 । 
। भाक्त दपण ह 
| इस पुस्तक के आज तक १७ सस्करण निकल चुक ह | 
! इस पुस्तक क कुछ जिषय पर इ-- ।' 
| झ यों केमित्य कमें शव की सफलसा के साधन चारो वय आश्रम भायें । 
| समान के घिद्धात नियम उपनियम आयेससाज के काम का परिचय ईश्वर स्तुति | 
| प्रार्थना उपासना स्वाध्याय की महिमा समध्या हवन पिजि,अर्थ और व्याक्या सहित | 
| ४० के ख़राभग सजन आये मेसाझों के र८ रक्षीन खित्र आदि और भी कई झावश्यक 
| विषय इसमें हैं. पक्की सुनहरी लिहद पृष् सबया २०० मूक्य केवल १० आना 

| पता - शहीद धर्म मद्दाशय राजपाल एगड संज, अनारकली लाहौर। * 
| ५ | 


आंखों द्वारा काम चेष्टा 


( [,परडधाई शादी ६0७ ०५९ ) 


एफ जिज्नासु की जिल्नासा और महात्मा गाधी का समावान 


प्रश्न-- मैं एक निधन व्यक्ति हूँ और एक मत्त में कार्य करता हूँ। में बढ़ा 
परेशान! में ब्यस्त हूँ । जब कमा मैं बाहर जाता हूँ तो किसी सुन्दर स्रा को देखकर मेरा 
मन वश में नही रहता | कभा कभा सुझे भय होता हैं कि कहीं में कुचेश न कर बैटें। एक 
बार मैंने आत्म हत्या फा भां विचार किया था। परन्तु मेरी घर्म पत्मा ने मेरी रचा करवा 
थी | उसने मुझे कड़ा था कि जब कभी में बाहर जाया करूँ तो उसे साथ ले जाया करूँ | 
यह उपाय काम में क्षाया गया परन्तु सदेव यह सम्भव यड़ी है । निराश और दुखी होकर 
कभी कभी यह विचार हो जाता है कि हन अपराधिनी आंखों को फोब डालूँ परन्तु परनी 
का खयाल मुझे इस कार्य से रोक देता है। झाप धर्मात्मा हैं| क्‍या कोई उपाय नहीं बसा 
सकते (* 


उत्तर-- तुम सच्चे और स्पष्टबादो हो । तुम्दें लानना चांहिए कि तुम्हारी जैसी 
अवस्था में बहुत से ब्याक्त अस्त हैं। आस द्वारा काम चेष्टा पक आम रोग है और जुद्धि पर 
है | इस रोरा ने एक प्रकार को भव्र॒ता का रूप अहय कर जिया है | परन्तु यह तुम्हें सम्तोष 
की वस्तु नहीं होनी चाहिए ! तुम्हारे पास वीर पत्ना मौजूद है | उसके प्रति कूठा बनने का 
तुममें साइस नहीं है | परख्रो पर कुदष्टि डाल्नना विश्वासधात की पराकाष्ठा होती है। मह 
तो विवाह को मज़ाक वा खेल बना डालती है। तुम्हें ृढ़ता पूर्वक इस शरञ्रु से जोहा लेगा 
साहिये। इस भाव को अपमे हृदब में प्रतिष्ठित करो कि अव्य समस्त स्थ्रियाँ तुम्हारी 
सहोद्रा हैं। भश्क्षीक साहित्य, सिनेमा तथा उन चित्रों का पढ़ना झोर वेखना छोड़ दो जो 
प्रेम को कलुषित करते हें। जब चल्नो तो एथ्वी की ओर इृष्टि रखो भौर ऐसा करते हुए 
अपने हृदय में परमारमा से प्रार्थना करो कि पह तुम्हारे हृदय को पवित्र बनाएँ और यह 
विश्वास रक्खो कि वह प्रभु तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त कर देंगे । यदि झावश्यकता समझो 
तो घुघले शाशे का चश्मा ख़गाभो | उनमें तुम्हें उच्च कोटि की बाह्य सहायता का अनुभव 
होगा ! दुख देने वाले विस्तार और घनी भावादी से परिपु्स बगरों में बस्तुत कोई बस्तु 
पेसी नहीं होती जिबमें हम आनस्दु अनुभव कर सके । बहां तो प्रति दिन पक लषेसा युख- 


( श४ ) 


गुपाडा सुन पढ़ता है भौर एक जेसी मूर्तियों के दशन होते रहते हैं । यदि हम अकसेश्यता 
की प्रदल झक्ति के शिकार न हुए होसे तो एक रस रहने वाले विकराल् अमत्कार को 
घुनरायूत्ति से तंग भा गये होते । दिन के समय झपने काम में व्यस्त रहो और रात्रि को 
साधारण यास्त्रिक सहायता से मनन दुशन का अभ्यास करो | ऐस करने से थछुरहारे भेत्रों के 
सम्मुख वह दृश्य उपस्थित होगा जिसे ससार का कोई सिनेम प्रस्गन नहीं कर सकता और 
घुक न एक दिन सुम नछलश्नों के प्रतिबिम्व में से पश्माश्मा को माकसे छुए देखोगे यदि सम 
रात्रि के उस थडिब्य इश्य के साथ अपन मय की वोणा के तार जगा दोगे तो कोमञ 
और मधुर सगोत सुमोगे प्रतिदिन रात को इसबा अभ्यास करो और तस्‍्हारे मेश्न डीक 
प्रकार काम करेंगे और उम्हारा हृदय स्वस्थ और पविश्न बनेगा परमात्मा सुस्हारा 
क्ल्याया करें | 


कमीशन रेट्स, पुस्तकालय सर्वदेशिक सभा | 
झम्य अन्य कर्त्ताओ को पुस्तका को छोड़ कर शेष सभा द्वारा प्रकाशित 
श्री महात्मा नारायण स्वामा जां को पुस्तकों के घटे हुए मुल्य फर पुस्सक विकदाओा 


॥ ॥ 
॥ । 
| | 
| | 
| को शिम्म प्रकार कमोशन दिया जाथगा | 
॥ <)स २५) त«< >६)से ४५०) तक ४१)स ९००) तक ] 
| १४) प्रति सेंकवा «०) प्रति सैकडा २४) प्रत सकडा. ।॥ 
दि नोट--(१) सस्कृत सस्यार्थप्रकाश तथा (२) दयानन्द अन्यमात्षा पर कछु कमाशन ' 
। नहीं दिया जायगा ४ 
। सार्वदेशिक मे विज्ञापन छपाई के रेट्स । 
ह स्थान १ मास का हे मास का ६ सास का 3 वर्ष का 
| दुखरा प्रष्ठ ४७०) २०) ४०) ७४) | 
)। ०क कालम >) श्छ) ९४) ४०) ॥ 
। आधा ३॥।) ) १४५) २०) |। 
। चौथाई ,, २) 9) ८) १५) । 
। डक्षरस का धन निम्रसालुसार पेशभी आना चाहिये | । 
। झायंसमाल के नियोपनियम ३) प्रति सेकड़ा ) प्रति | 
॥ प्रवेश पत्र ॥) सैकढ़ा | | 
० लक जल सा्वदेशिक आये प्रतिनिवि सभा, देहली । | 


सत्याथ प्रकाश लेख-माला - 


ऋतु समय गमन में निषेध 


( ल्े०--पश्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी ) 
-#&&*%--- 

सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि जी मे ऋतु गसन क विषय में द्वितीय समुज्ञास के आरम्भ में 
निम्त पाठ सिखा है । 

' ज्ेसा ऋतु गमन की विधि अर्थात्‌ रजोद्शंम के पॉचय्यें दिवस से खेके सोखहवे 
दिवस तक आतुदान देने का सम्रय है, उन दिनों में से प्रथम के आर दिल ध्याक्य हैं ।” 
इससे सिद्ध है कि ऋतु समय के चार दिल स्त्री सम्बन्ध में सर्वभा स्याज्य हैं | 

मनुर्खति में इस विषय भें यह श्लोक हे । 

ऋतु स्वाभाविक स्त्रीस्यां राग्नण सोडश श्सवा | 

अतुभिरिरित साधमहोमि सप्तिगहिंते ॥ मनु० भ्रध्याय ६ श्लोक ४६ ॥ 

भावार्थ - स्तरियो के ऋतु गमन का समय १६ दिन हैं उनमें से $ दिन ओो रशओ- 
दुशेम के दिन हैं बह मिरुदनोय हैं। 

सदाभारत में यह विषय ६ स्पानो पर झाता है। प्रथम तो शारिति पर्व में जहाँ 
ब्रह्म इध्पा का विभाग किया गया है | सूमि बनसस्‍्पति स्तर को अद्मा इस्या दी गई दै | बहा 
स्रो ने जब इस विषय में प्रइम किया है तब वहाँ दिखा गया हे भाप मम से दुख को दूर 
कर द्‌ । क्योंकि-- 

(१) रकस्वद्भासु गारीयु यो वे मेथुनमाचरेत । 

तमेषा यास्पति छिप्न॑ ध्येतु वो मामसो क्यर ॥| स० सा० शा० पे झअ० २८२।४६॥ 

भावार्थ -- णो पुरुष रमस्‍्वत्ञा स्री से मेधुन करेगा उसे मझहत्या का पाप खगेगा 
झाप इस लचिता को दोष दें । 

(२) न दिवा मेथु्न गस्‍्छेश च करा मन स् वन्चकोम | 
मे चास्मातां सत्तीय गइ्ल्लेत्तरायु विस्दते महत्‌॥ 
महाभारत झलुशासन पर्व श्रध्याय १०४ | १०८ 
भावार्थ--दिनस में, कम्या के साथ, बन्भकी के साथ और रजोद्शंब के समय में थो 
मैथुन न करे बह दीभोयु को भाप्त करता है । 


(३० ) 
बह झलुशाशन पर्म में सोब्म लो ने घमं विषयक आयु को बढ़ाने के काम बतकाते 
समय उपदेश दिया है । 

(३) लाखरा उस समय का है थब श्रीकृष्ण भा का यादवों सहिस नाश हो गया अशुंग 
उनकी भग्तिम क्रिया करके द्वारका से हम्प्र॒प्रस्थ को छोटा तो पचनद वतम्रान भावद्धपुर 
के इसके में उस पर यहाँ क॑ निवासियों ने आक्रमण फरके उससे घनादि छीग किया और 
झजुन पराजित होकर धागे वढ़ा कुरुक्षेत्र भूमि में वह ब्यास जां स॑ मिद्रा | ध्यास जो को 
लव नमल्कार की तो उन्होने उदास देखकर यह प्रश्म किये हैं | 

नख केश दुशाकुम्म वारिणा कि समुक्तित । 

झावार जानु गमन आद्याणों वा हतस्वा ॥ 

युद्धे परालितों वाउसि गत श्रीरिष लक्यते। 

न सवा प्रभिन्न जानामि किमिद भर्तर्षम ॥ महाभारत मौसल्र पर्व अ० ८०२ ६।। 

भावार्थ--नख, केश दुशा कुम्म के जक्ष से स्नान किया है, रजोदशनकाञ् में स्तथो 
गमन किया है श्रभवा ब्रह्महस्या फी है या युद्ध मे पराजित हुआ है क्योंकि ध्राप भ्रा रहित 
दिखाई देसे ह | हे अजुन तुमे कमा हो गया जो असझ्न नहों दो । 

इसमें अन्य कुकृ्यो में रजोद्शन काक्ष में स्री सम का भी उस्लेख है | महाभारस 
में जह्ों तक मुझे श्ञात है इन तोन स्थानों में रजस्वज्ञा गन का निषेध साफ < है। 

महासारत इतिहास है भनुस्मति घर्म प्रतिपादक ग्रम्थ है अब एक प्रमाण चिकित्सा 
का भी किसणा उचित प्रतीत होता है। भरत सुभुत में यह शलोक हे | 

सत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्या मैथुन गमनादुनायुष्य पुसा सवति । 

हृतोयोउप्येबमस्‌ तृथायोप्पेबम्‌ 

चतुर्थेतु सपुर्णाक्ो दीर्घायुश्व भवति । 

मच प्रवसंमाने रक्ते बीज प्रविष्ट गुसकरं भवति ग्रथा नृ्चा प्रतिस्रोत जझ्ावि व्रश्य 
प्रक्तिप्त' प्रतिनिवतंते नोध्व गर्छुति तड़देव इृष्ग्यस्‌ तस्माश्रियमवती त्रिराञ्र परिहरेस्‌ । 

सुभुव शरीर स्थान अध्याय २ | ३१ 

भावार्थ रज्ोद्श न के प्रथम दिवल मेथुन करने से पुरुष की भायु कोण होती है। 
इसी प्रकार वूसरे तीसरे दिन चतुर्थ दिन से ऋतु स्वात के पश्चात राभाँघान से संतान 
पूर्याँक़ दीर्घायु होतो है | वेद में यह मन्न्न आता है । 

झञीरा सनुभवति रुशति पापयामुथ । 

पतियंदइृध्यो वॉससा स्वथगर्भामधित्सते || ऋ० १०, ८९, ६० 


( ३३ ) 

झाश्खोखा तलुरभंवति रुशति पापयासुभा | 

पतियंह॒ध्वो वाससा स्वयगर्भास्थु्गंति | अ० १४ १, १७ 

भावाथ--शब परशि वु चस्त्र से अपने अम्र॒ को ढापे तो उसका अच्छा शरीर इस 
पाप कर्म से अश्क्वीज्न हो जाता है । 

ऋग्वेद अभीरा और अयबंयेद में अश्क्ात्वा' पाठ दे दोनों का भर्थ सम हा हें | 
इसी क अब्त में ऋग्वेद में 'अमिषित्सते! झौर झयथववेद मे अभिडणति! पाठ ई। 

दोनो में पति सब यु के वस्त्र से ( पत्ियंद्वध्वों वाससा ) पाठ दे अर्थात्‌ पति 
बधु के वस्त्र से अपने भड् को ढापे सो उसका शरोर अश्क्षीज्ष हो जाता है। इसम 
चिस्तमीय भह है. वधु शब्द सत्रा का उपत्कुया हे वा वधु स्वकांया ब्योंका नाम है। 
बस्त्र पट का शाक्तियृत्ति से खाचक है अथवा क्त्रण दृत्ति से किसी अन्य चर्थ का चोसक है। 

यदि ववु के अथे स्त्री मान से तो बह मिश्चय करणा होगा स्त्रीवत्‌ वस्त्रो का नपेध 
है वा स्‍त्री ऊ शरीर पर धाश्य किये हुए यस्‍्त्र क॒ पहनने का निषेध हैं। यदि प्रथम पक्ष 
मास के तो भाजकल और पृथ्॑काल्न में भी स्त्रिमो क वस्त्र पहनने वाल अनेक व्यक्ति हैं | 
थथा थिपंटर, स्वायादि में पहनते हैं, उनके शरार अश्जाज नहीं होते यदि पहने हुए 
वस्त्र स्वाकार किये जाय तो जहा र्रां पुरुषों के वस्प सम हँ वहां पऐप्त भी पहने बाते 
हैं। उनके शरीर भी आओ रद्दित नहीं होते हैं, जब यह अनुभव धघिद्ध यात है तब इस 
मस्त्र में वाससा' शब्द को जाबणिफ मानना हो ठीच है। जकृषण से इसके अथथे 
रबत्वबा द्वोते हैं जैसे कि पूरे सीमांसा में मत्ञवद्वास प्रकरण है। मज़वद्वाला एक योग 
रूढ़ि से रजस्वज्ञा का वाचक है. “सी कारण वेद ने वध्वोवास शब्द दिया है क्योकि वेद 
स्मृति सदाचार से मेथुन स्वकीया स्त्री अथाँव विवाहिता स्त्री से ही विद्वित है परकीया 
सथा सामास्तर निषिद्ध हे इस प्कार इस मन्त्रका भर्थ यह होगा | जय पति रणहवस्षा पत्नी 


से मैथुन करता है तो इस पाप से उसका शरीर भी रहित ( झश्रारा अश्कोज्ञा ) हो 
जाता दे । 


सत्मारथ प्रकाश की पुष्टि सछति, इतिहास वेद करते हैं। भत मइहषि का सखेस्त् 
सर्वथा माननीय है | 


साहित्य समीक्षा तथा ग्रापि स्वीकार 


प्राप्ति स्त्रीकार 


(१) जेल कहानो--ल्लेखक-ल्वा० खुशइाज़यन्र जो खुसरद्‌ | प्रकाशक श्री ओर्प्रकाश सूरा 
मिल्लाप पुरुकाक्षय, लाहौर मूक्य १) एक रुपया 


(२) क्तेत्रथ दृपेण--झ्ेखक-महात्मा नारायण स्वामी जी । प्रकाशक-गोविस्द्राम हासानद 
झाये साहित्य भवन, नई सदक देहत्ली मूक््य ।-) पांच आने 
(३) वेदन्त विज्ञान--छेसतफ भी पण्डित गोपाश्त जी |3, / । प्रकाशक-प्राच्य साहिएय 
सेवा मबदक्ष १९ हनुमान रोड नई देहत्लो । तथा गुरुकुत शस्त- 
प्रश्य दिक्खी । मृत्य सजिक्द १।) एक रुपया चार झासे 
सदुस्याँ के क्षिये १' एक रुपया 


(४) निज्ञाम जेल की क्ष्ठ कह नी--लेखक आओ सदानम्द परिम्राजक, 'विड्ोहदी” 
प्रकाशक-परिन्राजक कुटीर स्वतस्त्रायन्द पुरतकास्वय, गुरु बाज़ार 
अस्टतसर पञ्ञाब । सत्य |०) पांच आभा 


(५) प्यारा ऋषि--सेसक खा० खुशहाल अम्द ली खुसंन्द॒ प्रकाशक-केशो रम,अधिष्ठाता 
महात्मा हंसराश सहित्य विभारा आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जाहौर | 
मूक्य |) चार आने 


(६) अ्वासी की कहानी--प्रकाश्क-कामता प्रसाद वर्मा बाक्ष साहित्य प्रकाशक 
समिति १०१ प्‌ हरिसन रोड, कल्लकत्ता | सूएप २४) ढाई दपभे 


विदेश में ६ शिक्षिक्त ६ पस | 
(७) काया कलप--छेलक भी प० बुद्धदेव विद्याल्कार । प्रकाशकद-प० बुददेव जो 
विद्याक्षकर गुरुदस भवन क्ाहोर सृकष्य १) एक रुपया 


(८) गीता परिशालन--खेखक विद्या भास्कर पएं० रामावतार शास्त्री | पस्‍रकाशक-झी मोती 
सब माशकचम्द उर्फ़ प्रताप सेठ 'सत्वह्टान मस्दिर अमज़नेर पूर्व 
ख़ान्देश ) । मूक््य ६४) तीन रुपये धांठ भामे 


( ३३ ) 


साहित्य सर्म,च्ा 

प्रश्चु भक्तिन- 

ल्ेखक--भी ज्रा० खुशहाल चन्द चखुप॑न्द! 

प्रकाशक--ओऔ केशव राम अषधिष्ठाता महात्मा हसराज साहित्य विभाग शार्य॑ 

प्रादेशिक प्रतित्रिधि सभा पञ्ाब, वाहौर | 

मूल्य ॥), राज सरकरण् १॥) 

श्री खा० खुशहाल चन्द थी ने हेद्ावाद सत्याम्ह क समय गुल्षवर्गा :हेंव्ाबाव स्टेट) 
सेण्ट्रक्ष जेल में तीन पुरतके द्लिखों थीं. प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं मे से पुर हैं। पुस्तक 
राम कह्ानी', निवेदन 'असार ससार!, प्रभु भक्ति', 'मगवान का मर्दिर', “प्रभु भक्ति 
का विधि', मन को बात! “मन को निर्मज्नता' 'उसक अपात्र' उसक पात्र' भक्त का 
पुकार', स्री जाति और मक्ति!, 'प्रताहा काज्रा भक्ता के लिए उपयोगा बातें' और 
भक्तों के भजन' १४ शी्षकों में विभक्त हे । 'प्रश्नु भक्ति का वास्तविक अभिप्राथ और 
रोति क्‍या है, इसका उययु क्त शीषंको में सम्यकतया वसान किया गया हैं | पूझ्य नाराभख 
स्वामी जी की प्रश्तावना ने पुरुूफ के गोरव और उपयोगिता को बढ़ा दिया है. भाथ 
समान के सहित्य में इस प्रकार के साहित्य की कसो है । प्रस्तुत पुस्तक वस्तुत उस कमा 
की पूर्ति में उत्तम योग है | पुस्तक में कहीं २ वाम्तविक सचाई का अशुद्धि भा द्ोगई है । 
उदाहरणार्थ पृष्ट ४० पर क्वेटे के भूकम्प की तिथि २३ जुलाई द्िली गई दे । वास्तव में 
जहां तक इसमें स्मरण हे बह तिथि ३१ मई थी। पुस्तक का भाकार प्रकार छपाई 
इत्यावि बढ़िया है | 


| थाते ग्राए 606 “- 
फ.--शिब्राता। (उता&॥ है ।5१ | ॥ | |१४ै॥॥५ ५ | ५ $ 
शाए।तजाल्त | -++ १)६ ३ ७५१)१] ( ]॥ 5 ७0] पावी)) ! | ै।? 
72265५ | 395 20(५ 7?]00॥ । 70 ५ ७ 
( |०) ००0॥पँ ५ ()॥6 
भ्री प० गज्नाप्रसाद जी एस प्‌ आर्य समाज के सप्रसिद्ध विद्वान लेखक हैं। आप 
'झास्तिकवाद' 'अद्वेतवाद जावास्मा भादि भयुत्तम अब्थ रमो के करण हिन्दा 
भापा भावियों में वशेष प्रसिद्धि पाजुके हें | अंग्रेज 8 मो आपके छोटे २ ट्रोफ्टो से आर्य 
सिद्धास्तों को लोक प्रिय बनाने में बढ़ो सहायता मिली है। यह बढ हर को बात है कि 


झब गत वर्ष से उनकी प्रधान सम्पादुकता में ॥00|8005 ि९क्‍३५०१॥९६ ७६7( ७ 


( ३ ) 


था चार्मिक बाणशुति माला के माम से अंग्रेज़ी में खगमग ११०, १६० पूष्ठों को बढ़ी डत्तम 
पुस्तक प्रकाशित हो रही हैं | इस माला में ३ प्रग्य भसी तक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम 
80०॥9307 ७704 ऐे०७5०7 (बम और तक ह्वितीय  उज्तकाया ॥8४शाताते ५ 
०0०7/एव०पर07 ६५0 पिए)वप ७०॥५४०॥0ए! (हिस्दू सकुडग विषयक स्वामी दुयानन्‍्द्‌ 
को देम ) और तृतीय ' ! &70 7ए (७00” ( मैं और मेरा परमात्मा ) है । इस ठृतीय 
अन्य कीं सच्चेप से यदां समीक्षा को जाती है जो हातख्त ही में प्रकाशित हुआ है । राम कृष्ण 
मिक्षव, बियासोफिकक सोसाइटी रामतोथ॑ ख्रीग तथा अम्म अनेक सस्थाओं द्वारा प्रकाशित 
प्रस्थों में विशानादि के बास पर अद्वेतवाद का सर्वत्र ( विशेषत दुक्षिख भारत में ) काफी 
प्रधार हो रहा है इसलिए मेंने गत जनवरी सम्‌ ३३ में भी मास्य डपाध्याथ थी से 
निवेदन किया शा कि इस विचचक एक उत्तम पुरुतक का अंग्रेजी में क्िखा जामा अत्याध 
श्यछ है थो झदेत का तिशाकरण शास्त्रीय तथा तर्क दृष्टि से करने वाद्षी हो! पस्तुद 
पुक्तक शली विवेदुश का उछ है लिए के दिए मुभे विश्यत्र है कि प्रत्येक्ष मिपफक दियार 
शीक्ष पाइक जेरे साथ सुबोग्य केखक्ष महायुभाव को अचाह तथा घब्यवादर देगा। पुस्तक 
का विभाग "३ अध्यायों में किया गया है जिन में क्रणश गमिरन विषयों का विचार है | 

(१) प्रथम अध्यात्र में “] ०777 ; मैं हूँ ) यह शीपैकू देकर छीवात्मा के 
अस्तित्व पर प्रकाश डाला है 

(९ दवितीय अध्याय में “)।80 ४)०7 370! झथवा सुप्रसिद्ध उपनिषद्वाक्य 
* दर्मसि' को लिसे भ्रद्देतवादु का प्रबत स्तम्म समझा जाता है प्रकरश सर्दित विवेचना 
दी गई हे | 

(३) सुतीय भष्याय में “]५)6 /0/6706! इस शार्पेंक से उपयुक्त विवेखना 
का उपसंहार करते हुए सिद्ध किया हे कि डपयु त्त बाकय में लीवात्मतत्थ का प्रतिपादम 
है न कि अह्य का झतः यह झद्देत समर्थक नहीं | 

(३) चतुर्थ धध्याय में ॥,0ए०7 ७९४०४ 4 प्रा80०90 8९)! इस 
शीर्षक से झनगेक झात्माओों के परम समा के स ये सम्बन्ध का कुछ विवेधन है | 

(९) पशम में लीबात्मा को निरयता का प्रतिपादन दे | 

(६) घह में क्या लीबास्मा परमात्मा के झंश माने ासकते हैं इस विषय की 
तशाकिक विवेचना बड़ी डत्तमता से को गई है । 

(७) सप्तम अध्याथ में “सायाबाद” पर दिदार बढ़ी डत्तम रीति से करते हुए 
डसकी असारता को सिद्ध किया गया है | 


( ३३ ) 


(८) अष्टस अध्याय में भी रामाजुआचार्ण के श्री शहर सम्मत झह्टेतवाद्‌ के निराकरण 
का निर्देश समाखोचना पूर्वक किया गया है । 

(३६) अवस अध्याय में ऋषि दयानम्द्‌ के अद्वेसवाद के निराकरणखार्थ दिए गए तक 
तथा हेत समर्थक सिद्धांत का प्रतिपादन है | 

(१०) वृशम अध्याय में “()0] 700]807073]॥] 870० ?]ध४7७)0५ ' इस 
शीर्षक में सम्बस्धवाद्‌ और अनेकता पर प्रकाश डाक्षा गया है । 

(११) ग्यारहयें भ्याय में वेद को दृष्टि से द्ेतवाद का समर्थ करते हुए भट्ेतबाद 
का समर्थक समझे जासे वाद बासदीय सूक्तादि के मम्प्रों पर विचार करते हुए सिद्ध किया 
गया है कि व वस्तुत झद्देत समर्थक नहीं | 

(१३) #रहवें अध्याय में भोरवासी विवेकानग्द, श्री स्वामी रामतीर्थ भ्रादि के 
ग्रस्थों से भद्देलवाद समर्थक कुछ वाक्यों का 3 00 [8829078 7"७)]8८७8 
(कुछ आकर्षक अ्म) इस शीर्षक से उर्तेख करके डन पर टिप्पशी चढ़ाई गई हे । 

(१३) तेरहवें अध्याय में “| 000 ' (मेरा परमात्मा) इस शीर्षक से परमास्मा 
के साथ जीवास्मा के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया गया है । 

इस विषय में सूची से पाठक समझ सकेंगे कि सुबोग्य खेखक ने किस प्रकार विषम 
के सब दृष्टियों से उत्तम विवेजन का प्रयश्म किया है। डनकी विवेचन शेक्ी पेसी झराकर्षक 
है कि इस मीरस विषय को भी डन्होंने पर्याप्त सरस और सुगमता से समझे योग्य बवा 
दिया है | दक्षिण भारत के सुमसिद् द्वेतवादी विचारक झो माधवाचाय का सारे अस्थ में कहीं 
डतलेख तक न होना एक बढ़ी श्रुटि है जिसको झाशा है अगले सस्करण में दूर कर दिया 
जाबगा | सहेतवाद का वेदादि शास्त्र सथा तक की दृष्टि स भी भाजवाधार्थ ने अपने प्रन्‍्यों 
में भ्रस्का भिराकरण किपा हे अत डजके सिद्धांतों का आवश्यकताजुसार समालोचना सहित 
सक्षिप्त निर्देश ऐसे ग्रध्य में डचित था। “2 €एछ् शि82790702 #४)॥8८2९४' 
शीर्षक १२ अाध्याथ कुछु जरदी में किला गया प्रसीत होता है| स्वामी विवेकाबल्द, स्वामी 
रामतीर्थ अेसे प्रसिद्ध महाजुभावों के वाक्यों को डदूधत करके कई अगह केवल “(070- 
परष्या8 8-6 7000]998. 4,९॥ प॥8 7690 67 #7७)ए8४९ (00 8090 89ए 07 
ब्राघध्शा (? 453) “8 टआथ्ाणाएड्ध ॥00०89 |. उप 4098 ॥ शंध्यादे 
भारत ५ (?ए 4564)7  ज़€ (०णाशाव पी8 एणफाणा गा 
0&0708 ६0 ६7९ ०७४४८७7 0 ४09 ४९००” (? 54) ऐसी टिप्पली मेरे विचार 
में अ्रपर्यांस है। साधारण पाठक उन वाक्यों में विदिष्ट धुक्ति की अशुद्धि को स्व सुगमता 


( ६६ ) 

से न समझ सकेंगे ऐसा मुझे प्रतीत पोता है झ्तत अस्य भागों की तरह डपयुक्त धाक्यों के 
कुछ विश्तृत विवेचन की आवश्यकता हैं लिससे सर्वेलाधारथ पाठक वहां दी गई युक्ति की 
अशुद्धि वा आन्ति को समर सके | 

सस्कृत उद्धरशो में छापे की कई अशुद्धिया रह गई हैं डदाइरखार्थ पृष्ठ ७८ पर 
सरमाद्सत सदायत' के स्थान पर सउज्जायत ( पृष्ठ 2३ ) 'शशवियायादीनास' के स्थान 
पर शशविपायादिनास्‌ एड ७६३ 'अपि थ्॒स्घृतिरेवा यत्‌ स्वप्न दृर्शनस! के स्थाब पर 
स्मितिरेवा | इत्यादि | आशा है इनको अगले सस्करण में टीक कर दिया लायगा | 

इस झअत्युत्तम अन्य रसन के दिए में सुयोग्य लेखक महोदय को पुण. हादिक घस्पवाव्‌ 
देता हैँ और झाशा करता हैँ कि आजकद्ध के शिक्षित कोगों में इसका खूब अबकी तरह से 
अचार किया जाएगा | हसी प्रचार दृष्टि से १२८ पृष्ठ की पुस्तक का दाम केबल ६ आए 
रखा गया है जो बहुत द्वी थोड़ा है ! 

घर्मदेव विद्यायाचस्पति 

समाज के शिकार - 

लेखक-- श्री रमेशचस्ज झायय, वीर अ्ुंब' देहल्षी 

समान के शिकार” बामक छोटी सी पुरितका मैंने बढें चाव से सुबी | इसके 
सवथुवक छेसक प० रमेशचण् आये ने अपने अदग्स उत्साह और पुरुषार्थ को पुस्तक का 
भाषा और शेल्ती मे इर्शाया है | इस पुस्तिका में बहुल से ऐसे ब्तक्तियों की जीवन गाथा 
का सहिष्त विधरण है जो समाज के शिकार बनकर, समाज के सघर्ष थ में झाकर अपनों 
वीश्ता और साहस का परिचय दकर ऊंचे उठे है। इसके पाठ से नवयुवकों भौर नवयुवतियों 
के हृदय में स्फूति और प्रेरणा डत्पनक्ष होगी ऐसा मेरा विचार हे वरतुत समा द्वारा 
डपस्थित को गई कठिनाइमों को भेल्लकर जो व्यक्ति आगे बढ़ते हें वे ही भपना तथा समात 
का गोरव स्थापित करते हैं । 

पुस्तक का शीर्ष # समाज के शिकार' मुझे अखरता हे | ने लोग जिम्होंने समाजकी 
झूढ़ियों, कुरीतियों और कुप्रथाशों का डटकर मुकाबिद्धा किया वे दस्तुत समाज के शिकार 
नहीं बने यतिकि समाज के पिज्ेता बने ' आज डनको सभ्य ससार भादर, मान तथा प्रेम 
की दृष्टि से देखता हे । 


किम मीन ००-ु-+ -गहिक-++ -गदु-१+->बु>++-बहुक-+ -बु-+ -बु-१०-गहुक | 


। आये कुमार-जगत्‌ | 


“कुमारों के कत्तेव्य” 


( लेखक--श्री वण्डित दृवब्रत जी धर्मेन्दु दहत्ती ) 
-+ +६#क:-- 
किसी भी देश भौर जाति के डरथाब तथा गौरव प्राप्ति के किए उसके “कुमार” ही 


काय कर सकते हैं। कुमारों में श्रथाह शक्ति, असीम उत्साइ और महान्‌ साहस होता हैं । 
कुमारों में नया रक्त, मया जोवन और नयी स्फूर्ति विकसित होतो है। यही वे गुण हैं, 
बिनसे देश और सम्माज दी ठन्नति होती है । 

कुमार अवस्था को भ्राप्त होते ही वालक कुछ गम्भीर हो जाते हैं भोर वे अपने 
उत्तरदामिश्व को भी भाँति समझने खगते हैं| यवि उन्हें इसी अवस्था में द्वी उनक॑ 
क॒तंब्यों झौर अधिकारों का ज्ञान करा दिया जावे तो वे अपने भक्ते बुरे, इानि लाभ का 
विशार कर अपभा, अपने देश और अपनी आति का कुछ हित कर सकते हैं भौर वे 
ससार में पदापथ कर पथ-भ्रष्ट नहीं होते हैं। हसी भावना से प्रेरित होकर अपने कुमारों 
के कर्तव्यों के सम्बन्ध ? निम्म किखित कुछ पक्तियों छिसी लाती हैं । कुमारों को इन्हें 
बडे ध्यान से पढ़ना चाहिए और इन कतव्थों को सदा अपने सामने रख कर इन्हें पूरा 
करने के किये से भावेन प्रयान शीक्ष रहना चाहिए। ताकि उनका भागामी जीवन उत्तम 
तथा आवुश जीवन बम सक | 

(१) झुमाशें को अपने जीवन का “झादुशं” छँचा रखना चाहिए और उसे श्रमी 
निश्चित कर साधनासुकूब उस की प्राप्ति के ल्षिए बढ़े साइस भौर टत्साइ से ठद्यत रहमा 
साहिए | 

(२) कुमारों को झपने धर्म और ईश्वर में भद्धा, प्रेम वया विश्वास के साव सदा 
बनाये रखने चाहिए और इंश्वराराघवा के किये गियमित रूप से प्रति दिन दोनों समय 
सभ्या, प्रार्थभा और भलगादि वि्वार पूर्वक करते हुए ईआरीय गुरों को अपने जीवब में 
जारण करना चाहिए | 


( हेड ) 


(३) झुमारों को अपने देश, अपनी जाति, झपवी भाषा भपनी सम्बता, शिक्षालार 
झौर सस्कृति का सदा सम्माग करना चाहिए और डबकी रहा तथा सेवा के खिये प्राशपत 
से डयत रहना चाहिए । 

(०) कुमारों को अक्षय बत का पूयंतवा मनसा, वाचा श्लौर कर्म था पाक्षमन करते 
हुए देनिक तथा विय्रमित ध्यायाम भादि द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति सदा बढ़ानी 
चाहिए | जिससे उसके शरोर सुइढ, सुडौल, दृश्पुष्ट और स्वस्थ बब सके | स्वस्थ तथा 
यवाबाम बच्चो की ही देश और जाति को भावश्यकता है। भौर वे ही देश, जाति और 
समाज की उन्नति, रक्षा और सेवा कर सकते हैं । 

(२) कुसारों को अपना खलामपान और रहन सहय सदा सादा, कम खरशीक्षा और 
रबस्छु पवित्र रखना चाहिए | टत्तेजना पेंदा करने वाले, कुद्धि और शक्ति का दास करने 
बाले पदा्थों का सेवव न कर सदा सास्विक और पौध्कि पदार्थों को ही सेवन कश्ना 
चाहिए । 

(६) कुमारों को अपनी बुद्धि के विकास और ज्ञान को जुद्धि के ल्षिये अपनी पाठ्य 
पुरतकों के अतिरिक्त प्रुस्तकाक्ययों” झादि से भी सदा अच्छी २ धामिक पुस्तक लेकर 
स्वाध्याय करते रहना चाहिए । विचार शक्ति के जागृत और डक्तम होने पर “अच्छे अच्छे 
विचार” द्लिस करके लेखन कला की भी वृद्धि करणी चाहिए | 

(०) कुमारों को अपना सम्पूय शक्तियों को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
विशेषत॒ कुमार सभाओो के सत्सक्ञो ठससवों और सम्मेज्ञनो भादि में निस्सकोच होकर 
भाग जेते हुए बोकने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए तथा विचार शक्ति के जागृत होने पर 
समाचार पत्रों में लेख भादि खिल कर “ लेखन शक्ति” को बढ़ामा चाहिए । 


(८) कुमारों को अपने आचार, विचार और व्यवहार को सदा शुद्ध ही रखना 
चाहिए जिससे उनके सद़ाचार की रक्षा हो सके | इसके लिये उन्हें समाज और कुमार 
सभा क सत्सक्नो आदि में बेढने का अभ्यास कर अपमा जीवन सत्सज्ञम्य बमामा चाहिए | 

(३) झमारों को अपने समय को मृक्यवाब समझ कर उसका सदा सदुपयोग करना 
चाहिए और अपनी दिनलयां निश्चित कर सब कास भियम पूर्वक करते रहबा चाहिए 
जिससे समय गह न हो। सिनेमा, थियेटर भर अम्य कुशश्यों का परित्याग करके अपने 
मन को परोपकार, सेवा आदि सत्कायों में ही खगाए रखना चाहिए और जहाँ तक बन 
सके प्रश्येक काम को निष्काम और निःस्वार्भ भाव से करना चाहिए । 


(३६ ) 


(१०) झुमारों को अपना श्ीवक डत्साह, पुरुवार्थ और साइसमय बनाता चाहिए | 
आजस्य, प्रमाद, भीरता और कायरता झादि जीवन की ट्यति के बाधक दुगु झो को स्याग 
कर मनिर्ययता आत्मविश्यास, स्थावलम्बन और झात्म सम्माग की भावना मन में डत्पन्न 
करडी अआहिए | 

(११) कुमारों को सदा सध्य, सरक्ष और सधुर साथण ही करना चाहिए उन्हें 
वचम का पक्चा, ( रढ़ प्रतिज्ष ) और सक्या रहना चाहिए और यथाससर्भव मन, वन तथा 
कर्म से एक ही रहना चाहिए। 


(१२) कुसारों को परस्पर आतू भावमा तथा प्रेम बढाना चाहिए। सबको अपने 
समान समझ कर सबसे सम्बन्धियों जेसा स्यवहार करना चाहिए! शपने मर्भों को हूर्षा, 
देष और डाइ भादि दुगु को से बच्दा कर शुद्ध, पविश्व भौर सहामुभूति पूर्ण रखता चाहिए । 
झौर यथा सम्भव किसी का असदहित खिब्तश महीं करता साहिए । 

(१३ | कुमारों को अपने थे बढ़ों को सवा, आदर और सम्मान करमा चाहिए । 
उनको झाज्ञा सासननो, उन्हें प्रसक्ष तथा खुखों रखता चाहिए | इसस कुमारों की विद्या, 
झायु यश और बद्ध यढ़ेंगे । 

(१४) कुसारों को असंयम विद्धासिता, अनियमता, उश्छड्डुअता का ध्याग कर 
देवा चाहिए और झपने को सदा देश, जाति और समाज के रचनात्मक कार्यों में कगा 
सेवा, पशेपकार भौर कोकटह्वित के कामों को करते रढना चाहिए | 


(१२) कुमारों को सश्या नागरिक बनने के लिये आवश्यक है कि कुमार अपनी 
शिक्षा समाप्त कर ' केवद्ञ दौकरो” के पीछे हो सारे २ न फिरें, प्रयुत आमो में जा २ कर 
प्रामीय जनता की सेवा कर ठगकी स्थिति सुधारें । 

(१३) कुमारों को ऊेँचे दरले को शिक्ष पाकर वृहेन”” में विधपुर्च राशि या वूसरे के 
घन द्वारा विज्ञ लिता का जीवन व्यतीत करमा है झपना «पेय नहीं बन ना चाहिए प्रत्युत, 

(१७) कुमारों को अपने जीवन में “वित्त” की अपेक्षा “दत्त” की सदा जेसे भी 
हो सझे रझछा करमी चाहिए । एक चरित्रवान्‌ व्यक्ति ल्ाक्ों जल्षप तेमों से को कि अरित्र- 
हीम हो भरछा होता दे | भ्रत' कुमारों को अपने बड़ों के जीवनों का सदा पाठ करते 
हुए सदा उबके पदचिष्लों पर भ्राचरख करना चाहिए । तथा पुराने शिष्टाचार संस्कृति भौर 
शीक्ष को भुद्षाना नहीं प्रत्युत अ्पयाना चाहिए | 

मुझे भाशा ही बहीं अपितु विश्वास है कि झुमार डपरोक्त कतेब्यों को अपना कर 


( ४० ) 
उमक! पूति कर अपने जीवनों को सर्वाज्ञपू् और सुन्दर बना झपना, अपने देश का भा 
अपनी जाति का गश बढा कश्पाण करेंगे । 
मारतत्र्पीय आये कुमार परिषद्‌ दिल्ली 
खचनाएं 
(१) झा कछुमारों की बयां निम्न दो प्रकार की होनी चादिए | 
१ विशेष भ्रवसरों के लिए भ्र्धात्‌ उत्सवों, जरसे दर्यादि पर खादी का सफेद 
कुर्तों, गांधी टोपी तथा धोती । 
३ सेवा कार्य के अवसर पर (भर्थांस छव स्वभ सेवक का कार्स करना हो) 
खादी की आधी बाँडह की सफेद कम्तमीज तथा खाकी निकर | 

(१) झाये कुमार सभाओं के साप्ताहिक भधिवेशनो का कार्यक्रम निम्न प्रद्ार है । 

इन, संध्या, प्राथेना, सामूहिक भज्जन गायब, स्कमो दुवधानरद झयवा भ्रस्थ किसी 
महानुभाव का लीन चरित्र ( आरस्म स्वामी भी के श्रीवन चरित्र से हो, सध्यार्थ प्रकाश 
झादि की कथा यथा किसी मद्ा्मा का व्याल्यान ) ऊपर दिखा सब कारय क्रम अनिवार्थ 

होगा । इसके भति रिक्त क्रम से वाद विद्ाद ब्यासयान इत्यादि रहें । 

(३) शब आय कुमार सभाओं को सूचित जिया जाता है कि पत्र ब्यवहवार मस्त्री- 
भारत वदौय झाणे कुमार परिषद्‌ चाँदनी चौ दिश्ज्ञो के पते से करें । 

(9) आाय॑ कुमार सभाझो के सन्त्रियों से प्रार्थवा है कि वे अपनी सब कायंवाडी 
हिग्दी में करें । 

(२) परिषद्‌ के वर्तमान प्रतिष्ठिन सदस्यों से सानुरोध प्रार्थना है कि ये अपना 
वापिक शुरुक २) कृपा करके सम्मे़्न से पढहिल्ले परिषद्‌ कार्या्य में मेज देवें । क्योकि 
परिषद्‌ को जब की बढ़ी झावश्पकता है । 

(६) झाय॑ कुमार सभांभो के मन्त्रिया से प्रार्थना हैं कि थे 'सावंदेशिक' भासिक 
पश्िका के ध्यवा 'झाय मिश्र” के आइक अवश्य बम आयें । क्योकि इनमें अप्य कुसएर 
परिषद्‌ की सब सूचनाएं नियस- पृ्वंक निकद्षती रहती हैं । 

(०) भारत वर्षीय आय॑ कुम्तार परिषद्‌ के अम्तरक्ष सदस्यों से प्रार्थना ई कि ने 
« साथेदेशिक' रूथवा आय मित्र” किसी एक पतञ्न के ग्राइक अवश्य बनें, क्योकि भागे से 
अम्तरक्ष समाओों को कार्य कारिणी सभा को तथा सम्मेंगनों के शोर सब सब झा कुप्ार 
समाझों की सूचनायें हनमें अवश्य छुपा करेंगी | 

(८) भाथे कुमार समाओो के सम्त्रियों से प्रार्थथा है कि परिषद्‌ की झ्ाय का ध्यान 


(०३ ) 
रखते हुए डनको अपने मगर में परिषद्‌ के प्रतिष्ठित सदस्य अधिक थे अधिक सखया मे 
बनाने चाहिए। प्रतिष्ठेत सदस्य का शुरक २) वाषिक हे । 
(६) आये कुमारों से आर्थंता है कि मारतवर्षीप भार्य कुमार परिषद्‌ के २५ वे 
सम्मेद्ञत विजनोर के झवसरपर उपन्तित्मार$£ पुस्तक का 'उन्नति की ओर' नाम की प्रद्धाशित 


हुईं थी ठले कार्यालय परिषद्‌ से मग़ाकर पढे ! पुस्तक का सर्प |) हैं जो कुमार उस 
मेँगावे तो साथ में #) के टिकट ढाक व्यय के लिये भेजे 


इस पुस्तक में चरित्र निर्माण ( (')।! १८१६ 3पा।0।7/2 ) पर गव युवकों के 
लिये श्री नारापश स्वामी जा, महात्मा णां, प्रो० सुधारर ज्ञी प्रो० परमास्माशरण जो, 
माननीय धनश्वामसिह जी गुप्त, प? गगापलाद जी, महात्म' हसराज पी, श्री केदकर जी 
झावि २०-२२ नेताशभ्रों के 'वचार प्रण॑ लेख हैं। 4० नारायण प्रसाद जा बेताब, प० सूर्य- 
देव जी, प० हरिशकर शी भ्रादि कवियां की भोजत्वी कविताय है, इस पुस्तक का पुक २ 
शब्द कुमाओँ और यवकों को जीवन पथ पर उन्नति की घोर ले जान वाला है। हर एक 
भय युत्रक को इस पुस्तक को पटना ओर सनन करना चाहि०। 

(५०) प्रत्येक सम्बन्धित आय कुमार सम्ताग्ना क सन्त्रिया स पायेगा है कि वे 
झपना सभा का वार्षिक शुरुक ! सार्च से पहिले क्याक्षय पारपट में भेज देव । 
मोट--'  प्रश्येक सम्बद्ध कुमार सभा को झपने प्रथम २० सभन सदां पर २) वाषिक तथा 

फिर प्रति १० सतासघदों पर ) वापिक परिषः को देना होता है । 
भोट--२  प्रध्येक कुमार सभा का यापिक चत्दा अधिवेशन से पूर्व थ्रा जाना चाहिए वरना 
वे परिषद्‌ के अधिवेशन में भाव न ले सकेंगे । 

(११) प्रत्पेक ऐसी कुमार वभाश्रो ऊ सन््रियों से प्रार्थना है कि जिनका सम्बन्ध 
परिषद्‌ से नहीं हुआ है, वे अपना सम्बन्ध सम्मेश्नन से पढ़िने प रेषद से करा लेवं । 

(१२) सम्बन्धित कुसार सभाआ की सूची--- 

(१) दीवान भवन दिरुखी (२) बिशनौर (३) सुराद'जाद (५) पक्षयल्ल (२) १९ 
(३६) शिड्ोद्दाबाद (७) सिरसा (८5) इन्दौर (६) रामपुर (१०) गुद्धबर्गा ($) झजमेर 
(१२) गाजियाबाद (१६) कानपुर (१४) पटौदी हाउस १२) बरदामपुर (१९) मेरठ 
(,७) मवाना कक्षा (१०) पीद्योमीत (१३) नगीना (२०) नज'वायाद (२१) मुमफ्रफरपुर 
(३२) मेंडू (२३) बहरामपुर (२४) चदौसों (२२) देहरादून (२६) इलाहाबाद (२७) दल- 
बऊ (२८) सी- पुर (२०) पुरेणी (३०) हरदोई (३३) इटावा (६२) भ्रजीतमद्ध (३३) बुस्दा 
जन (३४) रुढ़की (३२) बदायूं (३९) बहराइच (३७) इसनपुर (३८) स्ाहौर (३६) गुम 


( ४१ ) 

रोश् (४०) लॉसा (४१) फ्रीरोज़पुर (४२) गोज़रा (४३) श्रीमार (४४) पटठना(४१) सीक्षानं 
(४९) करिया (४ ) बॉकीपुर (४८) खगढ़िया (४६) गया (२०) बढ़ौदा (२१) कोट्दापुर 
(५२) नागपुर (१३) जबद्भपुर (१४) बयपुर (८९) भरसपुर (१६) जोधपुर (४०) भूद 
बरेक्की (१८) कक्नौज (१६) रांची (६०) हेवराबाद (६१) मिमटेगा (६२) मुज़क़्फर नगर 
(६३) मुखतान गगर (६४) इस्कामनगर (६१) सूथंकुदद बदायूं (६९) सरःय तरिन 
(९७) बस्ती (६८) देव नगर दिल्लो (६६) सुहृतान बाजार हेंदराबा३ (७९) लल्क(पुरा काशो 
(०१) देसाशा (गया) (७२) सब्जी मयडा दिल्लो (७३) शिवपुर (हावड़ा) (१४) मंडका 
(०२) चाँदपुर (७६) ढा* प० वी: हाई स्कूल नई दिल्ला (७३७) इत्रौर (०८) हापुड़ 
(७३) मोर सरायर विद्ली (८०) खबहवा । हि 

(१३) स्वागत कारियी सभा हे नियम-- 

३ इस सभ के सदृश्य स्थान'य प्रा्स कुपार समा श्रौर आ्राय समाज के सदृहय 
तथा वे अम्य सज्जन हो सकेंगे जो पस्सेत्न को सहायता क्रम ये कम २) देंगे | 
बोट--3 परिषद्‌ की कार्य कारियों सभा को भणिकार होगा फ़ि वह विद्यायियों भ्भवा 

कुमारों के किये इस फ्रीस का कुछ कम कर सब्े | 
मोट--२ परिषद्‌ की भस्तरक्ष सभा को यह अधिकार द्वो ॥ कि किसी स्थान विशेष की 
कठिमाइयों को दृष्टि में रखते हुए वह इस फ्रस में कुछ कमी कर दे । 

३२ स्वागत कारिणी को सम्मेज्नन के पूर्ण प्रबन्ध करने का पुरा अधिकार होगा । 
सम्मेज्ञन के कार्य क्रम को अस्विम स्वीकृति परिषद्‌ की कय के रखो धमा से लेनी होगी। 

३ सम्मेज्ञम के सपृर्थ ध्यय के अतिरिक्त समापति और स्वागताष्यक्ष के भाषद 
तथा परिषद्‌ की वार्षिक रिपोर्ट आदि को छपाई का खर्च भी स्वागत करियों के कोप 
से होगा ! 

४ समस्त ब्यय के द्िय्रे झपते परत तथा गगर में चम्दा। एुक॑न्रित करने का पूर्ण 
अजिकार स्वागत कारियी सभा को होगा | 

३ सम्मेजय में झाने वादे प्रतिनिश्िियों के शुक्क का पॉचवों भाग परिषद्‌ स्वागत 
कारिली को देगी | 

६ स्वागत वाग्णी सभा के निस्यखिशित अधिकारी दोंगे जो स्वागत कारिणी की 
दी बैठक में चुने जायेंगे, जे कक यह चुनाव कम से कम १९ सुमासद्‌ बन आते 


शक से पहि 
पर ही होगा। प्रधान, उपप्रधान, मम्त्री, डपमस्त्री, कोषाध्यक्ष । 


( ४३ ) 


स्वागत कारिशी सभा को अधिकार होगा कि हम झधिकारियों में करी बेशी कर 
सहे | 

७ स्वागत कारिणी सभा का हिसाव सम्मेज़्न होने के तीन मास के अम्दर २ 
परिषद्‌ की अन्त-ज्ञ॒ सभा हारा नियुक्त झाड़ीढ़र से जाँच करा कर परिषद को भेज दिया 
जावेगा । 

८ सम्मेज्ञन की बचत का दो तिहाई स्व,गत कारियोी सभा परिषद को देगी और 
शेष स्थायी कुमार सभा को | 

£ स्वागत कारिशो सभा को सम्मेश्नन क॑ किसी भी खर्च के लिये कज़ केने का 
अधिकार न होगा और अपना खर्च झपनी झाय के अनुसार ही करना होगा ! 





दसवों विहार प्रांतीय आय कुमार सम्मेज्ञन रासगढ़ कांग्रेस के अवसर पर होगा। 
विहार ध्राम्तीय झाये कुमार सभाभों को धन से जन से हर प्रकार से प्रास्तीय परिषद्‌ को 
इस का में सहायता करनी चाहिए । 
अम्प्री--- 
आये कुमार परिपद्‌ 


श्री नारायण स्वामी जी कृत उत्तम ग्रन्थ 


८ 
के आत्मा क्या है ? सत्र धर्मों के आत्मा के विषय में सिद्धांत और 
आत्म दशन छुल्लना | सशोधित झौर परियित सस्करण मूल्य १ ) 


ग्हस्थ जीवन रहस्य गृहस्थ आभ्रम क्‍या है, गृहरथ में प्रवेश तथा 
प्रतिज्ञा, गुहस्थ जीवन सुधार के साधन, आदि ३१ 
आवश्यक दिपयों पर विचार किया गया है । मूझ्य १।) 
अारयंसमाज क्या दे ? म्‌० पांच झाने प्रशायाम विधि भू० दो आये 
अआत्यु और परकोक मू० झाठ झाना सजित्द बारह झावा 


पतार- शहीदे धर्म महाशय राजपाल एण्ड संज, भनारकली लाहौर । 
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4 ५कु-+ -क- “ैु--५०-कु>-५+-कैी-- (१, ५०५०० ुक-००-4ु>-२००कैु-+---क- 
मेरे दक्तिण-अ्रमण का संक्षिप्त वृत्तान्त 
( क्षे०--प० गजञामसाद जी उप|ध्याय ) 

मैं ६० अक्ट्यर ११३६९ को प्रपाग से चल्न कर ३१ झर्टूबर १६६६४ फो साथं- 
काका के समय शोज्ापुर पहुंचा । श्री राजपुरु घुरेख् शास्त्री जो भी उसी दिग वहां पहुँच 
गये | क्री प० वशोक्षात्ष जो तथा श्रो पैरिस्टर विनायक राय जी भी वहाँ उपस्थित थे क्योंकि 
डग्हों दिनों श्रो भय प्रतिनिधि सला मिज्ञाम राज्य की शोकापुर में बेहक थी | श्री पँ० 
बशीज्ञाल भी ने झाययोपदरेशक विद्याहय के किये एक भवन किराये पर जे रसा था भौर 
कह विद्यायियों के साथ उसका डंदूघ।टन भी कर दिया भा । 

पहली नवस्वर १३३१ को दस सबने परामर्श करके विद्यालय चलाने की भ्यवस्था की | 

तीमरो नवस्तर को मुझे महाराष्ट्र युवक सहृका विमन्त्रण मिश्षा लो पांदरपुर में होने 
वाज्षा था और गिसके प्रधान श्री कुबर चादकरख ज्ञी शारदा ये | मैंने इस समय से लाभ 
डटठाने की इइछ्का से £ नवम्वर को पादरपुर को प्रस्थान किया | वहा * भौर ६ नवस्थर को 
रहा | ७ नवस्वर को प्रात काक्ष शोलापुर वापिप्त झा गया। पाॉंडरपुर में भो शारदा श्री 
के समापतित्व के कारण भामंसमाज का भ्रच्छा प्रचार रहा। मेरो भी ए वक्‍तृता हुई | 
वहाँ बहुत से ऐसे मदाराष्ट्रीय सज्जनों से भेंट हुई मो भायंसम जज से भेम रखते हैं। भी बीर 
सावरकर जी भी घड्ा थे। उनमे कई बातों पर परामशं भी किया । 

लब में शोलापुर क्ौदा तो श्री मन्‍्त्री जी शायसमात्र चायना बाजार मत्रासका 
आग्रहपूर्वक पत्र मिज्ला कि मैं ।० मदरवर के दीपमाल्षिका के उससव में सम्मिल्षित होऊँ । 
डंचका एक निमनन्‍्त्रण पहिले भी भा चुका था। इसलिये मैं & नवम्बर को मद्रास के लिये 
जल्ष पढ़ा | १० नवम्वर को प्रात काख वहां पहुँचा और १३ नवम्तर की शाम्र सक रहा | 
इस बीच में मद्रास के भाय॑ भाइयों से मिद्धा । वहां के कार्य के विषय में पर।मर्श हुआ | 
मद्रास झाये सस्दिर के निर्माण के विषय में जो योजवा होररों है डर में भी भाग दिया 
इपैर तीन वश्तृताथ भी दीं । 

मैं मद्रास पहुँचा ही था कि मुझे मंग्जौर भार्यासमाज के अस्त्री का तार द्वारा 
सिमस्थण मिला में १३ नोस्वर की रात को संगदौर को ओर अल पढ़ा और १८ गदसवथर 
को दाल्लीकट पहुचा | वहाँ चार दिन रहा | भी मिस्टर के० सी० अन्ञा झार्य मिशनरी वहां 
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जोर से प्रचार कर रहे हैं। अंग्रेज़ी का एक साप्ताहिक पत्र हरबिज्रर ( [] ।26। ) 
निकाक्षा है औ! कई शुद्धिवां भो कर सुके हैं। वहाँ हिन्ट्महाससा को ओर से १६ मोम्यर 
को एक स्यारुपान के लिए विज्ञापन दिया गया परन्तु वर्षा हतनी अधिक हुई कि प्वासयान 
नहो सका। १७ नोग्दर को थियोतोफोकल्न सोसाइटी के जर्मदिविमोत्मव में मेरा तथा 
जी भश्ना जी का व्याख्यान हुआ | कात्लीकर मौपत्ञों का गढ़ है । वहाँ कई प्रसिद्ध पुरुषों से 
मिला | विशेषकर थिया जाति के नेता से | 

१८ नोस्बर की रात को संगशऔर पहुँचा । वे ज्लोग मेरी प्रतीक्षा में थे परम्तु कप्ती 
कारद मेरा काखीकट से ढाद्धा हुआ पत्र ठनको समय पर न मिज्ञा। मगजौर / साउथ 
कतारा ) में दो और मुख्य समाज है एक कराफन्न में ओर दूवरी उदुरी में १६ नोम्बर 
को आताकाल सगजौर में रविवार का सत्पक्ष था | मैंने पहां एक ब्यरुपान दिया । कशाकस 
समान के प्रधान श्रा बेंकटेश प्रभु जी मुझे लेने के दिए भाये हुए थे। मैं उनके साथ 
११ तारीख को फराकञ् चछा गया और २० सारीख को समान के विशेष सरसतग में एक 
ब्याख्यान विय। और र त को एक सार्वजनिक व्यास्थान भग्नेली में हुआ। उसी दिन 
डडुपी समाज के मन्त्री श्री रगराव शेने बुल्लाने भा गपे । झ्त २। तारीख को ठडुपी में 
एक सातेअनिक व्याख्यान अंग्रेजी में दिया | डडुपी माघवासार्य के सम्प्रदाय का एक प्र सद्ध 
गढ़ है | वहाँ सस्‍्कृत काक्षेत भौर काकोलेक गिरजा भी देखा | 

२२ सारीख को मगज़ौर ज्ौट भ्राया और वहाँ अंग्रेजी में एक सार्वक्रविक ब्यारुवाव 
दिया । 

२३ नवम्दर को द्रावनकोर के खिए चक्ष पढ़ा और कोचीन, भर्माक्यूजम अखपी 
सवा युछम होता हुआ २१ नोम्वर को प्रात काल ट्रावस्कोर को राजघानो ट्िवेंद्म में प्रवेश 
किया | कोचीन में तलाश करने पर सी कोई चिह्न भायधमाम का न मित्र | भर्गाक्यूजम 
में कुछु पथावों भाई मिले जिन्होंने बवाय। कि वे तो व्यापारी हैं और स्वयं कुड़ नहीं कर 
सकते परम्तु मदि कोई वहाँ जाकर बैठ जाय तो भायसभाजत से प्रेम करने वाले बहाँ काफ़ी 
हैं भौर झाषंप्रमाज खुल सकता है । अब्पी में तत्नाश तो को परम्तु मालूम हुआ कि पहले 
कुछु भाय सजन थे बह भव महीं हैं । 

२५ शोग्वर को ट्रिवेद॑शुम में होटख में टशरा झौर वहां के कई प्रसिद्ध नेताप्ों से 
मिला | यहाँ के भो निव/सम्‌ बैरिस्टर ने सुम्ते बुत सहायता वी । उन्हीं के द्वारा क्षोगों से 
सेंट करता था | महाँ एक किराला हिम्दू मिशन नामी एक सरभा हे बिसये मत चार वर्ष में 
पचास इज़ार ईसाइयों को शुद्ध किया है | इसके मस्त्री श्री भारामण भट्टयर हैं चौर लमाफति 
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भूखपूर्व दीवाब भी राय बहादुर सुबद्ाएय भदयर | इनके द्वारा दो साबंजनिक भ्यास्यानों की 
आवोलना हुईं। २८ नोग्बर को सेम्ट्रल हिस्पू रिख्शोजस जायतेर के हात् में “वैदिक झादश'! 
पर व्यास्वान हुआ जिस के सम, प ति ट्रिवेण्डूम के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मद्राकवि उएलूट परमेश्वर्या रिटायर्ड 
मैजिस्ट्रेट थे। २६ नवम्बर को ठसी स्थान में “हिन्दू प्रोब्बयेम”' पर भूतपुव दीवान श्री राय 
बहादुर सुअह्याग भददयर के समाप/तत्व मे हुआ | 

मैं २७ त,० को व कंल्ा गया यह एक छोटा सा स्थान है जहां शिवगिरि मठ है| 
यहाँ पहले स्वामी नारायण मामक एक सुधारक सन्यास। हो चुके हें जिनको वहीं समाधि 
है, पुर स्कूल चन्न रहा है मुझे बचाया गय, था कि राकत्ना में समाज का भण्छा कनप 
वब सकता है | वहां सुझको एक साधु स्वामी विरजानन्द मिल्ने, जो हिन्दी आनते थे। 
उन्होंने गुरुकुल नरसिदहद पुर ( सी० पी० ) में सत्याथ प्रकाश भी पढ़ा था, परग्तु मुझे 
बाकंस्ता में कोई भआाशाजनक बात दिखाई न पढ़ी | 

३० ता० को एक और नयर 'कोटायम' में ब्यास्यान होना था परम्तु किसी कारण 
तार मिद्धा कि ३० ता# को योजना न हो सकेगी , अत' मैं २६ नवम्यर वी रात को दी 
ब्यास्यान के पश्च/त्‌ मदुरा के ल्षिये चल्ष पढ़ा । 

६० नवम्बर को दस बजे प्रात्त.काज़ मदुरा पहुँचा | वहां कई घरटे घोर प्रयत्न करने 
पर भी समात्र का पता न चत्षा पहले श्री एम जे शर्मा ही मदुरा में आय समाथ के 
कर्ता धर्तों थे । उनक देवान्त हो थुका है । में डनको परनां से मिल्लनना चाहता था परम्तु 
कुछ पता न चल्षा | वहां हरिजन सध के प्रचान भोौर सायंलनिक नेता श्रो वैद्यनाथ भइयर 
थी ए वी एल एडवोक्ट से सेंट हुईं। उन्होंने बताया कि कई वर्ष पूर्व श्री स्वामी 
अ्रद्धायस्दु की यहां झाये थे और (/778। '(१/00 खुबार को अपने हाथ में लेने का 
विचार था परन्तु कुछु ह न सका | ६ ० के बगभग (/॥73] [१00 सम्बल्धा 
स्कूक् ईसाइयों के हाथ में हैं. हर इसका कोई उपाय नहीं है , मेंने कहा ल्लोकत्न सपोर् 
होनी चाहिए। यह कहते हें कि भारम्म में समाज का काम जमसे पर ही जनता की सहा- 
नुभूति हो सकती है । उनका विचार था कि अब तक भतुरा में भाय॑ समान्न के कार्य 
कर्शाओं की सपाति झच्छी नहीं रही इसलिये समाज की बढ़ नहीं लम सको । 

इच्छा थी कि इधर झाया हूँ तो रामेश्वर पर भी दृष्टि डाज्नता अलूँ। अतः रामे- 
श्यर, जलुघ-कोडो तथा त्रिचननापल्ञी होता हुआ ३ दिसिस्वर को प्रातःकाल्ष मजास वापिस 
था गवा। त्रिचबापह्की में तक्षाश की कि कोई ध्ाय समाज है था महीं। बहुत खोज के 
पश्चात्‌ पता अदा रि मिस्टर पुफ को भरटेशरिया वोरयूर में रहते हैं। पह इंस'ई मत से 
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शुद्ध हुए हैं। अवश्य दी भा समात्री होंगे। में बस में बैठकर थोरयूर पहुँचा! डन 
से सेठ हुई। यह कांग्रेसी है। धर्म के विचार से श्द्दैववाद' हैं। वह ईसाई हो गये थे । 
फिर शुद्धि करा ली | झाय॑ समरज को सामाजिक सुधार में अच्छुष समझते है | वह कहते 
है कि यदि कोई घुन का आदमी बैठ जाय और अछुतोद्धार का काम करे तो काम दो 
सकता है | 


मद्रास में इस बार दो दिन रहा | मुझे ड'क से पता चला कि श्रां राजगुरु उरेस्त्र 
शाद्घां जी तेगा होने के कारश आयोप शक विद्यात्रय शोज्ञापुर मे वापिप्त नही झा सक्रे । 
झत शांघ्र क्षौद जाना आवश्यक प्रतीत दुआ मेरा एक ब्याख्यात ३ दिसम्बर को सास- 
का फो सद्राप बीच ( सतत तठ ) पर हुमा अर ४ दियम्यर को हिख्दो बाग 
बढ्िनी सभा में भी ४ दिसम्बर की रात को बड़ौँसे चलकर २ दिखम्वर को प्रान काल 
वेजवाड़ा श्राया क्योंकि यह देखना था कि हस ऊेन्द्र में क्या काम हो रहा है । येचवादा 
झाम्ध प्रास्त का बन्द है। मषा तिलग है. थ्रो प० मदनभोहन विद्याघर जी स्टेशन पर 
पहुँच गये थे। उनके साथ निवास स्थान पर झाया। में यह घरखा ल्षेकर भाया था कि 
वेज्षबाडा केग्त्र में कोई काम नहीं हो रहा | सुर को यही रिपार्ट मिल्षों थी, में स्वय 
झारम्भ स दखभा चाहता था| वस्तुत बैजवाढ़ा मेन तो समान है न समाज के प्रेमी । 
और न यह झाशा ही है कि शीघ्र समाज खुल्ल जाय | परन्तु बेजवादा नगर को देख कर 
अनुमान निकाक्षना भूल है भर मुम्दे दो दिन रह कर ज्ञात हुआ कि में बढ़ी भूच में था। 
मेरा विचार था कि दो चार घण्टे रह कर उसी दिन हतृर यादु चद्ब। ज ऊ। सभा के कार्यो- 
क्षय से छो पत्र मुझे दो दिन पृ मिल्ला था उसम श्री गोपरेव की से मित्नने का परा- 
मश किया सया था| मैंने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की श्री मदनमोहन वशदच्याघर 
जी ने अपने काम तथा कठिनाइयों के विषप्र में मुकने बातचीत को थी | ज्ञात हुआ कि 
श्री गोयदेव जी तिनाल्ी हैं जो वहाँ से एक स्टेशन वर है । मैंने टचित समझा कि उनके 
बुलाने के बजाय मैं स्वय तनास्ती जाऊं। अत श्री मदुनमोइन जी के साथ तनाली पहुँचा । 
वहाँ शात हुभा कि वह प्रधारार्थ हृष्कपन्नी अमर म॑ गये हुए हैं जो वहांसे २ मीज्र है। 
में सुरम्त दी ताया करके वहाँ पहुँच गया । वे वहाँ थे। उनसे भ्रांध्र प्रांत के कार्य के विषय 
में बात चीत हुई | मैंने हैद्रावाद को तार द्वारा खूचना दे दी थी कि में ६ दिसम्बर को 
यहाँ पहुँच बाऊपा । परन्तु इडकपझ्ली में झाम निवासियों ने मेरे रुकने के लिये झामरह 
किया । ऋत. मुझे उचित प्रतीश हुआ कि तद्घानीं में भो ब्याश्यान का प्रदम्ध दो जआाय। 
झतः में तो डसी प्राम में रुक गगबा और श्री मदनसोहम स्रो को व्याख्यान के प्रबन्ध के छ्लिये 
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समाक्षी मेज दिया रया। इृड्लपल्ञों बहुत बढ़ा ग्राम है। घनो मानी पुरुषों के 
बडे बढ़े मकान हैं। मुझे आाश्यर्य हुआ हि झाथ घषरे में हो दो ढाई सौ 
झादमी झा गये और मेरा व्यास्यान हुआ्लआ। उसके पश्चात्‌ क्वोयों ने सी प्रश्व 
पूछे । छोगों के हृदयों में बढ़ा उत्राह था। वहाँ से व्याख्यान देकर श्री गोपरेव 
भी के साथ उसके ग्राम कूचपुडी में पहुँचा यहाँ सी रात को व्याख्यान दिया। यह आम 
डक्तरी भारत के समान छोटे गांव नहीं किस्तु क़रये हैं। ६ ता, को तनाल्षौा भाया | सास 
काल को पक ब्याद्पान दिया | मुझको ज्ञात हुआ कि ओ मदनमोइन जी और गोपरेव जी 
मे इब गादों में बहुत कार्य किया है और समान के प्रेमियों की सखया वढ़नो जा रही है । 
मैंने ठवको तम्मति दी है कि नियमित समाज खोदना गया कर विया जाय | सतादो 
रेज के मेत क हन ()[६77) [.7) )) पर है भौर वे तवाढ़ा से कुद्ध कम नहीं है। तवात्ी 
से अल्लकर नहर के किनारे किनारे ६० बड़े ग्राम हैं जो दो दो मोल की दूरी पर बसे हैं। 
डपबाऊ हैं और धनिक छोग रहते हैं । विशेषकर यह आम ' कम्मा'' जाति के झऋँगियों के 
हैं। 'करमा कोगों के झाय॑ होने की शीघ्र भाशा है । 

लनाछी में एक देवी ने 5०० गड़ शमीन ध्ायेसमात के जिये दी है। उसमें इस 
समय धरदू। न्यू हरित श्रम है। मैं ।२ बजे रात के तनाज्ञो से बेजवाढ। झ्राया भौर ७ 
ता» को ४ बजे प्रात काक्ष हैदराबाद को चल पढ़ा | श्र! वेरिस्टर विनायकराव जी को तार 
दे दिया था | तीन बसे प्रपर ढ्व में हैदतबाद पहुँचा | वहां उनसे दक्तिद्ध प्रचार के विषय में 
परामर्श किया | ८ ता० को प्रात काल चत्मष कर सायकाल को शोलापुर शागय। | 

२, हेदराबाद प्रचार 

अ'मानू शी, यह जानकर आपको प्रसन्ता होगी  अरेज्े देदर बाद नगर में २२ 
समा खुल गई हैं | झभो तक मैं सब समाओं में प्रवर नहीं +र सका हूँ । हैदराबाद के 
समालों में एक एक पार होजायगा फिर बाहर का प्रोपाह बनेगा । 

आज का हेदगायाद 

आज का देदराबाद कुछ और ही है | जव से निज्ञाम साइद का फरमान निकज्ञा है 
हिन्दुओं में जोश हे ' प्रचार का कार्य यढ़ी तीय गति से चत्म रहा है। अभी स्थासो अमय 
देव भौर स्वामी सश्यदेव को पधारे उनके दो तीन दिन भाषण हुए । श्री ए० नरेन्द्र जी मु 
होकर हेदराग।[द झागये हैं । उमका निश्यग्रति किसी न किसी समाज में स्थागत होता है। 
पं प्रियरत्त झादि भा पघारे हुए हैं उनके भी उपदेश होरहे हैं। जिन क्ोगों की यह घारया 
है कि सत्पाग्नह से कुछ नहीं मिला ये हेद्राव|द अ।कर देखें कि क्या कुछ नहीं सिद्धा | 

--माधुश शामों 
आन्ध्र 

सह सूथना है कि भी समदनमोहन विदाघर जी का तिबाद्घी के निकरस्थ आमों में 
बड़ी घूस से प्रवार होरहा है । आमीण सहस्तों को सख्या में इकद़े होते हैं। डनड लिये 
बिमस्थस्य पर गिसम्पस जाते हैं। सनातनी पश्िशतों ते सी विरोक्ष करमा आर्म्म कर दिया 
है। “-एक सरबाददाता हाश 





राष्ट्रीय एकता 

हिन्दू मद्रासभा के कलकत्ता अधिवेशन में उसके कणंधारों ने जिस बात पर 
सबसे अधिक वल दिया था वह यह थी कि हिन्दुओं को अपने घर की सुव्यवस्था 
करनी चादिए। यह बात सामयिक और उचित द्वी थी। अन्य जातियों और वर्गों 
के साथ हिंदुओ का व्यवहार केसा होना चाहिए इस सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट रूप 
से बतलाया कि निष्पक्ष न्याय ही सुनिश्चित आधार है जिस पर साम्प्रदायिक 
ण्कता स्थापित की जा सकती है । उन्होने यद्द भी स्पष्ट किया कि यदि इसकी स्थापना 
अनुचित रिआ्आाअतों की क्षणिक दीवारों पर की गई तो इसका नष्ट हो जाना 
सुनिश्चित है । 

श्रीयुत मनमथनाथ मुकर्जी ने जो स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थ 
अपने भाषण में बतलाया कि लोगों के एक राष्ट्र में सगठित होने के लिए सबसे 
ज्यादा आवश्यक बात यह होती है कि उनमें एक ही प्रकार की इकाई में सगठित 
होने की इच्छा होनी चाहिए और यदि दो जातिया भाषा, धम, संस्कृति और 
सम्मिलित रूप से इन सबकी दृष्टि से भिन्न २ भी हों तो भी उनमें यह भावना 
होनी चादिए कि उन सबकी जन्म भूमि एक ही है और उन्हें एक जैसे राजनैतिक 
ओर आर्थिक हितों मे घुल मिल जाना है । साथ ही उनम एक दूसरे के मुल्य पर 
अपना हित साधन करने का तनिक भी भाव न द्वोना चाहिए । ऐसा होने पर हूँ। एक 
राष्ट्र का विकास सम्भव होता है। परन्तु यदि एक जाति इस बात की पर्वा किये बिना 
कि दूसरी जाति का क्या बमेगा अपने धामिक, राजनेतिक और आधिक हितों का 
समभ्पादन करने लग जाय तो राष्ट्रीय एकता स्वप्तवत्‌ हो जायगी। 

इन पक्तियों को पढ़ने ओर उन पर गभीरता पूवंक विचार करने के लिए हम 
अपने समझदार और जिम्मेबार मुसलमान भाईयो और नेताओ को आमन्त्रित करत 
है । दुर्भाग्य यह हे कि हमारे अधिकाश मुसलमान भाई इस देश को अपना देश नहीं 
सममभते और यही बात हिन्दू-सुस्लिम समस्याके हलमे मूल-भूत रूपसे बाधक है। क्या 
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ही अच्छा हो मुसलमान भाईयों में यह भाव घर कर जाय और वे इस भूमि को यह 
समभकर कि इसी के अन्न जल से उनका शरीर बना और पोषित हुआ है और इस 
के सौभभग्य और दुर्भाग्य से उनका हिलाद्दित जुड़ा है प्यार करने लग जाँय | 

हिन्दू महासभा ने जाति, धर्म के भेद भाव से ऊपर होकर समस्त ज्ञातियो 
ओर वर्गों की सेवा करने का प्रोग्राम निश्चित किया है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात 
हैं) यह प्रोग्राम निश्चय ही हिन्दू मस्तिष्क के स्वाभाविक औदाय का परिचायक 
परन्तु इसके सम्यक्‌ सम्पादन के लिए हमें साम्प्रदायिक भावनाओं और सकीणता 
से ऊपर उठना होगा । यदि हम ऊपर न उठ सके और हममें वही अ्रकर्मं्यता और 
संकीणेता रही जिसके लिए हिन्दू महासभा का अच्छा यश नही है तो यह प्रोग्राम 
केवल कागज़ों की वस्तु बनी रहेगी । 

निजाम मद्दोदय और 'दिज़ञमेजेस्टी' की उपाधि 

हेदाबाद का मवाव पुश्सेवी जापदाद और उपाधियों का स्वामी होने से बढ़ा 
आदमी हो सकता है परम्तु वर्तमान राजनेतिक प्रश्नों के सम्बन्ध में डसको सम्मतियों का 
तब तक कोई मृत्य यहीं अब तक वह गिजाम सरकार का मस्त्री न हो अयदा उक्त सरकार 
की ओर से बोखने का डसे अधिकार न हो | बगवाद बहादुर पारजज्ञ जिसके “इत्तिहादे 
मुसक्मान' के बाषिक अधिवेशन में दिए हुए भाषण को रिपोट अखबारों में छपी है गिज्ास 
सरकार के अस्‍्त्री नहीं है अत. ठस भाषण को जांच पद़ताल्न उसके गुझ दोपों पर होनी 
चाहिए । गवाद साहब मे कहा कि निज्ञाम महोदय 'हिज़ मेजेस्ट्ी' कहे जाने चहियें। आज 
बहुल से भूतपूर्व 'हिक मैजेस्टीः है परम्तु इस उपाधि के साथ कोई आकर्षण वहीं देख 
पढ़ता है | झाज सक्षे हो कोई शासक दित्र हाईनेस' हो था 'दिल मेजेस्टी! हो डसकी 
परख तो दुनिया ठसके शासन की सफलता या विफक्षता, समस्त प्रथा वर्ग में डसको 
खोक प्रियता तथा डसके व्यक्ति गत आचार विचार से ही करतो है | निजास महोव्य श्वथ 
एक सहां मद्दिम सत्ता हैं। डनके पेश्वव और गौरव की वृद्धि के सिए्‌ “दिल मैजेस्टी' शेसे 
वूसरों के दिए हुए पदों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि करे वाएस सी खिए जा सकते हैं। 
झावश्यकता इस बात को है कि ठसकी सरकारी मेश्नरी में शो साल्प्रदाधिक कटुता घर 
किए हुए है और जिसको प्रति क्रिया संसार ने ग्त धरम युद्ध में देखो हैं झौर जिसके कारण 
निज्ञाम महोदय और डवकी सरकार अच्छे प्रकाश में यहीं खाए हैं डसका एक दम अन्स 
कर दिया ख्राय और हिम्तू प्रणा के दुखी और झसम्तुष्ड हृदवों को सुखी यवा कर समस्त 
प्रजाका दित सम्पादन किया जाय | यही सबसे बढ़ा आवस्द है सो कोई शासक अझयुभव कर 
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सकता है झौर सम्तुष्ट तथा सुखी प्रआा के हुदवथों के ह्वारा भ्रद्श किसी भी पदवी के सुकावले 
में 'हिज् मैजेस्टी, हिल हाईसेस” इत्बादि दूसरों की दी हुईं विविध पदवियों का कोई 
स्थाव वहीं है । 

अहिंसा 

पिछुछे दिनों 'अखिख भारटोष सजातन धर्म सभा! के अधिवेशन में को प्रयाग में 
हुआ था भी सालखबोब जी ने 'हिस्दुओं की रक्षा तथा डस के उपायों पर पुक महत्व 
पृरं भाषण दिया था डस में उन्होंने 'भट्सा' के सिद्धा्त की जो ब्यात्वा को थी बह हम 
पाठकों के ल्लाभार्थ यहाँ डब्रत करते हैं :-- 

“में अहिंसा जैसे जनोपकारक और मानवी सिद्धान्त का विनम्र भक्त हूँ। 
परमात्मा के किसी निर्दोष प्राणी को दु ख देना मैं पाप सममता हूँ | परन्तु अहिसा 
के इस सिद्धान्त के अपवाद भी हैं जो बहुत प्राचीन काल से स्वीकृत हुए चले 
आरहदे हैं । मनु महाराज ने कद्दा है कि किसी निर्दोष प्राणी को दुख नहीं देना 
देना चाहिए, परन्तु अपने जीवन और इज्जत की रक्षा के लिए आतताइयों का वध 
करने का मनुष्य को अधिकार है जो किप्ती को हत्या करने आयें, सम्पति लूटें घरो में 
आग लगायें अथवा स्त्रियों के सतीत्व पर आक्रमण करें। रोमके न्याय शाख्रियो ने भी 
इस सिद्धान्त को व्यक्तिगत रक्षा के अधिकारों के अन्तर्गत रक्खा है । यही सिद्धान्त 
भारतीय दण्ड विधान में सप्निद्दित है । महात्मा गांधी ने भी जो श्रहिंसा के सब से 
प्रबल समथंक हैं कुछ दिन हुए कहा है कि अ्रहिंसा के शब्त्र का प्रयोग उन्हीं को 
करना चाहिए जो बलवान हों और अपनी रक्षा करने में समथ हों ।” 

हिन्दुस्तान को बॉटने का प्रयत्न 

हिस्दुस्तान को हिग्दू तथा मुस्किमस बासक दो एयक देशों में बाँदने का मि० जिला 
का अथरन दिन-प्रति-दिव 5बल्त होता जा रहा है | डन्होंने अपना यह विचार झपने वक्तस्पों 
में ही पेश करने से सम्तुष्ट य होकर, विदेशों के अखबारों में सी इस विचार का समर्थन 
आरम्भ कर दिया है। इसका हिन्दुस्तान पर जो प्रभाव होने की सम्भाववा भी बह भरी 
अब धीरे २ प्र्यक होने खगी है । दिस्दू और सिख भादे गेर-मुस्खिम जातियों ने तो इस 
विचार का विरोध किया ही है, सुसजमायों में सी अनेक प्रभावशास्ती सअब इस विचार का 
विशेष कर रहे हैं । 

आागासानां सुसझमानों को बम्बद प्राग्तीप शाला के प्रथाव भो मुहर्मदु भाई जे० 
राऊ लो ने एक बड़े विचार पुर्य खेल में मि० लिग्गा को योजना का इृढ़ता से खबणडढन किया 
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है। डब्होंने बताया है कि यह थोलना व्यावहारिक दृष्टि से तो शिव्दगीय है ही, जाभिक 
दश्टि से सी स्वीकर थोय बहीं । व्यावहारिक दृष्टि से इस बोजवना पर झमतज करने में बढ़ी 
भारी कडिनाई यह होगी कि मि० लिश्ना के हिन्दू सारत में जो सम्पन्न सुसभ्रमाग बल रहे 
होंगे डबको अ्प्री सब सम्पत्ति श्लोश़ कर मुस्लिम भारत में चक्षा जाना पड़ेगा। इस 
बाल की कोई झाशा वहीं है कि हब समाज मु वल्षमायों को सुस्खिम सारत में भी अपयों 
सम्पत्ति का विकास करने को बही सब सुविधाएँ प्रात हो जयेंगा, जो अब हिस्यू भारत पें 
प्राप्त हैं । 

जाजकार स्यापारियों और व्यावसापियों से यह छिप वहीं है कि प्राकृतिक परि- 
स्थियों का धन के उपाऊंन में बहुत बढ़ भाग होता है। डदाहरथार्थ, कपड़ा बबाने के 
कारखाने स्वस।बट पेसी जगह कोठे आाएँगे जहां रह प्रचुरता से डत्पन्न होती होगी 
सांड के कारखाने अधिकतर सयुक्त आंत और विहार में होगे का सुक्य कारण बह दे कि 
इन आंतों में गश्ने को खेती बहुत होतो है। बस्दूरगाह के शहरों में कारखाने इस कारय 
जपधिक खुलते हैं कि वहाँ से साल सेंगाने, मेबने में सुगमता होती है। मि० जिन्ना देश के 
जिस भाग को सुस्खिम भारत बयाने का स्वप्त जले रहे हैं, डसमें स्वमायत, ब्यापार व्यवसाय 
को थे सब सहू ल़िबतें वहीं होंगी जो डनके हिस्दू भारत के अनेक भागों में आग मौजूद हैं 
इस कारण सम्पन्न ध्यवसांयो सुसक्आम इस बीअमा को कभी भी पसग्द नहीं कर सकते । 

जी मुहम्मद साई राऊ जी ने डक्त ब्यवहारिक ६ष्टिकोश के अतिरिक्त, सिन् विश्ा की 
जोजना पर यह झापत्ति भी को है कि इस पर अमस्त करने से शिया और सुझ्नी सुसक्ष्मानों 
का भझापसी विशेष बढ़ लायगा | भ्रव तक तो सुसक्षमान हिन्तुओं से ही खब़ते हैं, डबका 
देश अख्तर जन जाने पर वे झापस में कदने क्गेंगे भर्भास्थता का आधार बुद्धिवाद भ होने 
के कारश, डससे को झनर्थ होते हैं, डनको कोई सीमा महीं हैं । धर्मान्ध ग्यक्ति तो घर्म के 
नाम पर किसी न किसी से खड़ेगा ही | जब घर्मास्ण मुसख्तमानों के सामने हिस्दू क रहेंगे सब 
ये खियाओं था अहमदियों से डी लड़ना आरम्भ कर देंगे । 

श्री मुहस्मद्भाई राऊ जो अगाखानियों की एक सस्था के प्रधान हैं इसलिए बह 
कश्पमा को जा सकती है कि भ्रागालानी मुसलमानों ने मि० लिश्ा को बोलना के दोषों 
को समझ किया है। भारतीय मुसलमावों में आगासतानियों को संख्या बद्मपि थोड़ी हैं 
परस्तु उबका प्रभाव बहुत है। इसलिए झ्ाशा रखनी चाहिए कि डसकी ही भास्ठि झल्य 
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हिन्दुस्तानी की ओट में उर्दू का प्रचार 
लिखक--श्री पं० वेहटेशनारायणजी तिवारी एम,ए, | 


/खि रू सा] 


ल़िमागत] 

तिद्वान्‌ होते हुए भी वे पत्तपाती है। अतएव उनमें ज्ञान और विवेक की 
सकीणता स्वाभाविक है । लेकिन डा० ताराचन्द न केवल बहुश्रुम परिछत है, ब्रल्कि 
हिन्दी और उद्‌ के निष्प्ष समालोचक के पद को जनता की निगाहदों में बहुत दिनों 
से सुशोभित्त कर रहे है। ऐसे पढे-लिखे आदमी का यह कहना कि लल्लूजी लाल 
आदि ने मीर अम्मन, अफसोस बगेरह की जबानको श्रपनाया, पर इसमें से फारसी, 
अरबी के लफ्ज छांट दिये और सस्कृत और हिन्दी के शब्द रखकर एक नई जवान 
रमन पर खड़ी करदी | क्या डाक्टर ताराचन्द की राय में हिन्दी, उदू मे केवल 
इतना ही भेद है कि हिन्दी वाले हिन्दी और संस्कृत के शब्दों को और उर्दू वाले 
उनके स्थान में फारसी और अरबी के शब्दों को तरजीद देते हैं? यदि उनकी यह 
राय है वो मुझे कहना पड़ेगा कि उन्हे हिन्दी, उदू की भाषाओं के बुनियादी भेढ़ों 
का कुछ भी बोध नहीं। जो बात डा० ताराचन्द ने कही उसे यदि कोई नासमझ, 
तगदिल मौलबी कहता तो उसे मै अनपढ़ गवार की बात सममः हँसकर टाल देता । 
डा० ताराचन्द तो हिन्दुस्तानी एकेडेसी के बहुत दिन से मन्‍्त्री हैं। इसी एकेडेमी के 
तत्वावधान में डाक्टर ताराचन्द ही ने दिवगत श्री पद्ममिंह शर्मा का हिन्दी, उर्दू 
और हिन्दुस्तानी” पर एक व्याख्यान कराया था। उस व्याख्यान ही को यदि डा० 
साहब फिर से एक आर पढ़ने की कृपा करते तो ऐसी भ्रामक और निस्सार बात की 
जिम्मेदारी उठाने की नौबत न आती। डाक्टर श्रियसेन के भारतीय भाषाओं संबधी 
बूहद्‌ प्रन्य का अवलोकन अब भी करक्षें तो उन्हें पता लग जायगा कि हिन्दी और 
उर्दू में क्या वात्वविक विभेद है। उद्‌ भाषा शब्द योजना, व्याकरण सम्बन्धी 
मियमों, बिषय और अलदूार की दृष्टि से शामी भाषाओं की अनुवर्सिन दै। उसकी 
प्रैरणा परदेशी है; स्वदेशी नहीं है। बह तो परमुखापेक्षिणी है। उसकी वर्तु स्थिति 
में हिग्दुस्तानी का नामोनिशान नहीं है। विषय चयन में भारतीयता से वह कोसों 
दूर भागती है । क्‍या लल्खूजी लाल, सदल मिश्र आदि ने अमीर अम्मन की इन सब 
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बातों में नकल की है ? एक के कण कण से विदेशीपन ठपकता है, दूसरा रग रण में 
भारतीय है। लल्लूजी लाल की वाक्य-रचना से इन्शा की 'रानी केतकी' की बाक्य- 
रचना का मिलान कीजिये और दोनों में जो व्यापक अन्तर है डसका आपको सहज 
ही में बोध हो जायगा । लेकिन डाक्टर ताराचन्द को इन सब बातों की क्या परवा ! 
शायद उन्हीं के से विद्वानों को देखकर एक विद्वान्‌ ने किसी वक्त यह लिखा था.-- 
“आखिर हिंदी अलफाज़ का सस्रीफ़ और मुब्तज़न समझने की वजह क्‍या 
है? इसको वजह साफ़ जाहिर है । जो कौम अपने दर्ज से गिर जाती है... बह 
अपनी हर चोज़ को पस्तोज़लील सममने लगती है... इसी तरद अपनी जवान 
भी उन्हें गैरों की जबान की निस्त्रत नाशाइस्‍ता ( अशिष्ट ) और कममाचा ( द्रिद्र ) 
मालूम होती है... यह मैलान गिरी हुई क्रोम के तमाम मामलात व द्वालात पर 
यकसाँ तौर से हावी हो जाते हैं ।” ढा० ताराचन्द ने ऐसी दशा मे जो कुछ क्षिखा 
वह अचरज की बात नहीं है | उनकी राय में हिन्दुस्तानी वही खड़ी बोली है जिसे 
मेरठ और दिल्ली के आस-पास के रहने वाले बहुत पुराने वक्त से बोलते चले आये 
हैं और मुसलमानों ने जब दिल्ली को राजधानी बनाया तब से इस बोली की 
किस्मत पलटी । ऐसी दशा में डा? ताराचन्द यह स्वीकार करने के लिए विवश होंगे 
कि मेरठ ओर दिल्‍ली के श्रास-पास बोली जाने वाली 'बोली' भारतीय आयं-भाषानओों 
के ढाँचे में ढाली गई होगी | उस पर शमी व्याकरण के नियमों का यदि असर पढ़ा 
तो उद्‌ लिखने वालों की बदौलत ही पड़ा । 
लल्लू जो लाल आदि ने जो काम किया वह यह था कि उन्होंने हिन्दी 
हिन्दुस्तानी गद्य के, बिदेशी प्रभावों के कारण विकृत रूप को शोध कर भारसीय 
आये भाषाओ की पंक्ति में ला बिठाया । उन्हों ने स्ववेश-पद्धति का अनुकरण 
किया । सोर अ्रम्सन वगैरद और उन के अनुयायियों ने उसको विदेशी अथांत्‌ 
शमी भाषाओं के ढाँचे में ढालते फी अनुचित चेष्टा की । लेकिन डा० ताराचन्द से 
बहस करना समय को नष्ट करना है । हाँ, डाक्टर साहब यदि यह सममभले हैं कि 
उनकी अनंगेल किंवदन्तियों को लोग ऐतिहासिक सत्य मान लेंगे तो यह उनकी 
भारी भूल होगी। हाँ, “उद्‌ दिवस” के जलसो में लोग भत्ते ही उनकी पीठ ठोंक 
हें । अगर इस से उन्हें सन्‍्तोष है तो में उन्हें हताश कदापि नहीं करना चाहता । 
मेरी निश्चित सम्मति यह है कि लल्लू जी लाल ने मीर अम्मन का अनुसरण नही 
किया । उन्हों ने अनुसरण किया भारतीय आये भाषाओं की परम्परा का जिस के 
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विशेध में मीर अम्मन वगैरह ने बगावत की और शामी साषाओं की अनुवर्तिनी 
भाषा के फेशाने का देश मे असफल प्रयत्न किया । 


हिन्दुस्तोनी के नाम पर उद्‌ का प्रचार 

जैसा पाठकों को मालूम है, डा० अब्दुलद्ृक़ आदि की राय मे हिन्दुस्तानी 
सहल उर्दू है और सहल उद्‌' हिन्दुस्तानी, जिस का अर्थ यह है कि आये भाषा के 
आधार पर एक नई जबान तैयार की जाय, जिस में से हिन्दी और सस्कृत के शब्द 
निकाल लिये जाय और उन के स्थान मे फारसी और अरबी के शब्दों का जोरों से 
चलन किया जाय | इसी का नाम हिन्दुस्तानी जबान है । हिन्दी और सस्कृत के 
शब्दों से इतनी घृणा क्‍यों ? उनको निकाल फेंकने के लिये इतना उतावलापन क्‍यों ? 
इसका कारण है| अभी तक तो हम से यह कद्दा जाता था कि फ रसी और अरबी 
के शब्दो के स्थान में यदि हिन्दी और सस्कृत शब्द इस्तेमाल किये जाते है तो केबल 
इस गरज से कि हिन्दुस्तानी से मुस्लिम कल्चर और इस्लामी असरात और जज्वात 
का अन्त कर दिया जाय । डा० अब्दुलहक़ साहब ने एक नई बज़ह बताई है। आप 
फरमाते हैं -- 

अजीब बात है कि इस संस्कृत मिली ज़बान द्वी की वजह से जुनूबी हिन्दवाले 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी की सख्त मुखालिफत कर रहे है । उनको यह बदगुमानी है 
कि हिन्दी के द्वीले से ससक्ृत ज़बान फैलाने की कोशिश की जा रही है और दम 
उनकी ज्बान और कल्चर को मिटाना चादते हैं ।” इसीलिए शायद दृक्द्चिन 
झैदएुरद के रहने कए्ले झ० ऋच्दुरूदऋ जो, पिन्दुस्तपने। ऊबएल के इस वक्त घड़े 
हविमायती हैं दक्खिनी हिन्द” को जुनूबी कहते हैं ताकि उनके सम्बन्ध मे मद्रासियों 
को यह बदगुमानी न हो जाय कि डा० साहब सहल उदू के द्मायती हैं । अपनी 
तकरीर मे उन्हों ने खुद लिखा है कि जिस जबान में वे बोले थे बद्दी हिन्दुस्तानी 
जवान है | इसी लिए शायद उन्हो ने 'वक्खिन हिन्द! को जुनूबी हिन्द कट्दा, क्योकि 
आप की राय में इस मुल्क मे 'दक्खिन' के मुकाबिले में जुनूब का कई हजार गुना 
किक प्रचार है। 

नई हिन्दुस्तानी के कुछ नमृने 

बिहार-प्रान्त में डा० अब्दुलदक़ के बताये हुए मार्ग पर हिन्दुस्तानी जवान 

की लड़िया ढकेली जा रही है। वहाँ इसी नई जबान में महमूद सीरीज” में 


( ४७ ) 


(राजेन्द्र रीडसे' प्रकाशित हुई है। 'होनहार' नाम का एक मासिक पत्र भी प्रकाशित 
हो रद है । प्रौद़ शिक्षा श्रच'र का जिस तरह का प्रयत्न हमारे सूबे में सरकार की 
ओर से किया जा रहा है, बैसे द्वी बिहार में भी वहां की सरकार इस समय कर 
रही है। बिहार में 'सयानों' के पढ़ने के लिये कुछ चाटे तय्यार किये गये हैं । में 
नीचे इन्द्दीं चाटों , पोथियों और 'होनद्वार' से उदू द्ििन्दुस्तानी जबान के कुछ नमूने 
देता हूँ ताकि पाठकों को मालूम हो जाय कि हिन्दुस्तानी की आड़ में उदद्‌ फेल्ाने का 
कितना सगठित रूप से प्रयत्न किया जा रहा है । 

आओ, पहले आपको 'सयानों? के चा्ों से दो सबक” पढ़ायें-- 

(१) 

रऊफ बड़ा बदशौक था । ज़रा भी नहीं पढ़ता था। एक दिन वह सफर 
करने निकला । किसी मुकाम पर बहुत-सी बरफी खाकर बीमार पड़ा, रात का वक्त 
था, चिराग भी पास न था। उस मुकाम पर अपना कोई न था। गऱरीब बड़े अफ्र- 
सोस में पड़ा । रोते रोते आँखें सुख दोगई' | ज़रा भी न सोया। खुदा खुदा करते 
रात कटी । घर बाहर के फर्क का पता चल्ला। रकऊफ की सारी शेखी भूल गई। ज्यों- 
त्यों घर पहुँचा । घर के सब लोग बहुत खफ़ा थे मगर उसे बीमार देखकर श्रफसोस 
करने लगे । 

(२) 

रशीद ने अपने भाई को ख़त लिखा | उसने उस खत में अपने तोते का हाल 
लिखा था और यद्द भी बताया था कि बढ वोत/ उसको किस वरद्द (मैक्त ? दोदे रे 
लिए कजे लेकर उसे नेपाल की तरफ जाना पड़ा था | लौटकर उसने कर्ज का रुपया 
दे दिया। खास २ तोता आदमी को तरद बोल सकते हैं। तोता का नजर बदलना 
मशहूर दै। लेकिन उसको कैद कर रखना एक बड़ा जुल्म है। उनको पकड़ने वाले 
एक खास जात के होते हैं। यद्दी काम उनकी रोजी का जरिया है । मगर यह काम 
उनका रोजी के बास्ते जरूरी नहीं कहा जा सकता । किसी पर जुल्म करना ठीक 
नहीं। नेपाल की तरफ अज्ञदद्दा भी पाया जाता है| अज़दददे को क्ोग अजगर भी 
कहते हैं । 

माननीय डा० सैयद महमूद बिद्वार प्रान्त के शिक्षा-मन्‍्त्री हैं। आप उद्ृ' उर्फ 
हिन्दुस्तानी भाषा के प्रचार में दिल्लोजान से लगे हुए हैं। 'सयानों की पोथी' के कवर 
पर आपका एक सन्देश है, उसे रूपया देखिये:-- 


( #८ ) 


“चैगास” 
“अपने अनपढे ? भाइयो को कम से कम वक्त में पदढ़ा-लिखा कर उनको 


जिन्दगी खुशगवार बनाना और उन्हे देश और समाज के मुफीद बनाना हमारा 
क्रोमी फर् है।” 


( क्रमश, ) 


(---६क०.२०-०३-+०+-गह_ी--+ -बी>-झ५०- मरी “नही हब ी+ >यक "गहन. >ग *-ी>-+०-.पहुए- +->मीी-००-मु»++-न पी ०-बकी>-ल्‍०-गयी--. ० ०]. «पक ५० 


कमीशन रेट्स, पुस्तकालय सर्वेदेशिक सभा | 
झाम्य अ्स्य कर्ताओों की पुस्तकों को छोड़ कर शेष सभा हारा प्रकाशित 
भी महात्मा बारायस स्वामी जो की पुस्तकों के धटे हुए मू्म पर पुस्तक विक्रेताओं 
को गिरय प्रकार कर्माशन दिया शायगा | 


2) से २५) तक २६) से ४०) तक ४१) से १००) तक | 


* कि जय. न्यी-- 





$. १५) प्रति सेक्‍ता >०) प्रति सेकड़ा २५) प्रति सेकढ़ा 
९ बोट--(१) सस्कृत सत्या्थप्रकाश तथा (२) दुबावम्द अन्थमास्ता पर कुछ कमीशन 
। गहीं दिया जायगा | 
। सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स 
स्थान १ सास का ३ सास का ३ मास का ३ बर्ष का 
दूसरा प्रृष्त १०) २५) 8०) ७४) 
4 एक कालम ६) १४) २५) ५०) 
आधा , ३॥।) ८) १५) २५) 
| चौथाई ,, ०) ४) ८) १५) 
कप का जग वियनमासुसार पेशगी आगा चाहिये | 
झआायंसमाल के गियोपनियम ३।) भति सेकड़ा )। प्रति 
प्रवेश-पत्र ॥) सैकद़ा । 


सिखने का पता-- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा, देहली। । देहली । ! 


२-बु--२५व्युफ- 








|| 


महिला-जगत्‌ 
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मातृत्व की ओर 
माता की पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओं के जानने योग्य बातें 
( ले०--रघुनाथप्रसाद पाठक ) 
[ पाठ ४ |] 

रविवार फे दिन सुशीला बढ़ी प्रसन्न रहती थी। उस दिन अन्य दिनो की 
श्रपेक्षा काम बहुत कम रहता था। यह भी उसकी प्रसन्नता का एक कारण था 
परन्तु मुख्य कारण यह था कि उस दिन उसके पिता घर पर रहते थे और घर मे 
मनोहर चहल पहल रहती थी। समाज मन्दिर जाने की तय्यारी, समाज में मित्रों 
से मिल्नना जुल़ना, उपदेश सुनना और शाम को सुशीला के पिता जी का घर के 
सब लोगों को विठाकर उत्तमोत्तम शिक्षाएँ दे ना-इन सबसे रविवार का दिन 
बड़ा सुद्दावना रहता था | इस सब चहल-पहल का सर्वोत्तम भाग धर्म सकीतन था। 
सुशीला को गाने का बड़ा चाव था और उसका कण्ठ बढ़ा मधुर और कोमल था। 
रविवार के दिन उसका हृदय सगीतमय रहता था। वह कभी कभी सोचा करती 
थी कि परमात्मा ने रविवार को और दिनों से ज्यादा मनोहर क्‍यों नहीं बनाया । 

रविवार का प्रात'काल था । दमयन्ती समाज-मन्दिर जाने के लिये तय्यार 
होकर सुशीज्ञा के घर आई । उसके कपड़े बहुत साफ़ थे और सलीके से पहने हुए 
थे। ऐसा प्रतीत होता था कि पिछले दिन का स्त्रच्छुता क! 'पाठ दमयन्ती के हृदय 
में घर फर गया है। समाज मन्दिर जाने में देर थी इसलिये सुशीला और दमयन्ती 
एक चटाई पर बैठ कर गाने लगीं। उन्होने ईश्वर-भक्ति का यह प्रसिद्ध भजन 
गाया ३०- 


अमन. ०० रु" जम 


"पितु मात सहायक स्थामी सखा, 

तुमही एक नाथ हमारे हो। 
जिमके कछु ओर अधार नहीं, 

तिनके तुम ही रखबारे हो ॥ 


(६० ) 

महाराज ! महा-महिमा तुम्हरी, 

सममें बिरले घुधवारे हो । 
शुभ शान्ति-निकेतन प्रेम-निधे, 

मन मन्दिर के उजियारे हो ॥ 
यहि जीवन के तुम जीवन हो, 

इन प्रानन के तुम प्यारे हो । 
तुमसों प्रभु पाय प्रताप हरो, 

केहि के अब और सहारे हो ॥ 

जब दोनों सखियाँ यह भजन गा रदह्दी थी, सुशीला की माता तथा कमला 
चित्रवत खड़ी उसे सुन रही थीं । 

गान/ समाप्त हो जाने पर कमल्ा ने मुस्कराते हुए पूछा । 

“बोलो किसी दूसरे पाठ के लिये तय्यार हो ? दोनो लड़कियों ने तत्काल 
उत्तर दिया | 

“हाँ ! हाँ | जीजी इम तय्यार हैं।” 

“इस बार मैं तुम दोनों से कुछ मदद लना चाहती हूँ । मैं तुम्हें एक धर्म 
पुस्तक देती हैँ। इसमें से तुम लोगो को कुछ छाटना और अलग २ काग़ज़ों पर 
लिखन। होगा । जाओ काग्रज्ञ और पेन्सिल ले आओ । 

“यह पाठ किस विषय पर होगा। यह कद्दती हुई सुशीज्ञा कागज और 
पेन्सिल लेने के लिये दौड़ी ।! 

कमला ने कहा “यह पाठ इमारे हाथों, पेरों, कानों, आंखों और होठों के 
सम्बन्ध में दहोगा। सुशीला, ठुम इस पुस्तक में से होठों के सम्बन्ध में बुरी 
बातें छांटकर अपने कागज़ पर लिखलो और दमयन्ती तुम इनके सम्बन्ध में अच्छी 
श्रच्छी बातें छांटलो । यह पुस्तक बहुत बडी है इसलिये तुम लोगों के काम को 
आसान करने के लिये में खास २ स्थलों का निर्देश किये देती हूँ । अध्याय ४, ६ 
ऋर ७ में से छांटलो । 

शीला तुम ५ वें अध्याय के पृष्ठ १९ की छठी लाइन फो देखो और बताओ 
वह वाक्य बुरा दे वा नहीं 

“बापलूसी के वचन ? निस्सन्देद जीजी ! ये बुरे बंचन हैं ।? 

कमला ने कहा 'शीला इस वाक्य को तुम अपने काग्रज़ पर लिखज्ञों । 


(६१) 


वमंबन्सी ! टुम ७ वीं लाइन का अन्तिम वाक्य देखो | यद्द वाक्य वाणी के अच्छे 
प्रयोग के सम्यन्ध में है ।! दमयन्ती ने वाक्य देखकर कहा, 'श्रभो ! मेरी वाणी तेरी 
स्तुति करे ।! जीजी ! यह वाक्य बहुत अच्छा है।” कमला ने कट्दा दमयन्ती ! इस 
को तुम अपने काराज़ पर लिखलो और इसी प्रकार तुम दोनों अच्छे और बुरे 
वाक्य छाटलो | 

इसी बीच में समाज जाने का समय हो गया और सब लोग समाज्ञ मन्दिर 
को चले गये | 

दोपहर के बाद खाने इत्यादि से निश्चिन्‍्त होकर और दमयन्ती के आजाने 
पर कमला और सुशीला अपना पाठ लेकर बैठ गईं । पाठ शुरू होने से पूवे उन्होने 
फ्ल्लीसफेष साइज के कई २ प्रष्ठ भर लिये थे । 


कमला उन काराज़ों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और कद्ा 'आओ हम इन्हे 
एक सिलसिले में ले आएं , ऐसा करने से हम एक अत्यन्त शिक्षाप्रद लेख लिख 
डालेगे। परन्तु आरम्भ करने से पूरे मै रास्ते की आज की एक घटना की तरफ तुम 
लोगों का ध्यान खीचती हूँ | तुम लोगों ने देखा होगा कि बाजार में दो बदन आपस 
में खड़ रही थीं। एक दूसरे को गन्दी गालियां दे रही थी और बुरा-भत्वा जो सुँदद 
में आता था बक रही थी । वे अपने हाथों ओर मुद्ठियो को एक दूसरे की तरफ फेंक 
रही थी। दमयन्ती ! मैने तुम्द्दारी सूची में एक वाक्य देखा है जो उन दोनों पर पूरा 
पूरा घटता है । तेज छुरी की नाई वे अपनी बाणियों का प्रयोग कर रही भी । यही 
बात है न ? 

दमयन्ती ने उस वाक्य को पढ़कर कहा 'जीजी ! आप ठीक कड्ती है ।” 

कमला ने अपनी वात जारी रखते हुए क्ट्दा इस प्रकार के कदुबचनों के 
प्रयोग के इस बहुघा अपराधी होते हैं। क्रोध की दशा में दूसरे लोगो को कटुवचन 
कइना बड़ा सरल है परन्तु बाद में हमें इन वाक्यों के लिये षहुत पछताना और 
लब्वित धोना पड़ता है। मैं ऐसी बहनों को जानती हूँ जो पक दूसरे को बढ्ुब प्यार 
करतो थीं और आपस में बढ़े प्रेम से रहती थीं। दुभांग्य से जरा सो बाद पर उनसें 
मन-मुद्रव हुआ,। तीखे और कदुवचनों फे प्रयोग ने उन्हे एक दूसरे से ऐसा अक्कुग 
कर विया मानो उनमें आपस में कभी प्रेम रहा ही व था। तभो वो ऋद्यु जाता है 
“ल्लवार का घाव भर जता है प्र बात का घाव मुश्किल से भरता दे ।' यह बाद हूमें 
प्ले में बांध लेनी चादिये कि गुस्से के बचनों से गुस्सा बढ़ता है और म्यमल्ना 
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घटने के बजाय बढ़ता है। मामले को शान्त करने के लिये क्रोधष का सामना क्रोध 
से कभी न करना चाहिये। मधुर और कोमल शब्दों से हम अपने प्रतिपक्षी कर 
> केवल विजय प्राप्त कर सकते हैं वरन्‌ उसे लब्जिस भी कर सकते हैं ।” 

कमला ने पूछा 'शीला ' क्या तुम्हारे पास झूठे बचनों के सम्बन्ध मे बुद्ध 
नोट किया हुआ दे ?? 

सुशीक्षा ने उत्तर दिया 'मेरे पास बहुत कुछ नोट किया हुआ है ।' इतना ही 
नहीं बरम्‌ मेरे पास चापलूसी, छल्न-कपट ओर निन्‍्दा शत्यादि के बुरे बचनों के 
सम्जन्ध में भी बहुत कुछ मसाला है | जीजी ! क्या इश्वर इन चीजों से घृणा नहीं 
करता ११ 

कमला ने कहा 'क्यों नहीं ? इन बुरी चीजो से ईश्वर बहुत घृणा करता है । 
मूठ को लेलो !' कूठ बढ़ा भयद्वर जहर होवा है। यह दमारे शरीर और मन को 
गन्हा कर देता है । हमें जीवन में सत्य और ईमानदारी धारण करनी चाहिये । इश्वर 
को प्रसक्ष करने ओर अपने जीवन को सुखो बनाने का यह सर्वोत्तम मांगे है। 

बहुत से लोगो का खयाल है कि कभी २ बिना कूठ के काम नहीं चल्लता । 
मे क्षोग उदाहरण दिया करते हैं कि यदि मां अपने अबोध बच्चे और डाक्टर अपने 
होगी के प्रति सत्य पर हृद्‌ रहे तो उनका कारये नहीं चल्त सकता । ये लोग सत्य 
भाषण का ठीक २ अर्थ न जानने फे कारण द्वी ऐसा कहते और मानते प्रतीत होते 
हैं। थे बातें फूट में शामिल नहीं हैं। सत्य के तक़ाजे पर हमें सत्य ही बोलना 
चाहिये । कूठ कदापि नहीं बोलना चाहिये | 

मनुष्य के मूँ ६ पर मीठी ओर चिकनी-चुपड़ी बातें करना तथा पीठ पीछे 
जससे भिम्न बातें करना चापलूसी कहलाती है | दूसरों के साथ ऐसे बायदे करना 
जिन्हें हम पूरा करना नहीं चाहते होते, दूसरों के सामने अपने को ऐसा प्रस्तुत करने 
की कोशिश करना ओ वास्तव में हम नहीं होते और मन में कुछ और बचन में कुछ 
और होना ऋूश-कपट कदलाता है । पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना निम्दा 
कहलाती है। हम इस बुराइयों के दोषी हैं या नहीं? इस प्रश्न का उसतर में तुम 
स्लोगों से नहीं मांगती हूँ केबल तुम क्षोगों के बिचार के सिये यह विषय छोड़ती हूँ।” 

रे जीवन में छल-कपट की बहुत सी मूल्ें हुई हैं। कुछ साधारण और कुछ 
मंबहुर | फभी २ उन्हें याद करके में व्याकुल दो जाती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना 
किया करती हूँ कि वह आगे अपनी असीम दया से मुझे डन भूलों से बचाए ! 
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जि हम धाशी के विष से अपने को पवित्र नहीं रखते है तो हम भले 
आदमी नहीं हैं। लोगों को हमारे व्यवहार और वचनो से यह विदित होते देर न 
खगेगी कि हम सझ्ये और इमानदार हैं या नहीं और वे ल्लोग हम पर विश्वास कर 
सकते हैं शा नहीं ?? 

हमारी धर्म पुस्तकों में उत्तम व्यवद्दार की बहुत उत्तम शिक्षाएँ पाई जाती 
हैं । हमारे मन, वचन और कम में सादश्य होना चाहिये | व्यवहार का यह आदर्श 
सब श्रेष्ठ समम्त्र जाता है। हमें प्रिय ओर सत्य बातें कहनी चाहिएँ। अप्रिय और 
सत्य बातें सी कहनी हों तो ढक्क से कहनी चाहिएँ ।” 

सुशीला अब हमें दूसरे प्रकार के बचनों को ले लेना भादिये ।' 

छुशीखा ने कहा 'जीडी ! अब अपवित्र बचनो को ले लेना चाहिये | 

कमला ने कहा 'ठोक !' अपवित्र बचनो के सम्बन्ध मे जहुत कुछ कहे जाने 
की जरूरत है । यद्द विषय भी अच्छा है। यह इससे पूव के हमारे स्वच्छता के 
पाठ को पुन शुरू करने के सदृश है । यही बात है न ? गन्‍्दे दाथ-पेरों और कपढ़ों 
के समान गन्दे मुँ दर से गन्दे शब्द निकला करते हैं। गन्दे बंधन भी एक प्रकार का 
विष द्वोता है ! पिछले एक पाठ में मैने अच्छी माता का जिक्र किया था, शायद 
तुम्हे बाद दोगा । एक दिन उसके लड़के के मुँह से कोई गाली निकली । उसने 
छड़के को बुरा-भला नहीं कहा और न मारा-पीटा ही | वश्न्‌ साबुन से उसकी जीभ 
थो ढाली | इस प्रकार गाजी की गन्दगी का लड़के को बास्तबिक श्ञान हो गया । 

एक बार जब मैं छोटी थी, अपनी एक सहेली के साथ सैर के लिये गई । 
चलते २ हम दोनों एक ताल्लाब के किनारे पहुँचे। किनारे पर हरी २ घास और 
खूबसूरत फूल खिले थे | ताल्लाव का पानी शांन्त और निर्मल था। इसारे मन में 
उसमें घुसने की शरारत सूभी । ज्यों दी दम पानी में घुसे त्यो ही हमें मालूम हुआ 
कि ताल्लाब में बड़ी मोटी और चिकनी कीचड़ जमी हुई हे। हम जल्द ही ताक्षाव 
में से बाहर निकक्ष आये और कठिनाई से अपने पेर धो पाए। बाहर आने के बाद 
हमने देखा कि पेर धोने से, पानी के हिलने-जुलने से तालाब का तमाम पाली गन्‍्दा 
होगया है।' 
* धरेक इस ताक्षाब जेसी कई बहनों को में जानती हूँ । वे देखने में बड़ी 
आकर्षक और सुन्दर होती हैं परन्तु गुस्से की हालत में वे गन्दगी और कुरूपवा 
की सजीब मूर्ति बन आती हैं । शायद दी कोई गन्दा शब्द दो जो उनके मुँइ से न 
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निकलता हो । उस समय वे अपने हृदय की तली में पढ़ी हुई सव कीचड़ और 
गन्दमी को बाहर निकाख देती हैं । 

शेसी भी यहनें हैं जो बड़ी शान्त और सभ्य होती हैं परन्तु वे एकान्त में 
दूसरी बहनो से अश्लील ओर भद्दी मजाक करती हैं। दूसरों से सुनकर थे ऐसे 
शब्दों का उश्चारण करती हैं जो कानों को बड़े अ्रप्रिय मालूम होते हैं साथ ही थे 
पवित्र चीजों का भद्दा मखौल उडाती हैं। मैं बहुत चाहा करती हूँ कि ऐसी सब 
अहनों को लेकर उस थाली की तरह उनके हृदयों की स्याही और धब्बों को साफ 
करके चमका दूँ। मेरी यह भी इच्छा होती है कि में उन्हें यह भी दर्शा दूँ कि ये सरकार 
उनके तमाम जीवन को बिगाड़ देते हैं। बिगड़े हुए सरकारों का दूर होना बड़ा कठिन 
होता है। ऐसी बहनें भले ही बाद मे स्वच्छ और पबित्र बन जायें, परन्तु इन बुरी 
बातों के सरकार जो उनके कोमल हृदय पर पढ़ जाते हैं थे प्रायः बने दी रहते हैं। 

जो बहनें ऐसी बातों का सुनना पसन्द करती हैं वे भी सबंथा इन संस्कार्रो 
से शून्य नहीं होती हैं। यदि संस्कारों की छाप उनके हृदयों पर न हो तो वे क्यों 
कर ऐसी बातों का सुनना गयधारा कर सकती हैं और किसी को उनके सामने गन्दी 
बातें कहने का क्योंकर साहस दो सकता है ? 

“एक दिन जब मैं कालेज में पढ़ती थी। अपनी सद्देली वीणा से बातचीत 
कर रही थी । हमारी बातचीत में दो ओर बदिने आकर शामिल द्वो गई । आने से 
पहिले वे आपस में हसी मजाक कर रहीं थीं। उन मे से एक ने दूसरी से कहा 
बहन ! वह बात इन दोनो बहनों को भी सुनाओ' यह सुनकर वह बहन एक दम 
गम्भीर हो गई और कहा “चलन हट, कुमारी वीणा के सामने वह बात कहने योग्य 
नहीं है!” वस्तुत कुमारी वीणा का यद्द सत्कार था। वे दोनों जानती थीं कि वीणा 
का दिमारा बड़ा पवित्र और शुद्ध है | किसी गंदी बात का रुनना उसे गवारा (सा) 
न होगा इसी लिये उस बात को उस के सामने कहने में उन्हें शर्म अनुभव हुई ! 

भ्यय समय खत्म हो रहा है। में देखती हूँ तुम्दारी सूची में धमंड तथा शेखी 
इत्यादि के वचनों के सम्बन्ध में बहुत कुछ है । परन्तु उन्हें अब मैं नहीं लेती हूँ । 
फिसी दूसरे समय उनकी चर्चा की जायगी। 

श्मयन्ती ' तुम अपनी सूची को देखो और वाणी के अच्छे प्रयोग के 
सम्बन्ध में वाक्य पद़ो । हम ने पहले क्राध के बचनों की चर्चा कौ थी। तुम अपनी 
सूची की देखकर बताओ कि उन के विरीध में तुम्दारे पास कोई वाक्य है था नहीं ? 
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दमबन्सी ने कुछ देर तक अपनी सूची को देखा छोर देखकर कहा, “मेरी 
सूची में कई वाक्य हैं। 'कोमल्ल बचन पत्थर को भी पिपज्ा देते हैं? देखो एक बाक्थ 
यह है” कमला ने कहा | 

“ठीक ! इन वचनों के सम्बन्ध में इस से पूर्व हम काफी चर्चा कर चुके हैं / 

अब छल कपट, कूठ और मकक्‍्कारी इत्यादि बुरे वचनों को एक साथ लेलें 
ओर उनके विरोध में उत्तम बचनों को छॉट लें | 

कमक्षा दसयन्ती की सूची अपने हाय में लेकर पढ़ने लगी । 'सत्य ममुष्य 
के जीवन का प्रकाश है ।' “सत्य परमात्मा का स्वरूप है | हमें मन, बचन और कसे 
में सत्य का व्यवहार करना चाहिए। सत्य से शुद्ध करके बचन कहने यादियें' सत्य 
के सम्बन्ध में इन बाक्यों को पढ़ते २ कमझ्षा एक दस ठडर गई | 

स॒शीला ने पूछा 'जीजी ! आप पढ़ते २ क्यों रुक गई हैं ?” 

कमला ने कहा शील | इस समय मुझे! महाराज इरिश्चन्द्र की अमर 
कहानी याद आगई है। शायद तुम लोगो ने भी उनकी कद्दानी पढ़ी दोसी। अपनी 
सच्चाई और शुद्ध व्यव हार के कारण वे अपना नाम सदा के लिए अमर कर गए 
हैं। सत्य की रक्षा के लिए उनके कष्टों को याद करके में अनेक बार रोई हूँ।' 

दमयन्ती ने कहा 'जीजी ' हमने मद्दाराज हरिश्चन्द्र की कद्दानी पढ़ी है । 
उनकी यह प्रतिज्ञा हमें याद है .-- 

चन्द्र टरै, सूरज टरे, टरे जगत्‌ व्यवधार । 
पै सत्य हरिश्चन्द्र का टरे न सत्य विचार ॥ 

छुशीला ने कहा 'जीजी ' मैंने कल एक भोटर ड्राइवर की एक बड़ी अच्छी 
कहानी पढ़ी है। 

कमला ने कहा * तुम लोगों ने स्कूल की किताबों में सच्चाई और इमानदारी 
की बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी । शायद उस सच्चे लड़के की कदानी पढ़ी 
हो जिसकी मां ने उसके कोट के अस्तर सें रुपए सी दिए थे और जिसकी सरूणाई 
ने डाकुओं को साधु बना दिया था ।' 'शील ' ज़रा में तुम्दारी कद्दानी भी सुनू । 
सुशीक्षा ने इस प्रकार अपनी कद्दानी सुनानी प्रारम्भ की । 

“एक ड्राइवर किराए की मोटर चलाता था। उसकी बढ़ी इच्छा भी कि 
उसके पास “अपनी मोटर हो जाय । परम्तु पैसा पास में न होने के कारण बह 
अपनी इस्छा पुर्ण नहीं कर सकता था| एक दिन एक अमीर रत्री ने उसकी मोदर 
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किशंए प्रशली और यात्रा की सवाप्ति पर मोटर छोड़ते वक्त बह अपना शपयों का 
क्टका माडो मे भूल गई | ड्राइवर ने बट॒िवा खोलकर देखा तो उससे इसे ३०००) के 
करेम्सी नोट मिले | बह चाहता तो उस रुपए से मोटर खरीदकर खषपनी इव॑॑ला 
पूरी कई सकता था। परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। उस ने स्त्री की इधर उधर 
सल्लाश की परन्तु उसका कहीं पता न लगा। अन्त मे उसने अखबाद का सहारा 
लिया और पता लगने पर उस स्त्री को वह बटुवा भेज दिम्रा। उसने ड्राइवर की 
ईमानदारी पर प्रसन्‍म होकर उसे २००) इनाम दिए और अखबाशे मे इस इनाम 
की खबर छुपबादी | ड्राइवर की इमानदारी पर प्रसन्न होकर एक दूसरे भद्र पुरुष ने 
४००) बतौर इनाम के ड्राइवर को भेज विए और कह खबर भी अखबारों से छपा 
दी। एक सोटर कम्पनी के मौलिक भे इस लग थटना का हाल सुनकर अपने कार 
खाने की एक अच्छी मोटर उस ड्राइवर के पास भेजकर अखबारो मे छपया दिया 
कि ड्र।इधर की हेमानदारी का ७००) का इनाम अपय्याप्त है उसको पूरा करने के 
लिए मैने २०००) के मूल्य की मोटर उस ड्राइवर के पास भिजवादी है । इस श्रकार 
अपनी ईमानपारी के कारण ड्राइवर की इच्छा पूरी हो गई । 

कमझा ने प्रसन्न होकर कहा, 'टीक ! अब तुम लोगो को सचाई और इसान- 
दास के सम्बन्ध भे और कुछ बतलाए जाने की ज़रूरत नहीं रही | 

तुम लोगो न इस पुस्तक मे पढ़ा होगा कि वाणी, दाथों, पैगे, भाँखो और 
कानो इत्यादि इन्द्रियों की शुद्धि और बल के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है । 

प्राथना का भाव यह है कि हमारी आँखे, हाथ, पेर और कान इत्यादि बल 
जान और यशवाले हो | बल के साथ यश की शाते बड़ी महत्वपूरत हे। इन्द्रियों का 
बलवान द्ोना तो सहज ही मे समझ में आ सकता है परन्तु उनका यशभान होना 
जरा समभने की वास है। एक तन्दुरस्त और अत्यन्त मलवान्‌ व्यर्ति हे । बह अपनी 
सोक़त को कमज्मेरों को सताने और उन पर शअत्याचार करने मे खच करता हे, यह 
डसकी ताक़त का बुर इस्तेमाल है। इससे उसकी इन्द्रियाँ यशबाल्री इन्द्रियोँ नदी 
कही जा सकतीं है। यशवाल्ी सवही कह्दी जा सकती हैं जब श्रे निदंलों की रक्षा मे 
लगे | हाथ कितने ही अच्छे और वल्िए्ठ जयो न हो बदि वे गरीबो ओर कसलोरो 
की रक्षा तेथा गिरे हुआ को ऊपर छठामे मे काम में नही आते हैं को उनका अच्छा 
और बलबान होना बेकार है। हमारे कान यदि बुरी और त़िन्दा की कदो को सुनने 
से इन्कार मेंहीं करते हैं तो उनके सुडोल होने से क्‍या लाभ ? हमारी अ्मेंले कि 
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पराई बहू बेटियों को बुरी दृष्टि से देखती हैं और दूसरो की सुख-समृद्धि को नहीं 
देख सकती हैं तो डनका कड़ा और ग्वूबसूरत होना बेकार है । हमारी ज़िव्दा से यदि 
शुद्ध और मधुर वचन नहीं निरुलते हैं खो उसका द्वोना न होना समाभ्त हैं। हमारे 
पैर यदि दूसरों के दु'खो को दूर करने के लिए नहीं दौड़ते है तो उनका बलवान 
होना व्यथ है । 

अब पिताजी ने अपनी शिक्षा की पुस्तक खोल ली है और वे हमारी प्रतीक्षा 
मे हैं, चलो उनके पास चलें और चलने से पहले प्राथना करें -- 

“्रभो ! आप हमारे हृदय के स्वामी हैं |! हमारे हृदय की प्रत्येक बात को 
जानते हैं ! प्रभो ! हमारे हृदयों को शुद्ध और पवित्र बनाओ ' प्रभो ! हमें मन 
वचन और कर्म सब ओर से पवित्र बनाओ ! प्रभो ' हमें शक्ति दो, हमारे हांथ, 
पैर, कान, नाक, जीभ इत्यादि इन्द्रियाँ यशरूपी तथा बक्षवान बनें ”” 'एवमंस्तुः 


की +-कीर-+५-नकैक-०+-२कुतन-+- यकीन २०--कीकनतझ-पीक--+-+ीक-+ --जुहितन+."अकैन-१०--कफनप० 


महात्मा नारायण स्वामी जो की 


उपनिषदों का संग्रह 
उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाय ईश, केन, कढ, प्रश्न, पुर्छक, साण्डूक्य 
प्र बैतसेय उप्निषदों का संभद एूू ही जिल्द में तेझर कर हिया 


सया हे । मूल्य १) ५5 
मिलने का पता -- ] 
सार्वेदेशिक भार प्रतिनिधि सभा, दैंहलों |“ 
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| सुमन-संचय । 
280 कि किक अली, 


महात्मा नानक के जीवन की एक घटना 


एक बार भद्दात्मा नानक अपने एक भक्त कै साथ कसी भ्राम में पहुँचे । 
प्राम के लोगों ने उनके साथ बड़ा दुश्यबदहार किया। महत्मा नानक जब उस 
ब्राम से बिदा होने खगे तो उनके उस भक्त ने आम वालों के दुष्येबद्दार पर बढ़ा 
दुःख और रोप प्रकट किया। महात्मा ने भक्त से कहा कि रोष करने की आवश्य- 
कता नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना करो कि यद्द गांव सदेब बसा रहे। दूसरे 
दिन अहात्मा नानक दूसरे ग्राम में गए । बहां के लोगों ने उनके साथ बहुत 
अच्छा व्यवहार किया। जब उस ग्राम से बिदा द्वोने लगे तो मद्दात्मा नानक 
ने भक्त से कहा कि परमात्मा से प्राथंना करो कि यह आम शीघ्र नष्ट हो जाय । 
इस पर भक्त को बढ़ा आश्चर्य हुआ और हाथ जोड़ कर बोला “महाराज ! 
जिस ग्राम के लोगों ने आपके साथ खुरा व्यवद्दार किया आआ डसको से आप 
बसा हुआ देखना चाहते हैं परन्तु जिस आराम के लोगों ने आपके साथ अच्छा 
व्यवहार किया आप उसके उज़ड़ने की कामना फरते हैं यह कहां का न्याय है। 
महास्म! ने उस्तर दिया उस बुरे ग्राम के लोगों को उसी प्राम में रहना चाहिए । 
यदि वे बाहर गए तो अन्बन्र गन्‍्दगी फेलायेंगे और इस ग्राम के लोग इसे छोड़ 
कर बाहर जायेंगे तो अच्छाई को फैल्लायेंगे ।” यह सुनकर भक्त चुप हो 
गया । 

सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण 

चैतन्य एक समय अपने कुछ शिष्यों और अजुवायियों के साथ बंगाल 
के एक मगर में गए और बाटिका में अपना आसन जमाया। मगर के लोग उनके, 
इशेनों के लिए आने क्गे । उन्होंने इन आने बालों से एक प्रश्न किया कि 
सुम्हारे नगर में सबसे अधिक खराब आदमी कौन है ? प्रत्येक ने एक ही उत्तर 
दिया कि सभाई नाम का एक व्यक्त उनके नगर में सबसे अधिक बुरा और 
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प्रायः सभी के लिए कष्टों का कारण है। चैतस्य ने अपने दो शिष्यों को भेजा कि 
जाओ मधघाई को बुला लाओ । दोनो शिष्य मघाई के पास पहुँचे । वह उस समय 
अपने किसी मित्र के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था । जब शिष्य ने गुरु 
का सन्देश उसे दिया तो उसने एक खाली बोतल उसके सिर में दे मारी | सिर 
में जलव्म हो गया और खून निकलने लग गया ! शिष्यों ने गुरू के पास जाकर 
घटना सुना ठी। गुरु ने अपने आठ दश शिष्यों को भजा कि जाओ ओर यदि 
मधाई खुशी संन आए तो उस पकड़ कर ले आओो। इस भ्रकार पकड़ा हुआ 
मघाई चैतन्य के समीप पहुँचा । चैतन्य ने एक अच्छा गुढ गुदा फशे पिछवा 
रखा था । मधाई उसो फरशे पर लिटाया गया। बह सोच रहा था कि उसे दड 
मिलेगा परन्तु देखता क्या है चेतन्‍्य उसके पैरो के पास बैठ गए और उन्हों ने 
अपने हाथ उसके पेर पर इस प्रकार रखे कि जेंस कोई किसी के पैर ठबाता 
है । मघाई घबरा कर उठ बैठा | उसका हृदय उलट पलट हो गया और वह 
चैतन्य के हाथों को पैर से हटा कर अश्रु पूर्ण नेत्रों से चेतन्‍्य से कहने लगा 
“महाराज, ' मै बड़ा पातकी हूँ। मैने अनेक अपराध किए है । आपने क्‍यों 
अपने पवित्र हाथों को मेरे शरीर से लगा कर अपवित्र किया। अब यह भघाई 
पहला मधघाई नहीं रहा था। अब उसके भीतर आत्म ग्लानि उत्पन्न हो चुकी थी 
आर वह अपने दुष्कृत्यों से घूणा करने लगा था। बाद से यद्दी मंघाई चैतन्य 
का सबे श्रेष्ठ शिष्य बना। 


रामानन्द और अन्त्यज 

गुरु रामानन्द के शिष्यों मे एक अन्त्यज था इस बांत से उनका ए% 
जाद्ाण शिष्य बड़ा असन्तुष्ट रहता था। एक दिन वह गुरु के पास गया और 
कहा “महाराज ! इसे यहां से निकाल दो । रामानन्द्र ने इन्कार कर दिया और 
कहा “यह बड़ा गरीब है । केवल अन्त्यज होने के कारण मैं इसे नहीं 
मिकाल सकता हैं । क्‍या तुम्हे इसके विरुद्ध कोई शिकायत है ?” आह्यण शिष्य 
मे उत्तर दिया नहीं! | परम्तु यह “अन्त्यज” है क्या यह पर्य्याप्त नहीं है ।” 
रामानन्द ने कहा “परमात्मा की दृष्टि में कोई अन्त्यज नहीं है ।' बाण शिक्य ने 
कहा “तो यह जायगा या मैं जाऊंगा आप इन द्वोनो में से क्‍या पसन्द करदे हैं 
रामानन्द ने कह्दा “मैं अन्त्यज को अपने यहा रखूँगा। मुमे दुख है कि तुम यहा 
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से जाना अपना कत्तंज्य समभते हो |” तुम्हे दूसरा गुर मिल जायगा परन्तु उसे 
ने मिलेगा अतः मुझे उसे अपने पास रखना चाहिये ।” श्स पर आह्यण शिष्य 
व्दों से चला गया और उसके कट्ररपन्थी मित्रा ने जो उसे भड़काया करते थे 
उसकी बड़ी प्रशंसा की । एक दो दिन तक आस पास और पास पड़ोस में आहझमण 
शिष्य की वाह २ होती रही परन्तु निस्सार होने के कारण शीघ्र ही समाप्त होगई | 
गुरु के पास से चले जाने के १४-१६ दिन बाद ही लोग उसे भूल गए। इसके 
एक मास बाद म्राम के बडे लोगों ने गुरु रामानन्द को तथा उनके शिष्यों को 
एक उत्सव मे आमन्त्रित किया। उसमे उनका अन्त्यञज्ष शिष्य भी शामिल था | 

आक्षण शिष्य को आसत्रित नहीं। किया गया इसलिए कि कहीं गुद रामा- 
नन्‍्द आना अस्वीकार न कर दे। इस घटना से आह्यण शिष्य का श्रम दूर हो 
गया और उसे झ्ञान का बोध हुआ। बह गुरु के पास गया और उनके चरणा 
में लेट कर अपनी भूल के लिए ज्ञमा मागो | गुर न तत्काल अपने शिष्य को 
क्षमा कर दिया । 

सात्विक दान 

प्रेमसह नामक एक बार फौज्ञ के एक हिन्दुस्ताना अफसर छुट्टी पर अपन 
घर जा रहे थे। वे अपनी उदारता और दान शोलता के लिए वड़े प्रसिठ्ठ थे । 
रास्ते में एक नदी पडी। वहाँ विश्राम करने के लिये बेठ गये। उसी जगह एक 
आइाण सध्या कर रहा था। सध्या से मिवृतक्त होने पर उस अफसर ने आ्रह्मंग 
का परिचय पूछा । आाह्मण ने उत्तर दिया “प्रेमसिह क पासजा रहा हूँ।मे 
निर्धन ह़। कन्या के विवाह के लिये उनस कुछ द्रव्य की याचना करूंगा। 
सुनते है वे बढ़े दयालु और दानी है | अफसर ने कहा "प्रेमसिह इस समय 
छाबनी मे नहीं दे। थे छुट्टी पर अपने घर गये है। तुम्हारा छावनी म जाना व्यथ 
है । इस उत्तर को सुनकर आह्मण बहुत निराश हुआ और बोला “क्या आपको 
उनके गाँव का नाम मालूम है। मे वही जाने का परिश्रम करूगा । प्रेमसिह 
ने कहा “मुंके उनकी ग्राम का नाम ज्ञात नहीं हैं।”! यह सुनकर आश्यण बहुत 
दुखी हुआ और उठ कर चल दिया प्रेममिह ने तत्काल अपनी जेब से १००) रु० 
का नोट निकाल कर आह्ाण के हाथ मे दिया और कहा “जाओ अपनी फम्यों 
का बियाह करो । ग़रीब आझर ने कृतज्ञता के साथ १००) रू० ग्रहण किए 
और पूंछा “महाराज आप कौन हैं ? कृपा करके अपना परिचय दे।! प्रेमसिह 
अप रहे और आहाण के बार २ पूछने और आग्रह करने पर भी अपना परिचय 
म दिया | आदाण महोदय उन्हे मन ही मन आशीर्वाद देते हुए चले गए | सचमुंच 
यह सर्वोत्कृष्ठ दान हैं। 


संस्कृत की अवहिलना 


एक जिन्नासु की जिज्ञासा और महात्मा गान्धी का समाधान 





प्रश्न-क्या आपको ज्ञात हें कि पटना विश्वविद्यालय ने सस्कृत क 
अध्ययन का क्रियात्मक रूप मे त्रहिप्कार कर दिया है? क्‍या आप इस कायवाही 
को पसन्द करते है ? यदि नहीं तो क्या हरिजन” में आप अपली सम्सति 
प्रगट करेगे ? 

उत्तर-पटना विश्वविद्यालय ने क्या किया है यह मुमे ज्ञात नहीं है । 
परन्तु में आपके साथ प्रणंतया सहमत हैँ कि सस्कृत की पढ़ाई की बड़ी खेद- 
जनक अवहेलना हो रही है। मैं उस पीढ़ी का हूँ जिसकी प्राथीन भाषाओं के 
अध्ययन मे आस्था थी । मेरा यह विश्वास नहीं है कि इस प्रकार का अध्ययन 
व्यथ है और इस में समय बर्बाद होता हैं। मेरा तो यह विश्वास है कि सस्कृत 
के अध्ययन स वरतेमान्‌ भाषाओं के अध्ययन में सहायता मिलती है । जहां सक 
भारत बष का सम्बन्ध हैं, अन्य किसी प्राचीन भाषा की अपेक्षा सस्कृत के 
सम्बन्ध मे यह बात ज्यादा सन्‍्ची हैं और प्रत्येक राष्ट्रवादी को संस्कृछ का 
अध्ययन करना चाहिये क्योकि इसके अध्ययन से प्रान्तीय भाषाओं का अध्ययन 
अन्य उपायो को अपेक्षा सरल हो जाता हैं। यह वह भाषा है जिसमे हमारे पूर्वज 
सोचते और अपने विचार प्रगट करते थे | कोई भी हिन्दू लड़का व लड़की संस्कृत के 
मौलिक झ्ञान से शून्य नदी होता चाहिये, यदि उसे अपने घमे की आन्तरिक भावना 
को ग्रहण करना दो । इस प्रकार गायत्री का अनुवाद नही हो सकता । किसी भी 
अनुवाद मे डसके मौलिक सगीत की रक्षा नही हो सकती। जो कुछ मैने ऊपर 
कटा है गायत्री उसका एक उदाहरण है। 


“में सिगरेट केसे छोड़ “ . !” 


[ डा० इन्द्रसन ] 


इस खेल के लेखक श्री ढ० हग्दसेव जी दाशंनमिक प्रकृति क सउभन हैं । जब वे 
कुछ कहते वा लिखते हैं तो उसम 3लित सर रहता हे और उनकी शेक्षी शिक्षाप्रद 
होता है | निम्न जेल सिगरद पाने बक्को तथा उसको छोडने वाक्ो के स्िये अश्यम्त 
डपयोगा विस होगा | सिगरेट पीने का बबा दिव प्रतिदिन फेस रहा हैं । इससे छुटकारा 
लआाहने वाको को पेवे क्रिपात्मक उपाय बतताने चाहिए जिनको सममकर वे इस बुराई से 
छुटकारा पा सके | यह लेख ऐप व्यक्तियों के किए डपयाना सिस होगर । सम्पादक) 

अभी थोडे ही दिनो की बात है कि रोज की तरह मै कालेज स घर की ओर 
लौट ग्हा था कि डाकखाने की ओर से एक स|इकल-सवार विद्यार्थी मेरे साथ आा 
मिला । इस मे कुछ असाधारण बान न थी । क्योकि नई देहली का सफर लम्बा 
होता है, साथी से जरा जल्दी कट जाता हैं । उसका मिल्नना साधारण था, पर मिलने 
के ढग मे कुछ असाधारणता बेशक थी | स्तैर, बह आया और साथ होने के थोड़ी 
देर बाद ही बिना किसी विशेष भूमिका के, उसने कुछ सकोच से, पर तीत्र जिज्ञासा 
के भाव मे प्रश्न किया--' मै सिगरेट कैसे छोड, डाक्टर साहब ?”' प्रश्न मैने सुना 
ओर उसकी ओर ताकता रह गया। बड़ा आश्चर्य हुआ, आनन्द भी हुआ कि 
किसी ने ऐसी जिश्चासा प्रगट की है| परन्तु जैसी एक बिना किसी सहारे ह्लटके 
हुये मनुष्य की दशा द्ोती है उसी तरह बात का आगा पीछा मालूम न द्वोने से, 
मेरी भी हुई | दो तीन मिनिट तो अन्दर ही अन्दर हाथ पांव चल्लाता रहा, पर सफल 
न हुआ | साथ ही अपने प्रश्नकर्ता को उत्तर के लिए बहुत देर के लिये प्रतीक्षा मे 
रखना भी अज्ुचित था। इस लिए कुछ और सोचने के लिए समय लेने के बहाने 
अथवा बात सममने के लिए, उस से कुछ सहारा पाने के लिए मैने पूछा “आप 
सिगरेट क्‍यों छोड़ना चाहते हैं ?” 

“इसमें पैसे बहुत खचे हो जाते हैं, दूसरे मुमके सदा यही चिन्ता रहती है कि 
कहीं मेरा सिगरेट पीना घर बालों को पता न ज्ग जाय।” 

“अच्छा ! आप सिगरेट कब से पीते हैं ?” 


(०३ ) 


“कोई दो तीन बे से । परस्तु शुरू २ में बहुत अरसे तक तो जब कभी 
कोई मित्र सिगरेट पेश करता तभी पोता, बैसे अपने आप कभी नहीं पीता था | 
अब तो लगभग छ मास से आदत के जोर ही पीता हूँ । खाना खाने के बाद 
सिगरेट की जरूरत महसूस होती हैं । ऐसे ही रात को पढ़ते समय भी पीता हूँ । 
इस से नींद दूर होकर पढ़ाई अच्छी हो जाती है |” 

“आप को सिगरेट से इतने फायदे हैं, फिर इसे आप छोड़ते क्यों है ?” मैंने 
फिर सवाल किया। 

“तहीं ' खर्चा बहुत हो जाता है जी, जो जेब-ख्च मिलता हैं वह बहुत 
सारा इसी में लग जाता है। “और” खाने पीन के लिए कुछ बचता ही नही । फिर 
घर वाले जब पुछते हैं कि तुम जेब-ख्च का क्‍या करते हो तब भूठ मूठ बात 
बनाकर कहनी पड़ती है। इस लिए छोड़ तो मे इसे देना चाहता हें. पर सवाल 
सारा यह है कि छोड़े तो केसे और यह छूट भी सकता है या नहीं १" 

जब नये सिरे से यह जानकर सनन्‍्तोष हुआ, कि उनकी सिगरेट छोड़ने की 
इच्छा तो पक्की है, तब तो मैंने उन्हें झाश्वासन देते हुए समम्माना शुरू किया । 

छूटने को तो छूट दी सकता है, परन्तु आप तो मनो विज्ञान के विद्यार्थी हैं । 
आप जानते ही हैं कि जबरदस्ती कोई आदत रोकी नहीं जा सकती। ऐसा करना 
भी अनुचित होता है । इस से परिश्रम घोर पड़ता है और फिर भी मन की इच्छा 
दूर नहीं होती । वल्कि किसी अभ्यास के दूर करने का ठीक और सफल्ल उपाय 
वही हो सकता दे जिस से कि उस अभ्यास के पीछे जो गहरी मनोभावना काम 
कर रही है उसे दूर कर दिया जाय और जब वह भावना दूर हो जायगी तो स्पष्ट 
दी हैं वह कर्म अपने आप ही दूर दो जायगा | इस वास्त यदि आप सिगरेट पीने के 
अभ्यास को छोड़ना चाहते हैं तो पदिले इस अभ्यास के गुप्त कारण-रूप मनो- 
भावना को खोज के निकालना पड़ेगा। उसके पता लग जाने मात्र से भी इस 
अभ्यास के दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी | ' 

“द्च्छा, जब आपने सिगरेट पीनाशुरू किया, तब वास्तव में आपके मन का 
प्रेरक भाव क्या था ?” 

“शुरू में, मैं सममसा हूँ, सिगरेट पीना एक शानदार चीज़ मालूम देती 
थी । मु द में सिगरेट पकढ़ें हुए इधर डघर चलते फिरना, सिगरेट के ऊपर से, 
बाई बाई तरफ, कभी इसको कभी उसको देख लेना, फिर कभी कमी जरा मु 


(०४ ) 


ऊचा करके घुआ छोड देना | तथा वह बुआ किस प्रकार सुन्दर गोल मोल चक्करो 
म ऊपर को चढता ज्ञाता ह, यह सब ढखन मे आनन्द सानना | सारी चीश शान- 
दार जचती था | बहुधा शुरू” में मै इस शान को देस्व देख कर आनन्द लिया 
करता था । 

* आ्रापने देखा होगा जब कोई मिगरट पीने बाला ठम लगाता है तो जोर 
लगाने फ ऋारण से अथवा बैंसे किसी और कारण से बह अपनी आंख मद सी 
लेता है, उस समय उसमे एक त्रडी मम्ती का भाव आ जाता है । यह मस्सी भी 
मुझे बहुत अच्छी लगती थी । रेस्‍्टोगैन्ट में ब्रैंठ हुए चाय और चाय के साथ 
मिगरेट पीते हए धटो सजे स बेठे रहना यह सत्र वात मरे भोले मन के लिए घड़ी 
लुभावनी मालुम देती थी। मे इन्ह बड'्पन +े आवश्यक अग जानन ल्गा। फटे 
इयर में पढते हुए मैं इन्हे सीनिऔरिटी ( «70१ ।॥५ ) के लक्षण सममता। प्रो 
फेसर भी नव ज़रा सिगरेट पीते हुए बाव करत तो तरड़ शानदार मालम देते । 
सिगरेट से निश्चय ही उनका प्रभाष मेरी दृष्टि मे दुगना हा जाता था | 

“बस सिगरेट पीने बालो की शान और प्रभाव का अनुभव ही मेरा मौलिक 
प्रेरक भाव था। इसो ने मेरे अन्दर शुरू ? मे सिगरेट पीने की इच्छा पेंदा की । 

“परस्तु मैने तभी से दी सिगग्ट पीना शुरू नहीं कर दिया। बचपन से मेरे मन 
में इसके लिये विरोध बडा प्रबल था | हमारे घर म कोई सिगगेट तम्बाकू नहीं पीता, 
इससे में भ' इसे बुग समझता था । पहुन समय तक तो म ।सगग्ट ऊेबल मन द्वी मन 
पीता रह!। अपने आपको सिगरेट पीते हुए कल्पना ( 9॥42!0६ ) किया करता । 
मन का सिगरेट बना मन के मुह में लगाकर ज़ोर से दम लगाता और मन अपने 
'मन' मे फह्ता “'अ्रह्य हा! क्‍या मजा आया” फिर चक्कर कादते हुए धूएँ को 
देखकर कहना "क्या सुन्दर चक्कर पे चक्कर बनते हुए चजे जा रहे हैं !” कई 
बार तो मैने रैम्टोरेन्ट मे बैठे हुए आध आध घण्टा ऐसे द्वी सिगरेट पिया। बड़ी 
मस्ती रहती | जो शान मै दूसरो मे देखा करता था बह मै अब अपने आप मे पाता 
था । परन्तु यह मेरा दिन का स्वप्त हुआ करता था और जब मै इस स्वप्न से जागता 
ठो ज्षज्जा का अनुभव करता | 

“रात को भी में बहुधा अपने आपको--स्वप्त मे--सिगरेट प्रीते हुए पाता ) 
पृकत वास मे कई कई ढिल्ये प्रीते हुए देखा ।” ह 


( »४ ) 


“परन्तु तब तो मन के सिगरेट होते थ । मन स्वय हो उन्हें बनाता और पी 
लेता । मेरे पैसे भी खचे न होते थे और फिर दुनिया भी मुझे सिगरेट पीने वाला 
नहीं सानती थी। आपने, डाक्टर साहब, अब देख लिया किस प्रकार उस शान का 
विचार ही मेरा प्रेरक भाव वन गया । वह दिन में मुझे लुभाता ओर रात को स्वाप्नां 
में भी काम करता ।” में बडे ध्यान से उसकी बाते सन रहा था। मन प्रशसात्मक 
हृष्टि से उसकी ओर देखा, और कहा -- 

“ ग्राप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हे न? तना आपत अपन सरलऊ प्रेरक 
भाव की बड़े सुन्दर ढंग स व्याख्या कोठ। देखिय ' आपके इस बक्तत्य में 
दो बाते मनोवैज्ञानिक तपष्टि स वडे मह्त्व की ह | परन्तु वह म पाछे आप से 
कन्नगा । अब आप यह वताहये कि आपने सिगरेट पीना वास्तव में शुरू कब्र 
किया । ” 

"सं आप स कह चुका हैँ कि बहुत अरसे तक तो संगरट मेरा 
लालसा मात्र का ही चीज थी। पहली वार जब मेने मन के चिर्परिवित 
सिगरेट के म्थान असला सिगरेट को अपने म्यूल मुह से लगाया, वह एक विशेष 
परिस्थिति था । परिस्थिति बेघ साधारण थी परन्तु मुके वह कभी न भलगी | 
बही पुरान ०४ मित्र ग्म्टोस्टम बैठे हुए चाय पी रहे थे। अचानक एक नया 
आदमी आया बह मरा जान पहचान का ने था, परन्तु एक साथी का मित्र 
था। बह मेर पास ही बैठ गया। मर सित्र तो सिगरेट पांत ही थे। उनमे से 
एक न सिगरट-फेंस निकाल कर वारी २ सब के सामने पेश किया । मेरे सामन 
भी आया। में हमेशा न पिया करता था, इसलिए उन्हें भुके पेश करने का 
आवश्यकता भी न थी । पर सिगरेट पीन वालों में सिगरेट को आदत +ा प्रचार 
करने का जो उत्साह होता # बह कट्टर धर्म के उपदेशकों में भी कम ही मिलेगा | 
मैने यद्यपि सिररेट लेने स हमेशा 'ना की थी, फिर भी मेरे साथियो ने मेरे 
सुधार की आशा हर्गिजन छोडी थी। उनका धीरन्न और उनकी नढता बडी 
प्रशसा के योग्य थी। सिगरट स्वीकार कराने लिये वे कोई मौका भी न चूकते थे | 
सिगरेट के उपदेशक धर्म के उपदेशकों से, क्रियात्मक सन विज्ञान झे, कही 
अधिक लिड्धस्त होते है। सिगरेट पेश करने कालों ने उस अवसर की मौलिफंता' 
को! लब अआतुअुव जंर लिया थ ५ एक तररू ते! उन्‍होंने देखर एफ एज नण 
प्रसिष्तित व्यक्ति हमारे धीच मे उपस्थित हैं | दसरी तरफ बह पता नहीं |कस 
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॥७0०७४४॥४ या ४॥0०४॥६ 7०४१॥४४ के साधन से यह जान गये कि मैं उस नये 
व्यक्ति की उपस्थिति में सिग्गरेट लेने को 'हां, न' के भूले पर लटका हुआ डांवा- 
डोल दो रद्द था। ठीक समय, जब कि मेरे मन की तरज़्‌ में हा, न! के पलड़ें 
उतार चढ़ाव पर थे, इन्होने बड़े प्रभावशाली, प्रेम और अधिकार के भाव में 
कहा और” तुम भी लो न!” उनका यह कहना था कि मेरे मन में 'हां' का पलड़ा 
फौरन भारी हो गया और मेंने एक सिगरेट उठा कर मुंह में लगा लिया। लगा 
क्‍या लिया स्वप्न ने वास्तविक रूप धारण कर लिया । स्वग उतर कर प्रथ्वी पर 
आ गया । फ्ौरन एक दूसरे मित्र ने बड़े प्रेम से दियासलाइ जलाइ और हाथ 
आगे बढ़ा कर मेरे सिगरेट को धुलगा दिया। उस दिन के बाद से मै रोज सिगरेट 
पीता रहा हूँ। परन्तु इसमे भी एक इतिहास की बात हैं। शुरू के कह्ट महीने तो 
मुफ्त ही पीता रद्दा फिर मैंने अपने सिगरेट खरीदने शुरू कर दिये । में 
आपसे सच कहता हेँ सिगरेट के उपदेशक बडे त्याग से काम लेते है। उनका 
आयार-विचार, बास्तव मे, एक अलग ही नीतिशास्त्र है। कई मद्दीने तक तो मेरे 
मित्रो ने मुके सिगरेट अपने पल्ले से ही पिलाई । दूसरे दिन 'सुधार' के लिए यह 
त्याग वे अपना कर्तव्य समभते हैं । यह बात अवश्य है कि वे गीता के 
निष्काम कम के आदश से केवल इतना मतभेद रखते हैं कि वे नये आदमी को 
सिगरेट इस बास्ते पिलात हैं कि जब उसकी यह आदत पक्की हो जावेगी तब बह 
उन्हें पिज्ञाया करेगा । अब देखिये जब से मैंने अपने दाम से सिगरेट पीना 
शुरू किया दे तब से मैं भी उन्हे बार बार पिलाता हूँ । फिर मैंने स्वय थोडे समय 
में दी कई न-पीने वालो को पीने-बाल्ला बनाया है और उनसे मै आशा करता 
हैं कि वे भी कुछ समय बाद मुझे पिलाया करेंगे।” 

शवास्तव में,” मैंने कह्दा, ' सिगरेट के उपदेशकों मे उपकार और त्याग 
दोनों भावनाये हैं । किसी ने आप पर उपकार किया, आपने आगे किया। 
इसी प्रकार से उपकार की परम्परा कायम रहेगी और सिगरेट पीने के महो- 
देश्य की उत्तरोत्तर पूर्ति होती चली जायगी।” 

अब के विद्यार्थी ज़रा तीज भाव में घोला।--“अजी नहीं! उपकार और 
त्याग कहां किस में हैं? निरे सवा और अहंकार के भाव से ही लोग दूसरों 
को सिगरेट पीने की प्रेरणा करते हैं। पर हां, अरा कहते हैं मीठे पर बालाकी के 
के भाव से | मेरे मन में उनके प्रति, जिन्होंने मुके सिगरेट दी, जो दुख और 


(७७ ) 
शिकायत है वह मैं आप से कद्ट नहीं सकता । वह मेरे मित्र हैं। में-अब भी 


उनका मान करता हूँ परन्तु सिगरेट पिलाने में उन्होंने मेरे साथ मित्रता का नहीं 
बरन्‌ शत्रुता का व्यवहार किया ।” 


“अरे भाई यह उपकार और त्याग की बात तो मैने वैसे ही कही थी। 
अच्छा | अब हम जरा प्रेरक भावों को विशेष रूप से विचारना चाहते हैं। 
देखिये प्रथम तो यह बड़े महत्व की बात हे कि पहल इसके कि आपने सिगरेट 
पीना शुरू किया आप इच्छा रूप में अथवा दिन और रात के स्थप्तों में बहुत 
सिगरेट पीते रहे । यह, मनोविज्ञान की दृष्टि मे सवा सोलह आने की बात है। 
आप सिगरेट पीने की पहल इच्छा करते रह फिर पीने लग गये । इच्छा ही 
कर्म का कारण होती है | जेसा मनुष्य सोचता वह बेसा ही बन जाता है । यह 
एक सबमान्य सिद्धात है । यदि आय को जब कि आपके अन्दर सिगरेट पीने 
की इच्छा पेदा हो रही थी, यह चेतावनी हो जाती कि इस इच्छा का निश्चित 
फल सिगरेट पीना होगा तो आप उस समय इच्छा बदल कर उसके फल को 
आसानी से टाल सकते थे | वास्तव में हम अपने चरित्र क भावी विकास को 
म्वप्ों में जान सकते हैं। जो मनुष्य अपने आप को आर? स्वप्न मे सिगरेट 
पीते दीखते हैं, तो चाहे बह जाप्रत-अवस्था मे सिगरेट की इच्छा न भी करता 
हो, तब भी वास्तव में उसमे सिगरेट पीने की प्रवृत्ति पेदा होती जाती है और 
स्वप्न मात्र के आधार पर दही, वास्तव मे उसे उस श्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न 
करना चाहिये और यदि वह ऐसा करेगा तो बह पीछे के दुख से बच 
जायगा। यह बात सिगरेट की प्रवृत्ति के लिये उपयुक्त है। हमारा चरित्र-विकास 
प्राय. पहले ही स्वप्नों में प्रगट हो जाता है। उस समय प्रवृत्ति की अवस्था अभी 
कमजोर दोती है, इस लिए तब बह थोड़े परिश्रम से ही धश में लाई 
जा सकती है ' 4 


विद्यार्थी ने बात काठते हुए कहा ।--“पर जी अब मुझे कौनसा उपाय 
करना चाहिये ।” 


“जरा ठदरिये, वर्तमान अबस्था का उपाय भी इंशछी बात में आ 
गया हद ॥7 


(७८ ) 
। ध्ब्ह्‌ कैसे १७ 

“जब सिगरेट पीने की आदत प्रारम्भिक अबस्था में थी, तब उसने 
अभी मन की जटिल भूमि में जड़ न पकड़ी थी | इसलिये उस समय 
उसका दूर करना असान था। अब बह मन में गड़ गई है। दूर अ्रय भी वेसे 
ही होगी, परन्तु जरा देर लगेगी और थोड़ा कष्ट भी बीच बीच मे उठाना 
पड़ेगा।” 

“तो क्‍या में आज सिगरेट पीना त्रिल्कुल छोड़ दू ” विद्यार्थी ने उताबली 
से पूछा । 

“नहीं ऐसा करने के लिए मैने अभी कुछ नहीं कहा। आपको परीक्षा 
पास है, इस समय आप विशेष परिश्रम व|ल्ली बात न कर सकेंगे। करने का 
ब्रयत्न करेंगे तो ध्यान दसरी ओर खिंच जावेगा और पढाई मे हानि होगी। 
आप एक “सरल प्रयोग” का अभ्यास करिए ।" 

* यह सरल प्रयोग क्या हैं?” 

“बस धीरे धीरे सिगरेट पीने की इच्छा स अपना सहयोग (00०० ०- 
(णा) अलग करते जाइये ।” “बह केस” ? “सिगरेट पीने के जो अनेक दोष 
हैं. उनको मनन मे ज्ञाया करिए। मन में समय रे पर विशेष कर सोते हुए, 
कहा करिए “यह सिगरेट शरीर को द्वानि पहुँचाती है, इससे बड़ी उमर मे फेफड़ों 
की बीमारिया हो जाती है, मन को भी हानि पहुँचाती हैं, क्योंकि यह मन को 
अपना गुलाम बनाती है। में इसकी यह गुलामी कभी नहीं सहूँगा । लोग इसे 
उत्तेजक (807॥0ॉ४0) बतलाते हैं । मे उत्तेजक पदा्थों (४0]9॥3) की 
गुलामी मे नहीं रहँगा । शरीर और मन की जो स्वाभाविक शक्ति हैं उसी से 
काम लूंगा । उत्तेजक पदार्थों के सहारे नहीं जीना चाहिए, इत्यादि, इत्यादि । 

सिगरेट पीने के सम्बन्ध में जो “शान” की भावना आपके मन में गड़ी 
है, उसके लिए विशेष प्रयत्म करना पढ़ेगा । मन को जरा सोचने दीजिये “सिग- 
रेट पीने में शान कया है, इससे द्वोंठ काले हो जाते हैं। मुंह से बदबू आने 
लगती है। इत्यादि २। बस बार रे मन इस अभ्यास की व्यरथता को अनुभव 
करता आय । सिगरेठ पीने व/लों की सगति को कम करिए और साधारणतया 


(७६ ) 
संकल्प यह रखिए कि सिगरेट नहीं पीनी है। परन्तु अगर किसी समय पीने 
की इच्छा बहुत प्रबल हो उठे तो जैसे मनुष्य किसी हठी बच्चे को बुध कास 
करने की आज्ञा दे देता बैसे ही मन को भी सिगरेट पी लेने दीजिए । पीते हुए 
यह अनुभव करने का प्रयत्न करिये कि यह सिगरेट में नहीं पी रहा बल्कि यह 
टेढी चाल बाला यह मेरा ही मन पी रहा हैं। 

“साथ यह भी बेख लीजिए कि सिगरेट पीने की इच्छा किस समय प्रबल 
होती है। उन अवस्थाओं में अपने लिए कोई ऐसी व्यस्तता (०0०प४४07) 
जुटाने का प्रयत्न करिए कि उस समय सिगरेट पीने की याद ही न आये। 

“बस इन बातों का अभ्यास करते जाइये । मन को धीरे + मनाते जाइये । 
सिगरेट पीना, आपको पता नहीं लगेगा और आप से छूट जाबेगा । समय लगेगा 
परन्तु इसमे कष्ट नहीं। यह सरल्-प्रयोग ठीक है न ?” 

“सरल तो यह है पर प्रयोग कंस ?” 

“आप इसमे मन के अ्रभ्यास को बदलेंगे कि नहीं ? बस इसी बास्ते यह 
प्रयोग है। यह मन की साधना का डी तो नाम है । आप क्‍या सममभते हैं ? यह जो 
अभ्यास आप करेंगे बह योगाभ्यास होगा। सरल-प्रयोग बड़ा उत्तम प्रयोग हैं । 

इसमे कष्ट नही और मन का ठोष बिल्कुल जड़ से दर हो जाता है।" 

बस अब चिन्ता सत करिये और इस योग में लग जाइये और समय २ 
पर अपने मन की वृत्ति का दाल मुझे सुनाते रहा करिये।” 

“अहुत अच्छा ' इस य्रोग का में अब योगी बनगा--और अपती उन्नति 
का समाचार आपको हमेशा बतलाता रहा करुगा ।” 


ल्‍०_ुक-१०- मु -पुऋ-+ “पुन बहु "यु. पी). "यहमम+ हुक, “यु "हु +-महु>-५ प्य- है) 


। मार । 
। आये कुमार-जगत्‌ । 


(० ०यही- ० ० ५०)" “यु ५०पु७-+-पु>-+-यु- पु" ०यु "मद "यु 


अन्तरंग यभा का चोथा अधिवेशन 
रविवार ३१ माच सन्‌ १६४० 





अखिल भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ की अन्तरज्ञ सभा का चौथा अधि- 
वेशन रविवार ३१ मार्च सन्‌ १६४० ३० दिन के ११ बजे से दीवानहॉल दिल्ली में 
प्रो० सुधाकर जी की प्रधानता मे हुआ | 

उपस्थिति निम्न प्रकार थी -- 

१, प्रो० खुधाकर जी २ डा० युद्धवीरसिद्द जी ३ श्री नन्दकिशोर जी खन्ना 
४. श्री सनुदास जी ५ श्री महादेवशरण जी ६ मु० लखपतसिह जी ७ श्री यद्रींदत्त 
जी ८. श्री गुलाबराय जी ६ श्री बासुदेव जी | 


कार्यवाही 

१, गत अधिवेशन की रिपोर्ट पढी जाकर स्वीकृत हुई । 

२, निम्न आयेकुमार सभाओं से आये हुए आवेदन-पत्र पेश होकर स्वीकार 
हुए । 

१, हल्दौर २ बोलारम ३ द्रियागझ्ञ ४ रसूल्ञाबाट जौनपुर » सराय तरीन 
६. संयोगितागज्ञ ७. बीकानेर ८ खण्डवा । 

३ स्वागत कारिखी के नियम कुछ सशोघनों के साथ इस प्रकार स्वीकृत हुए। 

४. सम्मेलन बिजनौर की रिपोर्ट तथा हिसाब पेश होकर स्वीकृत हुआ, शेष 
घन के विषय मे स्वीकार हुआ कि स्वागत कारिणी के पास जो प्रतिनिधियों की 
फीस ७४) रु० है वही परिषद्‌ को दे दे ! शेष बिजनौर अ० भा० को । 


(४७१ ) 
४, २६ वें आ० कु० सम्मेलन की तारीखे ४, ५ मई निश्चित हुईं यदि स्वागत 
कारिणी चाहे तो प्रधान के जलूस को ३ मई को सांयकाल रख सकती है। 


६, अ० भा० आ० कु० परिषद्‌ की नियमावल्ली मे संशोधन करने के लिये 
एक उप समिति बनाई गई । 


१. सुधाकर जी २ ढा० युद्धबीर सिद्द जी ३ गुलाबराय जी ४. महादेवशरण 
जी, ५, इेश्वरयाल जी ६ मनीराम जी। 


समय के अभाव के कारण 


सम्मेलन के कार्य-क्रम के लिये स्वागत कारिणी को लिखा जाबे कि वह 
कार्यक्रम शीघ्र भेजे और प्रधान जी का नाम, और कार्य-क्रम तथा प्रधान के 
चुनाव का अन्तिम निश्चय करने का अधिकार कार्यकारिणी सभा को दिया गया । 


9 सावंदेशिक सभा का सत्ताईस वर्षीय इतिहास ह# 


सभा के स्थापना काल ( १६०८ ) से लेकर सन्‌ १६३७ तक के सभा है. 

ओर आयंसमाज के मुख्य २ कार्यों का इस इतिहास मे परिचय दिया गया है। # 

कह! मुख्यतया आयेसमाज की वतमान सन्तति के लिये इसमे जानने योग्य बहुत- | 
| सी सामग्री उपलब्ध होती है। आयेसमाजो की लाइशओरियों मे इस संग्रह का 


मिलने का पता 
सोर्वदेशिक आये-प्रतिनिधि सभा, देहली 





# ओरेम # 
सार्वदेशिक भार्य-प्रतिनिधि सभा 


का 


8?वां वार्षिक वत्तान्त 
वियोग 
वर्ष का विवरण देने से पूरे यह प्रगट कर देना आवश्यक है कि इस वर्ष 
श्री आयाये रामदेव जी के निधन से आये-जगत्‌ को महती हानि उठानी पड़ी है। 
(१) निर्माण व्यवस्था 
इस वर्ष १३ प्रतिनिधि-सभाएँ इस सभा में सम्मिलित रही उनके नाम और 
उनके प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या प्रत्येक के सामने निम्न प्रकार दीजाती है -- 


नाम सभा प्रतिभिधि-सदस्यों की संख्या 
(१) आय्ये-प्रतिनिधि सभा, पल्चाच ७ 
(२) १9 9) संयुक्तप्रान्त द्‌ 
(१) ”. राजस्थान ६ 
(४) ११ ११ बिद्दार रू 
(५) +# ”. वेज्ञाल ७ 
(8) » » मध्यप्रदेश ३ 
(७) १9 । निजञाम राध्य ब्‌ 
(८) १9 । नैटाल है 
(६) 9 १्र मौरिशस १ 
( १ ०) श़् | फिज्ी का 
(११) % »#  सिध छ 
(१२) » »  सुरीनाम डचगायना * 


(१३) १9 | वम्भई बट. 
नर हर 


( बरे ) 
नियमानुसार वे आय्य-समाज जिनके आय्य-सभासदों की संख्या ५० या 
अधिक हो और जो प्रतिवर्ष इस सभा को दशाश दे वे इस सभा में प्रविष्ट हो सकते 
हैं। इस वर्ष ३०-६-२६ की अन्तरग सभा के निश्चयानुसार आय्य-समाज गुरुदत्त 
भवन, लाहौर सभा में प्रविष्ट हुआ | इस वर्ष निम्न २ आय्ये-समाजों का सभा में 


प्रतिनिधित्व रहा'-- 
नाम समाज प्रतिनिधियों की सख्या 
(१) दीवान हाल, देहली ३ 
(२) आय्ये-समाज गुरुदत्त भवन, लाहौर २ 
प्रतिष्ठित ओर आजीवन सदस्य 
इस वष निम्न मदानुभाव सभा के प्रतिष्ठित और आजीवन सव्ग्य रह -- 
प्रतिष्ठित 
(१) श्री० महात्मा नारायण रवामी जी (२) श्री स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी 
(३) ,, स्वामी अश्यानन्द » (४) » रायसाहब मदनमोहन सेठ 
(४) » स्वा० सत्यानन्द जी 
आजीवन 
(१) श्री० म० बेद्मित्र जी (२) श्री० आबू ज्योतीस्वरूप जी 
(३) ,, पं० गन्लाप्रसाद जी चीफ जज (४) ,, दीवान तुलजाराम 
(४) ५» » मुूलचन्द १9 (६) , लाला झानचन्द्‌ क्र 
(७) ,, लाला रामराय फ़ (८) +, » गुलराज गोपाल गुप्त 
(६) ,, + नारायणदत्त ,, 
दु ख है कि गत नवस्वर सास में श्री० प० मूलचन्द जी के निधन से सभा 
उनकी सदस्यता के लाभ से बचित हो गई है। 


इस बर्ष के अन्त में यह सभा १३ प्रतिनिधि-सभाझो और २ आय्य-सभाओं 
के ४६ प्रतिनिधि-सदस्वों ४ प्रतिष्ठित तथा ८ आजीवन, कुल ४८ सभासदो का 


समुदाय थी। 
२. सभा के अधिफारी और अन्तरक्ष सदस्य 
गत बर्ष की अपेक्षा काय्ये-बिबरणान्तर्गत व्े में अधिकारियों तथा अन्तरंग 


(5४ ) 


सदस्यों में क्या अन्तर रहा था, यह प्रगट हो आय | इसक्षिए ढोनों वर्षों के अधि- 
कारियों तथा अन्तरंग सदस्यो के नाम नीचे दिये जाते हैं:-- 


गतवर्ष के अधिकारी 
(१) प्रधान--श्रीयुत घनश्यामसिह जी (२) उपग्रधान श्री० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
(३) अपप्रधान श्री प० गक्लाप्रसाद जी (७) ,, 5». पष० इन्द्रजी विद्यावा- 
घीफ जज चस्पति । 


(४) मन्‍्त्री श्री० प्रो० सुधाकर जी (६) उपमन्त्री श्री० डा० युद्धबीरसिह जी 
(७) कोषाध्यक्ष श्री ला नारायणदत्त जी (5) पुस्तकाध्यक्ष श्री क्ञा० ज्रानचन्द जी 


काय्यं-विवरणान्तगंत वर्ष के अधिकारी 
(१) प्रधान--श्रीयुत वनश्यामसिह जी (२) उपप्रधान श्री० स्वा० स्वतन्त्रांनन्द जी 
(३) उपप्रधान , प० गन्माप्नसाद्‌ (४७) »+ » रायसाहब मदनमोड़न 
चीफ़ जज सेठ । 


(५) मन्त्री श्री० प्रो० सुधाकर जी (३) उपमन्त्री ,, गज्ञाग्सादजी उपाध्याय 
(७) कोषाध्यक्ष श्री० ला० नारायणदत्त जी (८) पुस्तकाध्यक्ष श्री० ला० ज्ञानचन्द जी 


१६३८-३६ के अन्तरज्ञ सदस्य 


(१) श्री० रायबहादुर ठा० त्रजनन्दनसिह जी ( बिहार ) 
(२) ,, १० बशीलाल जी ( हैदराबाद ) 
(३) » बाबू पूर्णचन्द्र जी ( प्रवासियो के प्रतिनिधि ) 
(४) ,, ला० देशबन्धु जी ( समाजो के प्रतिनिधि ) 
(५) ,, महात्मा नारायण स्वामी जी 

(६) ,, म० कृष्ण जी 


(७) » बाबू ज्योतिस्वरूप जी 

(८) ,, पं० भगवानस्वरूप जी कि 
(६) , सेठ मदनमोहन जी ( संयुक्त प्रान्त ) 
(१०) ,, बायू श्रीराम जी कि है क्र 

(११) ,, प्रो० महेम्द्रभताप जी का 


(5४2 ) 


(१२) ,, प० ज्ञानचन्द जी ( पल्चाब ) 
(१३) ,, श्राचाये रामदेव जी हु 
१६३६-४० कार्य विवरणान्तर्गत वर्षके अन्तरज्ञ सदस्य 
(९) श्री० प० धुरेन्द्र जी शास्त्री ( सयुक्त प्रान्त ) 
(२) , प्रो० महेन्द्रप्रताप जी शास्त्री 
(३) ., कुबर चॉदकरण जी शारदा ( राजस्थान ) 
(४७) , प० भगवानम्वरूप जी के 
(५) , » मद्ादेवशरण जी ( बिहार ) 
(६) » बाव दरिगोविन्द जी गुप्र ( बन्नाल) 
(७) ,, » पूर्णचन्द्र जी ( प्रवासियों के प्रतिनिधि ) 
(८) , प० बशीलाल जी ( हेंद्राबाद राज्य ) 
(६) ,, लोला देशबन्धु जी ( सभाओ के प्रतिनिधि ) 
(१०) , दीवान तुलजाराम जीं ( साधारण ) 
(११) , महात्मा नारायण स्वामां जी कै; 
(१२) , प्रो० शिवदयालु जी एम, ए ( पश्चाब ) 


(११) , म० कृष्ण जी | 


वेद-प्रचार 

हेदराबाद सत्याग्रह के कारण दक्तिण भारत म जो जाग्रति उत्पन्न हुई हैं 
वहाँ आय्य-समाज के कार्य को विस्तृत तथा दृढ करने के लिए उस जागृति से पूरा 
पूरा लाभ उठाने का सभा यत्न कर रही हैं। इस सम्बन्धमें विविध प्रकार की योजनाएँ 
सभा के बिचाराधीन हैं । सभा के सुयोग्य उपमन्त्री श्री० प० गल्लाप्रसाद जी उपा- 
ध्याय ने गत नवम्बर मास मे दक्षिण भारत का भ्रमण करके आय्य समाज के 
कार्य्य का निरीक्षण किया है तथा अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई है । 

देदरांबाद राज्य के अतिरिक्त दक्षिण भारत के अन्य भागो में सभा की ओर 
से निम्न प्रचारको ने प्रचार-काय्य किया -- 

(१) श्री प० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति वेदालझार 

(२) , » मदनमोहन जी विद्याधर 

(३) » ०» भजुनाथ जी 


( ८है ) 


(४) » + लक्ष्मीनारायण जी 

(४) , कन्हेया जी 

(६) ,, » केशबदेव जी ज्ञानी 

श्री? प० वर्मदेव जी तथा प० मदनमोहन जी विद्यावर वर्ष पयेन्त कार्य्य 
करते रहे है। श्री० लक्ष्मीनारायण जी, श्री० कन्दैया जी तथा श्री० मजुनाथ जी ने 
जनवरी ४० स कार्य आरम्भ किया है । श्री० प० केशब्रदेव जी ज्ञानी श्रवेतनिक 
प्रचारक क रूप म मद्रास में प्रचार-कार ये करते हैं । 


कनांटक 


कनाटक प्रान्त 3 प्रचार का मुख्य ऊनन्‍्द्र बगलोर रहा तथा यह केन्द्र प० 
वमदेब जी के आधीन रहा | लगभग ० +थानां पर जिनम 5 स्थान नये थ॒ प्रचार 
किया गया । 'बैंदिक विवाह सरकार पद्धति कनाटक भाषा म ।लखकर प्रकाशित 
कीगई । सम्कार विधि आरयाभिविनय आर वैदिक वलथ का कनाटक अनुवाद 
तय्यार किया गया। ।६९।४7णा बए्प 5प३धव० ६ ॥॥ 70 [8 छा 006 ॥ ९ 
])॥978 नामक अंग्रेजी पुस्तक श्रो० ५० वर्मदेव जी द्वारा लिखी जा रहो हे। 
इस वर्ष इसक। बरहुत बडा भाग समाप्त द्वो चुका हैं। १२ यज्ञोपवीत ०२ विवाह 
सम्कार, (२ शुद्धि, ४ नाम करण, २ अन्न प्राशन, ९ गृह प्रवेश ? सीमन्तोन्‍नयन 
तथा + अन्त्येष्टि सम्कार कराए गये। इस वष प्रचारका न “अखिल कर्नाटक लामानी 
सम्मेलन”! औंध राज्य क ॥.६।0074] 70)0%90.9 (,०॥/९१ ०८६ और 
मैसर राज्य के आय्य क्षत्रिय सम्मेलन म विशेष भाग लिया। प्रचारक महोदय 
ओऔध के मद्दाराज प्रधान मनत्री , शिक्षा मन्त्री इत्यादि स मिल और उनको आय 
समाज का साहित्य भेंट किया तथा आय्य-समाज के उद्देश्य और कार्यों से परिचित 
कराया। हैंदराबाद के श्री? अब्दुल सय्यद लतीफ  ?2070क॥ ० ग्राहश।। 
[994॥ के लेम्बक तथा भारत के हिन्द-मुस्लिम विभाजन की स्कीम के आविष्कारक 
से भी भेट कीगई और [0700॥507०7०)। 4९॥09 -।॥]) के अधिवेशन मे उनकी 
स्कीम की अव्यावहारिकता तथा भयझ्डर त्रुटियो पर प्रचारकों न प्रकाश डाला तथा 
007, 0 ५७ ९०५७७ इत्यादि साहित्य उन्हें सभा में भेट किया गया। कोलार 
गोल फील्ड में श्राय्य-समाज़ की स्थापना की गई। मेंगलोर में श्रद्धाननद अनाधालय 
की स्थापना कीगई । 


( ८७ ) 


आन्ध 

इस प्रचार का कन्द्र तनाली नियत किया गया है । श्री० प० गोपदेव जी ने 
इस केन्द्र को प्रचार-कांय्य में सबसे ज्यादा योग दिया है, जिसको यह सभा आदर 
को रष्ट्रि से देखती है । इसके अतिरिक्त श्री० सत्यमित्र आर्य, श्री० ग्वामी योगालद 
जी, श्री० नागभूषण जी इत्यादि ने भी उल्लेखनीय सहायता की है जिसके लिये सभा 
उनको धन्यवाद देती हे । लगभग २ « म्थानों पर व्याख्यानो और उपदेश द्वार! प्रचार 
किया गया । १ बैदिक-बिबाह, २५ उपनयन, २ नामकरण ? कणवेध सम्क|र कराए 
गये । ६ पुस्तके तेलुगु भाषा में लिखबाई तथा अनदित करके प्रकाशित की 7ई। 
तनाली म समाज मन्दिर निर्मागा की व्यवस्था जारी ह । 


कुमाय्‌ प्रचार 


इस वष केवल अल्मोड़ा, नेनीताल इत्यादि जिलो मे श्री० प० वद्रीप्रसाद जी 
की अध्यक्षता मे प० शान्तिम्बरूप जी द्वारा प्रचार-काय्य हुआ। जो काय्य हुआ 
उसका विवरण इस प्रकार है -- 

६० स्थानों पर प्रचार हुआ, १० इमाइयां की शुद्धि हुई, ४ सम्कार कराये 
गये, १ शाख्बा्थें हुआ | सल्तानपुर दर गुड़ौली तथा चौखुटिया में आय्ये-समाजें 
म्थापित हुईं । 





अस्तकालय 
बिकाऊ पृस्तकों का विवरण 
गसव्ष 
गतबर्ष का स्टाक पुस्तक मूल्य 
१३०५६ ११५४४॥॥७-) 
आय ॥ 
. थ्रोग ३०५६ (१४४४॥८%-) 
बिक्री तथ। फ्री वितरण ३०३२ १७५६७॥--)॥ 
शेष १००२४ ६७४७) 


( ८८ ) 





कार्य विवरणान्तगंत वर्ष 
गतबषे का स्टाक पुष्तक मूल्य 
१००२४ ६७४७)॥ 
आंय ३१४ ११७॥%-) 
योग १०१३८ ६८६४॥॥६-)॥ 
किन्नी ५८ ४८३।॥-)॥ 
शेष ६८८० ६२८१५-) 
सार्वदेशिक-पत्र 
झाय 
ग्राहक चन्दा तथा विज्ञापन ६५४५--) 
व्यय 
कागज १७४५॥5)॥ 
छपाई २७०७) 
वेतन लेखक ३६०) 
डाक व्ययादि र९४८<-)॥ 
१०५४॥-)। 


गत बधे पत्र के ४२४ ग्राहक तथा ४८६।) घाटा था। इस बर्ष ४४५२ ग्राहक 
तथा घाटा ६६॥)। रहा | 


कार्यालय व पत्र-व्यवद्वार 


गतवर्ष कार्य विवरण 
आने वाले पत्रों की २४४३ ५८ 
जाने वाले पत्रों की ३२३७ ११४०२ 


हेदराब।र आन्दोलन सम्बन्धी अनेका गश्तियाँ, इस पत्र-व्यवहार क श्रतिरिक्त 
आर्य पव्यों की सूचि आयेसमाजों मे सरक्यूलेट की गई । 

इस वर्ष कार्यालय मे म्थायी रूप से २ लेखकों ने तथा अस्थायी रूप से ७ 
लेखको ने कार्य किया । वर्ष के अन्त में कार्यालय में ? लेखक कार्य करते रहे हैं । 


( ८६ ) 


अधिवेशनों का विवरण 


इ्स बे इस सभा की साधारण सभा का १ तथा अन्तरष्ठ सभा के १२ 


अधिवेशन हुए जिनमे सभासदों की उपम्थिति का विवरण इस प्रकार है -- 


साधारण सभा 
१-१०-३६ 

(१) श्री प० जगन्नाथ जी निरुक्तरत्न 

(>) ,, बा० सालिग्राम जी 

(३) ,, बा० सन्तल्लाल जी 

(४) ,, प० विशम्भरनाथ जी 

(५) 9 मं? कुंष्ण ञञी 

(६) ,, प्रो" शिवदयालु जी 

(७) ,, बा० उमाशकर जी 

(८) ,, १० धुरेन्द्र शास्री जी 

(६) , डा? बायूरास जो 
(१०) ,, प० शिवदयालु जी 
(११) ,, प्रो० महेन्द्र प्रताप शास्त्री जी 
(१२) ., प० गगाप्रसाद उपाध्याय जी 
(१३) ,, कु बर जालिमसिह जी 
(१४) ., +» चावकरण शारदा जी 
(१४) ,, प० भगवान स्वरूप 
(१६) ,, स्वामी श्रतानन्द जी 
(१७) ,, प० जयवेब जी 
(१८) ,, बां० शिवचरणलाल जी 
(१६) ,, माननीय घनश्यामसिह्ठ जी 
(२०) , जयनारायणलाल जी 
(९१) ,, पं? पन्नान्नाल व्यास जी 
(२२) ,, , वेदेत्नत वानप्रस्थ जी 
(२३) ,, » महादेवशरण जी 


बन्द 3 नचछ3.. नॉछ शत | 4 खा. चने २८ 


्् -ी5 ०] २ 


3. २६ 


२ बल 


€( ६० ) 


(२७) ,, रायबहादुर ठाकुर ब्रजनन्द्नसिह जी 
(२५) , पं वद्रीनारायण शर्मा जी 
(२६) ,, ., वासुदेव शर्मा जी 

(२७) ,, ,, हेरिगोबिन्द गुप्त जी 
(२८) ,, मेहरचन्द ज्ञी 

(२६) , प० दीनवन्धु वेदशास्त्री जी 
(३०) ,, सुरेन्द्रनाथ विद्यालझ्वार जो 
(३१) » विष्णुदास वासल जी 
(3२) ,, नन्‍्दकिशोर जी 

(३३) ,, प० अयोध्याप्रसाद जी 
(३५) ,, प्रो० ताराचन्द गाजरा जी 
(३४) ,, उदयभानु जी 

३६) ,, गगाराम ज्ञी 

(३७) ,, भोलाराम जी 

(१८) «५ प० विनायकराव जी 

(१६) ,, प० वशीलाल जी 

(४०) . बा० पूर्णचन्द्र जी 

(४१) , प्रो० सुधाकर जी 

(४२) , लाला वेशबन्धु जी 

(४३) ,, लाला देशराज जी चौधरी 
(४४) ,, प० झ्ानचन्द जी 

(४४५) ,, प० बुद्धवेव जी 

(४६) ,, + जेदमित्र जी 

(४७) ,, त्रा० ज्योतिस्वरूप जी 

(४८) , प० गगाप्रसाद जी चीफ जज 
(४६) , दीवान तुलजाराम जी 
(४०) » लाला नारायणदत्त जी 
(५१) ,, लाला ज्ञानचन्द जी 

(४२) » लाका रलारास मेताराम जी 
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( ६१ ) 
(५३) ,, गुलराज गोपाल जी | 
(४४) ,, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
(५४५) ,, महात्मा नारायण स्वामी जी 
(५६) ,, स्वामी अ्श्मानन्द्‌ जी 
(५७) ,, राय साहब मदन मोहन सेठ 
(४८) ,, स्वामी सत्यानन्द जी 





(५६) ,, आचाये रामदेव जी न्‍ 
(६०) ., प० मूलचन्द ज्ञी १ 
३५४ 


आय रक्षा समिति 
इस वर्ष भी समिति का सद्नठन इस प्रकार रहा -- 
सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि 
(१) श्री कुबर चाँदकरण शारदा 
(२) , बा० शिवचरणलाल गुप्त 


(३) , प० वशीलाल जो 
(४) , » वेद्ब्नत । 
(४) ५ शिवदयालु दे 
(६) , » मेहरचन्द धीमान ,, 


(७) ,, माननीय घनश्यामसिह ,, 

(८) ., ला० नारायणदत्त चर 

(६) .. प्रो० सुधाकर 
(१०) , क्ा० देशबन्धु ४ 
(११) ,, वा० उमाशक्लर वकील ., 

आर्य-प्रतिनिधि सभा यू० पी० द्वारा मेजे हुए प्रति।नेधि 
(१२) श्री पं० देशवन्धु अधिकारी जी 
(१३) 9. 7 रतिराम ११ 
आर्य-प्रतिनिधि सभा राजस्थान 

(१४) श्री प० भगषान स्वरूप जी अजमेर 


६ ६९ ) 


आयं-प्रतिनिधि सभा पन्चाव 
(१५) , प० झानचन्द जी आये सेवक 
(१६) रिक्त 
अन्य निवांचित सदस्य 

(१७) श्री महात्मा नारायण म्वामो जी 
(१८) » म० शिवचन्द्र | 
(१६) ,, चोधरी चरणसिर थे 
(२०) , स्वामी स्वतन्त्रानन्द न 


(२१) ,, म० कृष्ण के 
अधिकारी 

इस ब्ष समिति क निम्न अधिकारी रहे -- 

प्रधान--श्री बा० धनश्यामसिह जी 

उपप्रधान-श्री ल्ञा० वेशबन्धु.., 

प्रधान मन्त्री-श्री प्रोण सुधाकर .,, 

कोषाध्यक्ष--» ला० नारायण॒दत्त ,, 

रक्ता-निधि का कुल धन वर्ष के अन्त पर २७८०१)४ था जिसमे स “४०००) 
स्थिर निधि हैं ! 

सभा की २८-१-४० की अन्तरग सभा न आय्य बोरल तथा रक्ता- 
समिति को भली भॉति सगठित करने ऊे लिए निम्न महातु भावों की एक उपसमिति 
नियत की है - 

(१) श्री महात्मा नारायण स्वामा जी (सयोजक) 

(>) श्री स्वामी स्थतन्त्रानन्द 

३) श्री ला० देशबन्धु हु 

आय्य॑ वीरदल का संगठन 

इस कार्य के सुचारु रूप से सचालन के लिए, यत्न आरन्भ कर दिया गया 
हैं। सम्प्रति रोहतक प्रान्त में काय4 प्रारम्भ किया गया है। और २ प्रचार मडलियाँ 
तथा एक 775000०८(६ 0. इस काये को कर रहे है । सयुक्तप्रान्त मे भी इस कार्य्य की 
व्यवस्था कर दी गई है । 
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यू०पी०--१ फैजाबाद, २ गाजीपुर, ३ मुग़लसराय, ४ बढ़नी वाज़ार जिलों 
बस्ती, ५ जोनपुर, ९ कुसमरा ज़िला मैनपुरी । 

पञ्ञाब--१ फिल्लौर, २ लुध्याना 

बंगाल -- १ हावडा 

राजस्थान -१ अजमेर, २ मावू रोड 

सिन्ध--१ कराची 

बिहार--१ मुज़ज्फरपुर 

तिज्ञाम राज्य--१ हैदराबाद, २ गुलबगा ३ निजामाबाद, ४ चाकूर 
श्री शिवचन्द्र जी का कारय-- 


बिहार और बंगाल का ढौरा 

पटना, दरभगा, मु गर, कलकत्ता तथा दारनिलिंग का दौरा किया ओर 
हंदराबाद सम्बन्धी व्याख्यान दिये! 

विहार में सर गनशद्ास /25-॥)॥0-0७, श्र सन्चिदानन्द सिन्हा बरेरिस्टर, 
६५ नाया०:0। , कु बर गगानन्द सिन्हा ४४ ,( , जम्टिस ऊुलवन्तसिह १८६७ 
/५५8० पीष्टी) ("0७४ ?०५७॥। सजा सर रघुनन्दनसिह तथा रायवहादुर 
ब्रज़नन्दनसिह आदि स भट की और हेद्राब्राद की समस्या से परिचित कराया ! 

बगाल में कवि सम्राट्‌ डाक्टर रवीन्द्रनाथ टेगौर, आचाये सर पी० सी० रे०, 
डाक्टर सर नीलरतन सरकार, सर एन० एन० सरकार ६-4 ७४ श्राएाएरशा 
(+०६५४ 04 ]70॥9, सर मनमथनाथ मुकर्जी [5-,399 गाए०)एल (४0०१६ 0६ 
]707०, मद्दाराजा बदंबान, मद्दाराजा मेमनसिह, डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जो 0७ 
९८० ब्रा ० (ध0 (080 पाँव (*5९०७॥९, श्रीयुत एन० सी० सेन, ॥/8$ 
03 ० (०१) एा६8 (४0 [१70780॥00) माननीय नलनी रख्नन सरकार िव९० 
ग्राता+९। 300४०) 2०१ , श्रीयुत रामानन्ठ चटर्जी सम्पादक “४00/५7- 
8०५१०४,” डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी, 3! 4, (' सेठ घनश्यामदास बिडला, 
श्रीमती सरलादेबी चौधरानी, श्रीमती नज्तिनी सेन गुप्ता तथा झलकत्ता हाईको़ के 

अन्य कई प्रसिद्ध बेंरिस्टरों स भट की और हैदराबाद की परिस्थिति से परिचित 
कराया। 
मनमांड में कार्य 
लगभग १६ मास तक मनमाड़ में रहकर काये किया । 
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केथल का दौरा 
कैथल में गत रामलीला के अवसर पर वहाँ के श्रमुख् आये सभा हिन्दू 
गिरफ्तार कर लिये गये थे ' इस सिलसिले मे सद्दी हालात मालूम करने तथा उचित 
कार्यवाही करने के लिये श्रो० लाला देशब्न्वु जी के साथ कैथल गये । 
सत्याग्रह इतिहास लेखन काय में योग 
लाला रामप्रसाद जी तथा श्री प० गज्ञाप्रसाद जी उपाध्याय को इतिहास 
लेखन काये में सत्र प्रकार की सहायता दी ' 
सावदशिक भवन 
जो यत्न स्यूनिसिपज्ञ कमप्रेटो से हर्जाना प्राप्ति के सम्बन्ध मे किया जारहा था 
उस क सम्बन्ध में कानूनी त्रुटि मालूम होने पर उस यत्नकों छोड़ना पढ़ा ।इस भवन 
की मरम्मत करा दी गई है। आगामी वर्ष सभा इस का उपयोग करेगी। 


बलिदान भवन 
इस अबन के नीचे की दूकानों तथा दूसरी सजिल म कायालय के 
किदार से १९००) की आय हुई | तथा कमेटी इत्यादि के टेकसों पर ४४२॥८) 
व्यय हुआ । 
भूकम्प निधि 
इस वर्ष भी इस निधि के सूद से *) मासिक की छात्र वृत्ति बिहार प्रान्त 
के एक विद्यार्थी को दी खाती रही | 
चन्द्रभामु वेदमित्र स्मारक स्थिर निधि 
तीतरों (सहारनपुर) के प्रसिद्ध आय स्व० श्री चन्द्र भानुजी रईस के सुपुत्र श्री 
बेदमित्रजी ने मथुरा शताब्दी के अवसर पर ४०८०) दान किया था उसी धन से यह 
निधि स्थापित की गई है । इसका सूद आय साहित्य के प्रकाशन में व्यय किया जाता 
है। सभा ने निम्न प्रकाशन इस निधि के ब्याज के धन से अब तक प्रकाशित 
किए हैं । 
१ यम पितृ परिचय 
२ वैदिक संध्या रहस्य 
३ आर्य सिद्धान्त बिभरा 
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७ विदेशों में आये समाज 
2 दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 


हेदराबाद का पर्मगुद्ध 


इस वर्ष हेदरावाद का धर्मेयुद्ध और हैदराबाद में रचनात्मक कार्य्य आये 
समाज तथा सभा की श्रमतियों का मुख्य अग रहा। माचे के अन्त में निज्ञाम 
सरकार की ओर से समभौते की चर्चा आरम्भ हुई और इस विषय पर विचार 
करने के उद्देश्य से समा की अन्तरग सभा की एक आवश्यक त्रैठक ६-४-३६ को 
शोलापुर में हुई परन्तु दुर्भाग्य से इस चर्चा का निज्ञाम सरकार के पीछे हँट जाने 
के कारण कोई अच्छा परिणाम न हुआ। उस समय आये नेताओं का यह 
अनुमान ठीक था कि इस चर्चा के भग होजाने से आय्य जनता को कठोर परीक्षण 
में से गुजरना होगा | हुआ भी ऐल। ही । इसके बाद आय जनता को बहुत त्थाग 
और बलिदान करना पड़ा। निज्ञाम सरकार का ठमनचक्र प्रशत्षत्तम से प्रमा | 
परन्तु इस चक्र ने सत्याग्रह की प्रगति को बिम्हृत और वेगवान ही वनावो | 
हज़ागे धर्मबीरों ने अपने सयम त्याग, उत्साह और वलिदान से निज्ञाम सरकार 
की चुनौती का क्ररारा जवाब दिया। इस ढमन-तक्र के आक्जूद हमारे आन्दोकम 
को बदनाम करने ओर हिन्दू-मुस्लिम स्व के रूप मे हमें निरुत्साहित करने के 
विविध उपाय किए गए परन्तु चूंकि हमारा पक्ष न्‍्याय और सत्य पर आश्रित था 
ओर सत्याग्रह के युद्ध की अहिसा और सत्य की पवित्रता की रक्षा पर दम 
कटिबद्ध थे, इसलिए इन प्रतिक्रियाओ ने दमारे काय्यं को जदिल नहीं वरन्‌ सुगम 
ही बनाया । इस युद्ध के विस्तार का अनुमान इसी बात से ल्गाया जा सकता है कि 
समुद्र पार यहाँ तक कि पार्लियामेस्ट के भवन तक भी इसकी गूज पहुँची | श्रन्त में 
निदञ्भाम सरकार की टस से मस न होनेवाली सरकारी मैशीनरी को हिलना पड़ा और 
उसे 'सुधारों' की घोषणा करनी पड़ी। यह घोषणा २० जुलाई ३६ को की गई । 
सभा की २५ जुलाई १६३६ की देहली की बैठक में इन सुधारों के धार्मिक भाग पर 
विचार हुआ और सभा ने निम्न निश्चय के द्वारा उन संदेहों के स्पष्ट करने की 
माँग की जो उन सुधारों से सभा के माननीय अधिकारियों को अतीत होते थे। इस 
सम्बन्ध में सभा के अधिकारियों और निजाम सरकार के अधिकारियों के मध्य 
काफी वातचीत और पत्र-व्यवहार हुआ। अन्त में आस्येसभज की मात के 
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झौचित्य को अनुभव करते हुए ८ अगम्त को निजाम सरकार ने अपने एक 
विशेष वक्तव्यके द्वारा उन संदेहों का स्पष्टीकरण कर दिया । जो निम्नलिखित है 


निजाम सरकार का ८-८-३६ का वक्तव्य 
धार्मिक खुधारोा का स्पष्टीकरण 

निजाम सरकार न अपने १७-७-३६ के वक्तव्य मे कुछ मामलों की ब्राबत 
अपनी आम म्थिति म्पष्ट की थी जिसके सम्पन्ध में भ्रम फैला हुआ था | इसके बाद 
१२ शदरवार १३४८ फम्ली (१६-७-३६) को असाधारण गजट निकला था जिसमे 
सुधार-योजना प्रकाशित हुई थी। इन वक्तव्यो के कुछ अशो का कई जगहो से 
स्पटीकरण चाहा गया है इसलिए सर्वे साधारण की सूचना के लिए स्पष्टीकरण 
प्रकाशित किया जाता है -- 


सभाओं झोर संस्थाओं की स्थापना 
सभाओ और मोसाइटियो के निर्माण के सम्बन्ध मे वक्तव्य में कहा गया 
है, 'सुधार-योजना' का यह अश कि इसकी व्यवस्था के लिए कोई कानन नहीं है 
समस्त सभाओं और सोसाइटियो पर लाग होता है चाहे वे य्रार्मिक हो वा श्रन्य 
प्रकार की हो तथा समम्त सम्प्रदायों पर भी लाग होता हैं । 


धार्मिक माम्लो के लिए परामर्श 

बक्तव्य मे धार्मिक मौलिफ अधिकारों की पहले द्वी पुनर्धोषणा की जा चुकी 
है। धार्मिक पगमर्श कमेटी का सम्बन्ध जेसा कि असाधारण गजट से जाना जा 
सकता है, इस रीति-नीति से होगा जिसके अनुसार कानन और व्यवस्था के द्वित 
में धार्मिक अधिकारों से सम्बन्धित कोई कायदा कानन बनाया तथा अ्रचलित किया 
जायगा । रिफार्म कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने कोई सुनिश्चित आडर नहीं 
दिया है | परामर्श समिति की कायवाही गुप्त होनी चाहिए यह बात नियमो के लिए 
छोड़ दी गई है जो बनाए जायेंगे । 


'ऐसे खास मामले हो सकते है जिनको गुप्त रखन की जहूरत होगी साधा- 
रणतया सरकारो कार्यवाहियो मे परामश समिति की सिफारिश भी सम्मिलित हुआ 
करेगी । यह कमेटी उन तरीकों को बतल्ौायगी जिनके द्वारा कानून और व्यवस्था 
को दृष्टि मे रखते हुए, धार्मिक अधिकार सम्बन्धी किसी कानून और धार्मिक श्रधि- 
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कारों के उचित उपभोग में समय २ पर समन्वय होना रहे । यद्यपि कोई भी अधि- 
कार कभी भी पूर्ण नही हो सकता है, तौ भी सरकार की नीति जैसा कि पिछले 
वक्तव्य में म्पष्ट किया जा चुका है, यह है कि सावजनिक शांति की रक्षा करते हुए 
अधिक से अधिक स्त्रतन्त्रता दी जाय और कायदे काननों को ऐसा बनाया जाय 
जिसे जनता को यथा सम्भव अधिक से अधिक सुविधा रहे ।! 


सावजनिक ओर घार्मिक सभाएँ 

सावजनिक और थार्मिक सभाओं के लिये नियम अधिक उदार हांगे यहाँ 
तक कि जो धार्मिक सभाएँ या क्रत्य प्राइवेट या सार्वजनिक मकान ऊे भीतर होंगे 
उनके लिये अन्य सावजनिक जल्‍्मों की तरह सचना देने की जरूरत न होगी। 
किसी बिल्डिज्न के साथ को घिरी हुई जगह भी इस परिभाषा मे आती है यद्यपि 
व्यवहार में कोई कठिनाई आई हुई नहीं मालूम हुई है फिर भी गॉबों मे इस प्रकार 
की जगह की दिक्कत होती है, यह स्वीकार किया जाता है और इस आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए मुनासित्र नियम बना दिय़् जायेंगे । 

धार्मिक जलूस 

किसी जाति के धार्मिक जलूसों के सम्बन्ध में, वक्तव्य का कहना है कि 
पहल अवसर पर ही आज्ञा लेन की जरूरत होगी ओर सबके हित में यह अच्छा 
है कि सुनिश्चित आईर होना चाहिए जिसमे राम्ते इत्यादि का निधारण होगा जिससे 
अगले बर्षों मे उसी का अनुसरण हो सके । इस सम्बन्ध में सरकारी आडेर जारी 
होंग। नियमों का उद् श्य किसी जाति के जलूसों पर केवल इसलिये पाबन्दी 
लगाना नहीं है कि वे 'नए' हैं। 

आय-मन्दिर वा साव॑जनिक उपासना गृह 

वतेमान नियमों की दृष्टि मे मुख्यतया स्थिर मकान थे जो पूजा के लिये 
प्रयुक्त होते हैं। यह स्त्रीकार किया गया है. कि जातियों के रिवाज भिन्न २ होते हैं। 
आयेसमाज का रिवाज इस बात में भिन्न है कि उसकी धार्मिक सभाएँ ( हवन, 
यज्ञ और सम्मिलित प्रार्थनाएँ ) किराये के प्राइवेट मकानों में लगती हैं और इन 
मकानों की कोई स्थिर पवित्रता नहीं होती है और इनमे किसी समय भी साप्राहिक 
सत्सब्ञों का होना बन्द हो सकता है। साथ द्वी ये मकान काल्ान्तर मे सावेजनिक 
उपासना मन्दिरों का रूप के सकते हैं। इस प्रकार के केसो के हल के लिये सरकार 


(ध्प ) 


यथायसर उचित नियम बनायेगी और इन नियमों से साब जनिक शान्ति के हित में 
समाजो की “जगह' के प्रश्न हल हो जायेंगे। यह बात वतेमान सन्दिरों पर भी 
लागू होती हैं। जब तक कोई जाति किन्हीं मकानों को अस्थायी रूप में धार्मिक 
सत्सगो के लिये प्रयुक्त करेगी तब तक इन सत्सज्ञो व सभाओ पर धार्मिक सभाओ्रो 
और अनुष्ठानो का कोई भी नियम लागू नहीं होगा और इनके लिये आज्ञा लेने की 
ज़रूरत न होगी। परन्तु जो इमारतें केबल उप|सना के लिये नई बनी होगी, खरीदी 
गई होगो, अथवा इस कार्य मे प्रयुक्त होने लगी दवोगी उन पर साबेजनिक उपासना 
मन्दिरों पर लागू होने बाल साधारण नियम लाग दोंगे। 
इन नियमों पर पहले से ही विचार किया जारहा है कि इन्हें सरल बना दिया 

जाय । देरी को रोकने के लिए £ सप्ताह की अवधि भी नियत कर दी गई है । 

जैसा कि अन्यत्र स्पप्ट किया जा चुका है इस सम्बन्ध में खास बात सावजनिक 
शान्ति के हित मे समाज की जगह नियत करना ही है । इस बात पर बिचार किया 
जा रहा है कि होम सेक्रेट्रियट से इस सम्बन्ध में किस प्रकार अपील की जाय । 

प्राइवेट स्कूलों का खोलना 

प्राइवेट स्कूल खोलने के सम्बन्ध में विविध चंत्रों से यह सुझाव मिला है कि 
“आजा' लेने के स्थान में सूचना देने से महकमे की आवश्यकताएँ पूरी हो जायँगी। 
सरकार शीघ्र ही नियमों की आम जाँच पडताल करेगी तव ही इस पर पूरा २ 
बिचार किया जायगा | 

सब जातियों के वाद्य प्रचारकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबन्ध 
यह फिर दुहगया जाता हैं कि ऐसी आज्ञाएं केवल तब तक जारी रहेंगी 

जब तक कि वातावरण साफ नहीं हो जाता । सरकार को पूण विश्वास है कि यह 
मनन्‍्तोषजनक म्थिति निकट भविष्य में ही उत्पन्न हो जायगी । 


सार्वदेशिक आये-प्रतिनिधि समा की २५-७-२६ की अन्‍्तरड्र सभा 
का निश्रय 
(१) 
इस सभा ने हेदराबाद सरकार के १७ जुलाई के वक्तव्य तथा सुधार योजना 
को पढा है, जो उनके १९ शहरपुर १३४८ फस्ली के असाधारण गज्नट में प्रकाशित 
हुई हैं और जिसमें निज्ञाम महोदय का १७-७-३६ का फरमान भी शामिल्र है। 
मभा, भाषण और लिखने की स्वतन्त्रता के प्रश्न से सम्बन्धित पैराप्राफ मे 


( ६६ ) 


जिसका आयसमाज के साथ सीधा सम्बन्ध है, यह उद्घोषित हुआ है कि अ्रन्य 
कई रियासतो के सदश सभा सोसाइटियों के निर्माण को व्यवस्थित करन वाला 
रियासत में कोई कानून नहीं है | अवश्य सा्वेजनिक जल्सा के सम्बन्ध में नियम 
बने हुए हैं जिनका सावजनिक शान्ति के लिये प्रणंतया रद्द किया जाना सम्भव नहीं 
है। फिर भी प्रतिनिधि सत्तात्मक सभाओं के विकास के साथ २ फौसिल की प्रवल 
इच्छा है कि जहों तक वतमान अवम्थाये आज्ञा दव, अधिक स अधिक स्वतन्त्रता 
दी जाय | अत कोंसिल का प्रस्ताव है कि वतमान नियस रह कर दिय जाँय और 
ऐसी व्यत्रस्था कर दा जाय जिसके अनुसार सावजनिक जल्सा के सयोजका को 
किसी आज्ञा के प्राप्त करन की ज़रूरत न रह बरन्‌ उन्हीं केवल जिम्मेबार अधिकारों 
को पूर्व से सूचना दना रह जाय जिसके लिये म्थानीय अधिकारी हर प्रकार की 
महूलियनें देंग | परन्तु साथ ही इस अधिकारी के लिये यहू अधिकार सुरक्षित 
रहना चाहिय कि बह किसी खास मीटिड्ड को रोक दे, परन्तु ऐसा केबल तव ही 
हो सकेगा जब कि उस अधिकारी की सम्मति में उस भीठिज्ञ से सावंजनिक शान्ति 
के भज्ञ होन की आशक्ल दो अथवा राजा के प्रति घृणा तथा जातियों म शत्रुता 
बढती हो । जो मीटिड्न गेंकी जायगी उसके सयोज्कों को अपील का अधिकार 
होगा। 


निजञ्ञाम महोदय ने अपन फर्मान में, जिसका ऊपर ज़िक्र किया गया है, 
कोसिल की इस सिफारिश को म्वीकार कर लिया है । 


यह वक्तव्य यह विश्वास दिलान के लिये दिया गया है कि श्रायसमाजी तथा 
निज्ञाम महोटय की अन्य रियाया को सभा करने तथा सोसाइटी वनाने तथा आये- 
समाज बनाने तथा चलाने का अवाधित अधिकार होगा और आयंसमाज तथा 
दूसरी सोसाइटियो को सावंजनिक जल्से करने की पूरी २ आजादी होगी, साथ ही 
इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने वाले सब नियम रह कर दिये जायगे । यह होते हुए 
भी सबेह प्रगट किये गये हैं कि क्या इस घोषणा के अनुसार वे नियम भी रह हो 
_जायँगे जो राज्य मे धार्मिक अनुष्ठानो पर पाबन्दिया लगाते हैं । चूँकि धार्मिक 
अनुष्ठानो से सम्बन्धित वर्तमान नियमों से, जिनका साफ तौर पर जिक्र नहीं किया 
गया है, इन सन्देद्दों की कुछ पुष्टि होती है, इसलिये इस सभा की सम्मति में स्थिति 
का स्पष्टीकरण जरूरी है । 


( १०० ) 


ऐडवाइज़री कमेटी के सम्बन्ध में सभा की यह टढ सम्मति है कि जिस 
प्रकार के धार्मिक और सास्कृतिक मौलिक अधिकारों के लिए आयंसमाज लड़ रहा 
है, व तहकीकात के विषय नहीं बनाए जाने चाहिए। एसी ऐडबाइजरी कमेटी के 
द्वारा तो उनकी जाँच होनी ही नहों चाहिए जो रियासत के एक महकम के साथ 
जुडी हो ९ प्रत्यक्षत अमूर मज़हबी ) और जिस महकम को केवल गुप्त रिपोर्ट देने 
का अधिकार हो । अत यह सभा अपने माननीय प्रधान श्री घनश्यामसिह जी गुप्त 
से प्राथना करती है, जिन्हे पहले से हो पूर्ण अधिकार दिए हुए है कि वे स्थिति के 
स्पष्टीकरण के लिये तात्कालिक कार्यवाही कर और सप्तय २ पर स्थिति जैसा तकाजा 
करे वैसा ही कार्य कर । यह सभा सत्याग्रह कमेटी को आदेश देती है कि वर्तमान 
मे जत्थे इस समय जहाँ पडे हुए है बहाँ हो ठटरे रहे और आज्ञाओं की प्रतीक्षा करे। 

(९२) 

हेद्राबाद सत्याग्रह के लिए आर्या ओर हिन्दुओ ने वनजन की सभा को 
अपील का बडा उत्साह्वर्धक उत्तर दिया है इस पर यह सभा अन्‍न्यन्त सन्तोष प्रगट 
करती है और सेत्रा और त्याग भाव ऊँ लिए उन्हें हार्दिक बधाई देती है। समाचार 
पत्नो तथा आये जनता के प्रति उस सहानुभ्ृति और नैतिक सहायता के लिए जो 
उन्होने इस धार्मिक युद्ध म सभा के प्रति उदारता पूबक प्रदर्शित की है, यह सभा 
हार्दिक कृतझ्नता प्रगट करती है और आशा करती हैं कि इस युद्ध में आगे भी यह 
सहायता और सहानुभूति मिलती रहेगी। 

सभा ने अपनी नागपुर की एंतदासिक मीटिंग से 5-८-३६ के निज्ञाम सरकार 
के वक्तव्य पर बिचार किया और निम्न निश्चय के द्वारा सत्याग्रह युद्ध के बन्द होने 
की घोषणा की-- 
आर्य सार्वदेशिक सभा की नागपुर की अन्तरंग ढाग स्वीकृत प्रस्ताव 

१--निज्ञाम सरकार द्वारा प्रकाशित आज की विज्ञप्ति को देखते हुए, जिसम 
कि सार्वद्शिक सभा द्वारा उठाए गए मुदछों का खुलासा किया गया है और खासकर 
उस खुलासे में निहित समभोते की भावना को देखकर अर उच्च म्थिति के 
सम्मानित मित्रो और शुभेच्छुका की राय का सम्मान करते हुए जिनकी राय और 
जिनके सहयोग को सभा वहुत म्रल्यवान समभती है, सभा सत्याग्रह को जारी 
रखना उचित नहीं समझती है और इसके द्वारा उसको बन्द्र करने की घोषणा 
करती है । सभा सत्याग्रह कमेटी को आदेश देती है कि वह विभिन्न म्थानों पर 
मौजूद जत्थों को भग कर दे । 


( १०१ ) 


सभा की राय में उपयु क्त वर्णित खुलासे में निज्ञाम द्वारा मांगों को, जिनकी 
पूर्ति के लिए सत्याग्रह छेड़ा गया था, पूरा करने का इमानदारी से प्रयत्न किया 
गया है। सभा ने निज्ञाम सरकार के इरादे पर पूर्राऋप से विश्वास करते हुए और 
उन घोषणांओ की उदार व्याख्या के आधार पर सत्याग्रह को जारी न रखने का 
आदेश देने की अपने ऊपर जिम्मदारी ली है । 

निज्ञाम गवर्मण्ट को चुनोटी देन के विचार से या उसका बिरोध करनें के 
उद्देश्य स या प्रत्णन्ष या अप्रत्थन् रूप से साम्प्रदायिक वेमनम्य फैलान के इरादे से 
आये सत्याग्रह शुरू नदी किया गया था ' आन्दोलन का एक मात्र उन्ेश्य धार्मिक 
ओर सॉम्क्रतिऊ स्वतन्त्रता को प्राप्त करना था । 

२--मूल्यवान त्याग का सर्वोत्तम परिणाम हो इसलिये सभा को राय में 
आर्यों और इतर हिन्दुओं के लिये विशेषकर जो लोग निजाम के राज्य मे रहते हैं, 
अब और अधिक आवश्यक है कि बे आत्म सयम से काम ले और सश्ी धार्मिक 
भावना से सत्य और अहिस। का अधिक कठोर्ता स पालन करे | 

३--सत्याग्रह युद्ध क समय भाग्त के समाचार पत्रों द्वारा म्वेन्छापू्वंक जो 
सहायता दी गई है, उसको सभा कतझ्षता पूवेक स्वीकार करती 8 । सभा को पूर्ण 
विश्वास है कि भविष्य म थार्मिक भ्वतन्त्रता के पक्ष को उनका मूल्यवान समर्थन 
सदा प्राप्त होगा । 

सभा उन लोगों क प्रति भी अपना आभार प्रदशित करती हैं, जिन्हान 
आन्दोलन की धन व अन्य प्रकार स॑ सहायता को है। सभा भाग्त व विदेशों के 
सब आर्यो की ओर से उन शहीदों के प्रति अपनी सम्मान पूर्ण श्रद्धाजलि अपित 
करती है जिन्होने बेदिक धर्म के लिये अपन प्राण उत्सग किये है । 

सभी डिक्टेटरों और अन्य सत्याप्रहियों को, जिन्होंने कि वैदिक धर्म क 
खातिर सब प्रकार के कष्ठ सहे और हेदरगवार की जलों मे कठोर जल जोवन 
बिताया, बधाई देती है । 

धर्म युद्ध को सफल बनान के लिये आर्य समाजियो, हिन्दुओं सिक्‍खों व 
अन्यो ने जो सद्दायता दी है, उस पर सभा अपना सतोष प्रकट करती हैं । 

प्रतिनिधिगण लो० श्रणे के प्रति आन्दोलन को मूल्यवान नेतृत्व और पथ 
प्रदर्शन प्रदान करने के लिये हार्दिक कृतझ्ञता प्रकाशित करते है । | 

ग्रहाँ जमा हुए आये प्रतिनिधि गण सत्याग्रह आन्दोलन को सफल्लता पूबे# 


( १०२ ) 


समाप्रि तक पहुँचाने के लिये श्री घनश्याममिंद गुप्त और श्री देशबन्धु गुप्त द्वारा कौ 
गई मूल्यवान सेवाओं की सरादना करते हुए कनझ्ञता का प्रकाश करते हैं। 

निज़ाम सरकार ने १७ अगम्त को निजञ्ञाम महोदय के वर्ष दिन के उपलक्ष मे 
समम्त सत्याग्रहिया को मुक्त किया और उनका मार्ग व्यय भी दिया। सभा ने भी 
आवश्यकतानुस।र इस सम्बन्ध मे काफी व्यय किया । 

प्रान्तवार सत्याग्रहियों की संख्या 

सत्याग्रहियो की सची के अनुसार जो युद्ध-कन्रो मे तय्यार की गई थी। 

१०५७६ सत्याप्रही जेल्ल गए थे । उनकी सी प्रान्त वार इस प्रकार है. - 


नाम प्रान्त सत्याग्रद्ििया की सख्या 

(१) पक्चाब सीमाप्रान्त, काश्मीर तथा देहली 3 १४७ 
(२) सयुक्तप्रान्त २,०८५ 
(३) राजस्थान, मालवा तथा मध्यभारत 9४७ 
(४) बिहार 3३१ 
(४) बज्ञाल ल्ड्ः 
(६) मध्यप्रान्स तथा बरार कु 
(७) बम्चई प्रान्त २४१ 
(८) सिन्ध १६४ 
(६) मद्रास प्रान्त ६६ 
(१०) अद्या २५ 
(११) आसाम ७ 
(१२) निज़ाम राज्य ३,२४६ 
१०,४७६ 


इसकी अतिरिक्त २००० सत्याग्रही वे थे जो ८-८-३६ से पूबे केन्‍्द्रो में पहुँच गये 
थे और साबंदेशिक सभा की आज्ञाओं को प्रतीज्षा में थे । 
आर्थिक 
इस युद्ध में आय्ये-जनता का अनुमानत १० लाख रुपया व्यय हुआ है। 
ठीक २ अझ्ू एकत्र किए जारहे हैं। सा्वेदेशिक-सभा तथा सत्याग्रह-समिति शोलापुर 
के द्वारा जो आय व्यय हुआ उसका निरीक्षित तथा प्रमाणित विवरण अन्यत्र 
दिया गया है । 
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हमे यह अक्लित करते हुये ज्डी प्रसन्नता होती है कि आर्य्य-जनता का अपू् 
त्याग और बलिदान ऊँचो और सम्माननीय हस्तियों का सफल नेतृत्व और बलि- 
दान बद्दी फल लाया जिप्तको कि आशा थी । इसके लिये हम उन सबको हृदय से 
बधाई देते है। सचमुच साधारण हिन्दू-जनता का सहयोग अनुकरणीय और मुल्य- 
यान रहा | इस सहयोग के बिना हमारा काये तहत कठिन हो जाता । यह हम 
प्रसन्नता से स्वीकार करते है। हम उन ज्ञात और अ्रज्ञात हृतात्माओं के प्रति 
अपनी विनीत श्रद्धाज्रलि प्रस्तुत करते है जिन्होन अपनी पवित्र आहुति से अपन 
धम-भाव का अनुपम और विशिष्ट परिचय दिया है ! 

सत्याग्रह के अधिनायक 

(सर्वाधिकारी) इस धर्म-युद्ध मे जिन सर्वाधिकारियों ने नेठृत्व किया, उनके 
नाम इस प्रकार है -- 

(१) प्रथम सर्वाधिकारी श्री० प्रज्य नारापण स्वामी जी 


(>) द्वितीय. ., » कुंवर चॉदकरण जी शारदा 
(३) ठृतीय » लाला खुशहालचन्द जी 
(४) चतुथ , राजगुरु धुरेन्द्र शाम्री जी 
(५) पह्माम  .. / प० बेदब्त जी 

(३) पष्ठ » म० कृष्ण जो 

(७) सप्तम, » प० झ्वाने 

(८) अ्रष्ठम , 9 विनॉयकराब जी 


मार्वदेशिक सभा का अत्यन्त महत्वपूर्ण निश्चय 

भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तो की कतिपय साम्प्रदायिक सस्थाओं और उनके 
नताओ के श्रत्यन्त अनुचित रुख के फल स्वरूप देश की जो साम्प्रदायिक स्थिति 
इस समय है. उस पर आये नेताओ ने सावदेशिक सभा की २८५-१-४० की अन्तरज्ञ 
सभा में भली-भाँति विचार किया था । साम्प्रदायिक आधार पर भारतवषे के 
विभाजन जैसी चीजो के घटित होने पर आयसमाज के लिए तथा उस सबके लिए 
जिसके लिए आयसमाज का अस्तित्व है जो खतरा हे उस पर सक्खर तथा अन्य 
स्थानों के दज्ों के प्रकाश मे विचार हुआ था । सभा ने सब सम्मति से निम्न 
निम्बय किया +- 

“राजनैतिक प्रगतियों मे सीधे भाग न लेने की आयेसमाज की नीति रही है 
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यह सभा उस नीति को जारी रखने की इच्छा रखते हुए भी कतिपय साम्प्रदायिक 
सस्थाओ और उनके उतरदायित्व पूर्ण नेताओं की प्रगतियों और घोषणाओ से 
साधारण हिन्दुओ के मनों पर जो प्रतिक्रिया हो रही हैं तथा उन (हिन्दुओ) मे 
आत्म-सरच्षण एवं अपन सास्क्रतिक ओर धामिक मुख्य हिता की रक्षा की जो चिता 
बढ़ रही है, उसे सावेदशिक सभा अनुभव किए बगैर नहीं रह सकती | 

सभा म्थिति के अन्ययन और उचित कार्यवाही सुाने के लिए निम्न सज्ञनों 
की एक उपसमिति नियत करती हैं । 

(१) श्रीयुत रायसाहब मदनमोहन सठ रिटायड सेशन जज । 

(२) म० कृष्ण बी०ए०, मालिक 'प्रताप” व प्रकाश' लाहोर (सयोजक) 

(३) , ला० देशब्न्धु गुप्त 'तज' देहली । 

(४) , पर वेदब्रत जी वानप्रस्थी ब्रिहार | 

(४) ,, बा प्रणंचन्द्र जी एडवोकेट आगरा | 

निश्रय हुआ कि यह समिति ३० मार्च तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे | 

यह समिति अपना कार्य कर रही है | 
विविध उपसमितियों 

नियम संशोधन समिति 

३०-६ २६ की अन्तर्ग सभा न सभा के नियमसा के सशोधन के क्षिये एक 
उपसमिति नियत की हैं । उसके सदस्य हस प्रकार है -- 
(१) श्री० रायसाहब मदनसोहन सेठ. /«) श्री० प्रो- सुवाकर एम, ए (संयोजक) 
(३) ,, प० गद्जलाप्रसाशह चीफनन (४) . महात्मा नारायण म्वामी जी 
(५) ,, ला“ देशबन्धु जी 

हिन्दुस्तानी विषयक उपसमिति 
७-१ 9० की अन्तरंग सभा में वा स्कीम के आधीन 'हिन्दुस्तानी' की 
पुस्तकों के सम्बन्ध में क्रियात्मक आलोचना तस्यार करने के लिये निम्न सण्जनो 
की उपसमिति नियत कीगई -- 
(१) श्री० माननीय घनश्यामसिद्ठ नी. (+) श्री० लाला वेशबन्धु जी 
(३) , प्रो० महन्द्रम्नताप जो (४) .. प० बेदब्रत जी 
(४) , + सुधाकर जी ( सयोजक ) 


( १०७ ) 
इसके अतिरिक्त 'गोरक्षा' सम्बन्धी विस्तृत म्कीम बनाने का कार्य श्री० पं० 
मद्दादेवशरण जी ( विहार ) ऊे स॒धुर्द किया गया है । 


देशी राज्या में आस्य-समाज के आधकागे की रक्ष| 
सभा न देशी राज्यो मं आरस्ये-समाज क हिता की रत्ता के सम्न्‍न्‍्त्र में कार्य 
करन के लिये निम्न महानुभावा की एक उपसनलिति नियत की है -- 
(१) श्री० प० गल्लाप्रसाद जी चीफ तज़ ( सयोजक ) 
(२) ,. कुंबर चाँदकरण जी शारदा 
(१) , रायसाहब मदनमाहन सठ जी 


भरतपुर 

इस वर्ष इस सर्मिति के सामने भरतपुर आर भआूपाल ते विषय फायवाही 

के लिये उपस्थित हुए । भरतपुर गज्य ने आय्ये-ममाज को क्रिमिनल ला एप्रेन्डमेन्ट 

के आ्रावीन गजिस्टर्ट कराने के लिए आग्रह किया । आस्य-समाज्ञ एक विशुद्ध थार्मिक 

सम्था है। उसका इस प्रकार के काननों में बांधा जाना एक दम अनुचित आज्षप- 

योग्य और हानिकारक था अत सभा न इस काय्यवाही का घोर प्रतिवाद किया । 

अन्त में प्रसन्नता है, लम्ब पत्र-व्यवहार तथा सभा के प्रतिनिधियों के भरतपुर राज्य 

के कमेचारियों से मिलने-जुलने के फलम्बरूप, भरतपुर दग्वार ने क्रपा पूव# अपना 

निश्चय प्रगट किया कि वे तक्त ऐक्ट के सशोधन में आस्ये-समाज की माँग पर भी 
अवश्य ध्यान देंगे | 


भूपाल 

आय्य-मित्र सभा भूपाल न साव० सभा को सचित किया क्रि रियासत 
भूपाल में सार्वजनिक सभाओ पर प्रतिबन्ध लगाए गए है और बाहर के वक्ताओं 
को साबेजनिक सभाओ में भाषण देने की आश्ञा नहीं है इसी कारण से आस्ये-मित्र 
सभा ने गत २ वर्ष से अपना वा्षिकासब नहीं किया। ट्स सभा के माननीय 
प्रधान जी ने इन्सपैक्टर जनरल आवू्‌ पुलिस भूपाल से पत्र-व्यवह्दर किया जिसके 
उत्तर में इन्सपेक्टर जनरल महद्दोद्य ने स्पष्टीकरण किया कि रियासन भूपाल को 
राजनैतिक वक्ताओ के ग्यासत मे भाषण करने पर आपत्ति है परन्तु धार्मिक 
सभाओं के सम्वन्ध में इस प्रकार की आपत्ति नहीं है । केवल धर्म शाख्री या फाजी 


( १०८ ) 


से आज्ञा लेकर धार्मिक जल्सो मे बाहर के व्याख्याताओ के भाषण कराए जासकते 
है। कभी ऐसा नहीं होत! कि यह स्वीकृति न दी जाय | 


कपूरथला 
इसके अतिरिक्त कृपूरथला स्टढट में ९६ 859 बाणा ०ई 4५५००च०॥०ा 
४५ बनाया गया था| वहाँ भी आये समाज ने दरबार से प्रार्थना की कि आये 
समाज ण्क शाति प्रिय वामिक सस्था है इसलिये इस पर उक्त ऐक्ट नहीं लगना 
चाहिए । इस पर कप्रथला क चीफ मिनिस्टर ने निम्न आज्ञा प्रचारित की -- 


()प09पएार 0 67 


छा घ7695 0। 0६ ९६ छान 6 ३९५१९ा८व (] (५९7६व०६ ९५ 
|4॥ 89260 ॥]07॥5 जशाहाठ75 ]00"॥॥0 ॥| भात (४१- ]०॥॥९ #) 
3५५०८६(075 ॥ पी6 जा? पक५चा ९0 जार 0 (| ४०६ ८४0९ 939५ 

(५ पीशा जैव वर १९०६ हा ७ मी सराक्षेणा५55 ता शेगावागुव 
>त्या) उल्योगातिपा त ४१छ्णाणाीवव गाते ६१६५ 7 भा एगतेलॉ७५६ 
॥)0 छ्ाणा। १5 ५ | १५ ए. फैशा 50वते 0 ॥600ए॥ |)त१0प9)|६ 
वा | (० ५४७३६ ८६ 77 [६६ ७३)। ७५ ह०णओआ7६& ६० €(कोता) १७५ ५ 
घा8॥॥6 5५५ (70९ शव था | 0 ॥6 कप] €६८१(॥७९ (0! 
गरीपदा( ६ था शीह जे 6 ७ भाव १464 ॥ गाए पायड पर्या6 
भधाते ॥49])0श5, वि५ वीक्ी॥९० ऐ९ घरैती॥वा#॥]व "तो ० #िगुापा- 
(॥4]4 ॥५ [९३७९३ ६० "पाते (0 3एशबा]0) 04॥॥6 'पफेल्ड्धागाव 
(ता 0 # 5५०८ ६ा।0ता5 360 0) प्रापीश' णते(१५ 
(७०,) 5० ॥0$5 95899 $। 
[65 का उश्ली]१त0, 
€ [॥6 ४५6॥, 
[0 

[4 ति907९58 पी #०ी9०]2 0 

[0९0 |5 5९ ६४॥6॥3 493५, *०]प(॥8 ५, 


जयपुर 

अयथपुर म पब्लिक सोसाइटीज़ एक्ट बनाया गया था जिसके आधीन आर्य- 

समाज का 7२८४।४:८१ ०: फुगया जाना आवश्यक ठहराया गया। आय समाज्ञ ने 
दरबार से प्रार्थना की कि आर्य समाज का कार्य ज्षेत्र थर्म प्रचार ह इसलिये इसे 


(१०६ ) 


६०६४१४४४०४४०० के कानून से मुक्त कर देना चाहिए। इस पर रियासत के होम 
मिनिस्टर मद्दोदय न निम्न प्रकार आज्ञा प्रचारित की -- 
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5७ विणा पाप 3 
खेरपुर ( सिन्‍थ ) 
आये प्रातनिधि सभा ।सन)] न॑ रिपोट का [जे खरपुर स्टट म॑ 5८ 
((४50७0.. 4 १५ । 007 बनाय गया हद तसक आधछश्णेन धामिक 
सस्थाओं का ०४ ८८। । ९जिस्टड फ्राया जाना आप्यक 6 इसस प्रव फि 
सभा का ओर से क्रोइ कार्यवाहां की जाती रियासत द्वारा इस एक्ट के निम्न प्रकार 
सशोधित ऊ्रिय जाने को सूचना प्राप्त हो गई -- 
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दक्षिण भारत में रचनात्मक कारये 


हंद्राबाद सत्याग्रह की समाप्ति क पश्चात्‌ श्रा प्रधान सभा न दाक्षण भारत 
तथा हेदरायाद राज्य मे रचनात्मक कार्य का भावी तोन वषों का प्रोग्राम निम्न 


प्रकार प्रकाशित किया 


( ११० ) 


(१) हेदराबाद मे जो आय सत्याप्रही बीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका 
किसी उपयुक्त स्थान पर और किसी न किसी रूप में आय्यंसमाजों मे अच्छा 
स्मारक बनाया जाय। इन धर्म वीरों के परिवारों को यथावश्यकता धन की 
सहायत। दी ज्ञाय । 

(>) ददराबाद शहर म॑ एक हाइेस्क्ल खोला जाय और यथासभव अन्य 
म्थानां पर भी छोटे बडे स्क़लों की स्थापना की जाय । 

(३) हैदराबाद राज्य के अन्तर्गत ग्रामों तथा नगरा मे वैदिक धर्म प्रचार को 
तजी म बढ़ाने के लिए इक्चचक्रोटि के कुछ उपदेशक चुनकर भजे जाये, तथा मराठी, 
कनाड़ी और तिलग भाषा भाषी हेदराबादी निवासी कुछ प्रचारक शीघ्र तेयार किये 
जाँय, और इस इद्देश्य की प्रति के लिए आवश्यग्ता पटे तो शोलापर मे णक 
प्रचारक विभालय खस्नोला जाय । 

(४) हृदरबाद राज्य में आधकतर आंय्यससाजां क पास अपन निजी मकान 
नहीं है । बहधा किराये ऊ मकाना में काथ्य हा रहा है । सभा चाहती ह कि भआ्रासों वे 
विशेष कन्द्रों म सभा करा ओर स +«०) तथा कम्बोंम *० ०) की लागत के 
आय्येसममाज मन्दिर वनाय॑ जाँय | जो सब्जन एक सन्दिर को पूरा व्यय दान देंगे 
उनके नाम का पस्थर मन्दिरां पर क्गाया जायगा। 

(४) हेंदगाबा” की परिस्थात को ध्यान म रखते हुए-- 

(१) वहाँ को भाषाओं भे आरय साहित्य तथ्यार कराया जायगा । 


(५) सभा के प्रकाशन विभाग को सुदृद और उन्नत किया जायगा। 
मम्प्रति इस विभाग की ओर से.-- 
(क) आय्य सत्याभ्रद आन्टोज्षन का स्वाद्भ पूर्ण बृहत इतिहास तैयार 
किया जापगा | 
(ख्व) आप सत्याप्रह के शठीदों, सवाधिकारियां तथा अन्य मुख्य 
सत्याअहिया की जीवनियाँ पुस्त+ रूप में प्रकाशित फी जाँयगी | 


(ग) सत्याग्नह सम्बन्धी अन्य रोमॉंचकारी घटनाय लख वद्ध कराके 
छपवाई जाँयगी । यह कार्य श्री प० गगाप्रसादजी उपाध्याय एम० 
ए० तथा श्री ला० रामग्रसादजी बी० ए० के सुपुद किया गया है। 


( १११ ) 


(६) इन सब कार्य्यों के लिए 'हेंदरावाद निधि स्थापित की गई है और 
उसमें २॥ लाग्व रूपया शीघ्र से शीघ्र ज्ञमा फरा देन का निशेय किया गया है | 

आशा है आय्य जनता इस प्रोग्राम को सफल बनाने मे सभा को उसी 
उत्साह से सहायता देगी. जिस उत्साह से उसने सत्याग्रह आन्दोलन को सफल 
बनाने मे सहायता दी है । इसके लिए धन-संग्रह का करास्य पूरब जारों रहना 
चादिए और मासिक चन्दे की प्रतिब्ञाओं को कम से कम और ६ मांस भारी रखना 
चाहिए | जिन समाजो में सत्याग्रह निधि का घन एवड्रा है उन्हे वह शीघ्र इस सभा 
में भेज देना चाहिए । हृस जानते है कि आरर (हिन्द) जनता ने इस आन्दोलन में 
आशा से अधिक घन का त्याग किया है. फिर भी भर्मप्रचार की जो भूमि धर्म बीरो 
के रक्त ओर बीर सत्याग्रहियो के अपू्ंे त्याग ओर तप्ट सहिष्णुता से नय्यार हुई 
है, उसे थन के श्रभाव मे निक्म्मी छोड़ देना कसी भी आय्य को बॉछनीय नहीं 
हो सकता। अत वन की सहायता जुटाने तथा हर प्रकार से इस योजना को सफल 
बनाने में उत्साह स एक दस जुट भाना चाहिए। यही मरी आय्य भाइयों से 
विनीत प्रार्थना हैं । 

इस प्रोग्राम को कायरूप मे परिणन करने कर लिए दक्षिण-भारत-प्रचार 
समिति का निम्त प्रकार निमोण किया गया - 

(१) श्री महात्मा नारायण स्वांसीजी ।२) श्री स्व उन्त्रानन्दजा (३) श्रा लाला 
देशबन्धुजी (») श्री ला० खुशद्ानचन्दजी (५ श्रो ला० देबीचन्दजी (६) श्री लाः 
नारायणदत्तजी (७) श्री प्रो० सुधाकरजी (5) श्री महाशय क्ष्णजी (६) श्री घनश्याम 
सिहजी (१०) श्री प० गंगाप्रसादजी उपाध्याय (१९) श्री प० विनाथकराब (१२)श्री प० 
बशीलालजी (१२) श्रों प० वेद्ब्रतजी | श्री० प्रधानजी द्वारा निदिष्ट कार्यक्रम के 
अनुसार जो काय गत ६ मांस मे हुआ है उसका विवरण निम्न प्रकार है --- 


प्रचा। 
इस समय हैदराबाद रिय्रासत मे मिम्त--डपरेशक तथा अन्य कार्य कर्ता 
प्रचारादि कार्य कर रहे है । 
१ प० भद्देव ती 
> वीर भद्र » 


३ प० कम्मबीर ,, 


४ प॑० गणुपतलाल ञी 


४» अल्हादू 4 
६ , नारायणराव के 
७ , माथुर शर्मा ,, 
८ » महेन्द्र शास्त्री 

६ , वशीलाल बे; 


१० » गणेशराव वकील ,, 
११ श्री प० गगागप्रसाद जी उपाध्याय 
१२ श्री प० धुरेन्द्र जी शास्त्री 
१३ प० गोपदेव ,, 
इन के श्रतिरिक्त अम्बई, सी० पी० बरार और मद्रास प्रान्त म 'लम्न 
कार्य कर रहे हैं। 
(0! ? सभा की निरीक्षण में 
१ श्री प० क्ञानचन्द जी सूफी सी० पी० और करार 
२ श्री प० बाचस्पति जी 
३ श्री स्वामी विद्यानन्द ज्ञी अम्बई 
प० मदनमोइदन की अध्यक्षता में सद्दायक रूप में 
४ लद्सी नारायण आतन्ध्र 
प० केशवरदेव ज्ञानी की अध्यत्तता में 
४ श्री कन्देया मठ़ास (तामिल) 
प* धर्मदेव जी के सद्दायक रूप में 
६ श्री मजुनाथ मालावार 
७ श्री सुधाकर 
साहित्य प्रचार 
विभिन्‍न मूल और अनूदित आये मादित्य की पुस्तका के अतिरिक्त निम्न 
पुस्तकों का अनुवाद पूब ही द्वो चुका दें । 
मराठी--सत्याथ प्रकाश, संस्कार विधि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 
कनाड़ी - सत्याथ प्रकाश, 


( ११३ ) 
ता।मल--सत्याथे-प्रकाश, संस्कार विधि 
मल्यालम--सत्याथ-प्रकाश 
तेलगु-- सत्याथ प्रकाश, सस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 


श्री प० गयाग्रसाद जी उपाध्याय की सहायता से श्री प० गोपदेव जी तेलगू 
भाषा में साहित्य तेयार कर रहे हैं | 


निम्न पम्तके छप चुकी है -- 

१ आय समाज क्‍या है ? नेलगू 

हे मा श्र जी मे 
3 शश्वरोपासना तेलगु 

३ गृह लक्ष्मी ॥ 


9 आये समाज ध्म 
५ धरम के नाम पर कल्पित कठानिया है 


5 अबतार मीमासा 
» इसाई मत समीक्षा 
- वैदिक जीवन 

६ सध्या हवन 


गा 


० 


कनाई। मे सस्कार विधि तथा आर्य्याभिविनय अनदित हइ ॥ 


नई समाजें 


हैदराबाद रियासत मे-- २६ 

(१) आन्ध्र, तनाली, अरद्ामपुर 
(२) तामिलनाड, बगलोर, कल्पाड़ा 
(३) करनादक कोलार गोल्ड फोल्ड 


(9) द्राबनकोर, कोटयम 


(११४ ) 


उपदेशक विद्यालय शोलापुर 
श्री प० धुरेन्द्रजी शास्त्री तथा प० गगा पसाद जी उपाध्याय सयुक्त रूप में 
आधचाये का कारय 'कर रहे है। प्रसीलाल जी श्रध्यापन तथा प्रबन्धजाय करते 


रहे है। 





इनके अतिरिक्त निम्न अध्यापक है'-- 
१ पं० महेन्द्र प्रताप शास्त्री 
२ , त्रिलोकचन्द 
विद्यार्थियों की संग्ब्या ३६ हे । 
हुताश्माओं के परिवारों क्रो सहायता 
निम्न प्रकार दी जा रही है -- 
“ श्री फकीर चन्द जी +१) 
२, स्व० छोटे लाल जो ) 
3 , मलखान सिंह ., हक 
५४ , अशरफी लाल , 8) 
* » संदाशिव पाठक , 5) 
६ ,, बेद प्रकाश ६) 
७ » धर्म प्रकाश 5) 
८ , मद्दादेव ६) 
६ , रामा ५ 
*० , संत्यनारायण ४) 
११ » महादेव (२) ६) 
१२ ,, गोविन्दराव ५) 
3७) 


इसके अतिरिक्त हेंदराबाद आन्दोलन के अन्य पीड़ितों को ६४) 


मासिक सहायता दी जा रही है इस प्रकार कुल सहायता ७७+६४- १७२) दी जा 
रदी दे । 


(११४ ) 
आया पर जो भिन्‍न रे अभियोग चल रहे है उन मे ०००) सहायता दी 
जा चुकी है। 


दवाई स्कूल 
इस सभा की ओर स २५०००) की सहायता सकल का भवन बनाने के लिए 
निजाम राज्य आये प्रतिनिधि सभा को दी गई हे । भ्रूम अथवा मकान खरीदने 
का यत्न हो रहा हैं । यदि कसी कारण भूमि न मित्न सकी तो आगामी शिक्षा सत्र 
के प्रारम्भ म किराए के मकान में स्कूल शुरू कर दिया जायगा | 
मन्दिर निमाण 


मन्दिर निर्माण क लिए श्री प्रधान जो न अपाल का ह जमके परिणाम 
स्थरूप निम्न प्रनिज्ञाएं तथा नकद दान प्राप्त हो चुका हैं - 


न० स० नाम सम्जन अथवा लमात निमन प्रातन्ना झा दान प्राप्त 


दान देन फी प्रतिज्ञा का र्शि राशि 

(१) आय सत्याग्रह समिति अश्वृतसर ५५००) ४००) 
(२) समाज पेशावर कैन्ट ४००) ४००) 
(३) , भरिया ४००) ४००) 
(४) हरदोई ४००) १६८॥।) 
(५) ,  क्विटा ५००) २७३८) 
(६) , उपप्रतिनिधि सभा गढ़वाल 

बिजनोर नजीवाबाद ५००) ४००) 
(७) , समाज मेरठ शहर १०००) 
(८) ५५ प्रैकौक ४००) 
(६) श्री ला० गोबिन्द्राम नो आये समाज 

युज़रावाला १०००) 


(१०) आय समाज अड्डा होशियार पुर 
जालन्धर शहर ४००७) 
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(१९) श्रायममाज माडल टाउन लाहौर ५००) 
(१२) स्त्री , अच्छोवाल्ी लाहौर २०००) 
(१२) आये समाज फेथल ५००) 
(१४) , लुध्याना ४००) 
(१४) श्री ला' नारायण दशत जो नई देहली ४००) 
(१६) रलला राम नई देहली ४००) 
(१७) म० क्रष्ण जी ४००) 
(१८) आस समाज नहे मर्डी मुजफ्फर नगर १०००) 
(१६) , अन्छोवाली लाहीश १७००) 
(>०) है पानीपत <४०) 
(२१) श्रीमती थुलोच्ना देवी जी लाहौर ४५००) 
(+२) श्री दीवान राम प्रताप जी लाहौर ४००) 
(२३) श्री ५० धुरेन्द्र जी शाम्त्री ३० .०) 


१६२४०) २४७४-८०) 





नम्न समाजो स सहायता के लिए प्राथना पत्र आये हैं 


नाम शशि 
(१) हुमनाबाद श०००) 
(२) नलगीर ४००) 
(३) उद्गीर १०००) 
(४) करीस नगर १०००) 
(६४) लावूर १०००) 
(६) चाक़ूर ४००) 
(७) निलंगा ४००) 


(८) हैदराबाद ९०००) 


( ११७ ) 


(६) चन्द्रिकापुर १०००) 

(१०) ओरगाबाद 

(११) शालीबडा 

(११) मुरुस १०००) 

(१३) हिगोली १०००) 
६४००) 


इन समाज मन्दिरों के निमौणार्थ सहायता सम्बन्धी आवश्यक फार्म भरवाये 
जा रहे है तथा अन्य प्रबन्ध किये जा रहे हैं। 
आये वीरदल 
हैदराबाद रियासत मे आये वीरदल का सगठन हो रद्द है। निम्न स्थानों पर 
आये वीरदल बन चुके है -- 


निम्न राज्य में आयंवीरदल स्थापना स्ची 


क्र० स० नाम ग्राम विवरण 
१ ब्‌ ३ 

१ हैदराबाद 

२ गुलबर्गा 

३ चाकूर 

2; कलब 


शीघ्र ही शिविर खोलने का भ्रबन्ध किया जायगा । 
सत्याग्रह आन्दोलन के पश्चात्‌ निज्ञाम स्टेट में नये आर्यंसमाज की 


स्थापना सची 
क्र० स>». नाम आयसमाज डाकस्ताना जिला विषरण 
१ रे डे ४ 5५ 
१्‌ नारायणपेठ नारायणपेठ » 
२ खुधवी गुलब्गां गुलवगां 
३ चाकूर लातूर बीदर 
8 करीमनगर क्रीसनगर करीसनगर 
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| कयाडीगुडा सिकन्दराबाद सिफन्द्राबाद 

६ काचीगुडा हैदराबाद हैदराबाद 

७ सोशपुर गुलबर्गा 

८ तुगाव हुमनाबाद॒ बीदर 

६ रगपेठ गुलब्गा यग़ुलबर्गा 

१० यादगोरी यादगीरी . गुलबर्गा 

११ मुघल्ली हुमनावाद गुलबर्गा 

श्र मेहवर 

१३ “अखेली बुजूगे हुमनावाद बीदर 

श्र माँग केश्वर उस्मानाबाद उस्मानाबाद 
इतिहास 


हेदराबाद आय सत्याग्रह का इतिहास अंग्रेज़ी तथा आये भाषा में लिखा 
जा चुका है। श्री प्रधानजी की आश्ञानुसार छपाई का प्रबन्ध शीघ्र ही किया जायेगा। 


प्रबन्ध तथा कार्यालय 

श्री मन्‍्त्री जी के सहायक रूप में श्री प० ज्ञानचन्द जी आये सेवक दक्षिण 
भारत प्रचार के अध्यक्ष रूप में काये कर रहे हैं। इसकार्यालय में दो लेखक हैं । 

सत्याग्रद्द के बन्द होने के पश्चात्‌ निज्ञाम सरकार के साथ श्री प्रधान जी 
लगातार पत्र व्यवहार करते रहे हैं और उन्हें फरमान में को गई प्रतिज्ञाओं को कार्य 
रूप में परिणत करने के लिये प्रेरित करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्री लाला 
देशबन्धु जी एक बार देदराबाद पधारे और उन्होंने श्री प्रधान जी की श्राश्षानुसार 
निज़ाम राज्य के अधिकारियों से बातचीत की । इस सारे प्रयत्न के फलस्वरूप'-- 

(१) सब सत्याग्रह्दी जेल से मुक्त हो गये। 

(२) वे आर्य सज्जन जिन्होंने सत्याग्रह तो नहीं किया था परन्तु सत्या- 
प्रद् आन्दोलन सम्बन्धी कार्यों के आधार पर जिन्हें बन्दीखाना में डाला गया था 
उनमें से निम्न सज्जन मुक्त हो गये हैं:-- 

(१) चन्द्रपाल, (२) श्रीराम शर्मा, (३) बंशीलाल व्यास, (४) प्रेमकुमार । 

निम्न के केस पैण्डिज् हैं'-- 

(१) श्री माधबराव, (२) श्रो मोहनसिंह, (३) श्री गोपालराव, (४) श्री वीरभद्र । 
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(३) बाहिर के उपदेशकों के रियासत में दाखिले पर से पावन्दी हटा दी गई 
है और बाहिर से निम्न उपदेशक मद्दानुभाव प्रचाराथे पधार चुके हैं -- 

(१) श्री स्वामी अभयदेव जी | 

(२) श्री स्वामी सत्यदेव जी | 

(३) श्री प्रो० बहादुर मल जी । 

(७) श्री पें० ज्ञानचन्द्र जी। 

(१) श्री माथुर शर्मा जी । 

(६) श्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय । 

(७) श्री मेहता जैमिनि जी । 

(८) श्री पं० महेन्द्र प्रताप शास्त्री । 

(६) श्री प० प्रियरत्न जी आषे । 

(१०) श्री प० धुरेन्द्र जो शास्त्री | 

(४) श्री पं० बशीलाल जी के रियासत में दाखले पर से पाबन्दी हटा ली 
गई है । 

(४) श्री प० नरेन्द्र जी मुक्त हो चुके हैं । 

(६) जलसे और जलूस प्राय' द्वो रहे हें। किसी एक दो स्थानों में किसी 
स्थान पर सरकार की ओर से हस्ताक्षेप की शिकायत आई थी जिसकी ओर सर- 
कार का ध्यान आारृष्ठ किया गया । 

* (७) नई समाजें निर्विध्नता पूवेक बन रही हैं. और समाजों का कार्य प्रायः 
निर्विष्नता पूजंक दो रद्दा है । 

(८) समाज-मन्दिरों के निर्माण, स्कूलों, धार्मिक जल्लसों और जलूसों तथा 
एशाहा०78 &शि/8 5िप०-ए००णाए६० के सम्बन्ध में कानून बनाये जा रहे दे 
जिनके शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है । 


नई शिकायतें 
कआाये भाइयों पर पोज़्ीस की सस्तियों और दस्ताक्षेप की शिकायतें आती 
रहती हैं। श्री प्रधान जी उनके सम्बन्ध में उचित कार्यवाद्दी कर रटदे हैं। 
शिकायत स्थान पर पहुँच कर शिकायतों सम्बन्धी तहदकीकात करने तथा 
ठीक ठीक वृत्तान्त प्राप्त करने के लिये निज्ाम राज्य आये प्रतिनिधि सभा के आधीन 
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विशेष प्रबन्ध किया गया है ! श्री गणेशराव जी वकील इसी कारय के लिये नियुक्त 
किये गये हैं । 

सावदेशिक सभा की २०-३-४० की अन्तरज् सभा का निश्चय 

रामगढ़ हाई स्कूल 

सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, हैटराबाद सत्याप्रह के प्रथम डिक्टेटर 
श्रो महात्मा नारायण स्वामी जी के आश्रम स्थान, रामगढ़ ( जिला नैनीताल ) में 
डी० ए० बी० हाई स्कूल के स्थापित करने के उद्योग की प्रशसा करती है । 

कुमाऊँ का पबतीय प्रदेश भ्गरतबर्ष भर मे स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के 
लिए प्रसिद्ध है। पर वहाँ हिन्दू जनता मे शिक्षा की कमी होने से वहाँ विधर्मियो का 
प्रभाव बढ़ रहा है । इन सब कारणो से यह सभा अनुभव करती है कि कुमाऊँ में 
शिक्षा तथा आय॑-सस्कृति के प्रचार का दर उद्योग प्रत्येक आये की सहानुभूति का 
पात्र है। 

इस स्कूल के लिए रामगढ़ को जनता ने लगभग १४ हज़ार रुपया व भूमि 
अपने यहाँ सम्रह करने का प्रबन्ध कर लिया है। इससे श्रधिक उनकी सामथ्ये से 
बाहर है। किन्तु इस कार्य के लिए अभी और धन की आवश्यकता है. क्योकि यह्‌ 
स्कूल साधारण शिक्षा के साथ साथ पहाड़ के उपयोगी उद्योग-घन्धों ( शहद फल, 
क॒ताई बुनाई आदि ) की शिक्षा वेने का आदर्श भी रखता है। इसलिए यह सभा 
सर्वेसाधारण से इस काय मे पूर्ण सहायता देने की अपील करती है !! 


सावदेशिक सभा की साधारण सभा का महत्वपूर्ण निश्चय 

खाकसार आन्दोलन और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की वर्तमान 
गति-विधि से देश में जो परिस्थिति उत्पन्न होगई, उस पर साववेशिक सभा की 
बैठक में पूर्णतया बिचार किया गया और दो दिन के विचार के बाद निम्न अस्ताव 
स्वेसम्मति से पास किया। 

पवित्र भारत भूमि को दिन्दू और मुस्लिम दो प्रदेशों में विभाजित करने 
का जो कुछ क्षेत्रों से विचार उठा है, उसे यह सभा बड़ी चिन्ता के साथ देखती है। 

इस सभा की सम्मति में यह समस्त योजना गलत है और न केवल राज- 
नीतिक उन्नति के लिए घातक है, वरन्‌ 'धार्मिक' सामाजिक और सास्क्ृतिक क्षेत्रों 
कृ लिए भी हानिकारक है। मुस्लिम लोग का यद्द दावा कि भारत वर्ष के मुसलमान 
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प्रथक राष्ट्र हैं और दिन्दुओं से प्थक हैं. नितान्त लचर ओर ऐतिहासिक 
दृष्टि से अशुद्य है । देश के विभाजन के लिए जो यत्न किया जायगा उसका यह 
सभा विरोध करेगी। सभा को आशा है कि सभी सममदार व्यक्ति और संस्थाएँ 
भले द्वी वे राजनेतिक दो वा अन्य कोई हों मुस्लिम लीश की इस योजना का 
पूर्णतया बिरोध करेंगी। 


सभा के अन्य आवश्यक निश्चय निम्न प्रकार हें 
सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा का वार्षिक साधारण अधिवेशन बलिदानभवन 
देहली मे श्री घनश्यामसिंह गुप्त स्पीकर सी० पी० लेजिस्लेटिब असेम्बली की 
प्रधानता में ३१-३-०० को हुआ । समस्त प्रान्तो के प्रतिनिधि सभा में 
डपस्थित थे। । 


महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी स्वृतन्त्रानन्द जी, प० गगाप्रसाद जी रिदायड 
चीफ जज टिहरी, लाला देशबन्धु, राय साहब मदनमोहन सेठ रिटायड सेशस जज, 
लाला नारायण दत्त, प्रो० शिवदयालुु एम० ए०, राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री लाला ज्ञान 
चन्द्र, प० वेदत्नत वानप्रस्थी, तथा अन्य महानुभाव सभा में उपस्थित थे। सन्‌ 
१६०० ४१ के लिए पदाधिकारियों का निम्न प्रकार निर्वाचन हुआ और लगभग तीन 
लाख रुपए का बजट पास हुआ । 


प्रधान--श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त स्पीकर लेजिस्लेटिब असंम्बली [सी०पी ०) । 
उपप्रधार--श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी,श्री प० गज्जाप्रसादजी एम०ए० भूतपूब 
चीफजज, श्री रायसाहब मदनमोहन सेठ और श्री महाशय कृष्णजी बी5ए० लाहौर | 
मन्त्री--श्री प्रो० सुधाकर एम० ए० | उपसन्त्री--श्री प० गगाशअसाद जी उपाध्याय | 
कोषाध्यक्ष--श्री लाला नारायणदृत्त ठेकेदार । पुस्तकाध्यक्ष-श्री लाला ल्लानचन्द जी । 


शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो 


सार्वदेशिक सभा को इस बात का खेद है कि आयंसमाज के कई शिक्षणा- 
लयों में आय भाषा “हिन्दी” और “देवनागरी” लिपि को जो स्थान मिलना चाहिये 
बह नहीं दिया जाता है । डी० ए० बी० स्कूलों, कालिजों तथा अन्य आये स्कूलों के 
प्रबन्धकर्ता हिन्दी को उचित स्थान दें और यथासम्भब उसे शिक्षा का 
माध्यम बनावें । 


( १२२ ) 


आयंसमाज में न्याय विभाग 

भारतवषे भर के आयेसमाज्ञ के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए यह सम्भव ही है 
कि कहीं कहीं संस्थाओं में आपसी मगड़े हों | साबेदेशिक सभा की राय में अब 
वह समय आ गया कि इन मूगड़ों को निपटाने का कोई ऐसा उपाय कांये में लाया 
जाबे, जिससे आय समाज के सगठन व सस्थाओं के बल की किसी भी प्रकार कम 
होने की सम्भावना न रहे | इस लिए साबंदेशिक सभा की राय में एक प्रथक्‌ न्‍्याय- 
चिभाग स्थापित करना उचित दीखता है. जिसके सबेथा निष्पक्ष होने के विरुद्ध 
कोई शंका का कारण न दो | 

इस की पूरी योजना बनाने के लिए (१) श्री० नारायण स्वामी जी महाराज 
(२) श्री० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी (३) श्री० प० गगाप्रसाद जी चीफ जज की एक 


कमेटी बना दी गई । 


(क) 
आय व्यय सावेदेशिक श्राये प्रतिनिधि सभा देहली 
१-३-३६ से २६-२-४० तक 


आय व्यय 
७२।--) विविध दान १०२९८।-) मद्रास प्रचार 
३०७००॥ २ किराया तथा सूद ६६॥)। सावेदेशिक पत्र 
३०८४७) पचमांश ६५४५-) आय 
२१४॥) दशाश ८०४४॥|--)। व्यय 
१२०४८॥॥-) प्रीमियम पालिसी ६६॥॥ घारा 
७६००॥-)२ २६०८) कार्योत्षय 


२१७॥) प्रौवीडेरट फरड 

२८८-) घिसाई टाइप राइटर 

८६०॥८)« बलिदान भवन के म्यूनिस्पिल 
टैक्स इत्यादि का व्यय 

४०७७८) १ 

२४०५८) ८ बचत 


| |] छ ब्‌ ॥ | “) (" 


वासस्‍्ते जगदीश प्रसाद एण्ड कम्पनी 
(ह०) जगदीश प्रसाद 
बी० ए० वी० कौम सी० डी० ए० आर्‌० ए० 
रजिस्टड एकाउन्टेण्ट आडीटसे, 
चाँदनी चोर देहली १६-२-४० । 


(हण्) रघुनाथ प्रसाद पाठक (ह०) सुधाक्र एम ए८ (ह०) घनेश्याम॑सिह गुप्त 
एकाउन्टेन्ट मन्त्री प्रधान 


(ख) 
सा्वदेशिक भारय॑ प्रतिनिधि सभा देहली 


२६-२-४० का शेष पत्र 


१०३२४१) स्थिर निधियाँ ४५६६५०-)६ भूमि और इमारतें 
४००००) देशदेशान्तर प्रचार २२७०४।--)६ सा०दे०भवनगतव्े का 
२५०००) रक्षानिधि २७०॥८-) इस बष की वृद्धि 
२००००) सावेदेशिक भवन २३०१४)६ 
४०००) चन्द्रभानुवेदमित्र स्पारकनिधि_ २४६४०८-) बलिदान भवन 
२०००) गंगाप्रसाद गढ़वाल प्रचार ट्रस्ट २३६४५०॥--)६ गत वर्ष 
६४०) शिवलाल वेद प्रचार निधि 5८६।5-)३ इस वर्ष 
५०१) ढोढाराम चूड़ामणिण ,, १०१०) शराजियाबाद 
१००) डोमा महतो सुन्दर देवी ,,. २२५) टाइप राइटर 

9०७४०) विशेष निधियाँ 5७०) गत शेषपत्न के अनुस्गर 
( गत शेष पत्र के अनुसार ) ३८३८) हिन्दी टाइप राइटर 
६०००) विद्वार रिल्लीफ ६५३-८-) 

१४००) काश्मीर रिलीफ २८८-) घिसाई 
३०००) दयानन्द दलितोद्धार ६२५) 
२२४०) वयानन्द आश्रम ४४०००) ऋण 
'१३१८१)७ दक्षिण भारत तथा भारतीय २६०००) पाठौदी हाउस ट्रस्ट 
राज्य प्रचार २४०००) हैदराबाद हाई स्कूल 


१००) हैदराबाद शहीद फ्ररड ३८३६४॥।७)५ इन्वेस्टमेंट 
१६६८॥|) हेदराबाद आये मन्दिर २४०००) गबनेमेंट लोन 


निर्माण फण्ड ४०८१) तीन साक्षा कैश सर्टीफिकेट 
४०) सत्याप्रह् इतिहास फ़रड १०) आये साहित्य मर्डक्का हिस्सा 
११६५७२॥)७ जनरल प्रचार फ़रड ४३०३॥।5८:)४५ पीपल बेहू 


४००००) भारतीय राज्य प्रचार फरड १७२६६।८-)६ पुस्तकें (बिक्री) 


(ग) 
११४४॥-)३६ स्टाफ प्रौवीडेन्ट फ़ड्ह २२५२६/-- ५ विविध पेशगियां 


१६६२३॥८-)४ पुस्तक प्रचार फ़ण्ड ५१२२।-)३ पाटौदी दाउस ट्रस्ट 
१४४६६॥।--) विविध फ्रण्ड ४८) बेहली इले० कम्पनी 
५७१८--)२ सावदेशिक भवन ३०००) दीपचन्द कृष्णलाल पोहार 
२८६ १)४ रक्षानिधि चल्लत ६७३१--) विविध अगाऊ 
२३६८।)१ अमेरिका प्रचार ३०७१॥-)२ कार्यकर्ताओं के नाम 
१२७२) विदेश निधि २७५) प्राप्त व्यय किराया मकान 
३८४॥।८-)७ बिरला वेद प्रचार ओरियन्टल ब्रीमा कपनी प्रीमीयम 
३५३-) आयसमाज टकारा १२७७।॥॥८-) प० केशव देव ज्ञानी की 
५४०॥८-)३ चन्द्र भानु निधि पालिसी 
१२३॥--)६ आये विवाह १४३५००॥)२ केश बेकों में तथा हाथ में 
१००) आयेसमाज सुमाढरा ६४० (८॥॥--)७ पंजाब नेशनल बेंक 
१७१) बिहार रिलीफ़ फंड ३७१३५८-)६ सेन्‍्ट्रल बेक देहली 
४५२) काश्मीर ,, » ३३३॥॥--)१ पोस्ट आफिस सेविंग बैक 
१०६॥॥) आये बिद्वत्‌ सम्मेलन १६२६%-)३ सेन्ट्रल बेक शोलापुर 
१३२॥)७ दयानन्द आश्रम ३६३८७७) ६ केश हाथ में 
४६॥--) गगाप्रसाद ट्रस्ट ३२४६८१।७०)६ 
१६६।॥)६ विविध 


र८र३े८॥) अमानतें 
२६४) आये प्रतिनिधि सभा 
मोरिशस (परोपकारिणी) 
४७०८-)३ सेठ बेजनाध भरथिया 
६१॥७-) विविध व्ययाथे 
२२१।)३ ५४४६ कार्यकर्ताओं 


१७६१।--)६ विविध 


२४५१४।--) १ हानि शाम फण्ड 
४७३३॥८-)१० गत बे की द्ानि 


(श्र) 
जमा खर्च 


३२६७॥-) + देशदेशान्तर 
१६७॥॥--)६ काशमीर फड़ 
६४६८-)६ आसाम प्रचार 
२०७॥5-)३ विरला वेद प्रचार 
३७१८-)१ सावदेशिक भवन 


४७३३।:-)१० 
२५२५।८०)१ इस वर्ष की चचत 
३२४३ ८९७०) ६ शा ६ 


हमारी प्रथक्‌ रिपोर्ट साथ है। हमने सावंदेशिक आयप्रतिनिधि सभा 
देहली के हिसाब की जाच पडताल की हैं और प्रमाणित करते है. कि शेष पत्र तथा 
साथ का आय व्यय का विवरण उन हिसाब के कागजातो के अनुसार जो हमे 
दिखाये गये है, ठीक है । 


वास्ते जगदीश प्रसाद एण्ड कम्पनी 


(ह०) जगदीश प्रसाद 
बी०ए०बी० कौम, ज़ी०ही०ए०आर० ए० 


रजिस्टडे एकाउन्टेंट ऑडीटसे 
(ह०) रघुनाथ प्रसाद पाठक चाँदनी चौक देहली, १६-३-४० 
एकाउन्टेन्ट 
(ह०) नारायणदत्त (ह०) सुधाकर एम०ए० (ह०) घनश्यामसिह गुप्त 


कोषाध्यक्ष मन्त्री प्रधान 


(कक) 
आय व्यय भाये सत्याग्रह समिति शोलापुर 


अक्टूबर ३८ से ३०-६-३६ तक का आय व्यय विवरण 





आय 


व्यय 
४५६७॥-)३ आय सम्मेलन शोलापुर २८६८॥)३ आर्य सम्मेलन 
५०५) स्कागल कारिशी समिति २३६२।८-) कैम्प 
२४४५९॥-)॥ दशेक टिकिट ४२) बेड 
४१४) दृकान किराया 2६५७८-)। विविध 
१११७) डेल्लीगेट फ्रीस २५६ १३--)१ सत्याग्रह # 
£-)॥ विविध २२०३४।०-)। भाग व्यय 
३३३५४१-॥८-)२ दान सत्याग्रह फंड २१२३॥--)। वार्शी केन्द्र 
२६८४४३३।८-)१ शोलापुर समिति ७४४--)७ गुलबरगां 
साथे० सभा ५६८७३-)१ मार्ग व्यय विविध 
६५०८५)--)१ कार्याय ४१७३२॥-)॥ समिति द्वारा 
३१८०८६॥) ५ ५१००७) सावेदेशिक सभा द्वारा 
३४७३७०।|)१ प्रकाशन 
म १०२७६८-) ? प्रेस टेलीग्राम 
रा १०८।--)॥ फोटो 


9६६२८-)। साधारण तारे 
१८२६०॥॥) छपाई 
३०७६॥।७-)६ सत्याग्रह समिति 
१३६७०५5-)॥॥ साबे० सभा 
१२३३१॥)॥ विविध 


€्च) 
४७१८॥८०)४ प्रौप गैंडा (प्रचार) 


१७१६) सार व्यय 
र८८२॥८७)।। आय प्रतिनिधि 
सभा निज्ाम राज्य 
२००६।--)।॥ सत्यात्रह समिति 
८७३।--) सावबेशिक सभा 
४३॥।) ब्रेजवाड़ा फेन्द्र 
8६) ऋग्वेदानुबाद तिलगु में 


5६४७--)। स्वयंसेवक व्यय 
४६४५७८-)। कपड़े दवाइयाँ 
१०००) ( मनमाढ़ ) 


२०१८२।-)॥ भोजन व्यय 


११६०२।)। कार्यालय व्यय 
२७३१॥--)॥ वेशन 
२७२॥।)।॥ समिति द्वारा 
२१६०)॥ सावदेशिक सभा 
११६६) किराया 
६०६--)। स्टेशनरी 
६०७।।८०)) समिति द्वारा 
२६८।८-) सावदेशिक सभा 
६०६<-)। 
६२८१॥|)॥ पोस्टेज 
४्र८७अ)। समिति द्वारा 
१४३४)। सा्यदेशिक सभा 
१०८३) टेलीफोन 
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सावेदेशिक सभा 


सा्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का ३२ वां वार्षिक विवरण इस अंक में 
अन्यत्र अकित किया जा रहा है। अन्य बातों के सम्बन्ध में हमें कुछ नहीं कद्दना दै 
केवल एक बात जो दम कद्दना चाहते हैं बह यद्द है कि यह वषे इस सभा तथा आये 
समाज के इतिहास में अमर रद्देगा जब कि हैदराबाद की समस्या के सन्‍्तोष- 
जनक इल के लिए सभा के निरन्तर ६ वर्षों के यत्नों का फल हैदराबाद सत्याग्रह 
की सफलता के रूप में सामने आया । 

हैदराबाद धर्मयुद्ध से पूष आये समाज की संघ शक्ति की दृढता के 
सम्बन्ध में जनता को सन्देह होने लग गया था और एक प्रकार से उसका गौरव 
अन साधारण में कम द्वो गया था । 

इस धर्म्म युद्ध में आय समाज की संगठन शक्ति जन साधारण के आदर 
प्रशसा और आश्चर्य की वस्तु बन रद्दी थी। इस बात पर आये समाज जितना गये 
करे थोड़ा है। सचमुच जिन कारणों से हमें इस युद्ध में सफलता प्राप्त हुई है 
इलमें मुख्य कारण आर्य जनताकी संगठन शक्ति और सा्वदेशिक सभाके भ्रति उसकी 
अटूट श्रद्धा और भक्ति ही थी । हमें जो यश प्राप्त हुआ है उसकी इसमें रक्षा करनी 
चाहिए और उसे अधिकाधिक बढ़ाना चाद्दिए, ताकि हैदराबाद के धर्म युद्ध की 
सफलता से आय समाज की जो जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं और जनता को उससे 
ज्ञो आशाएं दो गई हैँ उनके पूरा फरने में हम समर्थ द्वो सकें । 


रामगढ़ हाई स्कूल 
वाठक अन्यत्र सा्वदेशिक सभा की अन्तरग सभा के निश्चय पढें गे । उनमें से एक 
पिश्चय के द्वार रामगढ ( नैनीताल ) के प्रस्तावित डी० ए० बी० हाई स्कूल को सहायता 
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दिलाने का निश्चय किया गया है। प्रस्ताय म स्कूल का उद्द श्य स्पष्ट कर दिया गया है 
और वह यह है कि इस स्कूल के दवारा रामगढ़ फे आस पास के पहाडी प्रदेशों के बच्चो 
को शिक्षित करक उन्हे इस योग्य यनाना हे कि व अपने धर्म्म ओर भादया की रक्ता कर 


सक जो शिक्षा ऊ अ्रभाय म श्रन्धकार म पड हुए हैं ओर आए दिन भारी सख्या मं 
प्रिधमिया की ओर जा रहे हैं । पहाडी प्रदेशों म हमारा प्रचार बहुत कम है। यद्ग प्रचार को 
बहुत आवश्यकता है । प्रस्तापित स्कूल आर्य समाज क प्रचार + लिए बहुत प्रमाय शाला 
साधन सिद्ध होगा। अत प्र येंत् हिंदू ओर आय्य का कत्तव्य है कक यह इस प्रकार के 
श्रेष्ठ यत्न को प्रोत्साहित कर | स्कूल के सयोजका ने सकल ऊे लिए १५००० रुपए मां 
व्ययस्था कर ली है | इस से स्पए है |क् स्कूल की यह याजना उवल कागजी यांनना नहा है। 
इस सम्बन्ध म स्कूल कु सयानक जो अपाल प्रकाशित जर उनका ”स अत्यन्त उत्साह वद्धक 
उत्तर देकर योजना को सफ्ल ज्नान म योग देना चाहिए | आरय नर नार॒या के लए तो 
रामगढ़ का एक ओर महत्र है| इस स्थान पर श्रा पृथय नारायण स्पामी जी का आश्रम है | 
इस आश्रम के दवारा उन प्रदेशा म काफी चायतिं उत्न्न हुई है। इस जाग्रात को सस्थर 
रुसना और उस यटाना हमारा ।नीत कत्तव्य है प्रस्तायत स्कूल इस [दशा म प्रारामक 
यत्न हे जिसको हम हर प्रजार स सफ्ल बनाना चाइए | 


नगणय सान्त्वना 


उपयुक्त शांषक म भारत + न्यू मस्लिम प्रदेशा क यभाजन के सिलसिले म सहयोगी 
हिन्दुस्तान यट्मूज लियता है --- 


£ मस्लिम लीग + लाहोर + प्रस्ताय सम हिन्दू प्रधान प्रान्ता के मसलमानों म जो प्रति 
क्रिया उत्न्न हुई है उस स श्रीयुत जिन्ना बडे परेशान हा रदे हैं। परन्तु श्रीयुत जिनना उन 
मसलमाना ऊो जो सन्ताष दिला रहे हैं वह बहुत नगण्य है। वे उन्हे कहते हैं कि ययपि 
यथा सभव अल्प सख्याओं को घटाने के लिए आबादी का परिवर्तन स्वेच्छा पूर्वक होगा 
तथापि लाहोर का प्रस्ताव इस परिवर्तन को अनिवार्य नद्दा ठहराता है। उनके मुख्य आ्राक्षेप 
ऊ सम्बन्ध मे श्रीयुत जिन्नाह कहते हैं कि प्रत्येक दशा म वे अल्प सख्या में रहेंगे | श्रत इन 
२ करोड मसलमाना का अपने अन्य ६ करौड भादया क रास्त म रोडा नहां बनना चाहिये। 
सक्षेप म इस तक का भाव यह है कि मद्रास ओर बम्बई के मसलमानां को इस योजना का 
समथन करना चाहिये ।तस से पजाब और बगाल क सहघर्मिया को अपन स्वतन्त्र प्रदेशों म 
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रहने का सुख प्राप्त शो सफे | इस रीति से पजाबी उत्सव के लिये हिन्दू प्रधान प्रान्तों के 
मुसलमान हिन्दुओं की दया पर छोड दिए जायेंगे। कहा जाता है कि यह योजना हिन्दू 
मुस्लिम समस्या को हल कर देगी परन्धु जब भारत के एक निहाई मुसलमानों को इस से काई 
लाभ न होगा और शायद लगभग इतने ही गेर मुस्लिम मुसलमान सरकारा की दया पर छोड 
दिए जायेंगे तब स्पष्ट है कि लीग के प्रस्ताव से जितनी समत्यात्रों के इल होने की आशा 
हो सकती है उस से कहीं अधिक समस्याएं उस से पैदा हो जायेंगी । 
सच्चाई यह है कि इस प्रस्ताव से मुसलमाना की अवस्था मे तो सुधार न हढांगा । 
वरन्‌ उससे समस्त देश य्ह-युद्ध मे व्यस्त हो जायेगा । हिन्द्र प्रधान प्रान्तो के मुसलमाना 
की बात छोड दीजिए, पजाब के सिक्‍खों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हे यह 
योजना ग्राह्द नहीं हे परन्तु यदि अन्ततोंगल्वा देशके विभाजन का य॑त्न किया ही 
गया तो वे अपनी सिक्‍्ख सरकार के अधीन रहना पसन्द करेंगे | यदि श्रीयुंत जिल्ा के 
कथनानुसार मुसलमान किसी दशा में भी हिखू प्रधान केन्द्रीय सरकार के आधीन रहने के 
लिए उद्यत न होगे तो यदि सिकव लोग सदेव के लिए मुस्लिम प्रधन सरकार के आधीन 
रूने से इन्कार करेंगे ता टसके लिए उन्हे कोई दोष न देगा। श्रायुत जिन्ना का तक यह है 
कि सम्मिलित भारत की केन्द्रीय सरकार में सिक्‍खों की आवाज़ नहीं के बराबर होगी वरन 
उत्तर पश्चिम मुस्निम प्रदेश म उनको सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त देगा । चकि अ्रमी तक 
जिज्ना साहब सिक्‍सा की सम्मति का प्रतिनिधित्व करने का दावा नगी करत है, अतः सिक्‍ला। 
को ही स्वये यह निश्चय करना है कि उस प्रस्ताव के सम्बन्ब म॑ उनको क्या स्थिति होगी 
जो उन्हे सदेव के लिए मुस्लिम प्राधान्य के झधीन रहने के लिए ब्राधित करता है। सिक्‍सा 
की भावनाओं को जानने वाले किसी भी व्यक्ति को श्रम न होगा कि यदि दस प्रकार की 
योजना जबरदस्ती उन पर लादी गई तो वे क्‍या करेंगे | 
अन्त में भीयुत जिन्ना समभदार हिन्दुओं से श्रपील करते हैं कि वे इस योजना पर 
गम्भीर बिंचार करे उनकी अपील कदाचित श्रीयुत सावरकर तथा हिन्दू-महासभा के प्रति है 
क्याकि साम्प्रदायिक समस्या के सनन्‍्तोषजनक इल के लिए काग्रेम ने उनसे तथा लीग से जा 
प्रस्ताव किये हैं और जिस रीति से वे ठुकराए गये हैं, देखते हुए ममकऋदार हिंन्दुश्ा की ओर 
सकेत करते हुए कदाचित उनके दिमाग में भीयुत सावरकर तथा हिन्दू-महासभा ही होंगे। 
यदि श्रीयुत जिन्ना का विचार अब भी आपसी समभोते के द्वारा इस समस्या के इल का हो 
तो उन पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि समस्या के एक तरफा हल की दमसरे पक्त दवारा स्वीकार 
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होने को महुत्त कम आशा है | कांग्रेस ने झमी तक एक तरफा लाइनों पर समस्या को हल 
करने का बतन ऋह्दी किया है। इसने ऋभी तक समझौते का प्रकार निर्धारिल करने वर अपने 
को सीमित रखा है। जिन लाइनो पर मुस्लिम लीग चल रही है उन पर कोई भी सर्प सम्मत 
शममभौता श्रस्मत नही । तब तो गृह युद्ध ही सम्भव होगा ओर इसकी साप्रात्ति पर बलकन्‌ पत्त 
जो इल शा देगा वही स्वीक्वार करना होगा | परन्तु ताकत की इस प्रकार की परीक्षा के लिए 
भी झँंग्रेजो को लडने वालों के लियें मैदान साफ्र छोडकर अपने को प्रणंतया अलग रसवना 
चाहिए। अभी तक श्ेंग्रेजो ने रूस देश को छोडने की कोई इच्छा ज्ञाइिर नही की है। हम 
इस बात का निश्चय है कि स्वय श्रीयुत जिन्ना का भी यद विचार नहीं है कि फत्थरा और 
लाठी की सहायता से नए मस्लिम राज की स्थापना हो सकती है। यह स्वन तभी सच्चा हो 
सकता है जब ब्रिटिश सरकार इस योजना ( विभाजन ) को अपना ले आर लीग की इच्छा 
पूर्ति के लिए हिन्दुओं को कुचलने के लिए तय्यार हो जाय । उस दशा म “ब्रढ्म बृद! हिल्दू 
भारत के लिए जितना भारी सिद्ध होगा उतना द्वी मस्लिम भारत के लिए भी सिद्ध होगा। 
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प्रभु के दर्शन केसे हो सकते हें ? 
(श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज) 


प्राय यह पूछा जाता है कि प्रभु के दशन कैसे दो सकते हैं ? मुक्ति केसे 
प्राप्त द्वोती है ? इस जीवन को सफल बनाने का क्या साधन है ? इन सब प्रश्नों 
का उत्तर एक ही शब्द में दिया ज! सकता है--वह शब्द है “भक्ति!। भक्ति 
अर्थात्‌ प्रभु का चिन्तन मनुष्य को प्रभु के समीप ले जाता है और मोक्ष की 
प्राप्ति मे प्रथल सद्दायक है । अत प्रत्येक प्राणी का कतव्य है कि भक्तिसार्ग पर 
चलकर इस जोवन यात्रा को पूरा करे । 

लोग जन्म को दु ख-घाम मानते हैं । परन्तु वेद बतलाते हैं. कि हमारा 
जन्म तीथे स्थान हैं। कमाई का स्थान है. इस तीथे स्थान में गछ्ला भी बहती है-- 
बह है भक्ति फी गढ्ला । इस गज्जा के बिना ससार दु ख धाम है। और जो पुरुष 
इस भक्ति की गज्ला को पहिचान कर उसमे प्रतिदिन स्नान करते हैं, उनका जीवन 
सुखमय हो जाता है और वे इस ससार के भू ठे बन्धनों को त्याग कर प्यारे प्रभु 
के दर्शन करते है । 

भक्ति की आवश्यकता;--सत्सज्ञ की महिमा सब शात्रों ने गाई है। 
सत्सक्ष में जीवात्मा का जो भी क्षण व्यतीत हो वही क्षण शुभ है। हमन इस बात 
को जानते हुए भी अपने जीवनों को अधिकतर सासारिक कामो मे लगाना ही धर्म 
सममा हुआ है। परन्तु प्राचीन समय मे प्रत्येक पुरुष इेश्वर की उपासना मे एक 
दो घन्टे अवश्य व्यतीत करता था । 

हम ऐश्वर्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ज्ञिनका केन्द्र वही ईश है । इसी ईश्वर 
की भक्ति से हम सुख तथा शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह सब कुछ उसी 
परम पिता परमेश्वर से मागना चाहिये क्योंकि उसमें सब कुछ देने की शक्ति है। 
जिसके पास कुछ नही वह मुमे क्‍या दे सकेगा ? यदि मैं भूखा हूँ तो मुके रोटी 
वाला ही रोटी दे सकता है । इसी प्रकार हम किसी और से कुछ नहीं पा सकते 
परन्तु सुख के केन्द्र से दी पा सकते हैं । 

परमेश्वर से प्रेम करना चाहिये तथा उसका भय करना चाहिये । 

स्मरण रखो ! वह असख्य आखो वाला हमें देख रहा है उस से डरो और 


( १२६ ) 


किसी से मत डरो। परमात्मा का भय लोगों को बुरे कामों से हठा देता है। 
जब बुरे काम हट जाते हैं तो बुद्धि निमंल द्वो जाती दै। और शुद्ध अन्त करय 
दोने पर दी प्रभु से मिलाप होता है। मनुष्य जब तक जीवित रहे ओम्‌ का स्मरण 
करता रहे । 
भक्ति-मागं की बड़ी महिमा है 

भक्ति का सच्चा मार्ग;--भारतवष में भक्ति की प्रणाली ही निराली है। 
भक्ति बहुत अच्छी है। कौन सा सुख हैं जो भक्ति से मनुष्य को नहीं मिलता ? 
किन्तु क्या भारत वासी भक्ति करते हैं ? ये तीर्थों पर जाना, गज्जा मे स्नान करना, 
बस इसी को भक्ति समम बैठे हैं। भाइयो ' आये दिन कुम्भ होते हैं, हरिद्वार 
का तथा मथुरा का कुम्भ आदि । क्‍या कभी यह सोचा कि इस अवसर पर रेल 
वालों को तुमने कितना रुपया किराये में दे दिया । अनुमान से ढाई तीन करोड़ 
रुपया हर एक कुम्भ मे रेलवे को किराये का दिया जाता हूँ । यह किस लिए ? इस 
से क्या लाभ हुआ ? गड्जा में स्नान करना ही आप भक्ति समझ बैठे हैं। यह 
कद्दा की बुद्धिमत्ता है ? किन्तु इन्हें तो विपरीत भक्ति ने घेरा हुआ है । 

तनिक देखो तो सह्दी ! अमेरिका में एक महोत्सव हुआ था । उस पर 
दस करोड़ रुपये लागत का अनुमान किया गया था | इसम उन्‍्ह गछ्ला यमुना में 
स्नान नहीं कराया भया। वल्कि यह बताया गया कि गत शताब्दि मे विज्ञान 
ने कितनी उन्नति की हैं ? कहा तक पेर फेल्ञाये हैं ? परन्तु तुमने यह रुपया किस 
लिये खचे किया ? गज्जा स्नान से तुम्हारा मन कुछ पवित्र हुआ ? योरोप अमेरिका 
ओर जापान वाले करोड़ क्‍या दस हज्जार रुपया भी ऐसी दिल्लगोी में खर्च करते 
वाले नही | उचित तो यद था कि अन्त करण की शान्ति होती | इन्द्रियो को वश 
में लाया जाता | इनमे से एक बात भी दो जाय तो वम बड़ा पार है। जिस प्रकार 
तीज्र बेग से वायु चल के वृक्ष को उखाड़ देती है, इसी प्रकार समाज का भी यदि 
ज्ञान से सम्बन्ध न द्वो तो बह ऐसे द्वी गिर जाता है, जेस वायु से वृक्ष । परन्तु यहां 
तो अपने गुण गाना द्वी एक मद्दान काये है । किन्तु यद जो कम हैं, यह सब जन्म 
ओर मरण के देने वाले है । 


भाई सच्ची भक्ति करनी हो तो हृदय को शुद्ध करो | हृदय मे ही प्रभु का 
निवास है। ठीक कह्दा है किसी ने--“अन्द्र देख, उसे पवेगा'। अपने अन्तरा- 
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त्मा के अन्दर जरा देखो--उस प्रमु की कांकी देखोगे। ढोंगी बन में जाकर समाधि 
लगाते हैं। वर्षों वनों में जाकर खाक छातनते हैं पर फिर भी उसका भेद नहीं पाते । 
आखिर क्यों ? कारण यद्द है कि मन में तो भक्ति नहीं होती और ऊपर से ओ रेम्‌ 
ओम की रट लगाते हैं । 

मक्ति का साधन३--लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। पर मेरे 
विचार में तो यह बात सबंथा निराधार है । मन को रोकता कौन है ? मन फो तो 
लगाने की आवश्यक्ता है यह बात तो मानी जा सकती है कि अमुक मनुष्य का मन 
मेरे बश में न हो । 

पर यह कैसे मानी जावे कि मेरा अपना मन ही मेरे वश में नहीं है। यदि 
ड्राइवर के वश में इस़िन का रोकना और चलाना न हो तो बस दर रोज़ टककरें 
क्षगें और सेकढ़ों मौतें हो । मन भी तो इसिन की तरह जड पदार्थ है वह वश में 
क्‍यों न हो ? जिसका मन ही अपने वश में न हो वह कया करेगा ? 


मौलाना रूम का कथन है कि यदि तू मद्ृत्ता की ओर जाना चाहता है 
तो जिघर तेरा मन कद्दता हैं उत्तके विपरीत चल । फिर उससे मित्रता हो जावेगी । 
एक दो दिन मन को रोको । वद स्वयं सीधा हो जावेगा | गीता में कहा भी हे-- 
जब तक अविद्या और श्रम हैं, जब तक मन को रोका न जावेगा, जब तक भद्र 
पुरुषों का सत्सक्ष न होगा मन वश में न आयेगा । 
एक धनी पुरुष था उसने अपने नौकर से कहा 'मेरा कमरा खाली कर दे ! 
रात का समय था। नौकर ने दी१क जलाया और कमरे के एक कोने में रख दिया | 
कमरे की सब वस्तुएँ पुरतक आदि निकाल कर बाहर रख दीं और कमरा खाल्ली 
कर दिया । मात्तिक से कहा “सरकार ! कमरा खाली कर दिया गया है” । मालिक 
ने कद्दा “चलो देखें” । जब वह कमरे में आया, तो उसने देखा कि दीपक कमरे में 
रखा है। उसने कहा “जिस दीपक से तुमने प्रकाश किया था, उसे तो कमरे में 
रख गये” । बस यही हमारी हालत है | जिस ज्योति से हमें प्रकाश मिलता है उसे 
ही हम भूल जाते हैं। भाइयो, उस प्रकाश को पद्दिचानों ! इसी से तुम्हारा कल्याण 
होगा। 
खुल गया राज जिसको पिनहानी । 
हेच है उसको ताजे सुलतानी ॥ 
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इसी लिये उपनिषदों ने कद्दा है कि हृदय की ग्रन्थि जब टूट जाती है तो 
सब संशय मिट जाते हैं | व्यवद्दार को ठीक करने से यह सब श्रम दूर हो जाते 
हैं। जैसे मृद्झ़ की रस्सिया जब तक न खेंचीं जायें उस में से शब्द नहीं निकलता । 
इसी प्रकार अपने हृदय की रस्सियों को खींचो ! प्रन्थी टूट जायगी और सब 
संशय दूर हो जायंगे । 

ज्िन लोगों ने शुभ काये करना अपना धर्म मान लिया है और मूँठे तथा 
बुरे कामों का त्याग कर दिया दै जिन्होंने उन कार्यों को ग्रहण कर लिया है जिनसे 
इश्वर प्राप्ति होती है, उनका अन्तः करण पवित्र हो जाता दै। मनुष्य प्रकृति की दो 
अवस्थायें हैं, एक उठने की और दूसरी गिरने की। उठने की अ्रवस्था में वह 
परमात्मा में सब को देखता है और गिरने की अवस्था में वह परमेश्वर को सब में 
देखता है । 

बस यद्दी दो नियम दुनियाँ म॑ काम करते हैं। यदि आप को भक्ति में यह 
रूप आ जाय कि परमात्मा सब में विद्यमान है और हम सब्र परमेश्वर में हैं. तो 
फिर आप से कोई भी बुरा काम न दोगा। परन्तु यहाँ तो बात ही उल्टी हैं। जो 
ईश्वर प्राप्ति का समय होता है उसमे हम अनेक प्रकार की बुराइयाँ सोचते रहते 
हैं। फिर आप कहते हैं सध्या में दिल नही लगता । दिल तो लगता है तुम लगाओं 
भी ? जिधर भी दिल को लगाओ तुम लगा सकते हो | उसका स्वभाव बड़ा सीधा 
है । अच्छा यह तो बताओ! आप सिनमा जाते हैं, वहाँ भी दिल लगता है या 
नहीं ? था जब कोई बुरा काम करते हो तो कितनी जल्दी आप का मन कौन 
लगाता है? मन को सीधे मार्ग पर ले जाना आप का काम है। पर यहाँ तो कुमार्ग 
फैज्ञ रहा है। भल्ना कभी कुमार्ग पर जानेवाले ऐसी भी अच्छे हुए हैं ? कृष्ण महाराज 
से भी यही प्रश्न हुआ था कि मन वायु से भी अधिक चचल है, वायु को रोकना 
तो सुगम है, किन्तु मन का रोकना कठिन है, उन्होने उत्तर दिया, यह बात नहीं! 
गुलाब के फूल को मसलना कठिन है, किन्तु मन को सीधे मार्ग पर ले जाना सुगम 
है। केवल अभ्यास को परिषक बनाने को आवश्यकता है। 

झत, भक्ति मार्ग पर चल कर अपने जीवन को सफल करें। 





इंइबर विचार 


( श्री स्व० स्वामी दशेनानन्द जी का एक प्रवचन ) 





क्ष्जन 


जब हम संसार में किसी पदार्थ को देखते हैं तो हमें उसमें दो प्रकार 
के पदार्थ प्रतीत होते हैं एक परिणामी और दसरा अपरिणामी, जितने 
साकार पदार्थ हैं वे सब परिणामी और जितने निराकारी पदार्थ हैं वे अप- 
रिणामी हैं, परन्तु जब हम इन साकार पदार्थों में प्रथम मनुष्य के शरीर 
को देखते हैं जो माता पिता के संयोग से उत्पन्न होता है, बढ़ता है, 
घटता है, अन्त को नष्ट होता है, इसमें हमें क्या अनुमान होता हे कि जो 
पैदा हुआ है वह नष्ट होगा | जिसमें परिणाम हे वह पेदा हुआ हे | जब 
परिणामी पदार्थों को उत्पत्तिवाला सिद्ध कर लेते हैं तो हम व्यष्टि पदार्थ 
अथांत्‌ एक व्यक्ति को छोड़कर समष्टि जगत को विचारते हैं तब ही परि- 
णाम प्रतीत होता हैं। क्योंकि जिस अवयव के अवयव परिणाम को प्राप्त 
होते है वह अवयवी भी परिणामी द्वोता है, क्‍योंकि सम्पूणं अवयवों का 
नाम अवयवी है। जब हम इस श्रकार सक्षम विचार करते हैं तो हमें जगत्‌ 
“परिणामी श्रतीत होने लगता हैं। हम जगत्‌ के परिणामी होने से उसकी 
उत्पत्ति का अनुमान कर लेते हैं । यद्यापि मध्य अवस्था में उसकी उत्पत्ति 
का बोध अनुमान बिना नहीं होता तथापि शब्द प्रमाण से जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ और जगत्‌ , संसार, सृष्टि इसके पर्यायवाचक जितने शब्द दिये जाते 
हैं सब के अर्थ उत्पत्ति वाले के हैं। 


जब हमने जगद को उत्पत्तिवाला अनुभव किया तो हमारा विचार 
यह होता है कि यद्द उत्पत्ति स्वाभाविक है या नेमित्तिक | दूसरे इम जिस 


( १३३ ) 


पदार्थ की उत्पत्ति जिस पदार्थ से देखते हैं उसका प्रलय भी उसी पदार्थ में 
होता है। इससे कार्यरूप सब पदार्थों में नित्यता का बोध होता है। जब 
हम पंच भूतों में अर्थात--श्थ्वी, जल, अग्नि, बायु और आकाश में सब 
पदार्थों का लय देखते हैं तो उन्हीं पंच पदार्थों से इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
का विचार होता है। यद्यपि कार्य व्यवस्था इन पदाथों में अनित्य है, 
परन्तु कारण व्यवस्था में नित्य होते हैं। जब हम जगत्‌ के उपादान 
कारण पश्चभूतों को जान चुके, तो हमको यह विचार द्ोता है कि जगत्‌ 
भूतों के स्वभाव से उत्पन्न हुआ वा इसमें फोई निमित्त भी है। अर्थात्‌ 
जगत पश्चभूतों से ही उत्पन्न हुआ वा इनमें बिना कोई और भी पदार्थ है 
जब दम प्रथ्वी को विचारते हैं तो जड़ प्रतीत होती है, जल भी ज्ञान शुन्य 
है, भ्रग्नि भी ज्ञान नहीं रखती, वायु में भी ज्ञान का स्वभाव प्रतीत होता 
है, आकाश ज्ञान से दीन हे। हस प्रकार के विचार से हम सम्पूर्ण भूतों 
को ज्ञान से रहित पाते हैं, परन्तु दम संसार में जो सोने के बने श्रषयणों में 
सोने के गुण और चांदी में चाँदी के गुण पाते हैं, इससे हमको बोध 
होता है कि कारण के गुण के अलुकूल कार्य में गुण रहते हैं। जब भूतों 
में ज्ञान गुण नहीं है तो भूतों के कार्य रूप जगत्‌ में ज्ञान नहीं हो सकता 
और जगत्‌ में मनुष्यों को ज्ञान से युक्त देखते हैं तो शीघ्र बिचार उत्पन्न 
होता है कि यह ज्ञान गुण किस का है ? बहुत से लोग यह कहते हैं कि 
पृथक्‌ भूतों में तो चेतन्यता नहीं; किन्तु संयोग से उत्पन्न होती हे। 
परन्तु जो गुण एक में न रहे वद्द संयोग से उत्पन्न नहीं होता । जेसे मेदा 
में मधुरता नहीं, जल में मधुरता नहीं, तो मेदा भर जल के संयोग से मधु- 
रता उत्पन्न नहीं होती । चीनी में मधुरता है, जल में मिलाने से उत्पन्न 
हो जाती है। दूसरे रेल के अंजन में एथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु हे, 
आकाश है परन्तु ज्ञान शक्ति नहीं हे। मृतक शरीर में पांचों भूत हैं । 
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परन्तु ज्ञान शक्ति नहीं । हससे निश्रय होता है कि ज्ञान शक्ति का आधार 
कोई दूसरी वस्तु हे । 

जब हम इस श्रकार सृष्टि में जड चेतन्य को दो स्वरूप करके विचार 
लेते हैं तो हमको रष्टि में इनका संयोग और सृष्टि में स्वमाव से संयोग है 
या निमित्त से यह विचार उत्पन्न होता है । जब हम बाजार जाते हैं, 
हमको कमी कहीं ईटें पड़ी मिलती हैं, तो हम जान लेते हैं कि यह स्वाभा- 
विक गिरी होंगी; परन्तु यदि एक स्थान में दस ईंटें गिनकर ऊपर नीचे 
रखी हों तो विचार होगा कि किसी ने गिनकर रखी हैं | हसी से यह सिद्ध 
होता है कि जहाँ पर नियम हे वह नेमित्तिक और जो वे नियम है वह 
स्वामाविक है। जब सृष्टि में नियम को देखते हैं, तो हमके हरएक पदार्थ 
में नियम प्रतीत होता है । ख््री-पुरुष के संयोग से लड़का उत्पन्न होता 
है। घोड़े घोड़ी के संयोग से घोड़ा, घोड़ी और गधे के संयोग से खबर | 
इसी प्रकार सब पदार्थ नियमानुसार प्रतीत द्ोते हैं। गर्मी में १० घण्टे 
की रात्री होती है सर्दी में १४ घण्टे की, जिधर देखो नियम वध रहा हे । 
फिर इसे किस युक्ति से स्वाभाविक मानें ! दूसरे जो स्वाभाविक गुश हैं, 
दे सर्वदा एक रस रहते हैं वे बिना किसी निमित्त के बदलते नहीं। जेसे 
जल का स्वभाव शीतस्पर्श वाला है, बिना अग्नि संयोग से उष्णता न 
होगी, सो वह उष्शुता अग्नि की है न कि जल की । यदि भूतों का स्वभाव 
उत्पत्ति मान लें तो विनाश क्रिसका गुण होगा १ क्योंकि एक पदार्थ में दो 
विपरीत गुण तो रद्द नहीं सकते । यदि भूतों में किसी का गुण उत्पत्ति 
मानें, किसी का पिनाश, तो भी ज्यवस्था ठीक न होगी | क्योंकि संयोग 
के समय वियोग बाधक होगा, वियोग के समय संयोग । जब इस प्रकार से 
विचार करते हैं तो भूतों के स्व्रमाव से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
इसका निमित्त कारण झ्ञानशक्ति सम्पन्न कोई सर्वशक्तिमान्‌ भवश्य मानना 


(१६५ ) 


पढ़ेगा । जब हस प्रकार ईश्वर को मानेंगे तो यह शंका उत्पन्न होगी कि- 
“लबण प्रमाणाभ्यां वस्तुनिद्विनंतु प्रतिज्ञा मात्रेण” । 

अर्थात्‌ लक्षण और प्रमाणों से वस्तु की सिद्धि दोती है। इखर के 
प्रमाण का अभाव है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता नहीं, प्रत्यक्ष के भमाव 
में व्याप्ति न होगी, व्याप्ति के अभाव में अनुमान भी नहीं हो सकता। 
निराकार और अल्लुपम होने से उपमान भी न होगा। बाकी रहा शब्द ! 
प्रथम तो आप्तोदेश से शब्द को प्रमाण माना जाता है, आप्त उसको कद्ठते 
हैं, जो धर्म से धर्मी का लक्ष करके कहे, जिसका प्रत्यक्ष नही, उसमें शब्द 
भी न होगा । 

समाधान--यह है कि यदि प्रमाण के श्रभाव में ईश्वर की सिद्धि 
नहीं तो प्रमाण की परीक्षा के समय प्रमाण में भी प्रमाण होना चाहिए ! 
यदि कटद्दो प्रमाण में भी प्रमाण है तो उसका प्रमाण किस प्रमाण से है! 
इम प्रमाण-अनवस्था-दोष में पड़ जाओगे । यदि कहीं प्रमाण में प्रमाण नहीं 
तो उसकी असिद्धि हे, तो आपका प्रमाण जो स्वयं साथ्य कोटि में हे, वह 
दूसरे की सिद्धि में कैसे हेतु होगा ! यदि “मूलेमूलाभावादमूल॑ मूलम 
इस प्रकार प्रमाण को बिना प्रमाण के मान लोगे, तो तुम्हारे सिद्धान्त की 
हानि होगी । यदि कोई शंका करे कि ईश्वर ने जगत्‌ उत्पन्न किया हे, वो 
ईश्वर को किसने उत्पन्न किया है ? तो इसका उत्तर यह हे कि परिणामी 
पदार्थ कार्य होते हैं। उनके कारण की अपेक्षा होती है, जब ईश्वर परि- 
लामी हो तो उसका भी कारण दो; परन्तु ईश्वर नित्य हे, अपरिशामी 
है, उसका कर्ता नहीं हो सकता | यदि कोई कहे, ईस्र कहां है तो उत्तर 
यही ठीक है कि “कहो” पर एक देशी के लिये होता हे, विभू के लिये 
नहीं । बहुत लोग उसको देखना चाहते हैं, परन्तु ज्ञान चचछ्चु के अमाव से 
देख नहीं सकते । जेसे तिलों में तेल है परन्तु पीड़ने के बिना दृष्टि में 
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नहीं पड़ता, दधि में थी हे, परन्तु मथने के बिना मालूम नहीं होता। 
इसी प्रकार जगत में आत्मा व्यापक है; परन्तु योगाभ्यास के बिना नहं। 
जान पढ़ता । जैसे दीपशलाका में आग है, परन्तु घिसने के बिना नहीं 
मालूम देती है। जैसे गुड़ में मिठास हे, परन्तु खोने के बिना प्रतीत नहीं 
होता । इसी प्रकार जगत में परमात्मा है, परन्तु मिथ्या ज्ञान से छिप रहा 
है, प्रतीत नहीं होता । 

प्यारे पाठकों ! अब विचार करके देखो यदि एक भन्धा रूप को 
देखना चाहे तो कौन दिखला सकता है। जब तक चछु का सुधार न हो; 
इसी प्रकार जब तक ब्वान चछु न हो, क्‍यों कर परमात्मा को देख सकते 
हैं। यदि कोई बदरा राग सुनना चाहे, कौन सुना सकता है । जब तक 
उसके कान ठीक न करा दिये जायें। यदि कोई गू गा मिठाई का स्वाद 
ज़ेना चाहे तो कौन दिला सकता हे जब॒ तक उसकी जीम दुरुस्त न हो । 
यदि जिसको नापिका में दोष से गन्ध ग्रदण करने की शक्ति न हो तो कोन 
बिना नासिका बने फूल सु'घा सकता है, इसी कारण हे पाठकी ! जब तक 
हमारे पास वह वस्तु नहीं जिससे परमात्मा जाना जाता है तो हमको कोई 
मी दर्शन नहीं करा सकता । जब हमारे ग्रहण करने की शक्ति ठीक होगी 
तो दम देख सकेंगे | हे पाठकी ! जिस धारणावती उम्र बुद्धि से परमात्मा 
देखा जाता हे जब तक वह बुद्धि उत्पन्न न हो तब तक परमात्मा को कोई 
नहीं जान सकता । वह बुद्धि वेदादि शास्त्रों के पढ़ने से शुद्ध द्वोती हे । 
जैसे अख्नन से चछु ठीक होकर देखने का काम देता है । अब बहुत से 
मद्दात्मा यह कडेंगे कि तुमने मन से मान लिया कि ईश्वर दे क्‍योंकि दो 
वस्तुओं के संयोग से जीव उत्पन्न हो जाता दे । जेसे गोवर और दही के 
मिलने से बिच्छू पेदा होते हैं, फिर ईश्वर को मानना व्यर्थ हे, परन्तु जो 
लोग इसको विचारते हैं उन को ज्ञात होगा कि प्रथम दद्दी भी ज्ञानवान्‌ के 
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निमित्त से उत्पन्न हुआ है । पृथ्वी से दही नहीं उत्पन्न होता दूसरे गौ के 
गोवर में छोटे जीव रहते हैं वह दद्दी से पल जाते हैं जैसे भूमि में घास की 
जड़ रहती हैं वह वृष्टि से बढ़ जाती हैं, परन्तु ऊसर में घास नहीं होती 
इससे सिद्ध हे कि जो वस्तु दोती हे वही उत्पन्न होती है पहिले कारण रूप 
में रहती हे फिर कार्य रूप में बदल जाती है। जैसे घट के आकार का 
पान कुम्हार को है, घट बनने की शक्ति मृतिका में हे तब घट में उत्पन्न 
होता है। यदि कुम्हार न हो या मृतिका न हो तो घट नहीं बनता। 
पाठकों ! बिना उपादान और निमित्त कारण के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती, इससे आप जगत का कर्ता ईश्वर को माने बिना विचार को बढ़ा 
नहीं सकते । परमात्मा आपको धारणावती बुद्धि दे जिससे आप तत्त्वज्ञान 
को प्राप्त होकर संसार के दुख जाल से छूट जायें। 


मंदी आरा 
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महात्मा नारायण स्वामी जी की 


उपनिषदों की टीका का संग्रह 
उपनिषद प्रेमियों के लाभाथे ईशा, केन, कठ, प्रश्न, ध्ुट्ढक, माश्दूक्य 
ऐतरेय, तैवरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्‍द में तैयार कर दिया 


गया है । मुल्य १८) 










मिलने का पता १-+ 


सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहकी । 





| सुमन संचय संचय 


(१) 
तबे से सोना 

एक बार एक राजा घोडे पर चढकर शिकार को जा रहा था । मार्ग मे उसने 
देखा कि एक साधु बन मे बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, न तो उसके पास खाने 
का सामान है न पहनने के लिये फोई कपडा है। राजा को उसकी दशा पर दया 
आई और एक सेवक को पाँच रुपए देकर कहा कि जाओ उस साधु को दे आझो। 
जिस समय सेवक साधु के पास पहुँचा और उसको रुपये देने लगा तो साधु ने 
कटष्दा कि किसी कगाल को दे दो। सेवक ने स्तौट कर साधु का उत्तर राजा को 
बतल्ा दिया । राजा ने दूसरी बार २५) लेकर भेजा | इस पर भी साधु ने बद्दी 
उत्तर दिया। राजा ने कई बार अधिक से अधिक रुपया देकर सेवक को भेजा 
परन्तु साधु ने प्रत्येक बार यह कह कर कि किसी कगाल को दे दो धन लौटा दिया। 

अब की बार राजा पाच लाख रुपया लेकर साधु के पास स्वय गये। साधु 
ने उन्हे भी बद्दी उत्तर दिया। राजा ने कषद्ठा, (महाराज !' आप से बढ कर और 
कगाल कौन दो सकता है? आपके पास रहने को मोपडा नदी, खाने को भोजन 
नहीं, पहनने को वस्र नही ।” साधु ने उत्तर दिया 'राजन्‌ ! दम कगाल नही, हम 
तो रसायन बनाना जानते है। ग्रदि चाददे तो सोने के पवत बना लें। यह उत्तर 
सुनकर राजा क़त्थित होकर चज्ना आय।। जब रात को सोने लगा तो ध्यान हुआ 
कि यदि उस साधु से सोना बनवा लेते तो एक दो देश और विजय कर लेते। यह 
सोच कर आधी रात को दी राजा साधु के पास पहुँचे । 

साधु ने पूछा 'कौन दै ।” उसने कद्दा 'में राजा हूँ।” साधु के पूछने पर अपने 
झआाने का प्रयोजन बतला दिया। साधु ने कद्दा यह काम एक दिल में नहीं सिख्ताया 
जा सकता | तुम रोज आय। करो, सीख जाओगे', रांजा ने इसे स्वीकार किया 
और निस्म ब्ो घण्टे के लिये साधु के पास जाना आरम्भ कर दिया। सांघु राजा 
कगे.वनल+ पमास्दरा कश्ता और शान की बातें सिखलाता । एक बष मे राजा बढ़ा 
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धर्मात्मा और क्वानी हो गया। उसमें इतनी नित्शह॒ता ऋआा गई कि सारे समार का 
राज्य उसे तुच्छ प्रतीत होने लगा । साधु भी उसके आचार विचार के परिवतेन से 
बहुत प्रसन्न हुआ और जब उसे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि राजा को 
अब पूरा २ ज्ञान दो गया दे तो एक दिन उसने राजा से हँसी मे कद्दा कि कल तुम 
बहुत सा तांबा लाओ, हम सोना बना दे। राजा ने द्वाथ जोड़ कर उत्तर दिया 
भहाराज | जिस ताबे को सोना बनाने की आवश्यकता थी बह तो सोना बन 
गया। अब मुमे भातु के ताबे को सोना बनाने को आवश्यकता नहीं रही ।' 
६२) 
गुरु नानक के जीवन की एक घटना 

गुरु नानक एक बार हरिद्वार में गया के मनोरम तटपर खड़े थे। उन्होंने कुछ 
यात्रियों को स्नान करते और सूर्य को जल्ल देते हुए देखा। जल देने का कारण 
पूछने पर एक यात्री ने कद्दा कि हम अपने मरे हुए पुरुषाओों फो जल दे रहे हैं। 
गुरु नानक यह उत्तर सुन कर चुप दो गये और गगा मे घुस कर पश्चिम की दिशा 
में अपना मुह करके जल उलीचने लगे। यद्द देख कर याश्रियो को बढ़ा कौतृहल 
ओऔर आम्चय हुआ और उन्होंने गुरु नानक के निकट जाकर पूछा “यह तुम क्या 
कर रहे हो ।' गुरु ने उत्तर दिया कि "मेरे गांव में मेरा एक बाग है। गाव को छोड़े 
हुए काफी समय द्वो गया है और मेरी अनुपत्थिति में वह बाग सूख गया होगा, 
उसे दृरा भरा करने के लिये जल दे रद्द हूँ ।! यात्रियो ने कहा उस बाग तक यह 
जल क्योकर पहुँच सकता है।' नानक ने कटद्दा 'जिस प्रकार आप लोगों फरा जल्न 
आपके बुजुर्गों तक पहुँचेगा, उसी प्रकार मेरा यह जल्न मेरे बाग तक पहुँच जायगा |? 
यद्द उत्तर सुन कर सब यात्री लब्जित दो गए और उनके मुद्द से फोई शब्द न 
निकला । 

(३) 
नि्धेनों की सेवा परमात्मा की सेवा हे 

एक राजा ने एक बहुत सुन्दर सगमरमर और बिल्लौर का सन्द्रि बनवाया । 
राज्य की सब से भव्य इमारत बनाने के उद्देश्य से उसने उस पर ल्लाखों रुपया ख्चे 
किया परन्तु उसने आज्ञा दी कि उस मन्दिर में कोई निर्धन व्यक्ति प्रवेश न करे। 
कुछ समय के पश्चात्‌ उस नगर में एक महात्मा आये। और एक वृक्ष के नीचे 
उन्होंने अपना आसन जमाया। हज़ारों व्यक्ति दुशनों और सत्सग के क्षिये प्रतिदिन 
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उनके पास जाने लगे । राजा! का मन्दिर उज़ाड़ और सुनसान देख पढ़ने लग। | 
राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति मन्दिर में आकर पूजा-उपासना करेगा उसे लाखों 
रुपये भेंट किये जायेंगे। इस घोषणा पर किसी ने तनिक भी ध्यान न विया। अन्त 
में निराश होकर राजा ने साधु से मेंट की और कहा 'ेंने एक भव्य मन्दिर वन- 
वाया दै। इस पर मेरे लाखों रुपये व्यय हुए हैं। यह बड़ा सुन्दर है। कृपा करके 
उसमें पधारें और ग्रारथना-उपासना करें। साधु ने उत्तर दिया (तुम्हारे मन्दिर में 
लाखों रुपये लगे हैं. परन्तु बह सुन्दर नहीं है क्योकि उसमें भगवान का निवास 
नहीं है। बह तो निधनों के म्मेंपड़ों में रहता है. और उनको तुमने मन्दिर में प्रवेश 
करने से रोक दिया है । जब तथ तुम निधनों को उस मन्दिर में प्रविष्ट होने और 
इस प्रकार उसे पवित्र करने की व्यवस्था नहीं करोगे तब तक में तुम्हारे मन्दिर में 
प्रवेश नहीं कर सकता | 


(४) 
अमेरिका के राष्ट्रपति अवाहम लिंकन 


एक बार अमेरिका राष्ट्र का एक सिपाद्दी पहरा देते हुए सो गया | इस अप- 
राघ में उसे फासी की आह्ला हुई । जब उसको फाँसी की आज्ञा हस्ताक्षरों के लिये 
राष्ट्रपति क्िंकन के पास पहुँची तब उन्दोंने उसके मामले के सारे कागजात मेँगाये 
ओर स्वयं उनकी जाच की | इस जांच से उन्हें माखूम हुआ कि वह सिपाददी पिछली 
रात को अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका था परन्तु दूसरे दिन अपने एक साथी के न 
आने के कारण उसे काम करना पड़ा और पिछली रात को जागने के कारण उसे 
नींद आ गई। उसके केस का पूर्णतया अध्ययन करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति महोदय 
उस सिपाही से मिलने स्वयं जेल में गए और उस नवयुवक सिपाही से भेंट करके 
जब थे जेल से जाने लगे तो उस सिपाद्दी के कंधे पर हाथ रख कर बोले “बच्चे! 
तुम्दें कल मत्यु दर्ड नहीं दिया जायगा। में तुम पर विश्वास करके पुन. फौज 
में भेजता हूँ. परन्तु तुम्दारे कारण मुझे बढ़ा कष्ट इभा है। में वाशिंगटन से चल 
कर यहाँ आया हूँ. और मुमेः वहुत आवश्यक काम छो़ना पढ़ा है। में यह जानना 
चाहता हूँ कि तुम मेरे मागे व्यय के बिल्ल को किस प्रकार अदा करोगे ? सिपाद्दी 
को कोई उत्तर न सूक पढ़ा, अन्त में उसने कहा अपने मित्रों की सहायता से में 
आपका बिल्ल चुकाने का यत्न करूँगा !! 
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राष्ट्रपति ने कहा नहीं मित्र इस बिल को अदा नही कर सकते। संसार मे 
केवल एक व्यक्ति है जो इसे दा कर सकता है, और बह तुम हो । 

यदि भविष्य में तुम अपने कतेठ्य को पूरा करोगे तो मेरा बिल अदा हो 
जायगा। 

डस सिपाही को ये शब्द कभी न भूले और बाद मे एक भयहूर युद्ध मे 
घायल दो जाने पर मरने से 5छ क्षण पूर्व उसने अपने साथियो के द्वारा राष्ट्रपति के 
पास यह सन्वेश भिजवाया कि उसने कभो भी राष्ट्रपति के उन शब्दों को 
नही भुलाया । 

(५) 
माव-शक्ति 

एक बार ऋषि दयानन्द कुड् व्यक्तियों के स।थ कही जा रहे थे मार्ग मे उन्हें 
कुछ बालक खेलते हुए मिले | उनमे एक छोटी सी बालिका थी। ऋषि द्यानन्द ने 
उस बालिका को देखते ही अपना मस्तक भ्ुछा लिया | यह देखकर उनके साथियों 
को बढ़ा आश्रर्य हुआ और ऋषि से पूछा--मद्दाराज ! आपने इस बालिका को देख 
कर अपना शिर क्यो नत किया | ऋषि दयानन्द ने गम्भीर भाव मे उत्तर दिया “यह 
बालिका माठ्‌-शक्ति हे इसी ने हम सबफो जन्म दिया है। इस शक्ति का सम्मान 
करना हमारा कतंव्य है इसीलिए इस बालिका को देखकर मेने अपना मस्तक नत 
किया है ।”” 


जननी अमकलम»<-०३००७-वाफाहऋृर 
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सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली। 
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हिन्दुस्तानी की ओट में उर्दू का प्रचार 
[ लेखक--श्री प० वेक्ु॒टेशनारायण जी तिबारी एम० ए० ] 





[ क्रमागत ] 


डाक्टर सेय्यद महमूद ने 'होनहार' अ्रखबार का स्वागत करते हुए लिखा है--- 

“रेसाला होनह्वार' देखकर मुझे बडी खुशी हुई है । मैने इसे बडी दिलचस्पी से पढा । 
मैं समझता हूं कि यद रेसाला बच्चों के लिए फायदामन्द साबित होगा । क्याकि इस रेसाला 
की ज़बान ऐसी है जो आम तौर से बोली और समभ्की जाती है | देश और जाति की तरक्की 
इसी तरदइ हो सकती है कि सब लोग एक ही ज़बान बोलें आर एक ही जबान के ज़रिए तमाम 
बच्चों की तालीम दो | उम्मीद की जाती है कि रेसाला 'होनहार! इस बात की कोशिश 
करेगा कि इसकी क़बान बिलकुल साफ सादा और ऐसी आसान हो जिसे हर बच्चा आसानी 
के साथ पढ सके |”? 

“भरी यह ख्वादिश बहुत दिना से थी कि देश मे ऐसे अ्रदब का प्रचार हो जोकि 
दाना ई हरझा में हो, मगर ज़बान एक दी हो और आसान हो। श्री रामलोचनशरण और 
मिस्टर अनीसुरंहमान ने होनद्वा” निकालकर बडी कमी को पूरा किया हैं। मैं उन लोगो को 
इस कोशिश पर मुबारकबाद देता हूं ।” 

ऊपर के दो नमूने तो हैं माननीय डा० सेयद महमूद की हिन्दुस्तानी ज़्बान के। 
श्र आचार्य नरेन्द्रदव की, जो काशी विद्यापीठ के भूतपूब प्रधानाचार्य की उपाधि को विमूषित 
करते हैँ और हमारे प्रान्त की शिक्षा, सगठन कमेटी के समापति थ और जो इस नवीन हिन्दु- 
स्‍्तानी के नए आआशिको में से हैँ, हिन्दुस्तानी ज्बान का भी एक उदादरण पाठकों के मनोरजन 
के लिए उद्धृत करता हूं । आपने लिखा है-- 

हिन्दुस्तानी ज़बान के माहवारी अखबार “होनहार” का पहला परचा मेरे सामने है। 
ज़बान को सहल ओर आम फहम बनाने-की काफी एद्वतियात रखी गई है । यह कोशिश 
काबिल तारीफ है और एडीटर को इसमे काफी कामयाबी हासिल हुई | मैं इस अख- 
बार की तरक्की चाहता हूं उम्मीद है कि यह अपने मकसद को हासिल करने में 


कामयाब साबित द्ोगा ।”” 


( १४३ ) 

आचार्य नरेन्द्रदेव की माष्रा को पाठक गौर से पढें । उस पर कुछ टीका-टिपपणी 
करना मैं उचित नहीं समझता । 

बहोनद्वार! को भी 'नौरतन चटनी! का कुछ मज्ञा आय लेना चाहेग | लीजिए 
हाजिर हे--- 

“आदेश से आने वाले बता क्या अब भी मदकन मन्दिर से नाकूस (?) को 
ज्रावाज आती है, क्या अब भी मुकदस मस्जिद पर मस्ताना अज्ञान थराता है ? आर शाम के 
रगीन सायो पर, एक अज्ञमत सी छा जाती है” 

जिस सूजे को 'होनहार' हिन्दी क। यह होनहार नमूना है उसके सम्यादक हैं श्री राम- 
लोचनशरण आर श्री अनीसुरंहमान | होनहार' के चाथे अड्ड में > मजमून हैं, विषय नहा। 
पेज हैं, परते ना । इन २१ सजमून। मजामोन! के लेखकों म से १ £ के लेखक ह हमारे उद्ू 
दा दाध्त । रह गई श्री रामलोचनशरण जी की बात | आप का कईना हां क्‍या? अब तो 
'सयाना की पोथी' के सयाने लेरक दी है। इसीलिए आप ने पोथी मे ब्याह का तलाक देकर 
शादी से गठबन्धन करना उचित समझा है। नहीं, नहीं; उचित नहीं, झनासब समझा है। 

नई हिन्दुस्तानी के काफी नमूने दिए जा चुके हैं| कहते हैं कि जिस जवान ऊ यें 
नमूने हैं वह हिन्दुस्तानो भाषा है । उदाहरण से यह बात साफ प्रकट होत। है कि _न्दुध्ताना 
वास्तव में उर्दू हे। आचार्य नरेन्द्रदेंत्र इसो हिन्दुस्तान के दिमायती है। होनहार का सभा साथ 
देते हैं। जैसो बढै बयार पीठ तब तेंसो दोजे | इस। निए सस्क्ृत पाना आर हिन्दा के उद्‌- 
भट विद्वान आचार्य का लोग अनुकरण करने लगे त। हिन्दी का दुभाग्य हं। सस्कृत आर 
हिन्दी के शब्दों का इस निर्दयता के साथ बहिष्कार खय्कता है। अजगर के बनाय अजदहा! 

*ओर शख के स्थान म 'नाकूस” हमारे बच्चा को पढाया जाय आर यह कहकर पताया जाय 
कि अजदहा' और 'नाकूस' को ज्यादा लोग बोलते अर समकत हू ता दम अपना नादानां 
और नासममक्ली पर तरस आता हे ऋोर तरस इस बात पर भा आता है क सयाने अयन आप 
को इतना बडा सयाना समझते है और दूसरा को इतना मूत्र कि उनकी समझे प॑ उनके 
क्राश्यापन को कोई ताड न पावेगा | राजनातिश गद्दारा का उमा दिखाकर जो अपना उल्लू 
सीधा करना चाहते हैं वे मेरी समक में क्षणिक ले म क लिए स्थायी लाभ का ठुकरा बैठेंगे । 
उन्हें यह न भूलना चाहिए कि इसी हिन्दुस्तान में जयाँ अशोक आर अकबर स राजा हुए 5, 
वहा पर काफी तादाद में मखबूतुल्लबासा ने भो समय समय पर राज सिदहासनो को अलक्ृत 
करने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रक्खी यह तो समय का देर फेर है। काल का चक्र तो 
घूमेगा ही | लाख कोई कारिश करे कि उसका धघृमना बन्द ह जाय | विद्यापति के प्रान्त में 
बज्दों को यह गीत पंदाया जाय-- 


( १४४ ) 
“ग्रो, भारतमाता ओरो, मारतमाता खुदा की ठुझ पर रहमत हो ।” 

यह कुछ कम भ्रचरज की बात नही । अ्रचरज की बात तो यह है कि सब होते देखकर 
भी बिहारी चुप हैं। कांग्रेस ने तो राष्ट्र-भाषा को हिन्दुस्तानी-माषा का नाम दिया दे । उसने 
उर्दू का समर्थन नहीं किया ओर न हिन्दी के बहिष्कार का श्रदेश दिया। साम्प्रदायिक 
कठमुल्ले दिन-दहाड़े हिन्दुस्तानी के नाम पर उर्दू का प्रचार कर रहे हैं। हिन्दी और सस्कृत 
के शब्दों को चुन चुनकर पाठशालाओं ओर मदरसो से निकालने की कोशिशो मे लगे हुए हैं । 
मैं उर्दू का विरोधी नही । फारसी ओर अरबी के शब्दों से मुके कोई बैर नहीं। लेकिन उर्दू 
जबान के पीछे जो प्रेरणा है, उसका जो दृष्टिकोण हे, उसको विचारशैली उसकी बनावट 
और सजावट, उसकी रूप-रेखा टन सब बातो में वह श्रभारतीय है गष्ट्रीय भाव की सद्दारिणी 
और हमारे जातीय-उत्थान की जट खोदनेवाली है । स्छ्लीर्णंता मं उसका जन्म हुआ, सद्डीणंता 
का वह सदेश सुनाती है। इस्लाम का उससे कोई सम्बन्ध नहीं, इस्लामिक कल्चर की बह 
साकार-मूर्ति नही है । ईरान के पतन काल की विषाक्त-सभ्यता और सस्कृति का घातक सन्देश 
लेकर वह हमारे पास आई हें। ऐसी भाषा ओर ऐसे साहित्य को प्रोत्साहन जो देना चाइते हो 
वे दें, लेकिन उनकी ऐसा करना राष्ट्रीयता के नाम पर, निहायत बेजा हरकत है । किसी भाषा 
के शब्दों को अपना बना लेना कोई श्रनाचित काम नहीं है । प्रत्येक सजीव भाषा हर समय 
ऐसा ही किया करते हैं| उन्हे अपनाना एक बात हे, लेकिन अपने शब्दों को त्यागकर दूसरों 
का आश्रित होना किसी सजीय भाषा का लक्षण नहा है | लेकिन जिनकी मनोश्ृत्तिया सकी 
हैं, जो राष्ट्रीयता के नाम की रात-दिन र॒ट लगाया करते है, पर न जिनम राष्ट्रीयता के भाव 
का सर्वथा अभाव ु वे ई इस तरह की साहित्यक तानाशाही का समर्थन करेंगे । हमारा और 
श्रापका मार्ग तो साफ हैं । हिन्दी ही हिन्दुस्तानी हो सकती है। वही दिन्दुस्तानी है। उसका 
शब्द,मण्डार न सकुचित हे आर न अपूर्ण । वह तो श्रजगर की तरह सब भाषाओं के शब्दा 
को पचाने की क्षमता रखती है आर जिस उदारनीति स श्रमी तक उसका भरण-पोषण हुआ 
है उसी दृदयता से उसके सेवक भविष्य में भी उसको सवारने-सुधारने मे डटे रहेगे तो विजय 
उनकी है, भविष्य उनका है श्रोर उन्ही को सबस अधिक यश हांगा। भारत फी विमिन्न 
जातियों को भाषा के एक अ्रटूट वन्‍्धन में बाधकर एक राष्ट्रीय जाति मं परिणत करने का आर 
उसके विशाल पराक्रम, दूर्जयशक्ति, महत्याकाज्ञाओ, सृछुमतम सुकुमार से सुकुमार भावनाओं 
ओर धारणाओ्ं का व्यक्त ओर मुखरित करने का सेहरा भी उसी के माथे पर बेंघेगा और इस 
प्रण्य भ्रय के भागी वे सब असख्य भारतवासी होगे जो सुख और दुख में, सकट-विपत्ति में, 


धूप श्रौर बरसात में अपनी मातृ-भाषा की आराधना मे निरत रहे ह। 
( समात्त ) 


हिंसा ओर अहिंसा 


अहिंसा शब्द और उसका अर्थ भारतवर्ष के लिए नये नहीं हैं। यमनियमों 
की परिपाटी इस देश के ऋषि महर्षियों ने स्मरणातीत काल में चलाई थी। श्रथवा 
बेद प्रतिपादित होने से इसे हम सृष्टि के आरम्भ में प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान के अन्तगत 
ही मान सकते हैं। हिंसा और अदिसा का मनुष्य के जीवन में क्या २ स्थान है 
और कहां तक मनुष्य अहिसा का पालन कर सकता है, इसमें क्‍या २ कठिनाइयाँ 
आती हैं इस सम्बन्ध में भी महाभारत आदि पुराण प्रन्थों में अनेक उदाहरणों 
ओर आख्यानों द्वारा विशेष प्रकाश डाला गया है। पश्चिम के दाशंनिकों“ने भी इस 
सम्बन्ध में अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। इस विषय का भगवान्‌ तिलक ने 
अपने गीता रहस्य में ब्रिविचन किया है । परन्तु वे विषय ससार में भिन्न २ 
परिस्थितियों में भिन्न २ रूपधारण करके मनुष्य के सामने उपस्थित द्वोते रहते हैं 
इलका विवेचन बार २ परिस्थितियो को देखकर करना पड़ता है। वतंमान काल में 
अहिंसा को महात्मा गाधी द्वारा एक ऐसा रूप दिया जा रहा है. जो बहुत अ शों में 
नया है और इसके सम्बन्ध में आज भारी मतभेद भी उत्पन्न हो रहा है। आज 
राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर अहिंसा का प्रयोग किया जा रहा है और यद्यपि अभी 
तक इस सम्बन्ध में यद्द निम्वित्‌ नहीं हो सका है. कि क्या मनुष्य सामूहिक रूप से 
सचमुच अदिंसक हो सकते हैं तथापि गांधी जी का यह भ्ाग्रह है कि देश को 
इसका प्रयोग बरावर करते ज्ञाना चाहिये। इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक दरगों के 
सम्बन्ध में तथा चोर, डाकुओं और गुण्ढों से रक्षा करने के लिए भी वे सबको 
प्राय” अ्टिसि का ही नुस्खा बताते हैं यद्यपि जहाँ तक हमें श्वात दे उन्होंने कहीं भी यह 
स्पष्टीकरण नहीं किया कि चोरों, डाकुओं, गुर्डों और आतताइयों से अर्दिसा द्वारा 
रक्षा कैसे हो सकती है ? जब कभी इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न भी किया 
सो अन्त में यही कद्दा कि जिस प्रकार एक बकरी अहहिसा-वृत्ति धारण करती हुई 
शेर के मुंद में चली जाती है--नहीं, उससे भी अधिक, स्वेच्छा-पूषंक दौड़कर तेजी 
से--उसी प्रकार एक अ्िंसक को अपने सवेनाश के लिए, उद्यत रहना चाहिए। 
आज सिन्घ के हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार हो रहे हैं। उनका घन लूटा जाता है 
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उनके प्राण लिए जाते हैं उनकी स्त्रियों की बेइज्जती करके उन्हें मृत्यु के घाट उतारा 
जाता है, इस सबका इलाज देश के सबसे बड़े नेता के पास यद्दी है कि हिन्दू 
अहिंसा का पालन करें या फिर देश छोड़कर भाग जाएँ। हमारा चआशय यहाँ यह 
दिखलाना नहीं है कि अर्दिंसा कोई बुरी वस्तु है या यह जीवन का एक उत्कृष्ट तत्त्व 
नहीं है । परन्तु सालारिक प्रतन्ध करते समय प्रत्येक वस्तु का इलाज़ एक अहिंसा 
द्वारा करना कितना अव्यवद्दाय है यह समझ लेने को आवश्यकता दे | फिर पीड़ितों 
को अदिता का उपदेश तो और भी बेनुका जेँचता है। यह सम्भव है कि एक 
सन्‍्यासी जिसने अपने इद॒लोकिक सम्बन्धों को नष्ट कर दिया है और केवल मृत्यु 
के दिन की परीक्षा कर रहा है हर समय अ्रदिंसा के साथ प्राण विसजन करने पर 
उद्यत रहे, पर एक ग्रहस्थ जिसके ऊपर नाना प्रकार के उत्तरदायित्व हैं और ऐसे 
गृहस्थों का समूह अत्याचारियों के आगे बिना द्वाथ उठाये मस्तक टेक दे केवल 
इसलिए कि वह अदिसा का पालन करना चाहता है कहाँ तक सम्भव है ? हम यह 
मान सकते हैं कि अदिंसा जीवन का एक उत्कृष्ट तत्व है ओर सभी उत्कृष्टताओ का 
सावभौम रूप और आदशे रूप मनुष्य उसी समय प्राप्त कर सकता है. जब उद्योग 
करते करने बद्द परमात्मा के निकट पहुँच जाता है इससे पूर्व सारे सदूगुण उसमें 
तारतम्य रूप से ही निवास करते हैं। एक विचारक मनुष्य की उन्नति की प्रत्येक 
श्रेणी के लिए नियम बनाता है न कि केबल अन्तिम श्रेणी के लिए। आश्रम धर्मों 
का आधार यही तारतम्य भाव है। दमारे ऋषि मुनियों ने जहाँ एक ओर अहिंसा को 
परमधम कहा दै वहाँ दूसरी ओर मानवधमंशाख्र में ही स्पष्ट आज्ञा दी है. कि-- 
गुरु वा बालवृद्धी वा जाइण वा बहुश्रुत | 
आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ || 

अर्थात्‌ आततायी के रूप में यदि गुरु, बालक, वृद्ध या शास््रश्ष जाह्मण ही 
क्यों न हों बिना विचारे उनका बध कर देना चाहिये। जो लोग हथियार लेकर 
मारने को दौड़े आते हैं, माल्न लूटते हैं, आग लगाते हैं, बिष देते हैं, स्त्रियों को ले 
भागते हैं, फसल को उजाड़ देते हैं ऐसे लोग आततायी कहलाते हैं। इनके प्रति 
अहिंसा करना हमारे देश की पद्धति नहीं है। क्योंकि बाहुबल और शस्त्रवल से 
इनकी प्रतिक्रिया न करने पर थे सदुशुणों और सभ्यता का नाश कर डालेंगे । जहाँ 
एक आदमी समर्थ नहीं होता वहाँ अ्रधिक मिलकर उनका प्रतिकार करत हैं। 
तात्पय॑ यह है कि आक्रमणात्मक हिंसा को तो नदीं पर रक्षखात्मक सा का निषेध 
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नहीं । सब त्यागी संन्‍्यासी की दूसरी बात है। बतमान कानून में भी इस बात * 
की गु जाइश रक्‍्खी गई है कि यदि आत्म-रक्षण करते हुए किसी से कोई दृत्या 
हो जाय तो वह दण्डनीय नहीं दोता | सिंध के हिन्दुओं को केषल अहहिंसक रहने 
ओर देश छोड़कर भागने की मलाद्द कोई भारी उपाय नहीं है। आवश्यकता तो यही 
है कि सिनध के हिन्दू बलवान बनें सुसगठित हों? शस्त्र बल सचय करें और 
राष्ट्रीय कद्दी जाने वाली सरकार उन्हे सब प्रकार की सहायता दे । यदि सिन्ध का 
प्रान्त स्वय अपन भीतर शान्ति रखने में असमर्थ है तो पहले की भाति बम्बई के 
अन्तगत रहे | केन्द्रीय सरकार का यह कतंव्य हे कि बह सिन्ध में शाति रखने मे 
सहायता दे । 

महात्मा जी ने 'सिन्ध के दुखड़े' शीर्षक से एक लेख अभी लिखा है उसमे 
उन्होने ये भाव प्रकट किए हैं कि राष्ट्रीय सरकार गुर्डों, बदमाशों और दगों को 
दबाने में निर्बल ही सिद्ध होगी | कया यह वही बात नहीं है जिस अग्नेज्ञ लोग अपने 
पक्ष में तक देते हुए दुद्दराते हैं । यदि राष्ट्रीय सरकार का अर्थ अराजकता है तो 
स्व॒राज्य के लिये क्‍यों प्रयत्न किया जाय ? महात्मा जी ने रब॒य म्वीकार किया है कि 
बलवान की अर्टदिसा शीघ्र उत्पन्न नहीं हो सकती। फिर ज़बरदरती अहिंसा थोपन 
से क्‍या लाभ ? और जब तक बलवान्‌ की दिंसा प्राप्त नहीं होती तब तक हिंसा की 
शरण अवश्य लनी पड़ेगी। एक अँंग्र जो लेखक ने कहा है कि शक्ति और नियम 
दो ससार के शासक हैं परन्तु जब्र तक नियम शासन करने के लिये तैयार नही 
होता शक्ति का शासन अनिवाय है । जब ससार के सब मनुष्य अपने-अपने कतंव्यों 
ओर अधिकारों को समम लेंगे और उनका यथोचित पालन करने लगेंगे तब 
कदाचित्‌ पुलिस और सेना की आवश्यकता न हो। समार की वतंमान स्थिति को 
देखने से तो यह प्रतीत होता हैं कि बह काल निकट नहीं है । 


( आये मित्र ) 


अज्योक ओर जआईसया 


[ इतिहास का एक विद्यार्थों 


ससार के इतिहास में श्रुशोक का शासन अ्रपने ढ्ल का निराला शासन रहा 
है। कलिंग के युद्ध के श्रतिरिक्त उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा | फिर भी वर्त मान भारत 
साम्राज्य से कहीं बड़ा और विस्ठृत साम्राज्य उसके अधीन था । विजयों के सम्बन्ध 
में उसकी भावना विचित्र थी ओर इस भावना से उसके पूर्वज अनभिन्न थे। उसका 
विश्वास था कि प्ररणा द्वारा मनुभ्य के मस्तिष्क पर विजय प्राप्त की जाय | इसीलिए 
उसने देश-देशान्तरों में बहुत से मिशनरी भेजे थे। रक्ततात के द्वारा विज्ञय प्राप्त 
करने के परम्परागत विचार को उसने परित्याग कर दिया था और अ्टिंसा, प्रेरणा 
ओर सेवा के द्वारा लोगो को अपने बिचार का बनाने का गौरवमय कार्य अपने हाथ 
में लियः था | वह अहिंसा के द्वारा अपनी प्रजा तथा अपने पढ़ीसियों के हृदयों और 
मस्तिष्क! को प्रेरणा करके अपनी महत्वाकाक्षाओं को पूर्ण करना चाहता था | 
उसका सदैव यह यत्न रहता था कि अपने उद्देश्यों की पवित्रता सब पर अकित कर 
दी जाय | यह सब कुछ होते हुए भी उसके पास एक बहुत बड़ो बलशाली सेना थी 
ओर बह इस सेना को समस्त राजनैतिक उपद्रवों के शमन का अचूक इलाज 
सममभता था ! इस प्रकार अशोक का अ्रहिसा का सिद्धान्त हिंसा के आश्रय की शक्ति 
पर अवलम्बित था, अब कि अहिसा लोगों को प्रेरणा करने में असमथ रद्दती थी । 
अशोक की यह गुप्त शक्ति दही थी जिसके कारण उसकी अरदिसा ठीक रीति से काये 
करती थी । उसकी प्रजा तथा पड़ोसी राजा यह जानते थे कि उसकी अहिसा के पीछे 
उसकी शक्ति काम करती है और वह शक्ति कभी भी हिंसा का आश्रय ले सकती है। 
यही कारण था थे उससे भयभीत रद्दते और हिंसा का आश्रय लेने का उसे अवसर 
नहीं देते थे । अपने एक स्तूप में उसने लिखाया था कि राज्य की सीमान्त के लोगों 
का अनुचित व्यवद्दार तभी तक सहन किया जायगा जब तक घैये का बांघ न टूटेगा। 
इन स्तूपों में हिंसा का आभास देख पड़ता है। अपने इस सिद्धान्त के कारण ही बह 
४० वर्ष पर्यन्त शान्ति पू्वंक राज्य कर सका । अपने लम्बे शासन में साम्नाज्य में 
शान्ति स्थापना तथा उसके विस्तार के लिए बल-प्रयोग करने का उसे कभी अवसर 
नहीं मिला । अदिंसा बल-प्रयोग के श्राश्रय के द्वारा ही सफल हो सकती है। उसकी 
सृत्यु के पम्मात्‌ उसके उत्तराधिकारियों द्वारा व्यवह्वत होने पर सफल न हो सकी | 


भगाए हुए हिन्दुओं की कष्ट कहानी 


[ लेखक -श्रीयुत धर्मंबीर एम० ए० ] 





“मेरी अवस्था नो वर्ष की दे” ये शब्द राधाकृष्ण ने कहे जबाक लाहार ऊ राष्ट्रीय 
स्वय सेवक सघ के दो प्रतिनिधिया ने उस से सरदृद्दी पठाना द्वारा भगाः जाने की कहानी 
वर्णन करने के लिए प्र रणा की। 'में स्थानीय गवर्नमट हाई स्कूल की ६वी कक्षा का विद्यार्थी 
हूँ । २२ सितम्प्रर १६३६ को मैं बन्न म था। उस दिन दोपहर के पश्चात्‌ ३ ते के लगभग 
डेरा इस्माइन खा को जाने वाली लारी म हम बैठे । उस म लारी के मुसलमान मालिक आर 
मसूद ड्राइवर के अतिरिक्त अफसर थ, तथा एक हिन्दू स्त्री तथा मेरा मत्र रामचन्द्र था। 
टरा इस्माइल खा स ४२ मोल टधर चित्तर खेल आ।र गज्जन खेल के बाच मे ६ मसयटा ने 
लारी को रोका | तब हमारी समक म आया कि लारी ड्राइवर ने हम स ? रुपए के स्थान में 
दस आने टिकट के क्‍यों लिये थे श्रार हमें अरनी लारी म दिन के उस विशेष सभय मे डेरा 
इस्माइल खा ले ज्ाने की प्रेरणा क्यो की थी ? मसूदा को देखत ही उस ने लारी रोकी। 
हिन्दुओं और मुसलमानों मे भेद करने के लिए उन्हा ने हम हिन्दुआ को लारी से बाइर आने 
के लिए क॒द्दा | हमारे पास जो कुछ था वह छीन लिया गया । हिन्दू स्त्री के पास गे आभूषण 
इत्यादि बहुमूल्य वस्तुए थी वह भी उस से उतरवा ली गई । सायकाल के साई तीन बजे से 
अगले दिन ग्रात काल ८ बजे तक श्रर्थात्‌ साढें सोलह घण्टे तक हमे पेंदल चलाया गया । 
हमें आराम नहीं करने दिया गया। ६० मील चलने पर हम ने अरयने का सामाध्रान्त की 
सीमाओ से परे स्वतत्र इलाके में पाया | मार्ग म हमें कई मुसलमान मिले । मसूदों ने उन्हें 
कहा कि वे हमारा पता किसी को न दे । जहा इम रखे गए थे वहाँ हमें कुछ हिन्दू पुरुष, ८ 
वर्ष की एक हिन्दू लडकी तया ६ नवयुवती हिन्दू स्त्रियाँ देख पड़ी। एक ने एक नवयुवक 
के कानमें से बाली खीची जिसके फलस्वरूप उसके कान में से रक्त बहने लगा था। हमने 
अपने ऊपर श्राकाश में उडते हुए कई वायुयान देखे । तीसरे दिन वायुयानों से कुछ परचे 
फेंके गए थे जिस में भगाए गए व्यक्तियों को न छोड़ने की श्रवस्था में कद दन्ठ देने की 
धमकी दी गई थी। उसके दो दिन पश्चात्‌ कुछ वायुयानो ने पठानो को चेतावनी दी थी और 
उन्हें एक सप्ताह का लिखित नोटिस दिया गया था | जब पठाना ने नोटिस पर कोई ध्यान 
न दिया तो अझ्वरेजों के वायुयानों नें बस्ती के बाहर खुले मेंदानों में बम्ब बरसाए थे । पठानों 
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पर इसका तनिक भी प्रमाव न पडा | विपरीत इस के पठानों की कठोरता बहने लगी थी। 
प्रात काल से सायकाल तक हम से पत्थर ढुवाए जाते थे और जमीदोज खाने खुदवाई जाती 
थी। इतने परिश्रम के परचात्‌ हम एक चपातो (राठी) दी जाती था । रोटियाँ हमारे भाई 
बनाया करते थे। रात्रि में हम साने नहा दिया जाता था | ठडी रात म हृथकडी पहने हुए हमे 
तमाम रात खड़ रहना पडता था | ब्त्ा से बॉधकर हम पर ठडा जल डाला जाता था। 

एक दिन पठाना ने हम मे से प्रत्येक को कागज का एक एक ठुकडा और पेसिल दी | 
घरवालों को ४०००) भेजने के लिए हम से पत्र लिखवाए गए। श्रीयुत गमचन्द्र ने अपने 
मालिक सेठ फतइचन्द को लिखा जिन्‍्हा ने सरक्षण समिति को ४०००) दे दिए | १६००) म 
सोदा तय हुआ ओर २२ अक्तूबर सन्‌ «£६३६ का पठाना ने उन्हें मुक्त कर दिया । (रा 
समिति के प्रधान गुलाम हुसेन खा थ । मन्‍्त्री डाक्टर कडाराम थे और एक सदस्य हाफिज 
हकृनवाज थ | समिति में बिना ३० रुपए जमा कराए काई अपनी शिक्रायत समिति के सम्मुख 
प्रस्तुत नही कर सकता था । 

ईद आ! गई थी | बकरी या गाय के स्थान में मरी कुर्बानी करने का पठाना ने विचार 
किया । फूला से सजाकर मु जनूस के रूप में ईदगाढ पर ले गए। वहा पर बहुत देर तक 
उत्सव मनाते रहे आर उसके पश्चात्‌ उन्दे एक नई तरकीब सुकाई गई। 

उन्हाने मुके छाड दिया ओर एक नए आगन्तुक के पास गए । इस प्रकार कुछ 
समय के लिए मेरी रक्षा हो गई | कुछ समय के उपरान्त उन्हों ने मुके मुमलमान बनाने का 
विचार किया । सस्कार के लिए उन्हें एक गऊ की आवश्यकता हुई परन्तु यह कही न मिल 
सकी | अन्त में उन्हें एक बछुडा मिल गया जिस का मूल्य १०) देने पर वे उद्यत हो गए 
परन्तु बछुढ़ें के स्वामी को उसके एक मित्र ने प्र रणा को कि ५०) लो क्योकि १० रुपये की 
वस्तु के ५०) उठाने का यद्दी उपयुक्त समय है। साभाग्य से दुबारा भी मैं बच गया क्याकि 
पठान लॉग ५०) देने को तैयार न हुए । 

कुछ दिन बाद पठानो के कुछ लडके मुके एक पहाड़ी पर लेगए | उन में से एक ने 
पूछा 'ठुम कौनसा अग कटवाना चाइते हो ” दूसरे ने पूछा 'एक कान, होठ, हाथ वा नाक! 
मैंने उन से बार बार ऐसा न करने की प्रार्थना की परन्तु उन्हा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार न की 
आर शाहजहाँ मठाठानी नामक लड़के ने मेरा दाहिना कान काट दिया । घर को जो पत्र मैंने मेजा 
था उसका कोई उत्तर प्रात नहं। हुआ था। उन्हों ने मेरा कय हुआ कान मेरी हथेली पर 
रखकर कहा कि दूसरा पत्र लिखो । इस पत्र के साथ मेरा वह कान भी मेरे घर भेजा गया । 
झन्त मे २०००) मे सौदा तय हुआ । आमूखा नामक एक व्यक्ति के द्वारा पन्न व्यवहार हुआ 
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था। श्रत उसे बतार कमीशन के “५ रुपए दिए गए थ | २८ १२ *६२६ को उन्हों ने मुमे 
मुक्त किया । 

जब मैं वहा था त मैंने कई बार अपने ऊपर बायुयान उडते हुए देखे थे। कभी कमी 
वे परच बाटा करते थे और कभी कभी खुले मैदाना मे बम्ब छोडा करते थे । उन से किसी भी 
पठान को कोई द्वानि नही पहुँचती थी हिन्दु नव युवतियों फे अतिरिक्त उनके यहा श्रीयुत 
साहबराम, श्यामदास, लक््मएदास ओर चमनलाल केद ये | विंजया दशमी के दिंन साहबराम 
के पेट में छुरा मार कर उन मार दिया गया था । दूसरे दिन जब कुछ बम्ब फेंके गए तो उन 
में से एक बम्ब बिना फ्ठा हुआ रह गया था। उसे पठानो ने लक्ष्मण दास मे उठवाया। 
इसके फ्ल-स्वरूप बम्ब फटा ओर कई जगह उनका शरीर कुलस गया था । आराम होने के 
कुछ दिन पश्चात्‌ उन्हें पठान लोग एक पहाडी पर ले गए श्योर उस पर से गिराकर उस पर 
पत्थर फेके गए । इस पर मी वे बच गए । रात्रि में इस ने उनके शरीर को सेंकना चाहा 
परन्तु निर्दयी पठानों ने हमें ऐसा न करने दिया। 

एक बार श्यामदास ने अपनी थोडी सी कहानी सुनाई थी । जब उन्हें मगाया गया था 
तब उनके दो साथी और थे । उन में से एक परिडत विद्वलदास थे श्रौर दूसरा एक मुसलमान 
था । मुसलमान छोड दिया गया था परन्तु परिंडत जी को कैद कर लिया था। ७५ क्ष॑ का 
बृढ़ा होने के कारण, पशिडित पठानो के साथ पैदल नही चल सकता था इस पर उन्हो ने उसे 
गोली से मार दिया था | ४०००) प्राप्त करने के बाद श्यामदास, लक्ष्मणदास श्रोर चमनलाल 
छोड दिए गए थे । 

भगाई गई हिन्दू नवयुवतियों में से एक का विवाह जबरदस्ती एक मसूद के साथ कर 
दिया गया था । बम्ब विस्फोट के ह्वारा उस मसूद के दोनो हाथ नष्ट हो गए थे । बाकी दो 
नवयुवतियों ओर आठ वर्ष की एक लडकी जबरदस्ती मुसलमान बना ली गई थी। 

यें मसद्व लोग स्थिररूप से सीमा प्रान्त में रहते हैं। हिन्दुओं को भगाकर ये स्वतन्त्र 
इलाके में चले जाते हैं | वहा से रात के समम ये अपने आमों में आते हैं | तब वे श्लौर उनके 
एजेन्ट अपने मित्रों और सम्बन्धियो से मिचते हैं | लूट का माल भी रात को गावों में लेजाते हैं 
लगातार. कई २ दिन तक अ्रपने गावों में छिपे रहते हे । गावों का कोई आदमी उनकी 
खबर सरकार को नहीं देता है | ऊपर से छूटे हुए बम्बों को कम्बल के ह्वारा हाथों मे उठाते हैं। 
इस पर उठाया हुआ बम्ब कम्बल के कारण प्राय नहीं फ्टता है । 


( माड्न रिव्यू ) 


_अरम्छाएरोडप हम०वक .बमाक८न 


मध्ययुग में इंसाइयों का विद्याद्रोह 
[ ले०--भी प० श्रवधबिहारी लाल एम ए बी एल ] 
0०4 ० के 

ईसाइयों का धर्म के नाम पर अत्याचार बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका धर्मग्रन्य बाइबिल 
वव कि विद्या का ग्रन्थ नहा है इस कारण उसको मानकर युरोप के ईसाइया ने आरम्भ से लेकर 
बहुत साल तक विद्या, विशान शिक्षा सस्क्रति आदि का बहुत जबरदस्त विरोध किया हे | 
विद्या ओर विद्वाना वो किस प्रकार ईसाइया ने समय समय पर कुचला है इस सम्बन्ध म बडी 
बडी पुस्तक लिखी जा सकती हैं। अ्र्वार्चीन काल म प्राय सो वर्षों से इस प्रकार क अत्याचार 
कुछ कम देखने सुनने म आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि भारतीय सल्कृति आद के 
सम्पर्क मे आ जाने से युरोप के लोगा के मानसिक विचारा म एक क्राति सी आ गई है ओर 
खब इस प्रकार की बर्बरता करने मे वे लज्ा ओर सकोच अ्रनुभव करने लगे हैं। ईसाई 
धर्मानाय पादरी तो श्रब तक भी वैज्ञानिका से मीतर मीतर जलते ही हैं परन्तु युरोप म जनमत 
अब उनका साथ नहीं देते हे। रेवेरेश्ड ई कोमम ब्रअर एन एल डी ने अपने प्रसिद्ध 
कोष डिक्शनरी आवब्‌ फ्रेके़ एण्ड फेबलस म ऐसा ही विचार प्रकट किया है। यहा पर दा 
चार ऐसी घटनाओ का उल्लेख करूगा जिनसे इस विषय का कुछ दिग्दशन हौजाय कि किस 
प्रकार युरेप के ईसाई धर्म क नाम पर फ्लायें गये अ्विद्यान्धकार के कारण विद्या मात्र से, 
थोड़े समय पूव॑ तक द्रोह करते रहे हैं । 

(१) वरमिलियस ( ४१7०8)770» ) नामक एक व्यक्ति साल्सवर्ग का विषय था। 
उसने सिर्फ यह मत प्रकट क्या था कि पाताल देश ( &77704868 ) मी है। सन्त बोनी 
फेस नामक धमाध्यक्ष ने कहा बाइबिल म पाताल का कोई जिक्र नही है। वरगिलियस च्‌ कि 
ऐसा कहता हे इसलिए यह नास्तिक और धर्मद्रोही हे । बस, उसको पदच्युत और धर्मच्युत 
कर दिया गया। उसकी मृत्यु ७८४ ई० मे हुई। 

(२) बारइवी शताब्दी म बेकन नामक एक ईसाई विद्वन्‌ ( 7५४97 800॥ ) ने 
कीमिया ( रसायनशास्म ) में बडी खोजें को थी । उसकी खोजा का पता जब ईसाई धर्माध्यक्तों 
को लगा तो उन लोगो ने उसको धघर्मच्युत कर दिया झोर्‌ उसे जेलख्लाने में बन्द करवा दिया। 

(३) अरब निवासी एक विद्वान जिसको युरोपपाले अवरीय कद्दते थे। वारहवी 
शताब्दी में युरोप में रहता था। वह भी ईसाई थर। परन्तु अरबी होने के कारण वैद्यक की 
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अच्छी जानकारी रखता था क्योंकि आयांवतं के चरक सुश्रत आदि वैद्यक ग्रन्थों का श्ररबी 
भाषा में अनुवाद हो चुका था ओर अरब वाले वैद्यक विद्या से दिलचस्पी रखने लग गये थे । 
अब इधर युरोप मे तो अविद्या का प्र॒रा साम्राज्य था। वैद्यक विद्या के लोग इतने जबर्दस्त 
शत्रु थे कि पाठकों को उनकी हालत सुन कर हँसी आये बिना न रहेगी। सत्रहवा शताब्दी 
तक यह हालत युरोप की थी कि यदि किसी को तलवार से चोट लग जाती थी तो शरीर के 
आहत स्थान पर मलहम पढ्ढ। नही करके तलवार पर ही मलहम लगाते ओर पट्टी बाघते थे | 
अरबी विद्वान अवरीय ने वेद्यक विद्या की ऊँची बात जब सुनाई तो बढठी खलबली मची | 
ईसाइयो ने कहा यह बाटबिल का विरोधी हे धर्म का शत्रु है। उसे निकाल बाहर किया | 
उसकी बडी दुदंशा की गई | > 

नर्ैट नाम के एक युरोपीय विद्वान ने पहले पहल ईसाई देशों मे बीजगणित 
( श्रलजबरा ) का प्रचार किया | ईसाइया ने उसको शैतान का सगा बतलाया | लोग उसके 
नज़दीक जाने मे बरेसे ही टरते जेंसे कि बच्चे अधेरे में अकेले चलने से डरते है । 


(५४) डाक्टर फास्ट ( 7०७७६ ) नाम के एक जर्मन विद्वान्‌ ने पहले पहल बाइबिल 
की पुस्तक को छापाखाने में छापकर प्रकाशित किया । उसके पहले बाइबिन की इस्त लिखित 
प्रतिया मिला करती थी । एक प्रति का मृल्य पेरिस नगर ( फ्रास की राजधानी ) में पाच सौं 
क्राउन होता था। डाक्टर फोस्ट ने बाटबिल को छापना शुरू किया ओर एक प्रति ६० क्राउन 
में ही बेचने लगा । लोगो ने देखा एक जैसे अ्रक्षर एक जेंसे आकार प्रकारके सभी प्रतियाके हैं 
तो उनको बडा आश्चर्य और अत्यधिक भय हुआ । पुलिस में खबर दी गई | कहा गया 
हो न हो डाक्टर का शेतान से सम्बन्ध हे ओर टसी कारश बह ऐसी किताबे लिख सकता है | 
पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा । घर की तलाशी ली। छापे की लाल रग की स्याही को 
लोगों ने देखा | कद्दा यह खून है ओर इसी से डाक्टर बादबिल लिखता है। डाक्टर फाल्ट 
तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया ओर उसको पेरिस नगर के जेलखाने में डाल दिया गया । 

गैलिलियो की कथा बडी प्रसिद्ध है । उसका समय है १५६४ से १६४२ ३० । पोप 
की बडी अ्रदालत इन्‌क्किजिशन नाम की जो प्राय ३०० वर्षों तक स्पेन में बेठी रही थी और 
लाखो तथा कथित धर्मद्रोहियो को मनमानी यन्त्रणायें देती रही थी उसके सामने 
गैलिलियो को पकड़ कर लाया गया । उसके ऊपर जुर्म यही था कि वह 
कहता था कि प्रथ्वी घ्मती है । उसको क्रेद को सका हुई। जेलखाने में बन्द किया 
गया | शर्त उसक सामने यह रक्‍्खी गई कि यदि गेलिलिया अयने कथन को वापिस ले तो 
उसे क्रैद से मुक्त कर दिया जायगा। कह्तत हैं कि फ्रैद से छूटने के लिए गेलिलियो ने किया 


( ईशछ ) 


ऐसा । परन्तु जेलखाने से निकलते हुए उसने धीमी आवाज़ से फिर कहा ““इ पर्सि मूवे” अर्थात्‌ 
जो कुछ भी हो पृथ्वी अवश्य घूमती हे । 

(७) डाक्टर जान डि० नाम का एक बहुत बडा गणितन्न था। उसके पास तीस हजार 
रुपयों की किताबे थी। अपने जमाने में वह पुस्तकालय बहुत विशाल समझा जाता था। लोग 
शक करते थे कि हो न हो इसका सम्बन्ध शैतान से है। इस कारण एक बार एक विशाल 
जन-समूह उसके घर पर हूट पडा। उसके समस्त पुस्तकालय को लूट ग्वसोट कर तहस नहस 
कर दिया | परिणाम स्वरूप वह बुढ़ापे में दुख दारिद्र से पीडित होकर १६०८ ६० में मरा। 

(८) श्गलेण्ड के देनरी 3य के राजत्वकाल में लिकन का एक बिशप बडा विद्वान 
था। उसकी विद्वता की बहुत वर्षों तक अ्रग्नेल कबिया द्वारा उम्मा दी जाती रद्दी थी। नाम 
उसका था ओसटेड । उसने दो सौ पुस्तक लिखी थी। उसकी श्रत्यधिक विद्वता के कारण 
लोगों ने उसे जादूगर और शेतान का सम्बन्धी करार दिया | पोप ने दगलैण्ड के राजा हेनरी 
फे पास पत्र लिख कर यह आज्ञा की कि उसकी लाश कब्र से निकाल कर उसकी हड्डिया जला 
कर राख कर दी जावे क्‍्याकि पोप तक सूचना पहुँचने के पहले ग्रोस्टेड की मृत्यु हो चुकी 
थी और उसका शव दफनाया जा चुका था | 

यह थी स्प्रिट ईसाई जनसाधारण ही क्यो बडे बड़े धर्माध्यक्षो की विद्या ओर विद्वाना के 
प्रति । उस धर्म के लिए जिसका सिद्धात ही यह हो कि ससार के मनुग्यमात्र आदम के प्रारभिक 
प्राप यानी शानहक्ष के फ्ल खाने के कारण ही पतित ओर नरक के अधिकारी हो गए यह 
कोई आरचरय की बात तो नहीं है। आज जो पाश्चात्य ज़गत्‌ श्रार उसके अन्ध अनुसरण से 
सारे ससार मे महान्‌ धर्म विक्षव दृष्टिग़ोचर हां रह्म हे उसका एक सात्र उत्तरदायी यही ईसाई 
धर्म हे। परमात्मा करे सारे ससार में वैदिक धर्म का फिर से प्रसार होकर विद्या को ब्रद्धि ओर 
अवियया के नाश द्वारा ससार के दुव इन्ह्न दूर हो । 


हिन्दू-मुसलमान दो राष्ट्र नहीं हे 
ईश्वर के बनाये को मनुष्य नहीं तोड़ सकता 
[ ले०---अश्री महात्मा गार्ी ] 


हि अल... अलरकलहक 


दो राष्ट्रों वाला सिद्धान्त ऋूठा है 

मै विश्वास नहीं कर सम्ता कि जब सचमुच फ्रेमला करन की नौबत 
आयेगी तब मुसलमान देश के कभी टुकड़े करना चाहेगे। उनकी समभकदारी उन्हें 
रोकेगी, उनका स्वार्थ उन्हें डनका दहवाथ पक्रडेगा, उनका वर्म उन्हें यह स्पष्ट आत्म 
हत्या करने से मना करेगा । इस अग-भग का ओर अथ हो भी क्‍या सकता हु ? 
“दो राष्ट्री बाला” सिद्धात भूठा हे । हिन्दुस्तानी मुसलमानों मे स ज्यादातर या तो 
अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बने हैं या धर्म छोडने वाले की सन्‍्तान हैं। धर्म 
छोड़ते ही उनका अलग शारष्ट्र नहीं बन गया। एक बगाली मुसलमान बंगाली हिन्दू 
की सी भाषा बोलता है, बसा दी खाना खाता हे. ओर अपने हिन्दू पड़ोसी के जेसे 
ही मनोरंजन करता है। उनका पहनावा भी मिलता जुलता ह्‌ मैन अक्सर देखा है 
कि किसी बादरी चिन्ह से बंगाली हिन्दू ओर मुसलमान को पहचानना कठिन द्वोता 
है। यही बात थोड़ी या ब_त दक्षिण भारत के भी गरीबों में दिखाई देती है और 
ग़रीब ही भारत की आम जनता है। जब में स्व० सर अलीइमाम से पहले पहल 
मिला था तो मुमे पता नहीं था कि वे हिन्द नहीं हैं। उनकी भाषा, उनझी पोशाक, 
उनका व्यवह्दार और उनका खानपान बेसे ही थे जैसे कि उन अधिकाश हिन्दुओ 
के थे जिनके बीच में मैने उन्हें देखा था। उनके नाम से ही उनका भेद खुलता था ! 
फायदे आजम जिन्ना के साथ तो वह बात भी नहीं, क्योकि उनका सा नाम तो 
किसी भी हिन्दू का हो सकता है । जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैं नहीं जानता 
था कि वे मुसलमान हैं। उनकी जाति तो उनके चेहरे और रगढ़ग से टपकती थी । 
पाठकों को यह जानकर अचरज द्वोगा कि महीनों नहीं तो कई दिनो तक में यही 
सममता रहा कि स्व० बिट्टलभाई पटेल मुसलमान हैं, क्योकि वे लम्बी दाढ़ी रखते 
ओर तुर्की टोपी लगाते थे। बहुत-सी मुसलमान जातियों पर उत्तराधिकार 


( १५६ ) 


सम्बन्धी हिन्दू कानून लागू होता है । सर मुहम्मद इकबाल ब्रद्मिण-वश से दोने का 
जिक्र गये के साथ किया करते थे। इकबाल और किचलू नाम हिंदू और मुसलमान 
दोनों में पाये जाते हैं | भारत के हिन्दू ओर मुसलमान दो राष्ट्र नहीं हैं । जिन्हें 
इंश्वर ने एक बनाया हँ उनके मनुष्य कभी टुकड़े नहीं कर सकेगा | 


क्या इस्लाम एकांगी है ! 


ओर क्या जेसा फायदे आजम कद्दते हैं, इस्त/म इतना ही एक,गी व्म है ! 
क्या इस्लाम में और हिन्दुत्व या और किसी धर्म में कुछ भी समान बाते नही हैं ? 
या इस्लाम सिफे हिन्दुत्व का शत्रु दी है ? जब अली भाइयो और उनके साथियों ने 
हिन्दुओ को सगे भाई समझकर छाती से लगाया और दोनों में इतनी समान बातें 
देखी थी तो क्या उन्होंने भूल की थी ? इस समय में हिन्दू व्यक्तियों का विचार 
नहीं कर रहा हूँ। सम्भव है, मुसलमान मित्र उनको जैसा सममत थे बैसे बे न 
निकले हों | मगर कायदे आजम ने तो एक बुनियादी प्रश्न उठाया है । उनका कहना 
यह ६ -- 


“यह समम में आना निहायत मुश्किल है कि हमारे हिन्दू मित्र इस्लाम और 
हिन्दुत्व के असली स्वहूप फो क्यो नहीं पहचान पाते सच्चे अथ में दो अलग २ 
समाज व्यवस्थाएँ है और यह्‌ एक सपना है कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर कभी 
एक राष्ट्र बन जायेगे। एक भारतोय राष्ट्र की यह गलत कल्पना मयांदा से बहुत 
आगे बढ गई हे। यही हमारे अधिकाश मंगड़ों का कारण हे अगर समय रदते 
हमने अपने विचार ठीक न कर लिय, तो इससे हिन्दुस्तान का नाश हो ज्ञायगा !? 


'हिन्दुओ और मुसलमानों के दो अलग-अलग धर्म-विज्ञान, सामाजिक 
रीतिया और साहित्य हैं। उनका आपस मे न रोटी व्यवहार है न बेटी व्यवहार । 
असल बात तो यह है कि उनकी दो भिन्न सस्क्ृतिया हैं, जिनका मुख्य आधार 
पररपर विरोधी विचार और कल्पानाएँ है। उनके जीवन के पदलू और दृष्टिकोण 

गन्जुदा हैं। यह भी त्रिलकुल साफ़ दे कि हिन्दुओं और मुसलमानों को इतिदास 
के अलग-अलग स्थानों से प्रेरणा मिलती है। उनके बीर-काव्य, उनके सूरमा और 
उनकी कथाए अलग अलग हैं । अक्सर एक का योद्धा दूसरे का शत्रु होता है और 
इसी तरह एक की जीत दूसरे की हार के बराबर है। ऐसे दो राष्ट्रों का जिनमें एक 
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की संख्या ज्यादा और दूसरे की कम हो जबदं॑स्नी गठबन्धन करके उन्हें एक ही 
राज्य के आधीन रखने का नतीजा यही हो सकता है कि सदा असन्‍्तोष बढ़ता रहे 
और अन्त में ऐसे शासन के लिए जो भी इमारत ग्वड़ी को जाये बह नष्ट-अष्ट 
हो जाये ।! 
मुसलमानों की चेतावनी 

जिन्ना साहब का कहना यह नहीं हे कि कुछ हिन्द बुरे है, वे तो यह कद्दते 
हैं कि हिन्दूमात्र म मुमलमानों से मिलती-जुलती कोई बात नहीं ह। में साहस के 
साथ कहता हूँ कि वे ओर उनके से विचार वाले इस्लाम की सेवा नही कर रहे है, 
बे उस सदेश का अनथ्थ कर रहे है जो इस्लाम” शब्द मे ही निहित है। में यह इस- 
लिए कहता हूँ ।क आज जो कुछ मुस्लिम लीग के नाम स हो गदा 6 उससे मेरे दिल 
को गहरी चोट पहुँची है। मुसज़्मानो म आज जिस अमत्य का प्रचार किया जा 
रहा है उससे उन्हे सचेत न करूँ तो मे अपने बर्म से चूफता हू । यह चेतावनी 
देना मेरा फ्ज इसलिए है कि मैने सकट के समय उनकी सच्ची सवा की है और 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता मेरे जीवन का एक विशेष काये रद्दा और ह । 

विचार की गड़बड़ 

“आप यह आग्रह करेगे कि दििन्दुस्तान से शासन तो बहुमत का हो और कस 
तादाद वालो को सिफ 'सरक्षण' मिले तो आप घोर अन्याय ऊरेग अल्पसख्यकों 
का भी देश के वास्तविक शासन से कारगर हिस्सा होना चाहिए।” इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुए गाधी जी लिखते है--“मालूम होता है, श्राप बहुमत क शामन को 
हिन्द-शासन समझ कर गड़बड़ कर रहे हैं और आपका यह आशभप्राय मालूम 
दोता दै कि हिन्दू बहुमत को हटाया नदीं जा सफेया । असल बात यह है कि सना 
प्रान्तों में जो बहुमत है वह सयुक्त है। फरीऊ हिन्दू और मुसलभान नहीं है 
कांग्र सी, मुस्लिम ल्ीगी, स्वतन्त्र मुसलमान, मजदूरवादी वगैरह बरगेरद है। कांग्रेसी 
बहुमत भी संयुक्त बहुमत है। अगर आपस का खिचाव न हो तो इस बहुमत म 
ओर भी अच्छा समतौल किया जा सकता है। यह खिचाव थोड़े दिन का रोग है। 
ऐसा रोग किसी बढ़ते हुए समाज का स्थायी अज्ञ नहीं बन सकता । दिन्दुस्तान भी 
ऐसा द्वी एक विकासशील समाज है। मुस्लिमलीग के प्रदर्शन और दावे का कुछ 
भी परिणाम हो, एक-न-एक दिन तो उठे हुए रुवाल हल होगे ही । मगर यह परि- 
णाम हरगिज न दोगा कि एक भी आन्त मे खालिस मुस्लिम या शुद्ध हिन्दू बहुमत 


( श्शव८ ) 


हो जाये। पक्त सम्मिलित होंगे और उनका मेल अलग अलग नीतियों के अनुसार 
होगा । द्वा, भारत में लोकबाद कुचल दिया जाये और सारे देश में निरकुश सत्ता 
का बोलबाला हो जाये या जीवित हिन्दुस्तान के दो या अधिक मुर्दां डुकड़े कर दिये 
गये तो बात दूसरी है। अगर आप मेरा तक समम गये हैं तो आपको स्पष्ट हो 
गया होगा कि जहाँ तक काप्नेस का सम्बन्ध है किसो दल या समूह को सत्ता से 
कभी वचित नहीं रखा जायेगा । कम तादाद वालो को अपने हकों की पूरी रक्षा 
करवाने का अधिकार है, क्योकि जब तक वे दूसरों के साथ सत्ता में सामीदार 
रहेंगे तब तक उनके विशेष अधिकारों में विगाड होने का अदेशा रहेगा । 


सावदेशिक सभा का सत्ताईस वर्षीय इतिहास & 
रे सभा के स्थापना काल १६०८ ) से लेकर सन्‌ १६३७ तक के सभा 
0 और आयसमाज के मुख्य २ कार्यों का इस इतिद्वास में परिचय दिया गया है। ($ 
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स्थान १ सास का ह मास का ६ मास का १ वर्ष का 
दूसरा प्रृष्ठ १०) २५) ४०) डे) 
एक कालम ६) १५) २४) ४०) 
मा मम की न ३॥) ८) १५) २५) 
चोधाई ,, २) ४) छ) १५) 


डज़रत का धब वियमानुसार पेशगी भागा चाहिये | 





सावदेशिक आर्य्य ग्रति निधि सभा देहली 
का 


१६४०-४१ के लिए महत्व पूर्ण कार्य्य 


( सब आरय्य॑ समाजे तथा आशय भाई गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करे और 
इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य का पाल" करे )। 

सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली का वार्षिक साधारण अधिवेशन ३१ 
मार्च १६४० को वलिदान भवन देहली मे हुआ था | इस अधिवेशन मे अधिकारियों 
के निर्बांचन के अतिरिक्त सभा के आगामी वर्ष के लिए कार्य क्रम निर्धारित हुआ 
तथा बजट स्वीकार हुआ | 

हेदराबाद आय सत्याग्रह की सफल्लता के कारण सत्र आय्य तथा 
हिन्दू जनता मे सार्वदेशिक सभा के प्रति श्रद्धा तथा प्रतिष्ठा के भाव बहुत बढ़ गए 
है और वे आय्य धम्म तथा सस्कृति सम्बन्धी सभी प्रकार की समस्याओ के 
सम्बन्ध मे इस सभा के नेतृत्य की आशा करने ल्वग गए हैं । फल्लस्वरूप इस 
सभा का कर्तव्य भी बहुत बढ़ गया है। इसका कारय्य-छ्षेत्र भी दिन दिन जिस्दृत 
होता चल्ना जा रहा है। इतना बढ़ा उत्तर दायित्व यद्द सभा उसी अवस्था मे 
निभा सकती है जब कि उसे प्रत्येक आय्ये समाज और प्रत्येक आरय्य भाई का 
हार्दिक सहयोग तथा सहायता प्राप्त द्वोते रद्दे । सभा को यह पूर्ण बिश्वास हे कि 
आये जनता हृदय से सभा के साथ दै और अपनी सारी शक्ति क्षमा कर 
इस सभा द्वारा प्रदर्शित मागे का अनुसरण करेगी। 

इस विश्वास के आधार पर सभा ने आगामि बे का महान काय्ये क्रम 
बनाया है। जो सब साधारण की सूचना के लिए नीचे दिया जाता है । 

हैदराबाद राज्य में रचनात्मक कास्ये 

हैदराबाद आये सत्याप्रह के पश्चात्‌ इस सभा के माननीय प्रधान जी 

ने उक्त राज्य मे रचनात्मक काय्य का भावी काय््ये क्रम निम्न प्रकार प्रकाशित 


किया था:-- 


( १६० ) 


(९) द्दैदराबाद में जो आय्य सत्याग्रही बीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका 
किसी उपयुक्त स्थान पर और किसी न किसी रूप में आये समाजों में अच्छा 
स्मारक बनाया जाय । इस घमे बीरो के परिवारों को यथाबश्यकता धन की 
सद्दायता दी जाय | 

(२) हैदराबाद शहर में एक हाई स्कूल खोला जाय और यथा समव अन्य 
स्थानों पर भी छोटे बड़े रकूलों की स्थापना की जाय । 


(३) हैदराबाद राज्य के अन्तर्गन ग्रामो तथा नगरों में बेदिक धर्म प्रचार को 
तेज़ी से &दाने के लिए उच्चकोटि के कुछ उपदेशक चुनकर भजे जायें, तथा 
मराठी, कनाड़ी और ,तलगू भाषा भाषी हेदराबादी निवासी कुछ प्रचारक शीघ्र 
तैयार किये जॉय, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यकता पड़े तो शोलापुर 
में एक प्रचारक विद्यालय खोला जाय । 


(४) हँद्राबाद राज्य में अधिकतर आय्यसमाजों के पास अपने निजी मकान 
नहीं हैं | बहुधा किराये के मकानों पर कार्य दो रहा है। सभा चाहती है कि ग्रामों 
के विशेष केन्द्रों में सभा की ओर से ४००) तथा कस्बों में ९०००) की लागत के 
आय्येसमाज मन्दिर बनाये जाँय | जो सज्जन एक मन्दिर का पूरा व्यय दान देगे 
उनके नाम का पत्थर मन्दिरों पर लगाया जायगा | 


(५) द्देदराबाद की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए-- 
(१) वहाँ की भाषाओं में आये साहित्य तय्यार कराया जायगा । 
(२) सभा के प्रकाशन विभाग को सुदृद और उन्नत किया जायगा। 
सम्प्रति इस विभाग की ओर से -- 

(क) भ्राय्य सत्याप्रह आन्दोलन का #बज्ञपूर्ण वृद्दत इतिहास तैवार 
किया जायगा | 

(ख्र) आये सत्याग्रह के शहीदो, सर्वाधिकारियों तथा अन्य मुख्य 
सत्याग्रह्टियों की जीविनियाँ पुरतक रूप में प्रकाशित की जॉयगी | 

(ग) सत्याग्रह सम्बन्धी अन्य रोमाँचकारी घटनायें लेख बद्ध कराके 
छुपवाई जाँयगी | यह काये श्री पं० गज्लाभ्सादजी उपाध्याय एम० 
ए० तथा श्री ज्ञा० रामप्रसादजी बी० ए० के सुपुदे किया गया हे । 


( १६१ ) 


इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यह सभा आगामि बर्ष में प्रयल्नशील 
रहेगी । इस प्रोग्राम की सख्या ३२ को सफल बनाने के लिए सारे दक्षिण भारत 
में प्रचार की एक विस्तृत योजना तय्यार की जा चुकी है।इस समय २२ 
उपदेशक इस प्रान्त में प्रचार काय्य कर रहे हैं। लगभग ४ उपदेशक शीघ्र 
बढ़ाए जायगे तथा २५ अक्टूबर मास में बढाए जायंगे। जिन में से ६ उपदेशक 
उत्तरभारत की ओर से भेजे गए हैं। जिन में यूनिवर्सिटियों के प्रेजुएट- 
गुरुकुलो के स्नातक तथा दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर के स्नातक हैं, 
जो बड़ी योग्यता से अपना काय्य कर रहें हैं । शेष १३ प्रचारक दक्षिण 
भारत के निवासी हैं और वहा की भिन्‍न २ भाषाओं श्रथांत्‌ मराठी, कनारी, 
तामिल, तेलुगू मलयालम श्रादि में प्रचार करते हैं । 


गत थोड़े से मासों में प्रचार काय्ये में सभा को आशातीत सफलता 
हुई है। ददेदराबाद राज्य सम ३६ नई आय्यंसमाजें स्थापित हुई हैं। आध् प्रान्त 
में १ नई आय्ये समाज तनाली में स्थापित हो गई है, जो इस समय इस सभा के 
प्रचार का केन्द्र है। तामिल नाड में २ नई आय्य समाजें बेलूर और कल्पाडी 
में स्थापित द्वो गई हैं। बेलूर समाज के इस समय १४५० सभासद बन चुके हैं, 
ओर इस समाज ने आस पास के गावों को अपना भ्रचार क्षेत्र बना लिया है। 
जहद्दा पर आय्ये समाज का जनता की ओर से बहुत स्वागत हो रहा है। इसाइयों 
की शुद्धि का काय्य भी जारी हो गया है। कार्य्य की इस प्रगति को देखते 
हुए इस इलाके के लिए एक विशेष प्रचारक की सभा ने अआश्ञा दे दी है। मेसूर 
राज्य में कोलार गोल्ड फील्ड में नई समाज स्थापित हुई है। ट्रावन्कोर राज्य 
में कोट्यम स्थान पर समाज स्थापित हो गया है। इस प्रचार पर सभा ने इस 
वे २७०००) का व्यय स्वीकार किया है। 


साहित्य प्रचार 


इस के अतिरिक्त दृक्षिण प्रान्त की भाषाओं में साहित्य तय्यार कराया जा 
रहा है। कनढ़ी भाषा में सस्कार विधि तथा आय्योभिषिनय का अनुवाद हो 
गया है । तैलुगू मे 'आयये समाज” कया है? नामक एक पुस्तक प्रकाशित हो गई 
है। ८-१० ट्रैक्ट भी प्रकाशित किए जा चुके हैं।अ प्नेजी में श्री० पं० गगाप्रसाद 


€ १६२ ) 


जी उपाध्याय ने 7१॥6 )(88707 &700 8009० ० 479० 5०79] पुस्तक लिखी 
है वह भी छप चुकी है । 

समा ने इस वर्ष सादित्य प्रचार कार्य पर ४०००) का बजट स्वीकार किया 
है। कनरी इत्यादि भाषाओं में साहित्य तस्यार किया जा रद्द है। सभा का यत्न है. 
कि अधिक से अधिक मात्रा में दक्षिण की आाय्ये जनता के हाथों में अपना उत्तम 
साहित्य रखा जाय । इस दिशा में पूरी तत्परता से कार्य्य हो रहा हैं। 


उपदेशक विद्यालय 
शोल्षापुर में श्री पं० गगाप्रसाद जी उपाध्याय तथा श्री आचार घुरेन्द्र शास्त्री जी 
की देख रेख में विद्यालय चल रहा है । इस समय उसमें ४० के लगभग विद्यार्थी हैं 
जो हैदराबाद राज्य के निवासी हैं। आगामि दिसम्बर मास में विद्यालय बन्द कर 
दिया जायगा और उसमें जो प्रचारक तेयार होंगे उन्हें श्रावश्यकतानुसार हेंद्राबाद 
राज्य में प्रचार कार्य मे ज्षणा दिया जायगा । विद्यार्थियों को भोजन, बस्तर पुस्तकें 
इत्यादि सभा द्वारा दिये जाते हैं। इस सब व्यय तथा अध्यापकों के वेतन के लिए 
सभा न ६०००) का उयय स्वीकार किया है। 
हेदराबाद भार्य हाई स्कूल 

हैदराबाद आय हाई रकूल के खोलने की तैयारी हो रही है। झागामी जुलाई 
से स्कूल खुल जायगा। सभा ने २५०००) सद्दायता का बजट बनाया है और यह 
रुपया आ० प्र० सभा निज्ञाम राज्य को दे दिया गया है । 

मन्दिर निर्माण 

इस वर्ष सभा ने हैदराबाद राज्य में ५० आर्य मन्दिरों के निर्माण का नियम 
किया हुआ है । इन पर ५००००) रु० व्यय किया जायगा। इस राशि में से लगभग 
२५०००) २० वायदों और नकद रूप में आ चुका है । ददैद्राबाद राज्य में कुल १५० 
आये समाजें बनाने का सभा का विचार है । 

जन गणना 

इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण काये १६४१ में होने बाली जन-गणना है। इस 
सम्बन्ध में सभा का प्रबत्न यह होगा:-- 

(१) गत १६३१ की जन गणना के अनुसार आयों की संख्या १० लाख थी। 
गत ५० वर्षों में जिस प्रगति से भारतवर्ष में आर्यों की सख्या बढ़ती रददी है. उसके 


( १६३ ) 


अनुसार १६४२ में हमारी संख्या २० लाख हो जानी चाहिये। परन्तु हैदराबाद के 
सत्याग्रह की सफलतः से जो आरयंसमाज का यश व प्रताप बढ़ा है. उसस लाभ 
उठाते हुए यदि हम लोग पूरे ज्ञोर से कोशिश करें तो आर्यो की सख्या कम से कम 
४० लाख दोनी चादिये | इस सम्बन्धमे सा्वदेशिक-सभा अभीसे इस प्रकार कार्य कर 
रही है कि व सब उपाय प्रयोग में लाये जाएँ जिससे हमारे इस उद्देश्य की पूति द्वी । 

(२) सभा ने इस काये के लिये एक 'जन गणना विभाग' श्रक्टूबर ३६ में दी 
जारी कर दिया था। भारत सरकार से आगामि जन गणना के कार्यक्रम के सम्बन्ध 
में पन्न-व्यवद्दार द्वो रहा है। सभा इस बात का पूरा ध्यान रखेंगो कि सरकार की 
ओर से कोई ऐसा कानून या आज्ञा प्रचारित न हो जिससे हमारे उद्देश्य को 
हानि पहुँचे । 

(३) आगामि जन गणना में आय लोग किस प्रकार से कोष्ठकों की पूर्ति 
कराएँ इस सम्बन्ध में सभा ने अपना निश्चय कर दिया हे जो कि शीघ्र ही प्रकाशित 
किया जायगा। यमुना की दोनों ओर पजाब और यू० पी० के जो पाच ? ज़िले हैं 
इनमें लगभग ४० लाख हिन्दू बसते हैं. जिनमें से अधिकतर आय हैं। सभा 
इस प्रकार का यत्न कर रहद्दों है कि इस इलाके में आगामि ब्ष में इतने ज़ोर से 
प्रचार किया जाय कि सबके सब आर्णें तक कोष्ठकों की पूति सम्बन्धी सभा 
का आदेश पहुच जाय । इप्त काय के सुचारु रूप से करने के लिये एक 
सगठन भी तेयार किया जा रहा है। सम्प्रति ३ भजन मण्डलियाँ नियत की जा 
चुकी हैं । शीघ्र द्वी इनकी सख्या बढ़ाकर ८ या १५ कर दी जायगी | इसके अतिरिक्त 
पजाब और यू० पी? की सभाओं के जो प्रचारक पहले से कार्य कर रहे है वे 
भी इस काम में जुट जायेंगे । 

(४) हैदराबाद राज्य में भी इस कारये के लिए विशेष प्रबन्ध किया जार है। 

सभा के इस विभाग का उद्देश्य केवल मात्र आयों की सख्या बढ़ाना नहीं है 
वरन्‌ सभा का यहद्द भी उद्देश्य है कि हिन्दू मात्र को जन गणना के सम्बन्ध में सचेत 
किया जाय । उनके अन्द्र से अज्ञान, आलस्य और उदासीनता को दूर करके उनके 
भीतर उत्साह पैदा किया जाय ताकि प्रत्येक दिन्दू जन गणना में अपना नाम 
लिखाना अपना कर्तठय सममे । इस सम्बन्ध में सभा की योजना निम्न होगी -- 

(१) बिधर्मियों के भ्रम पूर्ण प्रचार से हिन्दुओ को बचाया जायगा। 

(२) इस बात का ध्यान रक्खा जायगा कि जन गणना के कोई गणक अपने 


( १६४ ) 
साम्प्रदायिक भावों के कारण हिन्दुओं की गणना के सम्बन्ध में कोई 
गड़बड़ न कर सके। इस बात की देख रेख के लिये उचित साधन 
बर्ते जायेंगे । 
(३) हरिजनो में किसी भी प्रकार के भ्रम पूर्ण प्रचार को रोकने का उपाय 
किया जञायगा । 
इस सम्बन्ध में आये जनता को किस समय किस प्रकार को कार्यवाहि 
करनी है इसकी सूचना सभा कार्यालय से विज्ञप्तियों दरा दी जायगी। इस 
काम के लिए सभा ने १४०००) का व्यय स्वीकार किया है। 
आयंबीर दल 
ससार तथा स्वदेश में जो परिस्थितियाँ दिन पर दिन पेदा हो रही हैं. उनके 
कारण प्रत्येक आये के हृदय में स्वरक्षा के सम्बन्ध में चिन्ता पेदा हो रही है इसका 
एक ही उपाय है |क आये / हिन्दू ) मात्र के सेवा और सगठन के भाव को हरृदृ 
किया जाय और प्रत्येक नगर और ग्राम में आरयंबीर दल्ल स्थापित किये जाय। 
उनका काम सेवा और रक्षा होगा। सभा इस सम्बन्ध में भी बड़े पेमाने पर कार्य 
करने का उपाय कर रही है । इस काये के लिए सभा ने १००००, का बजट रवीकार 
किया है । 
विदेश प्रचार 
प्रान्तिक सभाएँ अपने २ प्रान्त में प्रचार का प्रबन्ध करती हैं। सावंदेशिक 
सभा का उद्देश्य भारत के बाहर देशदेशान्तर में वेदिक धम का प्रचार करना भी है। 
विदेशों के २ भाग किये जा सकते हैं। 
(१) ऐसे देश जद्दा पर भारतीय ज्लोग प्रवासी रूप में जाकर बसे हैं । 
(२) ऐसे देश जिनमें केवल विदेशी लोगों में प्रचार करना है , 
जहाँ तक सख्या १ का सम्बन्ध है थोड़ा बहुत फाये कई वर्षों से इस सभा 
की ओर से प्रवासी भारतीयों में हो रद्दा है परन्तु उसे किसी प्रकार से भी सन्तोष- 
जनक नहीं कहा जा सकता । 
जावा, सुमात्रा, वाली, हिन्द चीनी, चीन, इराक अरब, अदन पूर्वीय अफ्रीका 
दक्षिण अमरीका जिटिश गयाना, डच गायना, ट्रीनीडाड, मौरिशस इत्यादि अनेक 
देशों में प्रवासी भारतीय हज़ारों और ज्ञाखों की सख्या में आइशणादरशंनात्‌' के 


( १६५ ) 


अनुसार अपने धर्म, सस्कृति और भाषा इत्यादि को भूलते जाय और उनमे स कई 
विधर्मियो का शिकार बने यह कितने शोक की बात हें । प्रभु को कृपा से इन प्रवासी 
भारतीयों में जहाँ २ जाम्रति के चिन्ह दिखाई देते है वे लोग साब० सभा से 
उपदेशक भेजने के लिये माग करते हैं परन्तु इस माग को पूरा करने के सम्बन्ध में 
सभा को २ कठिनाइयाँ हैं एक उपदेशक को विदेश मे भेजने में हज़ारों रुपया खर्च 
आता है। दूसरे योग्य और सच्ची लग्न वाले व्यक्ति नही मिलते जो एक २ 
प्रदेश में जाकर वहीं के बनकर रहजाँय और श्रपना सारा जीवन आयसस्कृति 
ओर धरम के जगाने मे लगा दें । 

सभा सद्दष ऐसे सज्जनों का स्वागत करेगी ओ उन्हें विदेश भेजने के उपाय 
करेगी जो अपने आपको विदेश जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे-- 

जहाँ तक विशुद्ध विदेशियों में प्रचार का सम्बन्ध है उनमे तो अभी तक 
किसी भी देश में आय समाज का कोई मिशन कायम नहीं हो सका । इसके मुकाबले 
में अह्मदियों के मिशन प्राय ससार के मुख्य २ देशो के अन्द्र स्थापित है। इस 
सम्बन्ध में आये जनता को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये कितना परिश्रम और 
त्याग करने की जरूरत हैं यह स्पष्ट ही है । विदेश प्रचार के लिये सभा ने १००००) 
का व्यय स्वीकार किया है। यह सभा ऐसे नवयुवकों का आव्हान करती हूँ जो इस 
मिशन की पूर्ति के क्षि० अपने आपको अपण करने के लिए तेयार हों । 


मम्त्री 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली । 


सा्वंदेशिक सभा की उत्तमोत्तम पुस्तकें 
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(३) प्राश्यायास विधि 20 ("7६०१९ ॥#) 


(४) बेदिक सिद्धान्त अजित्द ॥) | (१८5) ४९०6 4 6४९शागह8५ १।) 
सजिल्द १) | (१३) ४००९ ० 375९ ६ ४४५७ ») 
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(७) दयानन्द सिद्धास्त मारकर १॥) (२१) ( 0गाशशा पर ए 007 
(८) आय्यें सिद्धास्त विमर्श १॥) [गाक्‌ पाशावां |) 
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(१०) वेद में भसिस शब्द >) | (९३) सत्य निणय (हिन्दा में) $|) 
(११) वैदिक सूर्य विज्ञान ४) | (४ घर्म और उसकी आवश्यकता ।“2) 
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१७५] 7. पा। २0७) (२८) आारय्यवर्त को वाणी 5) 
(१२) (५एालाीडा00 9, व) ९६६ (२३) कर्तंब्य दर्पण | 


» ध९ ५ 2) | (३०) समस्त झारये समाजो की सूची ४) 
स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री मद्दात्मा नारायगस्पामी जी छत 


कतिपय ग्रन्थ 
(१) खत्यु ओर परलोक (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 
शरीर, भम्त करस्य तथा जीव का स्वरूप विद्याथियों के क्विए उनके मार्ग का 
और भेद, जीव भौर सृष्टि की उत्पत्ति का | सधा पथ प्रदृशक उनके जीवन के प्रत्येक 
प्रकार, झृत्यु का स्वरूप तथा माद की गति | पहलू पर श्रद्धञावद्ध प्रकाश डालने वाले 
मुक्ति और स्वर्ग, नक इत्यादि कोकों का | उपदेश । द्वितीय सस्करण &.) 
स्वरूप, मुक्ति के साधन आदि आदि | (४) उपनिषद्‌ रद्वस्य 


बस थोर शदस्थ का छ इंश,केन,कठ,(नवीन संस्करण) प्रश्न, सुडक 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों | भावदूक्‍य ऐतरेय तेस्तिरीय,उपमिषदरोकी बहुत 
को टठद्घाटित करते हुए डन विधियों को भी | सुस्दर खोजपु्य और वैज्ञानिक ब्यास्यायें । 
बसल्लाया गया हैं जिससे कोई आदमी मूक्य क्रमश -: 
डे रुचि दो-योग के अभ्यासों को कर | &), »)॥, ७8), ».)॥0, ».)४, “2)), ».); |) 
सकता है । मृश्य ।--) सबजिदद आढों भाग (एक निलदुमे) १ »)॥ 
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आयंसमाज का स्थापना दिवस 

गत ता० १२-४-४० को सावदेशिक सभा द्वारा नियत प्रोग्राम के अनुसार 
आयेसमाजों ने आयेसमाज का स्थापना द्विस मनाया होगा । इस अवसर पर सभा 
ने ।) आने फंड की अपील करके समाजों को प्रेरणा को थी कि इस फड का धन 
सभा के कोष में भेजा जाय | इन पक्तियों को लिखते समय तक जो धन राशि सभा 
से कोष में पहुँची दे उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि सभा की अपील 
का उत्साहवद्ध क उत्तर निला है। आये जनता को बिद्त है कि सा्वदेशिक सभा 
की आय का कोई स्थिर साधन नहीं है जबकि प्रान्तिक सभाश्रों के कई स्थिर भर 
सुनिश्चित साधन हैं | सभा की आय को स्थिर बनाने के निमित्त दी प्रातिक सभाओं के 
परामशे से सभा ने यद्द योजना निश्चित की थी । इस स्थिर आय के न द्वोने के कारण 
स्थिर व्ययों में सभा को प्रतिवष एक बढ़ी राशि क। घाटा रहता है और अधिकारियों 
को यह घाटा इस चिन्ता में डाले रहता है कि सभा का स्थिर व्यय किस रीति से 
पूरा होगा । 

सभा के पास विविध फंडों का जो धन है उसके उन्हीं फंडों में व्यय 
करने की सभा की उत्तरदायिता है और बड़ी सावधानी से बह इस उत्तर- 
दायिता को पूरा करती है अतः अन्य फढों की राशियो से जनता को सभा की 
आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के श्रम में न रहना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त सभा का जिन प्रदेशों मे प्रचार काय हैं वे समाज काये की दृष्टि से बिल्कुल 
ऊसर प्रदेश हैं। वहाँ तो धन व्यय करते ही रहना होता है। आय की कोई आशा 
द्वी नहीं की जा सकती । वहाँ आयंसमाज के स्थिर दो जाने पर दी किसी आय की 
आशा कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में आयेसमाजों और जाये जनता का कतंव्य 
स्पष्ट है। सार्ववेशिक सभा की  जम्मेवारी अब दिन प्रति दिन बढ़ रही है । व्यय भी 
पर्याप्त मात्रा में बढ़ रद्दा दे । 


€ १६८) 


ऐसी अवस्था में आये जगत को अपने कतेव्य पर गरभीरता पूवक विचार 
करने और सभा की स्थिर आय की सुनिश्चित्‌ व्यवस्था करने की आवश्यकता और 
भी अधिक बढ़ जाती है। सभा का अधिकारी बगगे का धन सप्रह के लिए इधर-उधर 
समाजों इत्यादि मे फिरना-फिराना सभा के बढ़े और निरत््तर बढते हुए श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण कार्य की दृष्टि से लाभ प्रद्‌ न दहोगा। उन्हें धन सप्रह की चिन्ताश्रों से 
ऊपर रखना चाहिए जिससे उनकी शक्ति ओर समय का धन संग्रह से कहीं अ्रधिक 
महत्वपूर्ण कार्यों मे उपयोग हो । सभा इस बात का यत्न कर रही है. कि यह दिवस 
अधिक से अधिक रोचक ढग मे मनाया जाया करे। सभा का विचार प्रतिवर्ष ऐसे 
विवरणों को प्रकाशित करने का है जिनमें आर्य समाज की ब्ष भर की प्रगति 
अंकित हुआ करे। उसके बिचार में अन्य भी कई योजनाएँ हैं। इस निधि में 
समाजों और संस्थाझो में जो धन संग्रह हुआ है वह तो अ्विलम्ब सभा के कोष मे 
पहुँच जाना चाहिए और समाजो पर जो राशि लगाई गई है उसे सभा के स्मरण- 
पत्रों की प्रतीक्षा किये बिना शीघ्र पूरा करनी चाहिए ताकि हम उद्घोषित करने 
में समर्थ दो सकें कि सभा की अपील का वैसा द्वी उत्तर मिला है जैसा सिलना 
चाहिए था । 


न्‍अमलटअपाधबबन+सथण.दाशवनव४पत-अ«्कल्‍मकापक, 





दीनबन्धु-एन्डरिरज 

दीनबन्धघु सी० एफ० एन्डरियूज अब इस संसार में नहीं हैं। उनकी मृत्यु से 
भारतवर्ष को प्रेम करने वाला एक श्रेष्ठ अंग्रेज तथा मानव-समाज का एक 
निस्वाय सेवक उठ गया । 

मानव-जाति के श्रति दीन-बन्धु की सेवाए बहुत विस्तृत एवं उज्जबल रही 
हैं। अपनी सेवाओं से उन्हे उन हस्तियों मे स्थान प्राप्त करन का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है जो संसार के हषे-समुदाय में योग देकर संसार से विदा द्वोते हैं। उन्हों ने 
अपने को उस अवस्था में पहुँचा दिया था जिस में मनुष्य मरने का आनन्द लेते हैं 
इस टंष्टि से उनका अन्त सुखद और ससार के इतर जनो के लिए स्पर्धा योग्य था। 

सी० एफ़० ऐन्ड्रज एक सुयोग्य विद्वान्‌, प्रौद लेखक और काय्ये कुशल 
व्यक्ति थे। यदि उनकी जीवन धारा राजनीति की दिशा में प्रवाहित हुई द्ोती तो 
निश्चय दी थे अज्जरेज़ी शास्त्र की मेशनरी के एक घड़े क्धार होते। किसी किसी 
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का तो यह मत है क वे इज्नलेंड के प्रधान-मन्त्री के गौरवमय पद को सुशोभित 
करते, परन्तु उन्हों ने अपना जीवन ध्येय इस से भिन्‍न निश्चित किया और वह 
ध्येय महात्मा इसा के मिशन की एक मात्र सेवा था। 


उन्हों ने आजन्म इस मिशन की मनसा वाचा और कर्मंणा सेवा की | यों तो 
इसाके मिशनके असेख्य सेवक देखे और सुने जाते हैं परन्तु उन जैसा निश्लावान और 
सथा सेवक बिरला दी देखने को मिलता है । उन्हों ने अपने मिशन को बहुत गौरव 
प्रदान किया है। आजन्म कौमार अत धारण करके, सांसारिक प्रलोभनों और 
शारीरिक सुखों से ऊपर रहकर उन्हों ने मिशनरियों ( प्रचारकों ) की श्रेष्ठ म यांदा 
का पालन और सेत्रा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है । 


अगरेजी शासन पद्धति स उत्पीड़ित जन-समाज का उन्हों ने सदैव पक्ष 
लिया और उसकी सेवा की | हो सकता है इसके कारण अकज्ञरेज शासक उनसे 
अप्रसन्न रहे दवों। परन्तु ऐसा करके उन्हों ने अज्लरेजी राष्ट्र और अज्जरेज जाति 
की बह सेवा की जिसका अनुमान लगाना इस समय कठिन ही है। आज भले ही 
वे अक्नरेजी राष्ट्र के दरोही समझें और अक्लित किये जाय, परन्तु कोई समय 
आयेगा जब निष्पक्ष इतिहासकार उन्हें इस स्थान से उठाकर बहुत ऊ चे स्थान पर 
ले जायगा । उनके राष्ट्र के द्वारा उत्पन्न हुए कष्टों और अभिशापों का उनके 
जीवन से निराकरण दी हुआ है और इस रूप में वे अगरेजी राष्ट्र के एक श्रेष्ठ 
अंग के रूप में जनता के समक्ष उपस्थित होते है । हम भारत वासी तो उनके 
के ही प्रशसा करते और भारत के प्रति उनकी सेवाओं के लिए अमित आभार 
म । 

दीन बन्धु आय्ये समाज के प्रेमी और प्रशसक थे। मानव समाज के 
उत्थान की आय्ये समाज से उन्हें बहुत बड़ी आशाए थीं। प्रवासी भारतियों की 
दशा के सुधार में तो आय्ये समाज के सहयोग को बढ़ा मूल्ययान सममझत थे। उन 
की सेवाओं का एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रवासी भारतीय थे। उनकी सेवाओं में आये 
समाज के सहयोग से समय समय पर उन्हों ने पय्याप्त लाभ उठाया था। इस 
बात को प्राय वे स्वीकार करते रहते थे । 

अब दीनबन्धु संसार में नहीं हैं परन्तु उनकी पुण्य स्ृति संसार में रहेगी 
और जब मानव समाज अपने द्वितेषियों और सेबकों को स्मरण किया करेगा तो 
दीनबन्धु का नाम सदैव उज्जवल रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ करेगा और बह 
: 'ऋतज्ञता पूर्ण दृदयों से उन्हें स्मरण करेगा | हम इन पंक्तियों के द्वारा उस महान 
आत्मा के प्रति अपनी विनीत श्रद्धाजलि अपेण करते हुए परम पिता से उसकी 
सदू गति के लिए प्राथेना करते हैं । 


एकीकरण की आवश्यकता 


इन दिनों आयेसमाज की शिक्षा सम्बन्धी प्रगतियोंका एकीकरण बड़ो प्रबलता 
के साथ अनुभव किया जा रहा है। इस कार्य का द्वो जाना वस्तुत' हमारी एफ 
बहुत बड़ी सफलता सिद्ध होगी | आय्य समाज का शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत 
है। अनेक अग् जी स्कूल, कालेज. कन्या पाठशालाएँ, गुरुकुल तथा अन्यान्य शिक्षा 
संस्थाएं आय्ये समाज द्वारा संचल्लित हो रद हैं परन्तु सब अपने २ मार्ग पर चल 
रही हैं। उनकी पाठ विधियाँ भिन्न भिन्न हैं । उनकी परीक्षाएँ, उनकी पदवियाँ सब 
मिन्न २ हैं। फलत एक सूत्र में सचालित होने के जो लाभ हैं उनसे वह वचित हैं। 
पिछले दिनों एक “आय्ये विश्व विद्यालय” की स्थापना की चर्चा छिड़ी थी। श्रव 
समय है कि शीघ्र से शीघ्र उस योजना को मूते रूप दे दिया जाय, जिससे हमारी 
शिक्षा संस्थाएँ एक नियत्रण के अधीन चलें और हमारे पुरुषाथ और व्यय का 
अधिक से अधिक समन्वय और उपयोग हो और उत्तम परिणाम सामने आएँ। 

गुरुकुलों में तो एकीकरण का होना एकदम वॉँछनीय है । ये गुरुकुल प्रायः 
सार्वजनिक सहायता पर आश्रित हैं। इस समय आय्ये जगत में दो मुरुकुल 
प्रसिद्ध और पुराने हैं। एक गुरुकुल वृन्दावन और दूसरा गुरुकुल कांगड़ी । 
इन गुरुकुलों में एकीकरण के न होने के कारण हमारे धन और शक्ति का वैसा 
उपयोग नहीं दोता जेसा होना चाहिए। यदि इस बात की थोड़ी देर के लिए 
उपेक्षा कर भी दी जाय तो, हम वैसा शिक्षण नहीं दे पाते जैसा हमें देना चाहिए 
वा हम एकीकरण के दोने पर दे सकते हैं। गुरुकुलों के विधालय विभाग स्वतन्त्र 
रूप से जिस प्रकार अब चल रहे हैं चलते रहे इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं 
देख पड़ती परन्तु कालेज विभाग एक होना चाहिए और दोनों शुरुकु्ों में 
विशेष २ विषयों की व्यवस्था सम्मिक्षित रूप से होनी चाहिए। उदाहरण के 
लिए आयुर्वेद का प्रबन्ध दोनों गुरुकुल्ों को प्रथछ्‌ २न करके एक को करना 
चाहिए । इसी प्रकार अन्य विषयों की परस्पर में योजना कर लेनी चादिए। इससे 
आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी दोनों ही प्रकार के अमित लाभ होंगे , इस अकार 
की व्यवस्था झो में प्रेर्टिज ( अधिकार ) इत्यादि का कोई भाव वा भावना बाधक 
नहीं बनने देनी चाहिए । इस बात को विशुद्ध सामाजिक लाभ की रृष्टि से ही 
देखना चाहिए। आशा है आय्ये समाज के विद्वान नेता, शिक्षा शाक्षी और शिक्षा 
संस्थाओं के सचालक इन पंक्तियों पर गम्भीरता पूबेक विचार करेंगे। 


( १७१ ) 
अखिल भारतीय ओरियन्टल कान्फरेंस 


गत २१ मार्च को त्रिपुटी मद्रास की ओरियन्टल इस्टीट्यूट ( मस्था ) में अखिल 
भारतोय ओर्यिन्टल कान्‍्फे स का १० वा श्रधिवेशन हुआ था | पडित मदन मोहन मालवीय 
ने अपने सभापति के भाषण मे जो उनकी अनुपस्थिति म पढा गया था निग्न महत्वपूर्ण 
बात कही'-- 

“हमें अपनी सफलताओं पर सन्‍्तोष करके नहीं बैठ जाना चाहिए चाददे 
वे कितनी द्वी गौरव पूर्ण क्यों न हो। भारतवर्ष को न केवल पौरस्त्य विद्याओं का 
केन्द्र बनना वा रहना चाहिए बरन्‌ वाहरके बिद्वानोका यहाँ बेसा ही ताता लगा रहना 
चाहिए जसा नालंदा के दिनो मे था। इस देश में अन्तराष्ट्रीय प्रतिद्ध के अनु- 
सधान के केन्द्रो के निर्माण में कुछ कठिनाईयाँ हैं । हस्त लेखों और ताम्र-पत्रों के 
रूप में हमारो अनुसधान की बहुत सी सामग्री आक्सफोर्ड ओर लद॒न जेसे 
केन्द्रों में पड़ी हुई है । इन बहुमूल्य ऐतिहासिक वस्तुओं जी सुरक्षा के लिए हम 
अग्रेजों के कृतञ्ष हैं, परन्तु अब वे उस देश में रक्खे जाने चाहिए जिस देश के वे 
हैं तथा जद्ाँ उनका अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है । 

४ इस कान्फ्रेस का उद्देश्य और पौरस्त्य दर्शन तथा सस्कृतत का अ्रध्ययन 
और पुनर्निर्माण मात्र नहीं होना चाद्विण चल्‍न्‌ अपने सदेश को भारत में तथा 
उससे बाहर प्रचारित करना भी होना चाहिए। आज हम उस समय एकत्रित हो 
रहे हैं जब कि ससार एक मद्दान्‌ विपत्ति में प्रस्त है और मुझे भय € कि जब तक 
मलुष्य समाज हमारे प्राचीन धर्म और दशेन के मूल तत्वों का आदर नही करेगा 
तब तक यह विपत्ति बार २ आयगी ।” 

एक दिन में सहस्नों बाल विवाह 

ग्वालियर रा्यान्तगंत उज्जैन और मन्द्सोर जिले में फकडवा और कुलमी 
लामक दो जातियां बहु-सख्या में आबाद हैं | इन जातियों में यह एक पुरानी रुढ़ि 
है कि १० वर्ष में केवल एक द्वी बार विवाह दोते हैं। ज्ञिन में छोटे छोटे बच्चे यहाँ 
तक कि १-२ मास के बच्चों का भी विवाह कर दिया जाता दै। इन शादियों का 
मुद्ते इस वर्ष १० मइ १६४० को पड़ेगा जिसमें इन जातियों में सहस्नों बाल- 
विवाह दोने वाले हैं। ग्वालियर राज्य में बाल-बिवाह प्रतिधधक कानून बना हुआ 
है। मालवा प्रान्तीय कुलमी सुघारक मडल ने ग्वालियर द्रबार की सेव में एक 
अपीक्ष भेजी है जिस मे उपयु क्त कानून के द्वारा इन विवादों को रोकने की प्रार्थना 
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की गई है । मठल अन्य प्रसिद्ध सुधारक संस्थाओं से भी अपील कर रहद्या है कि वे 
भी ग्वालियर दरवार को ऐसी ही प्रेरणा करें और इन विवाहों के रोकने में मडल 
को अपनी नैतिक तथा प्रचार इत्यादि की सद्दायता दे । हम इस अपील का हृदय 
से समर्थन करते हैं और ग्वालियर दरवार से बलपूथक प्रार्थना करते हैं. कि अपने 
विधान के द्वारा इन विवाहों के रोकने की व्यवस्था करें । इस श्रकार की कुप्रथा 
किसी भी समाज पर एक बड़ा अभिशाप है। किसी उन्नत राज्य में विशेषतः इस 
प्रकाश के युगमें इस प्रकार की कुप्रथाओं की विद्यमानता तो उस राज्य के लिए और 
भी भयकर अभिशाप है । इस काय्य में ग्वालियर के महाराज को स्वय ध्यान देकर 
अपने एक बडे कत्तेव्य का पालन करना चाहिए। ग्वालियर का जो बाल-बविवाद 
निषेघक विधान है उसमे वादी को ४८०) की जमानत जमा करनी होती 
है। मण्डल या अन्य सुधारक व्यक्ति या सोसाइटी के लिए प्रत्येक केस के लिए 
४००) जमा कराना बड़ा कठिन काय्य है | फिर जहाँ हजारो केस हो वहाँ तो इस 
शत की पूर्ति असभव प्राय है। इसलिए उन्हे कानून-विशेष से लाभ नहीं हो सकता | 
इस कानून का उपयोग तो तभी सभव हो सकता है जब राज्य के कर्मचारी कानून 
में दिए हुए अधिकारों को हृदय से और प्रजा द्वित की दृष्टि से काम में लाए। मण्डल 
को यह भी विदित हुआ है कि राज्य के कतिपय कमेचारी और जमीदार लोग इन 
विवाहों के अनुष्ठान में दिलचस्पी ले रहेहैं। उधर विदित हुआ दे लग्न पत्रिका के प्रका- 
शक जो उज्जैन से प्रकाशित हुई है लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनपर कोई कानूनी 
कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। ऐसी अवस्था में सुधारकों के लिये कानून किसी 
मूल्य का नही रह जाता है | होल्कर राज्य में भी ये जातिया और उनमें यह कुप्रथा 
व्याप्त है परन्तु दोल्कर द्रबार ने इन विवाहों को रोककर इस कुप्रथा का लगभग 
अन्त कर दिया है । ग्यालियर दरबार को अपने पड़ोसी दोल्कर राज्य का इस 
दिशा में अनुकरण करके प्रजा का द्वित सपादन करना चादिए। मण्डल से भी हम 
निवेदन करेंगे कि उसने इस काय्ये में बहुत देर में यत्न प्रारम किया दै। ऐसे 
आवश्यक कार्य्य में उसे महीनों पूर्व उद्योग आरम्म करना चादिण था। 
ऐसा करने से उसके सद्‌ यत्नों को देश की सुधार वादी जनता से बहुत बल और 
सहयोग भि्षता | फिर भी उसे अपनी शक्ति भर पूरा पूरा यत्न करना चाहिए । 
देश के सुधारक वर्ग से इस थोड़े समय में उसे जो सहयोग मिक्षना सभ्य दे बह 
उसे मिलेगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा हैं। 
बुद्धिमत्ता का दिवाला 


हमारे सामने आस्यांवर्ती श्रग्रगणी श्राय्य समाज बम्बई का एक हेंड बिल है | उसमें 
आरय्य राज्य के रूप में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज्य की माँग के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 
अड्धित किया गया है। उसमें एक बडी मनोरजक घटना का उल्लेख निम्न प्रकार हेः-- 


« दया और न्याय के द्वेतु को ध्यान में रखकर गत ३-३-४० को बस्बई 


€ ऐ७३ ) 


गवेनर ( महोदय के बंगले पर हवन करने जा रद्दे थे जिससे वातावरण शुद्ध दो 
और बुद्धि में समानता पैदा हो परन्तु अर्थ उल्टा हुआ और ज्यो ही आय्येबर्ती 
अग्रगणी आय्ये समाज के ४ प्रथम सूथ्य परिठत ब्ह्ञानन्द मुख्याधिष्ठाता, राम 
कृष्ण जी मुरारी मूले प्रधान रणछोर भाई धन जी भाई मन्त्री तथा बृन्दा प्रसाद 
जी समासद्‌ | इन सबने पहला क़दम आय्य राग्य की प्राप्ति के लिए बढ़ाया 

बम्नई गवनर के बलन्नलले को ओर जा रहे थे कि चौपाटी सं पचास कदम 
आगे चलकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और ३ दिन हिरासत में रख 
कर गिर गाँव कोट से श्री बावरे कर मजिस्ट्रेट द्वारा ५ दिन की सजा हो गई जिस 
को सब ता० १३-३-४० को समाप्त करके आ गए ।”? 


आर्य स्वराज्य की स्थापना की दिशा मे इस पहले कदम की बुद्धिमता हमारी समझ 
में नहीं आई । इसी प्रकार की कार्य्यंवाहियों से हम गम्भीर और समझदार जनता के समज्ष 
हास्यास्पद होते हैं। श्राय्य समाज के गौरव की रुक्षा के लिए यह नितात आवश्यक हें कि 
आर्य समाज के नाम पर होने वाली टस प्रकार की बेहूदा कार्यवाहियां का क्डा नोटिस लिया 
जाय और उन्हे हर प्रकार से राका जाय | श्राय्य॑ समाज की कार्य प्रणणली प्रचार ओर 
प्रेरणा द्वारा अपने सिद्धान्ता आर शिक्षात्र का प्रचार करना हे न कि अनियमित रूप से 
लोगों के घरो श्रार बद्धलो में घुसकर हवन यश करते फ्रिना । 


इस्लाम की दास्तविक शिक्षा 


जम्मू और काशमीर की नेशनल कान्फ़ेन्स के प्रधान भीयुत ऐस० ऐम० 
अब्दुज्ञा ने अपने भाषण मे कुरान और मुहम्मद साहब की शिक्षाओ पर निम्न 
प्रकार प्रकाश ढाला “- 

“जाति आर धर्म्म के भेदभाव के बिना सम्पूण मानव जाति की कुरान इम शिक्षा 
देता है | कुरान की यह शिक्षा मुझे अ्रपने पडौसी को प्र म करने ऊे लिए बाधित करती है ओर 
प्रत्येक सच्चे मुसलमान को ऐसा करने का आदेश देती है। टस्लाम हमे साम्प्रदायिक वैर 
विरोध श्रौर घुणा की शिक्षा नहीं देता है और यदि कोई मुसलमान अन्य जाति वालो से 
अणुमात्र भी घुणा करता है तो वह सच्चा मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकता | साम्प्रदा- 
यिक ता मरे सम्बन्ध मे कुछ भी कहे इसकी मुझे चिन्ता नहीं हे | म॑ तो मुसलमानों को ठीक 
बातों की शिक्षा दूँगा . ओर हमारे माननीय पेगृम्बर ओर कुरान ने जिस मार्ग का निर्देश 
किया है उसीका अनुसरण करूँगा | मुसलमान उसे कहते हे जो मनुष्य समाज का सेबक हो। 
इन्ही कारणों से जम्मू ओर काशमीर की नेशनल (राष्ट्रीय ) काग्रेस की सम्मिलित वेदी से 
"देशवासियों की सेवा के लिए मुझे प्र रणा मिली है । मैं कोई नई बात नहीं बतला रहा हू । मैं 
यह चाहता हू कि कुरान मे जो शिक्षाएँ अकित हैं मुसलमान लोग उनका पालन करे । उन्हे 
साम्प्रदार्थिक विह्दे ष से घृणा ओर श्रन्य जातियों के साथ प्र मं करना चाहिए ।” 


( १७४ ) 


इस कान्फ़ नस के अवसर पर कांफ्रेंस के मन्‍्त्री मौलवी मुहम्मद सईद ने भी 
इसी प्रकार के भाव प्रकट किये थे। पाकिस्तान योजना का निम्न प्रकार खणडन विया:--- 

“पैगम्बर साहब ने परमात्मा के सेवकों अर्थात्‌ मुसलमानों की एक सेना यना 
कर उन दुष्ट शक्तियो का अन्त कर दिया था जिन्‍्होने मनुष्य समाज मे बैर विरोध 
उत्पन्न किया था। उन्होन पवित्र जीवन बिताने और लोक सेवा करने की मनुष्यों 
फो शिक्षा देने के उह श्य से इस सेना का निर्माण किया था । इस दृष्टि से पाकिस्तान 
की योजना की जाच पडतांल करे तो यद योजना तो इस्लाम के पिरुद्ध युद्ध है। 
उदाहरण के लिये मुसलमानों को पजाब, मद्रास, बम्बई तथा देश के अन्य स्थानों 
में तबलीग का अधिफार प्राप्त हैं। ससार मे इस्लाम वा सदेश प्रचारित करना हमारे 
धर्म की शिक्षा है। यदि मुसलमान भारत बषे का बटवारा स्वीकार कर लेगे तो वे 
इस अधिकार से वचित हो जायेंगे।” 


आय्य॑ महिला संस्थाओं का प्रबन्ध 

आसय्ये स्‍त्री समाज प्रयाग ने अपनी एक विशेष सभा मे आय्ये समाज की 
महिला शिक्षा सस्थाओ के प्रबन्ध के सम्बन्ध मे कई महत्व पूर्ण निश्चय करके 
आय जगत से उनको व्यवहार मे लान॑ फ्री प्रेरणा की है। उनमे से कुछ निश्चय 
इस भ्रकार है -- 

१-- शिक्षा तथा स्त्रियो से सम्बन्धित अन्य सस्थाओ का काये सचालन 
महिलाओ ही की सरक्षता मे हो अथवा उनके प्रबन्धक (मैनेजर) मुख्य अध्यापिकायें 
आदि मद्लाये ही हो जो अनिवाये रूप से आये तथा बेदिक सिद्धान्तों पर हृढ हो । 

२ -आण्ये भाषा के साथ साथ सस्कृत भाषा की शिक्षा अनिवार्थ होनी 
चाहिये । 

३--धार्मिक शिक्षा की पाठ विधि निश्चित की जाबे जो समस्त कन्या 
पाठशालाओ के लिये एक द्वी सी हो और जिसका निश्चित समय मे समाप्त १रना 
(पढ़ना पढाना) अनिवाय हो। 

४--आये सभ्यता के अनुसार स्वास्थ्य तथा आत्मा के लिये व्यायाम आदि 
के शिक्षण का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। 

४-पाठशाल्लीय वेश भूषा एक सी और सांदा होना चाहिये । 

यह सभा यह निश्चय करती है फि इस उपरोक्त निश्चय की एक प्रति 
विद्योपसभा, आय प्रतिनिधि सभा युक्त प्रान्त की सेवा मे भेजी जाय, और उनसे 
प्रांना की जाय क्र वह उपरोक्त विषयों पर गम्भीर विचार करे, तथा सम्बन्धित 
समस्त संस्थाओं को उसे क्रियात्मक रूप देने में उत्साहित कर महिला जगत पर 
उपकार कर यश के भागी बने | 
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“मनुष्य मात्र से प्रार्थना” 


[ खेखक---ओ स्वा० बोसाराम जी रिटायड स्टोरकीपर, प्र, एप ४) भागरेरी मन्‍्ह्रो, 
पजञाब केल्दाय अनाभाद्यय, रायीरोड, खादौर ] 


“देह धरे का नाम है दे सके तो देह, 
फिर पीछे पछताएगा जब देह हो जावेगी खेद ।”' 


आपको साक्षम है कि रायीरोड पर एक भनाथालय बनास पजाब केन्‍्त्रीय 
झानाथात्षय लाहौर में खुलआ हुआ है, जो पजाब भर में अपनी श्रेणी की एक ही सस्था 
है जहां सारे देश से बाल्लक-बाव्िकाए आकर दाखिल होते दें | इसमें न सिर्फ 
उनका पासन-पोषण किया जाता है, बढिक उनको आभ्रय देकर विद्या शझ्रध्ययन 
कराया जाता है और इनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई न कोई कार्य 
लिखाया आता है | इस अनाथ्राकय के झाधीन एक इयढस्ट्ीयल मिडित्य रुकूल् है, 
जिससें विद्या पढ़ाने के अतिरिक्त कटिंग और दर्जी का काय भले प्रकार सिखाया 
जाता है | यह स्कज्न सरकार की ओर से स्वीकृत है, इसमें बाहर के बालक भी 
लिए जते हैं । 

इस अनाथाव्यय में न सिर्फ पडित्वक के बालक आते हैं, बक्कि पुलिस डिपाटे- 
मेदट से भी ऐसे बच्चों को जो कभी भगाये ज्ञाते रहे हैं, उनको गुण्ढों से बरामद 
करके यहाँ दाख़ित्ल कराया जाता है ओर जा झनाथ बच्चे उसको शहर, हस्पतात्न या 
जेल से मिलते रहते है, उनको भी यहाँ त्वाकर दृशखित्ल कराया जाता है गज़े 
कि इस अनाथात्षय म॑ हर अकार के लड़के और दूखकियोाँ जिनकी आयु 
१६ वर्ष से नीचे हो दाखिल किये जाते है। आजकल हालत पऐसो है 
कि जिन नवजात बदसों की साताओों का स्वर्गवास होजाता है और जिनके 
पालते का प्रबन्ध उनके सरक्षयों से नहीं हो सकता ने उनको यहाँ त्वाकर दाखिल 
कर देते है | ऐसे बच्चों की देख भाद्त के लिए एक दानी रायलाहिब ने जो अपना 
नाम देना नहीं चाहते, एक ८ यड नसे अपने ब्यय पर रखी हुईं है। झाजकल्त 
हमारे पाल पुक सौ के व्वराभग ल्ढके और ३० के ख़गभग छड़कियाँ हैं । उनके ब्यय 
के किये शाप सोच सकते हैं कि कितनी वस्तुओं की झावश्यकता झोती होगी | यह 
सब झाप जेसे दानवीरों से हकद्गा होकर आता है और उससे इनका खर्चे चद्धाया 
आता है | हब गर्मा का मौसम है भरत इन सबके किए गर्मी के यद्त्रो की 
झावश्यकता है। इसलिए आप से प्रार्थना है कि जहाँ झाप अपने बच्चों के लिए 
कपड़े सिल्लवायें वहाँ हन ग्रतोम बच्चो का भी «पान रखे ओर इनके खाने पीने के 
ल्लिए आटा, दाल, चावत्ञ, घी, सब्जी हत्यादि जो भाई जिस प्रकार हमारी सहायता 
करना चाहें घस्पयवाद सहित स्वीकार की जायग्री ) आशा है कि आप हस अपीक्ष पर 
ध्यान दें गे झौर जैसे पहले हमारी सहायता करते रहे है वेसे ही झब हमारी सहायता 
करके पुदय के भागी बनेंगे । 
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हज शाख्रोक्त विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्य्यों को 


५, मना वी० पी भेजी जाती है । 
पह्टिले पत्र भेज कर $- नमूना फ्री मंयालें 
नसूना पसन्द होने पर भ्ाडेर दें 
अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 





मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं | 


क्या 
इससे भी घढ़ कर कोई सश्चाई की कसौटी द्वो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोढ ग्राइक को २५) भ्रढ्रै सेकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय प्राहुतेके जिम्मे । 
स्वामी दयानन्द कृत सत्याथे प्रकाश )) और संस्कार विधि £) में मिलती है। 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य मार्ग ज्यय सद्दित पेशगी भेजवें । 


| रामेश्वरदयालु भार्य पो ०आमोली फतेहपुर (यू०पी ०) | 


प्रे० रघुनाथयमसाद पाठक--पब्लिशर के लिए लाला सेवाराम चावला रा 
“कुर्द्र प्रिटिटज्न प्रेस”, भ्रद्धानन्द बाजार, देदली में मुद्रित । 
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सस्ता, ताज़ा, बांढ़या सब्जी व फूल-फल का 


| 
बी जञ बीज और गाछ हमसे मेंगाइये । | 


पता;--मेइता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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बिश्वे देवा अ्रमिरश्चन्तु मेह । अथ० ५४५४ 
सब विद्वान मेरी रक्षा करे | 
४७५ णे।९& क्रा७.. ग्एपे छ७ )९गाए6तदे छ्ापर8 96 ९0 ए7006०- 
घधैणा पा पा: छ०)प ' 


.। जे शा 
प्रियासः सन्‍्तु खरय/ः ।  यजु< ३३१४ 
विद्वान हमे प्यारे हों। 


३(9७ए ४९ ९ए९ 40ए8 006 ९३॥॥60 था 00९ ज्ञ8९ 
श्र श्ः ञः 


इंश्वर विचार 


[ ल०--्व० स्वामी दर्शनानन्द जी ] 
जया, 2 2५ आया 
(२) 

इश्वर का लक्षण सच्चिदानन्द हें और इस शब्द मे तीन पद अथांत्‌ 
(१) सत्‌ (२) चित्‌ (३) आनन्द हैं । तीन काल मे रहन वाले को सत्‌ कद्दते हैं और 
जान वाले को चित्‌ ओर तीनो काल मे दु.ख के अत्यन्ताभाव को आनन्द कहते हैं । 
अब वह साकार डोगा वा निराकार ? तात्पयं यह ह कि सत्‌ मूर्तिमान्‌ है या 
अमूर्तिमान्‌ ? यदि कद्दा जाय कि मुर्तिमान्‌ है तो कद्दा जायगा कि बह मूर्ति सयोग 
निरवयव से बनी हैं या तत्व स्वरूप है अर्थात्‌ सावयव है या निरवयव ? यदि कहा 
जाय सावयव अर्थात्‌ अनेक बस्तुओ से मिलकर बनी है तो यद्द प्रश्न होगा कि 
भौतिक है या अभौतिक ? यदि इसका यह उत्तर हो कि भौतिक है. तो अवश्यमेष 
यह सन्‌ भूतों का कार्य होगा। जब काये हुआ तो किसी काल मे कारण से उत्पन्न 
हुआ दोग! और अपनी उत्पत्ति से पूबे काल में नद्दों दोगा। इससे प्रत्यक्ष सिद्ध है 
कि जो उत्पन्न हुआ वह नष्ट भी अवश्य होगा और नाशान्तर नहीं रहेगा। तात्पये 
यद्द कि भौतिक मूति होने से आदि और अन्त न रहा केवल मध्य अवस्था में हुआ 
परन्तु सत्‌ तीनों काल मे रहने वाले को कहते हैं। अतएव जो वस्तु एक काल में 
रहे बह सत्‌ नहों हो सकती। यदि कट्दा जाय कि अभौतिक मूर्ति हैं तो 
नहीं हो सकती क्‍योंकि अभौतिक मूर्ति में दृष्ठन्त का अभाव है और 
प्रत्यक्ष का विरोध होने से इस में अनुमान भी नहीं हो सकता क्योकि अनुमान 
प्रत्यक्ष पूजंक होता हे और शब्द प्रमाण भी नही दो सकता, न है--यदि कट्दे कि 
निरवयव मूति है तो सत्‌ परमाणु धमे बाला दोगा और परमार एक देशी हैं 
अतएव सत्‌ भी एक देशी द्ोगा। यद भी अत्म्भव हैं, क्योकि कोई सान्‍्त पदायथे 
अनन्त नहीं द्वोा सकवा। अतएव सत्‌ से सारे जगत्‌ के नियम नही चल्ल सकते । 
परन्तु परमात्मा सारे जगत्‌ का नियन्ता है। इसलिये सत्‌ को अमूर्ति मानना पढ़ेगा | 
अब रहा चित्‌ , यह कभी मूर्ति वाला हो ही नही सकता क्योंकि मूर्तिमान पदार्थ 
भौतिक है और भौतिक जड़ पदार्थ है अर्थात्‌ ज्ञान शुन्‍्य, चितू जो ज्ञान का 
अधिकरण है, वह किस प्रकार जड़ हो सकता ह ! 


( १७७ ) 


दितीय भौतिक पदार्थ अनित्य हैं, यदि चित्‌ अनित्य है तो सत्‌ के साथ 
तीन काल मे किस प्रकार रह सकता है? अतएव चित्‌ भी मूर्ति वाला नहीं हो 
सऊकता | अब रहा आनन्द वह भी सत्‌ के साथ में तीन काल तक रहता है। अतणएव 
उमको भी मुर्तिवाला नहीं कह सकते । 

उपर क्त लेख से सिद्ध होगया कि सबिदानन्द साकार नहीं प्रत्युत निराकार है 
और इश्वर सवेशक्तिमान है । साकार वम्तु सीमावद्ध होगी और जो सीमा बद्ध होगी 
उसके गुण तथा शक्ति भी बेसी होगी और जिसकी शक्ति सीमा वद्ध होगी वह 
सब शक्तिमान नही हो सकता। इसका प्रयोजन यद्द नही कि प्रत्येक निराकार सर्व 
शक्तिमान है किन्तु सब शक्तिमान अवश्य निराकार है। बहुत से महाशय कह्टेगे कि 
जिसका रूप नही वह वस्तु द्वी नही, परन्तु स्मरण रहे कि बायु रूप रहित है, क्या 
वड़ वस्तु नहीं ? मन, बुद्धि, सुख्ब, दुख गर्मी, सर्दी, काल, दिशा आकाश ये सारी 
वस्तुएँ आकार से रहित हैं, क्या ये नही हैं । 

इश्वर अजन्मा और जगत का कर्त्ता है। परन्तु साकार पदार्थ स्वय परमाणु 
संयोग से बना हप्र। है, यह किस प्रकार जगत्‌ का आदि कारण हो सकता है। 
इश्वर अमृत हे परन्तु साकार पदार्थ सावयव दोने से नाश वाला होता है अतएब 
बह अमृत नहीं हो सकता। इश्वर सजे व्यापक है और अनन्त है। अनन्त दो 
प्रकार का होता है। ०क देश योग से, दूसरा काल योग से, परन्तु साकार पदार्थ 
सावयव और जन्‍्य होने स काल योग से तो सान्‍्त ही है और सीमा वाला होने से 
देश योग से भी सान्‍्त होगा। इस कारण कोई साकार पदार्थ अनन्त नहीं हो 
सकता और ईश्वर अनन्त है, इस कारण वह साक।र नहीं। 

इश्वर निर्विकार है परन्तु साकार पदार्थ सावयव द्वोने से $ प्रकार के विकारों 
अर्थात्‌ जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, घटने और नाश होने से बच नहीं सकता । 
अतएव ईश्वर निराकार दे | इश्वर सबबाधार है। साकार पदार्थ एक देशी होने से 
स्वाघार नही हो सकता और दूसरे उसको स्वयं आधार की आवश्यकता होगी। 
साकार मानने वालों ने स्वय स्वीकार किया है। किसी का मन्सञ्य है कि इश्बर 
सिद्दासन पर विराजमान है और उसी सिंदासन का आधार देवता है, किसी का 
मन्तब्य है कि क्षीर सागर मे परमात्मा शोष की सय्या पर शयन करते है, किसी ने 
उसका स्थान बेकुठ माना है, परिणाम यह है कि साकार मानने वाले स्वयं रुसकों 


आधार की आवश्यकता मान रहे है । 


( १०८ ) 


जब मनुष्यों में यद अज्ञान आगया कि परमेश्वर साकार है तो उसी समय 
उसको एक देशी समझ कर उसके प्रबन्ध के वास्ते सहायक दूँ ढ़ने आरम्भ किये । 
किसी ने कहा कि फरिश्तो के द्वारा उसके काये दोते है और दुनिया मे पेगम्बर का 
होना तस्त्नीम कर बेंठे । इतना विचार न हुआ कि पेगम्बर के अर्थ पेगाम लाने वाले 
के हैं ओर पेगाम कुछ दूरी से आया करता हैं। क्‍या कोई बतला सकता हैं कि 
परमेश्वर और मनुष्य के थीच में कितना अन्तर है जिसके कारण पेगम्बरों की 
आवश्यता हुई ? नहीं! किन्तु पेगम्परों पर वही फरिश्तों द्वारा प्रकट होना 
स्वीकार करना पढ़ा अथांत्‌ परमेश्वर को बिल्कुल असमर्थ सा बना दिया | दूसरी 
तरफ किसी ने साकार मानकर बेढां बना लिया और उसको खुदा के दक्षिण दाथ 
की ओर जा विठलाया और यह न सोचा कि दाया, बाया सीमाबद्ध पदार्थ का होता 
है। अतश्व परमेश्वर भी नाशवान द्वो ज्ञायगा आर प्राय लोगो न उसका सिहासन 
उसके गण, उसकी स्त्री आदि बानें कल्पना कर ली। उन्होने वास्तव मे इंश्वर को 
गृहस्थी का मनुष्य बना दिया हैं। और इस भ्रकार की चिन्ताओ में ग्रस्त कर दिया 
है कि उसको धास्तबिक ईश्वर की पदवी से गिरा दिया, जब यह दशा हुई तो सारे 
ससार मे पाप का बिस्तार होगया। मनुष्य लोग इश्वर के अ्रधिकांश राजा और 
कुटम्बियो का भय खाने लगे। उन्होन समझ लिया के शैेश्वर किसी स्थान पर होगा। 
इस समय जो पाप ससार में विस्ठृत हुआ रृष्टिगत हो रहा है यह सब इश्वर 
के साकार मानने से फैज्ञ गया हैं यदि ईश्वर को निराकार माना जाता तो ससार मे 
पाप फैल्ल ही नही सकता था। क्योकि यह तो हम दृष्टिगत करते हैं कि जीव फल 
प्रदाता शक्ति से नित्य भयातुर होता है जैस यदि कही पुलिस विद्यमान हो वहाँ कोई 
चोर चोरी नहीं कर सकता। जब पुलिसको स्वप्तम अथवा दर दृष्टिसयत करता है तब पाप 
करता है। कोई मठष्य अपने माता पिताके सम्मुख व्यभिचार नही करता | इससे ज्ञात 
होता हैं कि यदि मनुष्य को इस बातका निश्चय हो कि परमात्मा प्रत्येक स्थानमे विश्य- 
मान है और ससार का अधेरे से अंधेरा कोश अथवा पर्बंतकी अधेरी से अंधरी गुफा 
परमात्मा से शून्य नहीं है तो इस दशा मे वह किसी प्रकार और किसी स्थान में भी 
छिपकर पापकर्म नहीं कर सकता | परन्तु साकार मानने स तो इश्वर एक देशी होगा 
और उसको सब स्थानमे विद्यमान किसी प्रकार भी नहीं मान सकते ओर ससीम वस्तु 
से क्‍्चकर निकक्षने के लिए मनुष्य की श्रात्मा कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेती 
है जेसे ससीम राजा की रूसीम शक्ति से बचन के लिए देश से भागवषर, अन्य देश 


(१७६ ) 


में चला जाना प्रथम उपाय है। पुक्षिस को घूस देकर बच जाने का प्रबत्न करना 
द्वितीय उपाय है । असत्यवादियों से मिथ्या साक्ष्य दिल्लाकर और अन्य मनुष्यों के 
अमत्य बचन से लाभ उठाने का यत्न करना तीसरी युक्ति है और वकोलों के द्वारा 
न्थायकारियों को अम में डालन का यत्न करना चतुर्थ मार्ग है. इसी प्रकार अन्य भी 
अधिक मा है जो ससीम शक्ति के दण्ड, निवृत्यथ्थ वर्ते जाते हैं । यू सब साकार 
दशा में हो सकते है। निराकार और चैतन्य शक्ति को सबान्तयांमी होने की दशा 
में इस प्रकार का यत्न कोई लाभदायक नहीं हो सकता। उस दशा में मनुष्य पाप 
करके सुख प्राप्ति की आशा नहीं रख सकता और दु ख की आशा रख कर कोई 
काये किया ही नहीं जाता । इसमे स्पष्ट विदित होता है कि निराकार के मानने से 
मुक्ति है साकार से नहीं क्‍योंकि मुक्ति इश्वर श्ञान क अतिरिक्त हो ही नहीं सकती । 
ओर इश्वर के साकार मानने से भी मुक्ति नहीं हो सकती । अतएव साकार इश्वर में 
मुक्ति दाता होना जो इश्वर का गुण है, रह नहीं सकता । अतएव इश्वर निराकार है । 

यक्तियों से तो आय सम गए होंगे कि ईश्वर साकार नहीं, क्‍योंकि साकार 
पवार्थ अनित्य और जनन्‍्य होता € और सर्वशक्तिमान और सशिदातन्द भी नहीं हो 
सकते ! अब शाख्रोय प्रमाणो से सिद्ध किया जाता है कि ईश्वर निराकार है। 

तत' पर जह्ाय पर बृहस्तयथानिकोय स्वेभूतेषुगूढ़म्‌ । विश्वस्येक॑ परिवेष्टि 
तारमोश त ज्ञात्वाइसृता भवन्ति। ७। श्वेता श्वतरोप० 

ततो यदुत्तरतर तदरूपप्रनामयम्‌ । य एतद्विदुरसतास्ते भवन्त्यथेसरे दु रख 
मेबापि यान्सि ॥ १० ॥ श्वेता श्वतरों> 

अपाणिपादो जबनो गृद्दीता पश्यत्तचकु, से शृणोत्यकर्ण' ।«स वेत्ति वेग न 
च तस्यास्ति बेसा तमाहुरप्रथ पुरुष महान्तम्‌ ॥ १८॥ श्वेता श्वतरोप० 

उससे परे बढ़ा अदा है | जो अशरीर द्वोकर सब जीवों में छिपा हुआ है। 
सारे ससार को आच्छादन करने बाला जो एक परमात्सा ईश्वर है उसके श्ञान से 
ही मुक्ति प्राप्त होती दे ॥ ७॥ 

अतपव वह सबसे बड़ा है ओर वद सबसे रहित और अनादि है अरथांत्‌ 
निराकार है और जो लोग उसको जानते हैं वह लोग अस्त होते हैं और जो इसके 
ज्ञान से शून्य हैं, बह सब संसार में दु ख ही भोगा करते हैं | १० ॥ 

उस इश्वर के हस्स पाद नहीं, परन्तु बह गमन करता और पदा्थों को भारण 
कहता है ओर वह कु २हित है, परन्तु वह देखता हे और ओत्र रहित होकर 


( रै८० ) 


सुनवा है, बह सर्व संसार का ज्ञाता है और उयका यथावत्‌ जानने वाला कोई नहीं, 
उसी को अग्नय, पुरुष ज्यापक कहते हैं । 

एको बशी स्व भूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य करोति। तमात्यस्थं ये 
उनुपश्यन्ति घीरास्तेषां सुख शाश्वत नेतरेषाम ॥| कठोप० 

वह परमात्मा एक है और सारे जगत मे व्यापक ओर सं प्राणियों का 
अन्तर्यांमी है। जिसने प्रकृति से इस नाना प्रकारके जगन को नाना प्रकार के रूपो मे 
किया और जो आत्मा मे रददने वाला है, जिसको धीर पुरुष प्रकृति के अन्दर व्यापक 
दखते हैं बह्दी मुक्ति अर्थात्‌ निर्विकल्य सुख को आप्त करते हैं अन्य नहीं । 

नित्योनित्यानां चतनश्चेवनानामे को अहूना णो विद्धाति कामान्‌ | तमात्मस्थ 
येषनुपश्मन्तिश्रीरास्तेषां शान्ति, शाश्वती नेतरेघाम्‌ ।। क+ । ५। १३ 

वह परमात्मा नित्य पदार्थों मे नित्य हैं अर्थात्‌ उसमें स्वरूप से अथवा ज्ञान 
से परिणाम नही है। बढ चेतन्य जीवों मे भी चैतन्य है अर्थात्‌ जीब अल्पक् है 
आर वह सर्वश्ञ है। जो एक होकर अनेको के अर्थ पूर्ण करता है अर्थात्‌ संसार में 
कर्मों का फल्ष प्रदाता हे । उस जीवात्मा मे र्मण करने वाले को जो धीर पुरुष 
देखते है, उन्ही को निरन्तर शान्ति श्राप्त होती है, अन्यो को नही । 

स पय्यगा चछु क्रवकायम ब्रणमस्ना 4१९७ शुद्धमपाप विड्धमू। कविसनीषी 
प'रिभुः स्वयम्भूर्याथा तथ्यतो5र्थान्‌ व्यवधाच्छाश्वती+य, समाभ्य ॥ यजु० 

वह परमात्मा सब मे व्यापक, शीघ्रकारी, शरीर से रहित और नाढ़ी आदि 
के बन्धन से शल्य शुद्ध और पाप स शून्य है। तीन काल का अन्तयांभी ओर 
जगत मै व्यापक उस परमात्मा ने निरन्तर सुख्रो की प्राप्ति के लिए यथार्थ श्लान 
प्रत्येक बत्तु का केठो द्वारा प्रदान किया है । 

इशावास्यमिदर्ण्सव॑ यत्किव-व जगत्याझ्ञगत्‌ । 
तेनत्यकेनमुझीथा माग्ध कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 

यह सारा जगत और जगत के प्रत्येक पदार्थ सब ईश्वर का निवास स्थान है 
ओर ईश्वर स सब आच्छादन किया हुआ हे । ओ इस परमात्मा को छोड़ते हैं, बद 
जन्म-मरण रूपी महाक्लेश को भोगते हैं । इंश्वर फल प्रदाता सत्र का अन्तयांमी 
प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है| इसलिए हे जीव ! तू किसी का धन लेने की इच्छा 
न कर | यदि तू ईश्वर को त्याग अन्य की वस्तु लेगा तो अवश्य दुःख पाबेगा । 

काम प्रमाणों से भी सिद्ध हो गया कि इंश्वर निराकार और जगत में व्यापक 


( १८१ ) 


है। इसमें भोले भाले आ्राता यह प्रश्न करते हैं कि यदि ईश्वर निराकार है तो उसका 
ध्यान किसी प्रकार नहीं हा। सकता ? मानो उसके विचारानुसार साकार निराकार 
का ध्यान नहीं कर सकता आर निराकार साकार का तो विचार करना द्वी चाहिए 
कि जीवातजा साकार है अथवा निराकार ? चूंकि जीवात्मा भी निराकार है। अतएव 
निराकार का ध्यान भी निराकार ही करता है और जो साकार पदार्थ हैं, उनमें 
निराकार गुण का ही जीवात्मा अहण करता है। जेसे फूल को जब्र देखते हैं तो 
प्रथम रग'का ज्ञान होता है। जो निराकार है. द्विनोय गन्ध का ज्ञान होता है बह 
भी निराकार हैं. तीसरे परिणाभ का ज्ञान दोता है बह भो निराकार है इस प्रकार 
जीवात्मा गुणों के अतिरिक्त किसी वस्तु का झ्ञान प्राप्त नहीं करता और जो लोग 
कृष्णादि महात्माओं की मूर्ति मे ध्यान लगाते हैं, वह भी निराकार गुणों का दी 
ध्यान होता है, जैसे कि काला रंग आकार ओर गुण यह सब निराकार पदायथे हैं 
इन्दरीं का ज्ञान द्ोता है । चूँ कि मनुष्य का उद्देश्य ससार मे मुक्ति प्राप्त करना है और 
मुक्ति दृष्ट पदार्थों से हो नहीं सकती जैसा कि महात्मा कपिलजी अपने सांख्य सूत्र 
में बतलाते हैं-- 

न दृष्टात्तत्सिद्धिनिंबृत्तेउप्यनुवृत्ति द्शनात्‌ । १ अ० ५ 

अथांत्‌ दृश्य पदार्थों से अत्यन्त दुख निबृत्ति नहीं होती क्योकि दृश्य पदार्थों 
के सयोग से जो दु ख दूर होता है वह इस पदार्थ के वियोग से फिर उत्पन्न हो 
जाता है। यह नित्यप्रति का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अतएव उपनिषदों में लिखा 
है कि देवता लोग परोक्ष अर्थात्‌ जो पदार्थ आँखों से दृष्टिगत नहीं दोते अर्थात्‌ 
जिनको ज्ञान इन्द्रियों से न जानने योग्य पदार्थ सममभते हैं अर्थात्‌ विद्वान लोग 
आत्मा जो इन्द्रियों से न्ीं जाना जाता उसका प्यार करते हैं, क्योंकि प्रकृति 
दु.ख स्वरूप है। अतएव इससे मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान स राग व ढ्वेष उत्पन्न 
होते हैं और राग से वस्तु की प्राप्ति का यत्न उत्पन्न होता है और इस यत्न से धमम, 
अधघरमम दो प्रकार के कमे उत्पन्न होते हैं और मनुष्य पाप और पुण्य करता है और 
उस पाप और पुण्य का फक्ष दु.ख सुख भोगने के अथे जन्म मरण धारण किया 
जाता है, जो महादुःख रूप है। इससे, आपको विदित हो गया कि निराकार ईश्वर 
और साकार प्रकृति है और साकार के संयोग से दुःख और निराकार से सुख 
लाभ द्वोता है। अतएव ईश्वर को निराकार मानकर शान्ति की प्राप्ति करें। 





उपानिषत की शिक्षा 


( लेखक--शी पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज ) 





रहना हो जो अरित्र की हृद म। 

सीखो जो कुछ है उपनिषद में ॥श॥। 
थे वे है ग्रन्थ रन जिनका । 

उद्देश्य हैं ब्रद्म को बताना ॥२॥ 
बह अह्ा रचा जगत को जिसने । 

मशहूर किया जगत को जिसने ।।३॥। 
परदे मे प्रकृति भी निहां! थी। 

हर बात छिपी हुईं थी उसकी ॥४॥ 
समता थी सिफत2 में उसके हरसू& । 

था आत्मेनारगी* बहर सू ॥५॥ 
परद्‌ मे थे सूय्ये चन्द्र सब ही। 

जो चीज़ अयां- है अब, निहा थी ॥६॥ 
सत आर असत भी बज निशाथे। 

जर जिसने हैं सब निहा थे ॥3॥॥ 
आकाश न था हवा नहीं थी। 

कारण मे छिपी हुईं थी अग्नि ॥८॥ 
प्रथिवी अप्रकट थी जल छिपा था | 

शक्ति अप्रकट थी जल छिपा था ॥६॥| 
अंघधेर था ओर था वहाँ तम। 

कहते हैं इसी को हू" का आलम ॥|१०॥ 
चाहा जब अह्ा ने जगत को 

परवे से अयाँ हो और प्रकट हो ॥११॥। 
हाँ काम लिया तब इक्षता से | 

हरकत जाहिर हुई मनन से ॥१२॥ 


( शष३ ) 


कारण ने असर से उस गति के। 


ज़रों को हटा दिया जगह से ॥११॥ 
समसा को, गुणों को, तोढ़ डाला | 

एक एक को परदे से निकाला ॥१४॥ 
और काय्ये के रूप में जो कारण । 

जाहिर होने लगा उसी क्षण ॥१४॥ 
जरों को हटाया था जहा से। 

आकाश प्रकट हुआ वहाँ स ॥१६॥ 
अगुझओ ने तब उस जगत में आकर | 

वायु को बना दिया मिला कर ।!१७। 
वायु न गति म वेग दे दी । 

संघर्ष से बन गई तब अग्नि ॥९८॥ 
वाबु अग्नि के सल से तब । 

अगुओझओोअश्रणुओ के मेज से तब ॥१६। 
बादल की तरह से आसमाँ से ।* 

जल की रचना हुई जहाँ में ॥२०॥ 
जर्रे मिलकर बनी नसी से । 

प्रथियी प्रकटी इसी नमी से ॥२१॥ 
रख कर दुनिया को इस तरह से । 

लकड़ी मे हो अग्नि जिस तरह से ॥२२॥ 
अह्ाँड मे वह वसा हुआ है। 

भीतर बाहर रसा हुआ हे ॥२३॥ 
हर चार तरफ मक्षक है उसकी। 

हर चार तरफ मद्क है उसकी ।।२७॥ 
शिक्षा यही उपनिषद न दीदे। 

उस जहा का ध्यान लाबुदी” है।॥२४॥ 
क्यों उसकी उपासना करे हस। 

क्यो उसके ख्याल्न मे रद्दे हम ? ॥२६॥ 
क्‍या उस की उपासना की दाजत । 


पूजा की है क्‍या उसे जरूरत ॥ (७।! 


( रैघह ) 


इन सब से परी / दे जान उसकी | 
पूजा की नद्दी गरज जरा भी ॥२८।॥ 
चखितन करते जो उसका मन से | 
नाम उसका जो लेसे हैं दहन से ॥२६॥ 
छाया उसके गुणों की पड़कर | 
करती है हमारे मन को वहतर ।॥३०॥ 
होती है गुणों की यो वृद्धि । 
पाते है मनुष्य जिससे सिद्धि ॥३१॥ 
उद्देश्य के बास्ते ये हे सत ।! 
आदश की होती है जरूरत ॥३२॥ 
इनसान कमी का दे खजाना । 
अल्षपक्ष कसे सभी ने माना ॥३३॥ 
आदशे में जब कमी रहेगी । 
बात अच्छी कभी नही बनेगी ॥१४॥ 
आवश अच्छा जभी बनेगा | 
इश्वर जब लय मे रहेगा ॥३५॥ 
आदश मे इस सिये उसी को। 
रखकर सब कुछ उसी से सीखो ॥३६॥ 
उद्देश की पूर्ति भी होगी । 
सुघरेंगे तमाम काम तब ही ॥३७॥ 
यह है राह्देश्य उपासना का | 
करते हैं इसी से उसकी पूजा ॥३८।॥ 
यह झ्ञान है सम उपनिषद का। 
कहते हैं इसी को जद्य विद्या ॥३६॥ 
सीखो और लज्ञाभ उठाओो इससे । 
ऋपने को भला बनाओ इससे ॥४०।॥। 


नोट--१ अप्रफट, २ गुण, र प्रत्येक ओर, ४ अघेरापन, ५४ प्रकट, ६ सब कुछ 
झअव्यक्त ७ आवश्यक | 


सत्याथे भ्रकाश लेखमाला 


उपनिषकों में डंश्वर के नाम 


( ले०--भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 





उपनिषददों में इश्वर के लिये अनेक नाम आते हैं, जिससे प्रतीत होंता है कि 
मिन्न भिन्न समय मे कई नाम प्रचक्तित होते हैं. और फिर वद लोगों को भूल जाते 
हैं उनमें से कई नाम अनेक बार आते हैं उनमें से कुछ एक लिखना दी पर्याप्त होगा, 
सब स्थलों के लिखने की आवश्यकता नही । आशा है पाठक इन पर विचार करके 
किसी परिणाम पर पहुँचने का प्रयत्न करेंगे । 

१ ओश्म करतो समर | इेश० १७ 

२ सर्जे बेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सबांखि च यद्ववृन्ति । 

यदिच्छन्तो जहासर्य चरति से पद संग्रदेण ग्रवीमि, ओम , इस्वेतत्‌ । 


कठ २, १५। 
4 ओम्‌ , इत्येतदक्त रमिदं स्वेम्‌ । मारडूक्या। 
४ ओम । इत्येतदक्षरमुद्गीघमुपासीतू | छांदो० १, १। 
४ इशावास्यमिदं सवेम्‌ | इश० १ 
६ पुसन्‍्ने, कर्ष, यम, सूर्य, प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह | इश १६ 
७ अग्नेनय सुपथा राये। इश १८ 
८ अह्य देवेभ्यो विजम्ये । केन २, १ 
६ अझा बेदससृतम्‌ । मुण्डक ४, ११ 
१० सत्य शञानमनन्तं जहा । तेत्तिरीय७ २, १ । 
११ तद बन मित्युपासितव्यम्‌ । केन ४, ६ | 
१२ महात॑ विभुमात्सानं मत्वाधीरों न शोचति । कठ७ २, २१ 
नायमात्मा प्रबचनेन लभ्यो न बहुना अ्रतेन | मुदढक ६, ३ 
१३ आत्मा वा इदमेक एबाप्म आसीत्‌ । एतरेय० ९, १ 
१७ एवं आत्मा अपहतपाप्मा । छां० 5, १, & । 
१४ आत्मा या ेरे द्रष्टव्यः भोतव्यों सन्‍्तव्यों निदिष्याखितब्धः | वृ० २,४,५ 
१६ पुरुषाज्पर किंचित्‌ स काष्ठ स परागति | कठ रे, ११। 


( ८६ ) 


१७ इह्ैजांतः शरीरे सोम्य स पुरुष: । प्रश्न ६, २ 

१८ परांचि सवानि व्यतणत स्वेभुः | कठ० ४, 

१६ सदेवशुक्रं तद्अझा तदेवासतमुख्यत | कठ० ४, ८ 

२० भ्रजा कामो बे प्रजापति । प्रश्न ९, ४ 

२१ अराइब रअनाभौ प्राणे सर्वे श्रतिष्ठितम्‌ | प्रश्न « ६ 

२० प्राण इसि स जद्दात्यदित्याचक्लते | वृ० ३, £, ६ | 

२३ अत एवं प्राण । वेदांत १, १, २२ 

२४ येनाक्षर पुरुष बेद | मुण्डक है, १३ 

२५ सदेतदक्षर अद्दय | मुण्डक ४, रे 

२६ सदस्तरं गार्गि आहाणा अभिवदृत्यस्थुल्षमनसु | इ० ३, ८, ८ 

7७ अकशरमग्बरात 'पूरेश्व | वेठांव १, २, १० 

र८ शांत शिवमद्ठेत चतुर्थ मन्‍्यसे स आत्मा स विज्ेय । मा० ७ 

२६ यदेश आकाश श्वानम्दो न स्थात्‌ | तै० २, ७ 

३० सर्वाणि इबा इमानि भूताव्याकाशादेव समुत्पर्थत आकाश भ्रत्यस्तं यत्या- 
काशो हैवेभ्यो ्यायाग्‌ | छां० १ ६ 

३१ आकाशस्तफ्षिगात्‌ । बेढांत १, १, २२ 

३२ तमिदन्द्र संसमिस्द्र इस्याचशते | एत० ३, १४ 

३३ असौ या आदिस्यों देव मधु | छां० ३, १ 

३४ यदत. परोवियों ज्योतिर्दीष्यते विश्वत' प्रष्ठेषु स्वत प्रष्ठेषु बनुशमेप्थ- 
समेषु लोकेषु । छा० ३, १३ 

३४ पर ज्योतिरूप संपश्स्वेन रूपेणामिनिष्पणते | छां० ५, ३, ४ 

३६ व्योतिश्वरसामिधानात्‌ | वेदांत० १, १, २४ 

२७ वायुवाव संबरगे । छां० ४, ३, १ 

३८ बायुरेव व्वस्टिवायु समष्टि: । बृ० रे, ३े, २ 

३६ प्रकाशवानिस्युपास्ते प्रकाशवानरसििल्लोके भबति | छां० ४, ४, ३ 

४० अन॑तवानित्युपास्से अनतवानस्मिल्लोके भवति | छां० ४, $, ४ 

५१ ज्योतिस्मानिथ्युपास्ते ज्योतिस्मानस्मिज्ञोके भबति , छां० ४, ७, ४ 

०२ आपतनवानित्युपास्ते आपतनवानश्समिझोके भवति | छां० ४, ८, ४ 

४३ प्राखथों ब्रद्या, क॑ अहम, ख॑ बडा | छां० 2, १०, ५ 


( १८७ ) 


४५ एव संयदूवाम इत्य'चआते | छां० ४, १५, २ 

४४५ एब उ एव जासनिरेस हि सबोणि वासानि नयसि | छां० ४, १०, ३ 

७५ एव उ एब भामनिरेसहि सर्वेषु लोकेषु भाति | छां० ४, १५, ४ 

४७ आत्मानमेबैस पैश्वानरं सम्प्रत्यध्येसि तदेव नो तू द्वीति | ल्ा० ५,११,१६ 

४८ बैश्वानर' साधारण शब्द विशेष/त्‌ | बेदांत १, २, २४ 

४६ यो वे भूमा तदसतम्‌ | छां० ७, २४, १ 

५० भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशास्‌ । बेदांत १, रे, ८ 

मैने इन पाठो क अर्थ नही लिखे है क्योकि प्रथम तो पाठ सरल है और 
दूसरे वह नाम जो किसी पाठ म आये है पाठक समम लेगे। सामान्य रूप स मे 
उन नामों की सूची भी दे देता हैँ । 

ओश्म , ईश पृषन, एकर्षि, यम, सूर्य, अग्नि, अह्मय, वन आत्मा, पुरुष, 
स्वयभु प्रजापति, प्राण, अक्षर, शिव, आकाश, इन्द्र, आदित्य, ज्योति, वायु, प्रकाश- 
बान, अनन्तवान, ज्योतिस्मान आपतनवान कम्‌ , खम्‌, सयद्वाम्‌, वामनि, 
भामनि, बेश्वानर, भूमा ! 

महूर्षि दबानन्द जी ने सत्याथंप्रकाश क प्रथम समुन्न।स में इेश्वर का १०० 
नाम लिखा है। ईश्वर नाम समुद्र सम है। उसमें से यह १०० नाम बिन्दु 
मात्र हैं। इश्वर के अनन्त नाम हैं और हो सकते हैं। सम्भव है. भविष्य में और 
नाम जो इस समय प्रचलित नही हैं प्रचलित दो जाय | इस पर आग्रह पूवेक कद्दना 
या खिखना दु साहस भ्रतीत दोता है कि इतने दी हैं. उपनिषदो में सम्भव है और भी 
हो क्योंकि इस समय १११ उपनिषदें छपी मिलती हैं, मैने उनको छोड़ कर केवल 


२० में से दी दिये हैं, यद्द भी सभव है मे कोई नाम भूल गया हूँ अत पाठक स्वय॑ 
भी देखने का कष्ट करके निम्बय कर लें । 
















हाई साथदेशिक में विज्ञापन छपाई के सद्ूस | ्ः 
स्थान १ सास का ३ सास का ९ सास का 3 बचे का 


दूखरा पृष्ठ ५०) २५) ४०) ७४) 
एक कालम ६) १५) २५) ४०) 
शाधा ,, &॥।) ८) १५) २५) 

शत २) ४) छः) १५) 
डज़रत का जन वियमादुसार पेशयी जावा चाहिये । 










मनुष्य बनने के साधन 
लि०-- श्री ला० साईंदास जी भूतपूव प्रिंसिपल डी एबी कालेज लाहोर ] 
-+#(# ):%- 

कुछ समय हुआ यूरोप के एक नगर मे एक विज्ञान वेत्ता व्याक्ष्यान दे रहे 
थे। अपने व्याख्यान मे उन्होने विज्ञान की उन्नति के सर्द राग अलापे। जब 
व्याख्यान समाप्त हो चुका तो एक भाग्तवासी जो यहाँ बैठा था उठा और उसने 
पूछा कि विज्ञान ने हमे आकाश में उड़ना तो सिखला दिया परन्तु क्या यह भी 
वसल्ाया है कि प्र॒थ्वी पर कैसे रहना चाहिये अर्थात्‌ हम एक दूसरे के साथ कैसा 
व्यवहार करे । विज्ञान यह नहीं बतला सका | उसने कहा कि अभी तक मनुष्य मे 
पशुता बैसी ही बनी हुई दे। इस पशुता को मनुष्यता मे परिवर्तित करने के लिये 
विज्ञान ने कोई पग नहीं बढ़ाया ! 

इसी प्रकार एक प्रसिद्ध लेखक ने बतंमान जगत की अशान्ति के सम्बन्ध में 
लिखते हुए कह्दा कि हम चीलो के सदृश हैं जो उड़ते तो हैं, सातवें आसमान पर 
परन्तु मारी दृष्टि सदेव मत वस्तु की ओर रहती है और हम प्रत्येक चलण चीलो 
की नाई झूपटा मारने की ठानत रहते हैं। 

बत॑मान शिक्षा भी मानसिक रूप में हवा में उड़ाती है जिस पर किसी 
बस्तु का प्रभाव नहीं होता । आज मै यह सममाने की चेड्टा करूँगा कि पशु से 
मनुष्य बनाने वाली वस्तुएँ क्‍या हैं? पशुता मनुष्यता भे किस प्रकार परिणत 
हो सकती है । 

समस्त संसार हस बात मे एक मत हे कि मलुष्य ३ साधनों से पश्चुता से 
बच सकता है। ये साधन हमारे प्रन्थो मे बतलाये गये हैं। इस समय पर्यन्त मनुष्य 
उनमें वृद्धिन कर सका। हस उन साधनों से लाभ उठाएँ वान उठाएँ। उन्हें 
वास्तविक रूप में प्रयुक्त करें वान करे परन्तु उनके अतिरिक्त नया साथन 
आबविष्कृत न दो सका । जापान से पूछें, इंगलेह से पूछें, हर स्थान पर यही फामृज्षा 
जतलाया गया है जो हमारे शाल्रों मे बतज्ञाया गया है। वह यह है:-- 

'सातां पिसा इसी प्रकार आचाये और अतिथि को देव सम मानो । स्वाध्डाय 
से महुब्य ऊँचा लठता दे [सबसे पहले माता पिता का जिक्र हे ओ मलुपष्य को बाते 
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हैं। माता पिता ही यह निश्चय करते हैं कि इस बीज से कौनसा फल बनना है । 
आम बनना है या कीकर | यद्द माता पिता पर ही निभेर है। आचाये या अन्य 
व्यक्ति फिर उसकी असलियत और स्वभाव को नहीं बदल सकते | वे कीकर को 
आस या सेव नहीं बना सकते । हाँ कांटे कम कर सकते हैं। इसी प्रकार माता-पिता 
के ही हाथ में हैं कि ससार को रस देने वाली, सुगन्घित सतान दें या काटे बिखेरने 
वा जहर फेलाने वाली | 

व्यक्तियों से ही जातियाँ बनती हैं इसलिए झावश्यक है कि प्रत्येक माता- 
पिता अपनी सन्‍्तान को अच्छी बनाये परन्तु व्यक्तियाँ तभी ठीक होती है जब 
प्रारम्भ से ही उन्हें ठीक बनाया जाय । माता पिता को देखना चाहिए कि जो बीज वे 
बोले हैं. बह दुष्टता का बीज तो नहीं है धोखे बाड्ी, दरामखोरी और शराबखोरी 
का बीज तो नहीं, यदि वह चीज़ इन चीज़ों से बना है तो उसे कोन बदल सकता 
है। कृष्ण अजन से कहते हैं कि तुम्हें लड़ना पढ़ेगा। तुम युद्ध से परे नहीं रह 
सकते क्‍योंकि तुम्हारे स्वभाव मे यह बात है ! 

मनुष्य बनाने मे सबसे पहला दर्जा माता का हे। जितने भी बड़े आदमी 
बन है उनको बनाने वाली उनकी माताएँ ही थी। सत्याथ प्रकाश में लिखा है. कि 
सबसे अधिक प्रेम करने वाली माता ही द्वोती है जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ 
नहीं होता । किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता । एक फ्रारसी के कवि ने माता 
के प्रेम को इस प्रकार चित्रित किया है | 


“बह सारा दिन सरहाने बैठ कर तुम्दें सोना सिखाती दे । ओर अपने खुले 
हुए होठों को बच्चों के होठों पर रखकर उस मुस्कराना सिखाती है । एक एक 
शब्द योश्ञ कर योलना सिखल्ाती है। और पग पग चल्नकर चलना सिखाती है। 
अपनी गोद में रखती है। किसी वस्तु को बच्चे से उत्तम नहीं समझतती। “अमीना- 
बाव के दीवान प्रसिद्ध हैं । उन्होंने काश्मीर राज्य को बरसाया। एक दीवान माता 
की बड़ी सेवा करते थे। उन्होंने सोचा कि माता न अधिक दूध पी सकती है न 
खा सकती है । सेवा कैसे की जाय ? उन्होंने माता से कहा कि कुछ दान करे। 
माता ने कहा बेटा ' प्रतिदिन आटा सीदा दान कर लेती हूँ । दीवान ने चावलों का 
एक ढेर जिसके नीचे हजारों रुपया रखा था माता से दान करा दिया। माता ने 
समझकर बेटे को कुछ अभिमान दो गया है। उसने कहा 'बेटा मेरी एक इच्छा है 
कि जिस प्रकार तू छोटा सा था। मेरे साथ सोता था, अब भी चाहती हूँ तू मेरे 
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साथ सोए | पुत्र ने आज्ञा मान ली। जब पुत्र को नींद आ गई तो माँ ने सेबिका 
को कहा कि पानो का गिलास ले आ। माता ने थोड़ा सा पानी विस्सरे पर ढाल 
दिया । जब पुत्र के शरीर को पानी लगा तो यह चिल्ला उठा। माता तुमने यह 
क्या कर दिया ? निद्रा भज्ञ कर दी। माता ने कहा 'वेटा, तू माता का ऋण नहीं 
चुका सकता । जब तू बच्चा था पेशाब कर देता था। में गीले कपड़े पर सोती 
थी, परन्तु तुमे सूखे पर सुल्लाती थी।” इसी लिए कद्दा गया है कि माता को पूजा 
करनी चाहिए | हम जो कुछ माता को देते हैं वह पूजा भाव से देते हैं। यदि और 
किसी ग़रीब को कुछ देते हैं तो बह मदद द्ोती दे । माता का क्या अभिप्राय है ? 
ऋषि कहते हैं माता देवता है | देवता वह है जो प्रकाश देता है । फिर क्‍या कारण 
है कि करोड़ों माताओं के होते हुए भी जाति पतन की ओर जा रही है। क्‍या 
सचमुच हमारी माताएँ माता हैं और क्या हम उनको देवता मानते है। इस पर 
विचार करना है ' क्‍या हम माता को माता के अर्था' म॑ लेते हैं। हमारे माता पिता 
क्या सचमुच हमारे माता पिता हैं? हमारे आचाय गृहस्थ, वानप्रस्थी और 
सन्‍्यासी क्‍या सचमुच आचाये, गृहस्थ, बानप्रस्थी और संन्यासी हैं। आज णेसे 
माता पिताओ की आवश्यकता है जो घास्तविक अर्थों में देवता हों । प्रकाश दें 
और अंधकार को दूर करें। 

हम पश्चिम की प्रशसा करते हे । ये वे व्यक्ति हे जो विनाश की ओर 
चल रहे है। और ससार को नष्ट अष्ट करने पर तुले बेठे हैं । जिनकी पश्चिमी 
स्त्रियों की आज प्रशसा की जाती हैं किसी अ्र्म जी लेखक ने उनका अच्छा चित्र 
खींचा है । एक पश्चिमी स्रो किसी दूसरी पश्चिमी सत्री से पूछती है कि यदि 
तुम्द्वारा पुत्र सेर को गया द्वो तो तुम्हें केस पता लगे कि यह तुम्हारा बच्चा है। वह 
स्त्री उत्तर देती हैं कि चूँ कि में अपनी नौकरानी को पहचान सकती हूँ अत' पता 
क्षम सकता हैं कि वह बच्चा मेरा हैं | जहाँ माताओं की ऐसी दशा हो कि वे 
अपने बच्चे को भी न पहचान सकें ओर उन्हें नोकरानियों को दया पर बोड़ दें 
वहाँ की दशा क्‍या हो सकती है ? आज़ हमारी माताएं भी पशरिचमी स्त्रियों की 
नाई बनाब श्ज्ञार में लगो रहती हैं और बच्चों को नौकरानियों पर छोड़ देती । 
वे साड़ियों का रस ले सकती हैं परन्तु बच्चों का वोक नहीं उठा सकतीं उनसे 
क्या आशा रखी जायगी | सेविकाएं क्‍या जानें अहाचये क्या है? सचाई क्‍या 
है ? बच्चे को क्या बनाना है ? जहाँ के स्त्री पुरुष सन्तान में दिल्चचरपी नहीं खेते 
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ऐसी जाति का आज दिवाला नहीं तो कल्न अवश्य निकलेगा | वे देश तो गिरते 
गिरते भी संभल सकते हैं परम्तु दम जो गिरे हुए हैं यदि उनकी वुरी बातों का 
अनुकरण करे तो कहाँ ठेकाना होगा | 

मै जब काल्लेज मे प्रिसिपल था तो कई माता-पिता अपन लड़कों को होस्टल 
मे प्रविष्ट कराने लाते थे | मै उनसे कहता था कि यदि तुम माता-पिता २-३ बच्चो 
की देख भाल नहीं कर सकते तो एक सरक्षक जिसके पास ६ सात सौ लड़के होगे 
भल्ला उनकी क्‍या देख भाल करेगा । में लडको को सत्याथत्रकाश में से त्रह्मचय्ये के 
सम्बन्ध से पढ़ाया करता था | 


मुमे पसा हैं कि प्राय” बडे घरों के लड़के जितनी बुराइयाँ सीखते हैं थे सच 
नौकरो से सीखते हैं । पिता जज है । प्रोफेसर है। उसे बिल्कुल पता नहीं कि बच्चा 
क्या कर रहा है ? बच्चा तव ही उसके पास जाता हैं जबकि पिता से कुछ लेना 
होता है और उस समय पिता घूर कर उत्तर देता हैं कि हर समय कुछ न कुछ 
माँगते ही रहते हो ' ऐसी दशा में बच्चा पिता के पास जाए तो कैसे ? बच्चे सदैव 
प्यार से सन्मागे पर प्रेरित होते है । जबरदस्ती स नहीं! जबरदस्ती करोगे तो बह 
असक। उल्टा करेगा । जैसा कि एक घोड़े के उदाहरण से स्पष्ट है । 

किसी सनापति का घोडा बीमार था। उस डाक्टर के पास भेजा गया। 
परन्तु वह दवाई न पीता था । बहुत यत्न किया गया । बड़े अफसर का घोड़ा था 
दबाई पिल्लाना आवश्यक था। अत डाक्टर को एक उपाय सूका । उसने कद्दा घोड़े 
को बाँब दो, और एक नाञ्ली लेकर उसमे घोडे के मुंह मे रखा जाय। तत्र दवाई 
डाल्न दी जाय । और फूक से उसके अन्दर डाली जाय। परन्तु डाक्टर ने जब 
नक्ली में दबाई ढाल्ली तो घोड़े ने डाक्टर से पहले दी बाहर को श्वास छोड़ा जिससे 
ब्रजाय घोड़े के ढबाई डाक्टर के मुंह मे चली गई । अत जबरदस्ती से हर जगह 
कास नही लिया जाता | 


हिन्दी हिन्दुस्तानी या उर्ढू 


( क्षेखक--भ्रो शान्तिनारायणओ भूतपूर्व सम्पादक “वन्वेमातरम” ल्हौर) 





£ हिन्दी की ओट म उदू का प्रचार” शांषक स पाठक महाशयां ने जो लख आंप० 
वकठेशनारायण ज्ी तिवारा एम ए की प्रभावशाली लेखना स निकला छुआ इसी 
£ सावदेशिक' पत्रिका क॒ कइ गत अका म पढा ठोगा उससे यह साफ अऋलकता है कि 
हमारे श्राचाय्य नरेन्‍्द्रदेव जा ओर श्रा गमलोचन शरण जैस मशहूर हन्दा लेखर्का ने भी 
केवल शोर मचाने वाले मास्लम लीगां लोगों को खुश करन फर लिए कस प्रकार अपना 
सर्वेप्रिय राष्टभाषा हिन्दा को धीर धीरे उदू का लिबास पहनाना शुरू कर दिया है ओर इस 
बात की अ्रर कुछ भी ध्वान देना आवश्यक नही समझा कि उनकी यह हहन्वुस्तानों नामधारी 
उर्दू , ।इन्दा अन्तरो म लिखा जाकर पजाब, यू० पां० आर बिहार ऊ करोडा देहाती इन्दा 
पाठकों के श्रतिरिक्र उन करारा उगालया, मराठा, गुजरातियो श्रार मदरासिया की भी समझ 
मे भली भात आ सकगी या न” , जिनका राष्टभाषा के नाते इन्दी के साथ प्रेम दिना दिन 
बढता जा रहा * ओर जिन्द्र [नदी का अचल प्रमी आर मक्त बनाए रखने, बल्कि हिन्दा 
से उनक प्रेम को दिनां दन पढाते रहन + लिए यह परमावश्यक है कि हिन्दी उनकी 
प्रान्तिक भाषाआ से अधिक से आ्राधक मिचतां जुलती रहे, जिससे उन्हें भी हिन्दा म लिखे 
द्रुए भावों को पूरी तरह समभने का मुभाता र” ओर हमारी हिन्दी अधिकतर कठमुल्लाओं की 
उदू न हा ज्ञाय जो आप ही कुछ अधिक फारसी अरबी न जानने क॑ कारण मोलकियों की 
सा “जमीदारी” ओर “ इन्कलाबां' लाहोर क॑ दो प्रसिद्ध मुसलमान दैनिक उ्ूँ जो अपनी 
कठिन उर्दू भाषा के लिए इतने मशहूर ह कि साधारण उर्दू पढ़े मुसलमान भी उन्हें पढ़ना 
पसन्द नहीं करत । उर्दू तो लिख नहीं सकते “सलिए सीधी सांदी ओर आसान उर्दू ही 
ऊ लिए अपने आपको मजबूर पात हैं | 


सबसे बढ़कर शोक 
तो इस बात का हे कि पजाब के हिन्दू देनिक और साप्ताहिक पत्र, जो आज से 
२० २५ वर्ष पहले उर्दू लिपि म निकलते हुए भी सरल हिन्दी भाषा क॑ प्रचार म बड़ा सराह 
नीय माग लिया करते थं ओर जिनके हस उद्योंग से पजाब निवासी दिन्दुओं के लिए न कंक्‍्ल 
हिन्दी समकना सुगम दोगया था वरन्‌ हिन्दी पढने लिखने की आर भी उनकी रुचि बहुत 
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बढ रद थी आर टसस पंजाब म हिन्दी प्रचार की भी बहुन कुछ उन्नति हुई था उनकी 
भाषा भी अब दिनों दिन कठिन होती जा रही है, ओर बहुत से हिन्दू समाचार पत्रा की भाषा 
में ता मुसलमान पत्रों से केवल १६-२१ का साहा भेद रह गया हे, नहीं तो २०-२४ वर्ष 
पहले उर्दू क हिन्दू लेस्वकों ओर मुसलमान लेखकों की लेखनशैली म इतना भेद पड गया था, 
कि लेखक का नाम पद बिना ही यह साक जाना जा सकता था कि इस लेख का लेखक 
कोई हिन्दू है या मुमलमान। हिन्दू लेखका का उर्दू लिखने की इस शैली से चिढ़ कर ही 
मुसलमान लिक्वाड़ियां ने उनकी उर्दू का “लालाई उदूं” या समाजी उर्दू” कह कर उसका 
उपहास करना शुरू कर दिया था और वह यह शेग्त्री बधघारने लगे थे कि हिन्दू उर्द मिग्व 
ही नहीं सकते । 


शायद अपनी आात्मिक दुर्बलता के कारण 

मुसलमान लेख्ब्रकों को इसी उपहास से बचने के लिए हिन्दू लेखकां आर हिन्दू पत्रों ने 
अपने लेखों मे से हिन्दी शब्दां का बायकाट करके उन्हें मुसलमानी लिबास पहनाना आरम्भ 
कर दिया और इस पवित्र भाव को वह बिलकुल ही भुला बेंठ कि उनकी इस मनोइत्ति 
का हिन्दी प्रचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा श्रार ता ओर मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि 
यदि हमारे आर्यजगत के शिरोमणि नेता सम्पादकों के २०-२५ वर्ष पहले उर्दू के लेखों की 
उनके आज कल के लेखा स तुलना की नाय. तो उनमे भी धरती पाताल का अन्तर दिखाई 
देगा, अथात्‌ यदि उनक पहले लग्बा क्र कठिन शब्दा म २५-३० प्रतिशत सस्कृत शब्द 
मिलेंगे, तो आजकल के लेखाँ म उनकी गिनती १०-१२ प्रतिशत स किसी प्रकार अधिक न 
होगी, यही कारण है कि उन्हें अपने पत्रा की मुसलमानी भाषा आप ही नहीं अखरती, जो वह 
अपने सहायक सम्पादकां का अपनी भाषा मे अधिक हिन्दी मिलाने की ताक्कीद कर सके | 
इस लिए आज कल उंदूं के हिन्दू लेखकों के लेखों की माषा भी अधिकतर मुसलमानी उदूं 
ही बनती जा रही हे और पहले उनके लेखों का भाषा पर उनके हिन्दुत्व की जो छाप हुआ 
करती थी वद दिनों दिन लोप होतो जा रहो हे और यदि शीम्र ही इस ओर ध्यान न दिया 
गया, तो हिन्दू लेखकों को उ्डूँ इस्लामी रग में इतनी गहरी रगी जायगी कि साधारण उर्दू 
पढे लिखे लोगो के लिए उसका समझना भी कठिन हो जायगा। 

इसलिये यह परम आवश्यक है 

कि इमार्री हिन्दी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी को दी कुछ मुसलमान भाशया 
की अनुचित मांग पूरा करने के लिये अनावश्यक फ़ारती अरबी शब्दों की भरमार से, इतना 
किम बना दिया जाय कि वह न केक्‍ल भारत की दूसरी प्रान्तीय भाषाओं, बंगला, मराठी, 
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गुजराती पञ्मात्रा आरि से उतनी ही दूर जा पढ़े जितना कि उद्‌ है बरन्‌ अ्रपनी देव बार्णी 
सस्कृत स भी जो निस्सदेह उसका प्रज्यास्पाद माता है अपना युग युगान्तरा का नाता दिनो 
[दन तोडती जाय और उद्‌ के समान ही ऐसी विदेशी न वन जाय |क पहचानी मी ने जासके ! 


साथ ही हसके यह भी भावश्यक है 

कि उद अज्नरों म॑ लिखी जाने वाला हिन्दुस्तानी को हिन्दी हिन्तुस्ताना स इतना दूर न 
जाने दिया जाय कि वह मालावया की उद्‌ के समान हमारे भारत की हा कोई रानकन्या दिखाइ़ 
देने की जगह ईरान या अरबिस्तान का कोड शाटजाटा [दस्वाई देन लग ओर अपने देश म 
ही परदेशी न बन जाय. यह शुभ कास करना प्रठ्गा उठ +॑ हा” लेखक! आर उस तमाम 
विरोध तथा अडचनों का सामना करते हुए जा कठमुन्ना पारर का ओर से उनके मांग मे 
डाली जायगी । परन्त मैं तो बडे साहस स यह कहुगा कि हम क्सि। भा विरोध आर रुकावट 
की ओर कुछ मी ध्यान न टेकर अपने व्यय को पूरा करन के लिय भला भानि कमर कस 
लेनीं चाहिये और हिन्दी हिन्दुस्तानी का उठ बनाने क सम्बन्ध म जिस ओर से मी जा प्रयत्न 
किया या कराया जाव न केवल उसका ही श्रीमान तिवारा जा रु समान पौर विराध करना 
चाहिए वरन्‌ उदं शिन्‍्वुस्तानी का भी अपने लेखों म सरल स सरल बनाकर हिन्दी हन्दुस्ताना 
के पास स पास लाने का प्रयत्न करना चाहिये जिसस हहृदुस्तानां चाहे वह किसा भा लिपि 
म॑ं क्यों न हो, भारत के सभी प्रान्तवारसी हिन्दुस्ताना भाइयों के लिए एक ही जैसा सुगम ओर 
सइल हो सक आर किसी भी बद्भाली गृजराती मराठा या किसा दूसरे प्रान्त क ।नवासी भाई 
या बहिन को या हिन्तुस्तानी मभाषाभाषां प्रान्ता क किसा अनप् या ऊपट नरनारी को मी 
डसे खुनकर समझने म किसी प्रकार स कोई कठिनाई न * 


परम पिता परमात्मा की रूपा से 


हमारे भारत म उदू क इन्दू समाचार पत्रा (दनिक साप्ताहिक मासिक आद) का 
कमी नहीं ओर उर्दू ऊे लाखा सिद्व॒हस्त लेखक भी मांजदह यदि वह सब ”स ध्यय का 
प्राप्ति के लिय ऋपनी २ कमर कस ल तो एक ही वष म॒विगेधयों के घोर विरोध फा सब 
प्रकार सामना करते हुए भी सब कुछ करक दिखा सकत हैं । आवश्यकता ६ कबल साहस 
आर हृदता का आत्मिक बल ओर स्थिर धारण की प्र यही ।हमालय जेसा कठिन झोर 
भारी काम ढई से बढकर नरम और तिनक स प्रढकर हलका जान पड़ेगा क्‍्मोंकि -- 


साहस आर उद्यम क आगे, पवत भी य्ल जाता है । 
साइसा उद्रमशील पृद्धण, सब कुछ ही कर दिखलाता दे ॥| 
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यदि सभी उदू समाचार पत्रा क अधिष्ठाता ओर सम्यादक गण आज इस उपरोक्त 
ध्येय को हृदता क॑ साथ झपनाण झओोर धीरे «५ न ऊक्‍ल अपने सम्पादकीय लेग्वा की भाषा म 
ही फारसी अरबी शब्दा को कम करते हुए साधारण हिन्दी सस्कृत अथवा अंग्रेजी शब्दासे 
डसकी कमी को पूरा करने लगे बरन्‌ अपने सहायक सम्पादकों अनुवादका, लेखकों आर 
सम्बाददाताओ। को भी इसकी प्रेरणा करद तो २-३ महीनों में ही उनके पन्नों की काया पलर 
कर उर्दू हिन्दुस्तानी पर उन हिन्दुत्व की छाप लगकर वह हिन्दी हिन्दुस्तानी की सगी बहिन 
सी दिखाई देने लग सकती है और फेर इन दोना बहिनो को हिन्दी, वद्धाला मराठा 
गुजगती प्रजाबा आदि का रिश्ते नात का वहिन बनाने म कुछ अधिक कठनाई न रह 
सकगी झर इस प्रकार सभां साषाय तथा लिपया दना दिन एक दुसरे से अधिकतर 
निकट होता ह॑इ गएप्टू भाषा प्रचार आर शष्ट उद्घार के महा कठिन टिग्वाइ देने वाल शुभ 
काम का सहल बनाने म पूरा प्ररी सहायता द सकेगी | फर म उदू लिपि के अनेक 
दोषों की दूर करने का महान काम भी सहज में ही अपने हाथा म लकर उस मफल 
बना दिखायग, नो आज “मार आत्मिक शथिलता ओर कठमुल्लाआ के घोर विरोध के 


कारण असम्भव सा जान पडता है । यह चमत्कार केसे हो सकेगा टस पर में अपने अगले 
लेस्त मे प्रकाश डालने का प्रयन्न करूगा | 
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महात्मा नारायण स्वामी जो की ! 


उपनिषद्‌ों की टीका का संग्रह | 
चपनिषत्‌ प्रेमियों के लाभार्थ ईश, केन, कठ, प्रश्न, छ्वुए्ड क, माणडूक्य 
ऐनरेय, सैनरेय -पनिषदों का संग्रह एऋु ही जिल्द में तैयार कर दिय। 
गया है । मुल्य १०) 
मिलले का पता : -- 


का सार्बदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देइल्ी । 


"यु हु-न- चुीटनग ७-.-+०-क-६०क-क-#--३+“६+-+-क-क-०+-+--७ है 


दो राष्ट्रों का सिद्धांत 


लेख्क--श्री प्रो० अब्दुल्खा समौदर 
[१] 

भारतवर्ष के स्वातन्न्य सघप का कतमान काल देश का विभिन्न नातिया में 
पारस्परिक नेर विरोध की बृद्धि क लिए प्रसिद्र रहेगा ।राष्टीय आन्टोलन का क्तेमान 
नतत्व सफल सिद्ध नहीं हुआ है | ”स प्रश्न को हल करने म गाघी जी का नंतत्व निश्चित 
रूपस असफल रहा हे | अहिसा के सिद्धात पर बल देने और राजनाति म धर्म्म का ल 
आने से, साम्प्रदायिक मुसलमान नताझआ को अपनी साम्प्रदायिक मागा और उद्द श्यां को 
प्रसिद्धि देने का अवसर प्राप्त हुआ दे । फ्लत हम अपनी श्रॉल्लो से यह चमत्कार देख 
रह हैं कि देश के स्वाधीनता आन्दालन का आभदृद्धि म मुस्लिस लीग सब्र से अधिक 
रोष बन रही है । ने खुसल्मान जो य” कह्त हैं कि हिन्दुआ के उन्नति के सपष में उनका 
कॉई सम्मिलित कर्तव्य नहां ह॑ व टस्लाम की भावना के वरुद्ध आचरणा करते हं । 

इस्लास का एक सबस सुन्दर रूप यह इ कि उसम पारस्थितयां क अचुसार अपन का 
बनान की बहुत बर्डी त्तमता इ | ”स्ताम को हम कुदरत का धम कट्ट सकत है | इसका मूल 
भूत सिद्धांत प्रक्ति के नियमा पर आशअत है। दृदीसोंम कहा गया ” कि प्रत्येक व्याक्त मुखल्मान 
के रूप म उत्पन्न हाता ह जिसका अभिप्राय यह हें प्रत्मक व्यक्ति कुटरत क नियम के 
आधान होता ह भल हा अन्य प्रकार सम उसका पालन पोषण हा । 

इस्लाम फा सबस महत्वपूण सन्देश परमात्मा का एकत्व आर मनुष्यां का श्रातृत्व 
है। इस्लाम न नातियो को आपस म मिला [दया है आर वर्ण ओर रक्॒ ऊ॑ मेदभावों को 
निमू ले कर दिया हे । परन्तु इस्लाम का शिक्षाओं क॑ विरुद्ध भारतवष के मसल्मान हिंन्दुआ 
मरे वेरमाव ओर घुणा करत हैं | इस्लाम की मख्य शिक्षा सहतशीलता है परन्तु दुर्मास्‍्य 
से भारतवंष के मसत्मान मज़इबी दीवाना के नाम स बदनाम हैं । इस्लाम एक महान्‌ क्रिया 
सैक धर्म समभ्न जाता है परन्तु मारत क मुसलमान स्वप्मों की दुनिया मे रहते हें। इस्लाम 
अपने अंनुयायिनों को देश के उन्नत राजनेतिक आन्दोलनो में उत्साहपूवक माग लेने की 
प्रृंरणा करता है परन्तु भारतवंष के मसल्मानों के कोई भी सुनिश्चित राजमैल्कि ध्येय नहीं 
है | परन्‍्ठ यदि वश्रीयुत्‌ जिन्लाइ जेस ऋपने नेताज्ला का सलाह पर राजनीति म भाग लेते हैं 
दो कंयल देश रू; स्वाठत्व्य मप्राम को-क्बि पुचान क लिए ऐसा कस्त हैं। इस्लाम उन्नति 
का डिज्जा. देता है. पुत्द. भायक्षका कदुलकसन-बहुल अषनऊ हैं सस्क्र के अत्य- मानों, 
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में मुसलमान चोटो के राष्ट्रीय नेता बन रहे हैं ओर अपने देश के प्रति प्रेस बढ़ा रहे हैं 
परन्तु भारतवर्ष के मुसलमान टस्लामिक राष्ट्रीवा की प्रगतृष्णा के पीछे भाग 
रहे हैं । 

हमारे हिन्दू ओर मुस्लिम सम्प्रदायवादिया का हिन्दू और मुस्लिम शब्दों की जब तब 
चचा करना एकपेशा बन गया है । साप्राउ्यवादी भा भारत में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का प्रचार 
करने मे व्यत्ते हैँ। उदाहरंण के लिए एक अवसर पर लाईं माले ने कहा था*-- 

कम यह नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दुओं ओर मुसलमानों मे ऊवल धामिक भेद 
भाव ही नहां है वरन्‌ उनके जीवना परम्पराश्रा, इतिहांस तथा सामाजिक वस्तुओं में भा 
विभिन्नता है ।” 

यहा पर यह उल्लेस्प किया जा सकता हैं कि भारत म॑ मुसल्माना की जातिगत 
राष्ट्रीयता का सिद्धान्त प्रारम्भ म सर इकबाल ने प्रतिपादित किया था। जबकि व इज्जलेंड 
में पदते थे । भारत म वापस आने पर उन्होंने इस सिद्वात को मृतरूप देना प्रारम्भ किया 
था । मुस्लिम शिक्षित वर्ग भे साम्प्रदायिक भावों की अमिदृद्धि के फलस्वरूप सर इकबाल 
अपने तराने-हिन्द' को सवंथा मूल गए थे | उनकी कविता के निम्न पद प्रसिद्ध 
ही हैं -- 

"जीन ओर अरब दइमारे हैं, भारतवर्ष इमारा हे। 
हम मसल्मान हैं और समस्त ससार हमारी जन्म-मूमि हे ।” 

कब सर इकबाल ससारव्यापी मुस्लिम राज्य की सभावना विश्वास-पूर्वक सोचने 
लग गए थे जिसका मुख्य स्थान कावा था और जिसमें समस्त मुसलमान देश श्रोर जाति के 
अर्दभाष से परे एक सूत्र मे अप हुए सोचे गए थे | यह कवि जिंन्दे पहले शफ्ने “देश “की 
बंड़ी चिन्ता थी, युरोप से लोटने पर मुस्लिम राष्ट्रीयका को योजना का प्रचार करने लग गए 
वे | उदाहरणार्थ उनकी “तस्वीरे हिन्द! भारत के बच्चों का राष्ट्रीय गायन अथवा 'हिंमालय! 
कविताओं को देखो | साइमन कमीशन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने त्रिटिंश सरकार को 
भेरणा की-- न 


रू +यदि आप ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायी कल्याण चाहते हैं, तो ऐसी पहि« 


'कुबति उत्पन्न करो जिससे हिम्दुओं ओर सरकार के द्वारा मुसलमानों का शोदरडे. 
कहो सके। “हम संरक्षण चाहते हैं ।” अं 


४ लॉम्राज्यवाद के अर्थाजारों और दासता के विहद्ध मुस्लिम जनता को पेरित करने 


€ श्कण ) 


के स्थान म कवि मशेदय ने साम्रास्यवाद से यह सरलण चाहा था कि उनके छिन्दु भाईं 


उन्हे न सताए अपनी “तस्वीर हेन्द में कवि ने कहा या -- 
भोले आदमी | देश की चिंता कर | एक विपत्ति ग्रान वाला हं। तेरे विनाश 


के लिए आकाश म मत्रणा हो रही है । 
एक दूसरी कविता म काव ने कहा था -- 
“उस भूमि म जसमे चिश्ता न परमात्मा के सदेश का प्रचार किया था | 
उस बाग म ।जसम नानक न एकता का गांत गाया था। 
जिस तातारिया न अपना धर बनाया था। 
जसन जहान क लोगो स अरब के रोगस्ताना का छुडवाया था 
बही मरा देश है वहीं मरा देश हे । 

६१४ के महा समर +क बाद ओर पहले अमहयांग आदोलन + फल हो 
जान पर जब साम्परदायकता न मसल्‍्माना क शशाज्षत बरग पर प्रभाव डालना प्रारम्भ कर 
दिया था, कवि ने लिखा था -- 

“एमारे लोगो क गट की आधार शला नम भूम के एकता नहा “१ | 

तराने दिल्‍ली म मुसलमानों मे राणीय भावना के विकास की नदा करत हुए 

उन्होंने लिखा था -- 
यह राष्टाॉयता परमामा के पत्रा को " तो म॑ वभाजत करती ह 
यह तो "सलाम की राष्टीयता का जडपर ” कुठाराघात करता है 
करिमश (माडन रिव्यू ) 


278, &,& $ $ <. 4 3 $, # 4 & की कै: औ' आदी -औीऔ डी. ्‌ 


औऔी; औऔीकैऔऔी/जी- 
| भारतवर्ष तथा विदेश के आयसमाजो' की 


समस्त भूमरडल मे जितना आय समाज हू नक पूर पर्ता क है 
सूचो मा्यदेशिक सभा न अभा द्वाल म पुस्तक रूप म प्रकाशित का हे 
कांग्रज छपाई आर्ठ उत्तम हैं। मूल्य ॥) प्रति 
मिलने का फ्ता-- 
सार्यदेशिक आये प्रतिनिधि समा, देहर्ी। 
ड़ कफ ह फृड कक कक क कक क क्उ कह स्कक जफझ सु कुछ कफ १ 


०० 0-०--.*«००_ «० ैैं) न .---नकी-->-छो>_-नकी+-- द००-नहे 
॥ 


| सेहिला-जगतू | 
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माता की पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओं के जानने योग्य बातें 
[ पाठ ४ ] 
[ लेखक-- रघुनाथप्रसाद पाठक ] 
[अप्रैल के अकू से आगे] 
विवाह 
उठो ! उठो | शील्न ! 


सुशील्षा ने कमला द्वारा, अपने को बढ़े जोर से हिलाते-जुलाते हुए पाया। 
क्या तुम्दे पता नहीं है आज क्या दिन है ? 
“नहीं, मुके मालूम नहीं हैँ ।” सुशीला ने क्रोध के आवेश में उत्तर दिया | 
“यह शान्ता के विवाह का दिन है। मैंने सुना था तुम लोग आज के लिये 
बड़ी २ तय्यारियाँ सोच रही थी। तुम लोग फूक्लों की मालाएँ बनाने वाली थी । ' 
“रे जीजी ' मैं तो बिलकुल भूल गई । तुमने अच्छा किया, याद दिलादी । 
आप बिन्दु को कह दें कि बड़ तत्काल्न फूल ले आये ।” सुशीज्षा ने बिस्तर से उठते 
हुये कद्ा । 
» सेशीला और दमयन्‍्ती दोनो ने मिलकर २ बढ़िया पुष्प मात्ताएँ तय्यार की। 
इस बीख में कमला तथा उसके माता पिता इत्यादि घर के ल्ञोग ससस्‍्कार मे 
जाने के लिये तैयार हो गये । सुशीला और द्मयन्ती ने इस अवसर के लिये अपनी 
अपनी जौपर स्वयं तेयार की थी । उन्हें पहन कर और फूलों की मालाएँ लेकर वे 
घूर बालों के साथ शान्ता के घर गईं। अपनी नई पोशाक में छोटा केशब ,खुशी से 
फूल्ला न समाता था । ु 
उस दिन अत्येक व्यक्ति प्रसन्नचित्त देख पढ़ता था | यह सत्य है विवाह का 
ऋझवसर आनन्द और उत्साह का अवसर दोता दे और इस अवसर पर लोग प्राय 
बड़े प्रसन्न दोते हैं। परन्तु शान्ता का विवाह साधारण विवादों से कुछ भिन्न पथा, 
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और इसकी अपनी खास विशेषताएँ थीं। वर और वधू दोनों तरुण और तन्‍्दुरुस्त 
थे । दोनों परिपक आयु के थे। दोनों एक दूसरे को जानते और एक-दूसरे से प्रसन्न 
थे। दोनों हर प्रकार से एक-दूसरे के उपयुक्त थे | विवाह-संस्कार के समय शान्‍्ता ने 
पढ़ी नहीं किया वरन्‌ विवाह की अपनी प्रतिज्ञाओं और विधियों का सुन्दरता के 
साथ अनुष्ठान किया | सुशीला की बनाई हुई पुष्प-माला बर महाशय के गले में 
डालते समय शान्ता ने जिस नारी सुलभ लज्जा और सुकुमारता का परिचय दिया 
वह देखते ही बनती थी । बर और वधू को उपस्थित सज्नो द्वारा उपद्वार तथा पुष्प 
बर्षा द्वारा आशीरवांद प्रदान की क्रिया ने इस सरकार की महत्ता को बढ़ा दिया था। 
पुष्प-माल्ता पहनाने तथा सप्तपदी की क्रिया के समय अनाथालय के सुमधुर बैंड ने 
बर और वधू का अभिनन्दन करके एक अजीब समा बॉघ दिया था । वर वधू ने 
अग्नि के सामने अपने को विवाह-सूत्र में बाँधकर ससार-प्रवेश का पावन-मअ्रत 
लिया था। 

विवाह-संस्कार के बाद जब आमन्त्रित लोग शान्ता के घर पर प्रीति भोजन 
कर रहे थे, शान्ता चुपचाप कमला के पास गई और अपनी माला उतार कर उसके 
गल्ले में ढालदी | इसपर दमयन्ती को बढ़ा आश्रय हुआ | शान्ता ने धीरे से कमला से 
कहा 'बहिन ! इस माला को स्वीकार करो। मेरी इस सब प्रसन्नताका कारण आप हैं।? 

जब कमला और सुशीक्षा घर लौट रही थीं सुशीला ने कमल्ला से पूछा 
“बहिन ! आपके गले में माला डालने का क्या मतलब था ?? 

“जब पिछले साल में यदाँ थी शान्ता के पिता पास के ग़ाँव के एक आदमी 
से उसका रिश्ता करने का यत्न कर रहे थे | वह आदमो एक बड़ा जिर्मीदार था 
आर शान्ता की सब सखियाँ उसे बढ़ी भाग्यशाली समझ रही थीं | जिस प्रकार हम 
आजकल आपस में बातें करती हैं. उसी प्रऊार विवाह और माठ्त्व के सम्बन्ध में 
शान्ता से मेरी बातचीत हुआ करती थीं। एक दिन शान्ता रोती हुई मेरे पास आई और 
कहा, “कमला | जिस आदशे घर की तुमने चर्चा की है, वैसा घर मुमे प्राप्त नहीं दो 
सकता । वह व्यक्ति मेरी बातों की कतई पर्या नहीं करेगा। वह न दयालु है और 
न शिष्ट वह तो मुझे अपनी दासी ओर गुलाम बनाना चाहता है। उसका आचरण 
भी ठीक नहीं है। जब पिता ही खराब हो तो मै किस प्रकार अपनी सम्तान को 
पवित्र और श्रेष्ठ बना सकू गी । इस पर मैंने शाम्ता से पूछा, क्‍या तुमने ये बातें 
अपने माता-पिता को बतलाई है शान्‍्ता ने उत्तर दिया मैने अपने पिता को ये बाते 
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बतज्ञाई थी । उन्होंने केवल दु.ख प्रकट करके मुके कहा था | वह बड़ा अमीर 
आदमी है तुम एक बड़ी मालदार स्त्री बन जाओगी।” परन्तु शान्ता बड़ी चतुर 
ह्ढ़की थी , वह जानती थी कि धन दौलत, ठाठ-बाट और ऐश-आराम सश्चा सुख 
नहीं प्रदान कर सकते | उसने इस काम में मेरी मदद ली । मैंने शान्ता के माता-पिता 
को समम्ाया और अन्त में वे इस बात से सहमत दो गये कि योग्य बर के साथ 
शादी दोने पर ही शान्ता सुखी रह सकेगी । अब उन्होंने उपयुक्त वर पा लिया है। 
क्योंकि सुनीति कुमार शान्ता के किये हर प्रकार से उपयुक्त है। अरब तुम समझी कि 
शान्ता ने मेरे गले में माता क्‍यों डाली थी ? 

इसी बीच में वे तोनों बहनें एक जलूस देखने के लिये रास्ते में ठह्दर गईँ। 
खतरियों का एक बड़ा समूह वर और वधू को पूजन के निमित्त देव-स्थान को ले जा 
रहा था| वर ३०-३५ वर्ष का जान पड़ता था और वधू १०-१२ वर्ष की बालिका 

थी | वर के साथ एक दुपट्ट में बँधी हुई वह बालिका ऐसी मालूम पडती थी मानों 
एक बकरी ऊँट के साथ बलात बाँध दी गई है । उस जलूस में बहुत शोर हो रहद्दा 
था तथा धूल उड़ रही थी । 

इस दृश्य को देख कर सुशीला के सामने वह दृश्य उपस्थित हो गया अब 
शान्ता भौर सुनीति कुमार श्रद्धा भाव में पास २ खड़े अग्निदेव को साक्षी करके एक 
दूसरे को पवित्र प्रतिज्ञाओं में बाँध रहे थे। सुशीला ने दमयन्‍्ती को सम्बोधन करके 
जोर से कद्दा । “दमयन्ती, यद्द देखो गुढ़ियों का केसा अच्छा खेल है ९” 

लड़कियाँ शेष रास्ते भर बिल्कुल शान्त और चुपचाप रदीं। घर जाने पर 
अवसर पाते दी दोनों सखियाँ कमला के पास गईं और पूछा । बद्दिन, क्या विवाह 
के सम्बन्ध में हमें और बातें बतज्नाओगी । 

कमला ने प्रसन्न होकर कद्दा. 'तुम लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है !' तुम 
खोगों को विवाह के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानने की जरूरत है । 

“बहुत से आदमियों के लिये विवाद्ट का अर्थ यद होता है कि ख्री उनकी 
सम्पत्ति और जाबदाद बन जातो है। वे जिस प्रकार चाहें उसका उपभोग कर 
सकते हैं, और अपनी मर्जी के अनुसार उसे चला सकत ६ । उनके लिये खो 
बरूचे पैदा करने वाली, खाना बनाने वाली ओर उनकी सेवा सुभूषा करने वाक्षी 

मैशीन होती है और बे उसके मालिक और प्र सु होते हैं। विवाह का उद्देश्य इतना 
ही नहीं वरन्‌ इससे भी ज्यादा उचदहोता दै। 
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यह ठीक है मनुष्य घर का स्वामी होता है। परन्तु स्री पुरुष की 
मित्र होनी चाहिए न कि उसकी सेविका। उन दोनों को एक दूसरे को 
इसलिये पसन्द करना चाहिए कि वे एक दूसरे को प्रेम करते और यह 
अनुभव करते हैं कि वे मिल कर सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इस आधार पर 
विवाह सूत्र में बेंघने पर उन्हें एक दूसरे के श्रति दयालु, सभ्य, सदिष्णु, सच्चा 
और निस्वार्थी होना चाहिए तथा एक दूसरे पर विश्वास भाव रखना चाहिए । 


घर बनाने का काये एक बड़ी जिम्मेदारी का काये होता है । सुयोग्य सन्‍्तान 
पैदा करना और उन्हें लोक सेवा के लिये तय्यार करना इससे भी महान जिम्मेदारी 
का काम द्वोता है। बच्चे अपने माँ-वाप के आचरण से बहुत कुछ सीखते हैं । यदि 
वे लोग अपने माता-पिता को आपस में लद़ते-कगढ़ते, गाली-गलौज करते, इष्या- 
ढ्ेष करते, खुद्ग्ज, स्वार्थी, तथा बुरा जीवन व्यतीत करते हुए देखेंगे वो तुम लोग 
सहज ही सोच सकती दो कि वह घर कितना खराब होगा और वे बच्चे कितने 
खराब बनेंगे | 


परन्तु जब सुनीतिकुमार और शाम्ता जैसे पवित्र दिमाग़ और शरीर वाले 
व्यक्ति बिवाह सूत्र में बंधेंगे तो निश्चय ही उनका घर सुन्दर होगा । स्त्री पुरुष की 
सज्वनता का आदर करेगी और उसकी आज्ञा का पालन करने में उसे प्रसन्नता 
होगी। वह खाना बनायेगी और प्रेम और निष्ठा तथा प्रसन्नता के साथ घर-गरृहस्थ 
का काम करेगी जिससे घर भे उसे हर प्रकार का सुख और आनन्द हो। घर के 
इंन्य लोगों, बड़ों का सम्भान और सेवा करना तथा दोटों से प्रेम तथा उनके भांबों 
का आदर करना अपना कर्तव्य सममेगी । उसके सद्व्येबहार से घर सुखधाम बन 
जायगा। पुरुष भी ख्री के लिये उत्तम वक्ष और भोजन तथा उसकी अन्य जरूरतों 
तथा सुख और आराम की व्यवस्था करेगा । उसके आराम और प्रसत्रता का सदैव 
ध्यान रक्‍्खेगा। घर में ख्री का वही स्थान है जो समाज में मद्दाराणी का होता 
है। जिस घर के लोग इस बात को सममंते हैं वे खी का आदर करते और उसे 
खुखी और सन्तुष्ट बनाने का भ्रत्न करते हैं। ब्रदि परमात्मा उन्हें बच्चे देता है तो 
वे प्रेम और ध्यान से उनका ल्लालन-पालन करते हैं और सदैव बुद्धिमानी से उन्हें 
शिक्षा देते हैं और उनके सामने सदैव श्रेष्ठ जीबन का उदाहरण भ्रस्तुत करते रहते 
हैं। ऐसा घर आदर्श घर कहलाता दै। 


( २७३ ) 


दमयन्ती ने पूछा, बहिन ! उेसे घर की संख्या अधिक क्‍यों नहीं है । 

कमला ने उत्तर दिया। “इसलिये कि लड़कियाँ इन बातों को न जानती हैं 
और न कभो उन्हें सोचती हैं। वे सिफ यह चाहती हैं जल्द से जल्ह जब समय 
हो उनका वियाह कर दिया जाब । क्‍योंकि ऐसा करना एक रिवाज की चीज है। 
अपने जीवनों को पवित्र बनाना वे जल्दी नहीं सीखती हैं। तुम जानती हो कि 
जीवन की पवित्रता कितनी जरूरी और मध्त्वपूर् चीज है। .* 

अब में एक अत्यन्त पष्रित्र चीज़ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाइती हूँ। वह 
चीज सखी और पुरुष के पारस्परिक मिलन के सम्बन्ध में है या यों कहो कि उस 
रीति के सम्बन्ध में है जो परमात्मा ने सन्‍्तान की उत्पत्ति के लिये निश्चित की है । 

सन्तानोत्पत्ति विवाह का एक बड़ा उद्देश्य है। जब स्री और पुरुष अग्नि- 
देव को साक्षी करके स्त्री-पुरुषों के सामने अपने को वि-ह कां ढोरी में बाँध देते हैं 
तब थे एक प्राण और दो शरीर वाले वन जाते हैं। विवाह होने पर वे सम्तानो- 
त्पसि के लिये एक दूसरे से मिक्ष सकते हैं। ऐसा करना परमात्मा की दृष्टि में 
पवित्र होता है। परन्तु जब अविवाहित स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं तब यह एक 
प्रथकू बात बन जाती है। परन्तु विवाह से पहले और विवाह होने के पश्चात्‌ पति 
के अतिरिक्त दूसरे पुरुष के साथ मिलना अहुत बड़ा पाप होता है। ऐसा करना 
ज्यभिचार कहलाता है | नि 

व्यभिचार के लिये बहुत कठोर दण्ड की व्यवस्था की गड्ढे हे । बहुत से 
देशों में व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारिणी ख्त्रियाँ पत्थर मार २ कर मार दिये जाते 
थे। कई देशों में उनको जीसा जला दिया जाता था। ऋत्ल करने वाले और उ्यभि- 
चारी लोग एक ही कोटि में रक्‍्खे जाते थे । व्यभिचार करना ही पाप और मिन्दनीय 
नहीं बरन व्यमियार का विचार करना भी परमात्मा की दृष्टि में ब्यमिषार का 
अपराध सममा जाता है| यह जात बड़ी महत्वपूर्ण है? क्‍या यह बात नहीं है 
परमात्मा हमारे हृदयों की एक २ बात को जानता और देखता है ९ 

यदि हम इस बात को अच्च्छी तरह समक्त लें तो हम पाप से बच जायें। पाप 
और बुरे कमे करने के लिये इम ऐसी जगइ देखते हैं. जहाँ हमें संसार के ल्लोग न 
देख सके । इस सम्बन्ध में मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कदानी सुनांती हूँ। 

सुशीला ने कहा, 'हाँ जीजी ! ज़रूर सुनाओो। इससे हमें यह बात॑ अच्छी 
तरह समम॑ में भा जायगी।' 


( २१४ ) 


कमला ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, सुनो '' 

एक गुरु के पास दो शिष्य विद्या पढ़ने के लिये गये। प्रदले समय में गुरु 
खोग विद्या पढ़ाने से पहले इस जात की जाँच किया करते थे कि शिष्य बिद्या पढ़ने 
का अधिकारी दे या नहीं। जो अधिकारी होता था उसे विद्या प्रदान करते 
थे। उन गुरु जी ने दोनों शिष्यों को पाच २ रुपये देकर कहा कि इन्हें ऐसे स्थान 
में जाकर गाढ़ो जहाँ तुम्हें कोई देख्ता न द्वो। एक शिष्य ने दूसरे से कद्दा, “यह्‌ 
कौन सा मुश्किल काम हैं। में अभी रुपये गाद कर वापस आता हूँ ।” 

यह कहकर वह पास को एक माड़ी मे गया और रुपये गाड़कर गुरु जी के 
पास चल्ना आया। दूसरा शिष्य दित भर हर उधर फिरता रहा और अन्त में 
निराश दोकर गुरु जी के पास लौट आया | गुरु जी ने पूछा क्यों भाई ! तुम रुपये 
वापस क्यों ले आये हो | क्या इन्हे गाड़ने के लिये कोई स्थान नहीं मिला। शिष्य ने 
हाथ जोड़कर बढ़ी विनय से उत्तर दिया 'मद्दाराज ! मैंने दिनभर ऐसे स्थान की खोज 
की जहाँ मुझे कोई देख न सके । परन्तु मुझे ऐसा कोई स्थान न मिला जहाँ परमांत्मा 
की निगाह से मैं बच सकता। अन्त में निराश होकर लौट आया हूँ ।” यह सुनते ही 
गुरु ने शिष्य को छाती से लगा लिया और कहा 'तुम विद्या पढ़ने के अधिकारी हो |” 

ज्यभिचार के दुष्परिणामो और कष्टो का तनिक खयाल करो। इससे जो 
सन्‍्तानें पेदा होठ़ी हैं वे बिना नाम और बाप की कहलाती है। इसके दुष्परिणामों 
के फल्लस्वरूप घर बबांद हो जाते हैं और निर्दोष व्यक्तियो को कष्ट सदन करने 
पढ़ते हैँ । कोई किसी के दुःख मे शरीक नही रद्दता। 

थे अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें कुकम ओर पाप ज़ादिर रद्दता है और उन्हें सब 
जानते हैं। उन बहुत से स्त्री पुरुषों के सम्यन्ध में क्या कहा जाय जिनके पाप छिपे 
रहते हैं जो दुनिया के सामने अपने को धर्माववार प्रकट करते है, जो मन्दियों, 
मस्जिदों और गि्जों में प्राथंना और उपासना करके साक्षात देवता बने ढोसे हैं जो 
दुनिया को उपदेश देते परन्तु रात्रि के अन्धकार में वा दुनिया की आँखों से बच कर 
पाशविक लील़ाएँ करते हैं। मत समझो उनके पापों और कुकर्मों का बदला नहीं 
मिलता या वे छिपे रहते हैं। परसात्मा की अटल्न व्यवस्था से उन्हें अपने कुकमों 
का दण्ड मिलता है। उस दण्ड को भले दी हम न देख सके उनके पाप और 
कुकमे उनकी बात-चीत और शरीर की चेट्टा से अकट हो जाते है ।” 

'काम-वासना का दमन सहज काय नहीं है| कुछ आादमियों के क्विप तो यह 
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कठिन काम होता है परन्तु बे आदमियों को यह इच्छा पशुओं जैसी न वन गई 
हो तो इसका दमन करना सबके लिये आसान दोता दे उनके लिये तो बहुत ही 
आसान होता है जो बचपन से द्वी पवित्र वातावरण में रहते हैं । 

“अरब मैं तुम दोनों से पूछती हूँ कि अब तक के पाठ से तुमने क्‍या सीखा 
है (99 

सबसे आवश्यक बात यह है कि तुम लोग अपने जीवनों को पवित्र बनाये 
रक्‍्खो और माता बनने की अपनी आश्रय पूर्ण शक्ति पर गहरा विचार करो जो 
परमात्मा की ओर से एक पवित्र देन के रूप में तुम्हें मिली हुई है। इसे माठ-शक्ति 
कहते हैं। इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए हमारी माताओं और बहनों ने अपन 
प्राणों तक का वलिदान कर दिया है। ऐसे बलिदानों से हमारा भारतवषे का 
इतिदास चमक रहा है। बहुत दूर न जाकर राजपूताने के इतिहास को पढों तो 
उसमें बहुत से उज्ज्वल उदाहरण मिलेंगे। इसे कैबल्न उसी के अर्पंख करो जिसे 
तुमने अपना पति स्वीकार किया है ! 

तुम्त अपने पवित्र जीवन से अपनी सखी सहेत्तियों के जीवनों को भी 
पवित्र बना सकती द्वो। पवित्र जीवन का प्रभाव बहुत दूर तक पहुँचता है इतनी 
दूर तक कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो । 

“सारे बोढिंज़ दाऊस में लड़कियाँ चहार दीवारी के भीतर रखी जाती हैं। 
इसका क्या कारण है ? इसमें सन्देह नहीं कुछ लड़कियों के ग़लत रास्ते पर पढ़ 
जाने का भय दोता है। जिन्हें अपनी इस शक्ति को पबित्र रखने का श्ञान अथवा 
साहस नहीं होता है । पर-तु यदि लड़कियाँ पवित्र हों ओर पुरुषों से हेल मेल 
रखना पसन्द न करती हों तो उनके फिसलने का बहुत कम डर होता है। किसी 
भी पुरुष या लड़के को अपने साथ आजादी से मिश्रने जुलने या बात-चीतस मत 
करने दो । न उसे बुरी बातें कहने दो ओर न अपने शरीर को छूने दो। इस रीति 
से तुम उनकी इच्छाओं का दमन करने और अच्छे आदमी बनने में मदद कर 
सकती हो | जब भारतवर्ष की लड़कियाँ अपने स्त्री का आदर करना सीख 

५ जायेंगी और पुरुषों की बुरी भावनाओं को जगाए बिना उनके साथ मिलना-जुल्लना 
सीख जायेंगी तब इन चह्यार दीवारियों की जरूरत नहीं रहेंगी ?” 

'्ली का जन्म पुरुष को सहायता देने और उसका जीवन #वित्र बनाने के 
लिए हुआ है । उसका जन्म पुरुष की दासी बनने के लिए नहीं हुआ दे। और 
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न केवल उसकी काम बासना को ठप्त करने के लिए ही हुआ है| इसलिए भी 
नही हुआ है कि बह अपना कोई अस्तित्व या आचार विभार न रखे । प्रसण्ता है 
आज हमारे देश की स्त्ियाँ इस बात को अनुभव करने लग गई हैं। वे यद सिद्ध 
कर रही हैं कि उनका भी मन है, दिमाग है और उनमें शिक्षण, जन-सेवा और 
शासन करने की योग्यता है । बह दिन बढ़ा शुभ होगा जब सामूहिक रूप मे उनकी 
बिठ्त्ता और योग्यता जीवन के गुणों और पवित्रता क साथ चअमकेगी | 

यह कह कर कमला रुक गई और एक दम शिर मुकाकर बढ़े गम्भीर 
भाव मे बोली, 

लड़कियों ! बदाओो क्‍या तुम मतलब समझी ? पवित्र खी वनने का क्‍या 
अर्थ है ? मे हृदय से चाहती हूँ तुम ल्लोग इस बात को अनुभव करो। मै चाहती 
हूँ तुम पवित्र और अच्छी ख्री बनो | जब तुम्ह रा किसी अच्छे पुरुष के साथ 
बियाह हो जाय और जब तुस अपने मासूम (निर्दोष) बच्चों के चेहरों को देखो 
सब तुम्दारे पिछले जीवन का कोई धब्बा उन चेहरों में न देख पढ़े और वह 
चषष्या तुन्दे शर्मिन्दा न करे | क्‍या तुम मेरी इस बात को समझी 

कमला को इस बास का कोई उत्तर न मिल्ला। अपने सामने दो शिरों को 
भुका हुआ देखकर उसने समक जिया कि दोनो लड़किमा उसकी बात का सतद्धव 
सभम गई हैं ।ए 

अन्त में कमज्ञा । ०६ आओ, अब आरयना करे -- 

“परम पिता भ्रभो | हमे पवित्रता के दृशन कराओ। जीवन मे पबित्रता 
धारण करने की हमे सामथ्ये प्रदान करो और अपनी इच्छाओं पर विजय पान 
की शक्ति दो । इमे दूसरो को भी पब्ित्र बनाने की शक्ति प्रदान करो ताकि दमारा 
समाज सुल सकृत्ति का भस्डार बना रहे।” 


क्या मुस्लिम राज भारतीय राज है ? 


एक अंग्रेज की जिज्ञासा और महात्मा गाधी का समाधान 





क्या आप ब्रिटिश शासन की अपेक्षा मुस्लिम शासन को पसन्द करेंगे ? 
यह प्रश्न अच्छी तरद्द नहीं किया गया है। अंग्रेज होनेके कारण यह सोचन का 
आपका स्वभाव नहीं जा सकता कि भारत किसी न किसी के द्वारा शासित होने के 
थोग्य है। मुश्लिम राज भारतीय राज के समान है । अन्दर होता मुझ से आप यह 
प्रश्न करते कि मैं त्रिटिश शासन के मुकायले मे बज्ञाली या मराठा शासन को पसन्द 
करता हूँ वा नही। मराठा, वन्ञाली, सिक्‍ख, द्रविड, पारसी, इसाई ( भारतीय ) 
मुसलमान ये सब शासन भारतीय शासन होगे। कुछ मुसलमान अपने को प्रथक 
राष्ट्र सममते हैं। इससे मेरी धारणा म कोई श्रन्तर नहीं झाता है। मेरे लिये इतना 
ही पर्याप्त है कि मै उन्हे ऐसा नहीं समझता हूँ । वे सब माठ्‌ भूमि की सन्‍्तान हैं । 
मुसल्मानोको यदि प्रथक्‌ माना जाय तो उन्हे भारतम बिखरे हुए निहत्थे आठ करोडो 
की चिन्ता होगी परन्तु आपको तो समस्त ब्रिटिश राष्ट्र और अपनी गोरी फौज की ही 
चिन्ता करनी होगी | आप शासक जाति के हैं। पेतीस करोड जनता मे जिनपर आप 
शासन करते हैं श्राप एक लाख से भी कम हैं । इसकी आपको तथा हमको दोनो को 
लब्या आनी चाहिये। किसे श्रघिक लज्जा अनुभव करनी चाहिये, इसका निणेय 
करने की भावश्यकता नहीं है। जितनी जल्दी हम इसका प्रतिकार कर सकें उतना 
ही दोनो के लिये कल्याण प्रद है | 
अब आप मेरे उत्तर को भल्ी प्रकार समर लेगे । मेरा उत्तर यह है कि में 
अ्रेंग्र जी शासन की अपेक्षा मुस्लिम शासन को पसन्द करूँ गा। मुझे इसमे तनिक 
भी सन्वेद्द नहीं है कि यदि आज अंग्रेजी शासन इट जाय जो शिटेन के निवासिश्रो 
की सुविधा के अनुसार एक दूसरे का पत्त क्ेकर हम मे भेद भाव उत्पन्न करता है 
तो हिन्दू और बल अपने भेद भावों को भूल जायेगे और भाई २ की नाईं जो 
वास्तव मे भाई है, रदेगे | परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि कुछ बुरा होता है 
और देश मे गृह-युद्ध होता है तो यद कुछ दिनो और मददीनों का ही होगा और हम 
कझेपने अपने कार्यों मे लग जायेंगे हम दोनो का पद्‌ समान है। आपकी दृष्टि में यह 
असमान है। आपने हमे निहत्था बना विया हे । हममे से वे त्लोग जिन्हे आपका 
शिक्षण मिला है, हमारी अपेज्ञा आपके अधिक है । सेनिक शक्ति मे तो हम आपका 
सामना नहीं कर सकते। आपको ज्ञान नही हे कि आपके शासन ने राष्ट्र को किस 
प्रकार निकब्मा बनाया है। ब्योही जिटिश शासन का वास्तविक रूप मे अन्स होगा 
स्पोंह्दी हम अपनी ज्रुटियों के होते हुए भी ऐसे शक्तिशाली बनेगे जेसे पहले कभी न 
बने होंगे । ( हरिजन ) 


मेरी अरब की यात्रा 
( ले०- श्री प० कन्हेया लाक्ष जी मिश्र आर्योपदेशक काशी ) 





मैं सन्‌ १६३८ अगस्त से जनवरी १६३६ तक सिंगापर तथा चीन की ओर प्रचार 
करता रहा । तत्यश्चात््‌ मे फरवरी सास सन्‌ १६5६ म कलकत्त आना पड़ा | क्या कि 
मेरे मित्र सेठ मोता लाल जेन कलकत्ता निवासी ऊ सुपुत का विवाह संस्कार था । जिसम 
सम्मिलित हौने + लिए सठ जी न मुझ आग्रह पृवक बुलाया था| मैं कलकत्ते आया | महाशय 
तुलसी सेवक आय समाज कश्नकत्ता स मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई जिसका नाम “अरब में 
सात साल” है ओर जिसके लेखक प० रुचिराम आयोपदेशक है। मैंने उसको पढा, पढने 
पर भात हुआ कि १७ रुचियम जी अरब और ईराक आदि श्रदेशा में सात साल बिना 
पास पार्ट लिये घमत रह । टस यात्रा में उनकों अनेक कष्ट का सामना करना पडा था 
जिसका उन्हाने अपनी पुस्तक म वर्गन दिया है। म॑ जब सिगायर से चला था उस समय 
में ० सकलदेव राय शमा उप प्रधान आर्य समाज मिंगापुर, ठाउुर विन्ध्याचल सिह उप 
मन्त्री आय समाज सिगापुर तथा आर श्रन्य आय॑ सज्जना से कह आया था कि कलकत्ते 
से लॉटकर पुन में सिंगापुर आऊ गा आर सिंमापुर से फिलीपाइन्स द्वीप तथा जापान की 
ओर जाऊ गा | परन्तु “अख म सात साल” नामक पुस्तक पढ़कर मैंने पूर्वी द्वीप समूह 
की ओर जाना स्थमित किया ओर अपने मित्र सेठ एम० फे० रत्नाकर मालिक इन्दोर सोप 
फेक्टी तार देव बम्बई को पत्र लिखकर परशियन गल्फ ऊे जहाजा का पता लग्राया। सेठ 
जी का पत्र सूचना पूर्ण समय पर आ गया ओर मैं बम्बई पहुँच एस० एस० बार पेटा नामक 
जद्बाज से प्रथम पोर्ट 'पसनी' की ओर चला | बम्बई जट्टी पर सेठ एम० फे० रत्नाकर, 
सेठ सरस्वती प्रसाद सतना, सेठ लाल जी मृल जी उनिया, मद्ाशय लालसिह आदि कई 
सज्जन ममे मेजने आये । मैं पसनी गवादर होता हुआ मसकत पहुँचा | पसनी झौर गवादर 
के समाचार में फिर किसा लेख म दूगा। मसकत बनन्‍्दर पूर्वों अरब म बड़े सुन्दर स्थान पर 
समुद्र किनार बसा है। यहा सुल्तान का राज्य है जिनकू महल समुद्र तट पर बने हैं। में 
मसकत पहुँचा और सेठ धन जी भुरार जी के पास ठहरा । 

मोहम्मद साहब से १००० वर्ष पूर्व अरब, 

“तोहफितिल भ्मान! नामक अरबी इतिहास को “अब्दुल्ला इब्मे हुसेन अ्रस्सालेमी' ने 

लिख! है । जो अमान प्रान्त + नजबा नगर का गिवासी है ओर यह इतिहास नकवा के 
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हैमामों की सर्ञता में लिला गया है। और यह इतिहास अरब मे प्रामाणिक माना जाता है । 
उसमें लिखा हे कि अरब में इस्लाम प्रारम्भ होने के १००० वर्ष पूर्व यमन देश बहुत सुन्दर 
आर धन धान्य पूर्ण था। उस समय वहाँ पर जो “राजा राज करता था। उसको इतिहास 
लेखक “ला मजहब” लिखता है। परन्तु बहुत से लक्षणों से जान पड़ता है कि वह चन्द्रवशी 
क्षत्री राजा था जो मूर्ति पूजक था जिसकी राष्ट्रीय पताका लाल रग की थी झ्यौर उस पर अर्द्ध- 
चन्द्र का चिन्द था। यह चिन्द बहुत छोटा था। हस पताका को “महावीरी' पताका कह्ा जा 
सकता है। बहुत कुछ खोज करने पर उस राजा के शुद्ध नाम का पता नहीं चलता । उस 
समय यमन में सात नदिया थी। जिनका पानी रोकने के लिये यमन के ज्ञत्नी राजा ने बाँध 
बनवाया था। जो किसी कारण हट गया । इसके हूटने म यमन म दुष्काल पड गया । उस 
वृष्काल के कारण यमन से दो दल क्षत्रिया क निकल पड़े । एक जत्था श्याम छी शोर चला 
गया । उस जत्ये के लोग यवन काल में मुसलमान नहीं बने । उनके वशज श्रब तक मिश्र 
देश में बसे हैं। दूसरा जत्था चालास हजार आदमियों को लेकर “मालिक इब्ने फहम' 
नामक ज्षत्री अदन, मकल्जा दोंता हुआ श्रमान के क्लात बन्दर म पहुँचा। कक्‍्लात नगर 
प्राचीन नगर सुरपुर या शूर के निकट था ( शूर आर क्‍्लात का इतिहास आगे सिलसिले से 
आयेगा ) और इस समय भी क्लात नगर हटी फूर्टी भ्रवस्था में बसा हे जिसको मैं स्वय देख 
झाया हूं। उस समय सारे अरब में ईरानियों का राज्य था ओर ईरान सरकार की ओर से 
प्रत्येक प्रान्त में गवर्नर रहता था; जिसका ईरान शाह से सीचे सम्बन्ध था। उस समय 
क्लात नगर मे एक बलशाली गवर्नर रहता था। अरब के पूर्वी भाग की सारी प्रजा अभि 
पूजक अर्थात्‌ महात्मा जरबुश्त को उपासना करती थी । परन्तु मालिक इब्ने फइम 
के सम्बन्ध में इतिहास लेखक ने पक्तपात के कारण धर्म के सम्बन्ध में अन्धकार ही रक्खा है । 
क्योंकि लेखक उसको ला मज़इब लिखता है। यद्यपि यह बात अन्य इतिहासो से सिद्ध हे कि 
बमन और झरब के लोग उस समय मूर्ति पूजक हिन्दू थे। परन्तु इतिहास लेखक की इष्टि 
में मालिक इनने फहम ला मज़हब ही था। अच्छा, जो कुछ भी हो, उस समय क़ात नगर के 
गवर्नर की शक्ति के कारण मालिक इब्ने फ्टम अ्रपनी नौकाएँ क्लात बन्दर में न ठहरा सका | 
गवर्नर की जल सेना ने मालिक इब्ने फह्म की जल सेनाओं को क्लात से खदेड दिया। मालिक 
इब्ने फहम अपना जत्था लिये हुए वर्तमान झमान की खाडी ( प्राचीन उमों की खात ) के 
नगर नक्षबा में आ पहुंचा । यहाँ पर भी ईरानी गवर्नर था। परन्तु वह शक्तिह्दीन था। इस 
कारण मालिक इब्ने फहम ने गवनेर से युद्ध कर उसकी सेना को परास्त कर नज़वा पर अधि- 
कार कर लिया और अपना राज्य स्थापित कियो। 
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उस समय मालिक इब्ने फहमस की अवस्था ४८ वर्ष की थी। वर्तमान मसकत नगर 
के उत्तर की ओर एक नगर संजार था उस पर मी मालिक इब्ने फम ने अधिकार किया 
और उसका नाम संजार के स्थान पर सहार रक्खा | इसी सहार नगर को मालिक इब्ने 
फ्टम ने अपनी राजधानी बनाई | सहार नगर श्रव तक विद्यमान है | इस प्रकार धीरे धीरे सारे 
अमान प्रान्त ( उमा प्रान्त ) के ईरानी शासकों को परास्त कर सारे उमा प्रान्त में श्रपना राज 
स्थापित कर दिया । ईरानियों ने उमा प्रान्त श्रच्छा उपजाऊ बना रकक्‍्खा था। स्थान स्थान 
पर नहरें खोद रखीं थीं। इन्हीं नहरों के पानौ से सींच सीच कर खज्रों की बाटिकायें लगाई 
थीं। जब मालिक इब्ने फहम ने सारे उमा प्रान्त के गवरनरों को उमा प्रान्त छोडने की आशा 
निकाली । उस समय गवर्नरों ने शाह ईरान दारा ब्रिन दारा से सेनिक सहायता मांगी । शाह 
ईरान ने सहायता मेजी । परन्तु मालिक इब्ने फ़म की सेनाओं के सामने ईरानी सेनाएँ न 
टिक सकी | ईरानी सेनाएँ पराजित हुईं | इस प्रकार ईरानियों को उस समय उमा प्रान्त 
खोड़गा पडा । इस समय भी उमा प्रान्त में जितनी भी स्वजूर की बाटिकाएँ, स्वेती ओर नहगे 
हैं वे सब दैरानियों के हाथ की बनाई हुई हें। उनकी मरम्मत कर अरबी लोग इस समय 
झपना उदर पोषण करते हैं। अ्ररबियों ने इस सम्बन्ध में विशेष उन्नति अब तक कोई नहा 
की। इस प्रकार मालिक इब्ने फहम सारे उमा प्रान्त का स्वतन्त्र राजा बन बेठा। जब 
मालिक हब्ने फहम यमन से चला था उस समय वह लाल पताका ( महाबीरा भण्डा ) अपने 
साथ उमा प्रान्त में लाया था। वही उसकी राष्ट्रीय पताका थी और वह पताका इस समय 
तफ वर्तमान सुल्तान, मसकत, शेख दबई ओर देराक की भी राष्ट्रीय पताका है | 
मालिक इब्ने फहम के समय तक यमन की और से जुद्दैर नामक क्षत्री बड़ी भारी 
सेना लेकर उमा प्रान्त में आ पहुंचा । उनके साथ भा बहुत बढी सेना थी । जिसका समा 
चार पाकर मालिक इब्ने फहम भीत हो गया ओर विचार करने लगा कि ऐसा न हो कि 
मालिक हब्ने जुदेर युद्ध कर मर से उमा प्रान्स छीन ले। इस कारण मालिक 
इब्ले फहम ने मालिक इब्ने जुद्देर से सन्धि कर ली ओर मालिक इब्ने जुदेर की युवती कन्या 
से मालिक हब्ने फइम ने विवाद कर लिया। इस सम्बन्ध से मालिक इब्ने फहम का राज 
सुरक्षित हो गया, और वह आनन्द पूर्वक उमा प्रान्त में राज करने लगा।  ( शेष फिर ) 
( “ईंग़क की यात्रा” नामक पुस्तक के कुछ अंश ) 
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[१] 
उपदेश का अधिकार 

एक बार एक स्त्री अपने लड़के को लेकर महात्मा नानक के पास गई | उस 
लड़के के समस्त शरोर पर फोडे फुन्सियाँ छाई हुई थी ओर उनके कारण बह 
बहुत दुखी था। वद्द गुड़ बहुत खाता था और उसकी इस आदत को छुड़ाने 
में माता-पिता सफल्न नहीं हुए थे। उस स्त्री ने महात्मा नानक से कहां महाराज ! 
आप किसो प्रकार इस लड़के की आदत छुड़वा दें ” महात्मा न कुछ कण सोच 
कर कहा, 'देवि ! तुम चार पाँच दिनों के पश्चात्‌ इस लड़के को लेकर आतना।” 
श्ली ने ऐसा ही किया। मद्दात्मा ने लड़के को चुमकार कर कद्दा श्रेटा | इस गुड़ की 
आदत से ही तुम्दें फोड़े फुन्सियों का कष्ट उठाना पड़ रहा है। तुम इस आदत को 
छोड़ दो । तुम्हें शान्ति मिल ज्ञायगी |” यह सुन कर ख््री ने महात्मा से कहा, यह 
बात तो तुम उस दिन भी क॒ट्द सकते थे। शआज कहने से क्या खास बांत हो गई 
है?” महात्मा न उत्तर दिया 'देवि ! उस दिन मेंने यह उपदेश इसक्षिए नद्दी दिया 
था कि में स्वय गुड़ खाता था। मे समझता था कि जब में स्वय गुड़ खाने का 
अभ्यासी हूँ तो मुके इस लड़के को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है और न 
मेरा उपदेश प्रभावशाली हो सकता है। उसके दूसरे दिन से द्वी मेंने गुड़ का परि- 
त्याग कर दिया हैं। अपने निश्चय में वल लाने के निमित्त ही मैंने चार पाँच दिन का 
अवकाश चाहा था ।' मद्दात्मा की यह बात सुन कर वह स्त्री बढ़ी प्रभावित हुई 
ओर महात्मा के उपदेश से उस तड़के ने अपनी आदत छोड़ दी | 

[२] 
भगवान बुद्ध ओर दुष्ट व्यक्ति 

आबस्ती के राजा के पुरोहित का पुत्र बढ़ा ऋर और हिंसक था। वह पुरुषों 
की तझेनी डेंगली काट काटकर संप्रह किया करता और उन उँगलियों की एक माता 
बना कर पहने रहता था। इसी कारण लोग ससे ऋगुशिमास्त पहा करते थे। 
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उसके अत्याचारों से श्राबस्ती की प्रजा बढ़ी दुखी थी। एक विन भगवान बुद्ध 
भ्रावस्‍्ती मे पहुँचे। उस समय वहाँ चारो ओर अगुल्षिमाल के अत्याचार 
और राक्षसी व्यवहार की चर्चा फैली हुईं थी। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित उसके 
अत्याचारों से अत्यन्त क्रद्ध थे ओर उन्होने उतके पकड़ने को आज्ञा दी थी पर वह 
पकड़ा नहीं जाता था । 

एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए श्रावस्‍्ती के निकटवर्ता किसी आम 
मेजा रद थे। अगुलिमाल ने उन्हे तक्ल करने के सकल्प से पुकार कर क हा 'हे 
भिक्ु ' खड़े रहो ।” भगवान बुद्ध न ठहरे । अगुलिमाल न तीन चार बार पुकार कर 
ठहरने के लिए कहा, परन्तु भगवान बुद्ध न कोई पर्वा न की और वे चलते ही रहे । 
अन्त में अगुलिमाल ने बड़े रोप मे आकर कहा हे भिछु | तुम ठहरते क्यो नहीं 
हो | तुम तो भागे जा रहे हो ।' भगवान बुद्ध न उत्तर दिया 'इस समार में उत्पन्न 
हुई सब वस्तुए' चल रही हैं और सब से श्रतिक तुम चज्ञ रहे हो' मद्दात्मा बुद्ध 
की यद्द बात अगुलिमाल के मम पर जाकर लगी और उसके झ्ञान नेत्र खुल गए | 
बह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा | महात्मा ने उसे आशीबोद देकर भिकछु बना 
दिया | उस दिन सायकाल्ल को जब श्रावस्ती का राजा दशेन के लिए आया तब 
उसने बुद्धवेव से अगुलिमाल के पकड़ने के लिए स्वय प्रस्थान करने की श्रपनी 
इच्छा प्रकट करके उनका आशीवांद माँगा । राज। की बातें सुनकर भगवान बुद्ध 
देव ने हसकर अगुलिमाल की ओर सकेत करके कहा राजन! अगुलिमाल तो 
आपके पास ही बेठा है । आप किसे पकड़ने जाइएगा | मदाराज़ यद्ू बचन सुन 
श्रौर अगुलिमाक्ष को प्रशाँत भिकछु रूप में देख अत्यन्त विस्मित द्वो वहाँ से अ्रपने 
प्रासाद को पधारे। 


[३] 
मद्ाात्मा लिकन 


महात्मा लिकन एक बहुत साधारण स्थिति के व्यक्ति थे! अपने व्यक्तिगत 
गुणों और परिश्रम के वल्ल पर उन्होंने अमेरिका के प्रधान के अत्यन्त गौरवमब पद्‌ 
को अवल्वकृत किया था| जब थे प्रधान थे तब एक दिन एक विराट सभा से भाषण देने 
के लिए व्यास्यान के कमरे में से गुजर रदे थे। हाल में बड़े बढ़े अमीर घरों छी 
देवियों बेठी डुई थीं। एक देवी ने दूसरी से जोरों से कद्दा क्या यही ल्िकन्न हैं? 
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अरे, यह तो बड़ा मामूली वयरिह जान पढ़ता है। महात्मा लिकन ने यह बात सुन 
ली और कहा देवि ' यह सत्य है परन्तु परमात्मा मामूली व्यक्तियों को द्वी अधिक 
प्यार करते हैं यदि ऐसा न द्वोता तो ससार में मामूली व्यक्तियों की सख्या अधिक 
न होती ।? 
[४] 
महात्मा ईसा 

महात्मा इसा भोजन कर रहे थे उनके आस पास दुष्ट ग्रकृति के कुछ पापी 
व्यक्ति आकर बेठ गए । इस सारे दृश्य को फ्ररीशियों ने देखा और उन्होने ईसा के 
शिष्यों से कहा कि तुम्हारा आचार्य कैसा है ? बढ़ तो दुष्टों और पापियों के साथ 
बैठकर खाता-पीता है । यद्द बात ईसा के कानों तक पहुँची तो इसा ने उत्तर दिया 
“भाई ! वैद्य की आवश्यकता तन्दुरुस्त लोगों को नहीं बीमारों को दी द्वोतो है, 
इसी प्रकार सुधारकों की आवश्यकता भी पापियों को ही होती है इसी लिए में इन 
पतित भाइयों के साथ उठता बैठता और खाता पीता हूँ” यह उत्तर सुनकर उनके 
निन्दक लज्जित हो गए। 


। सावदेशिक सभा का सत्ताईस वर्षीय इतिहास । 
| सभा के स्थापना काल ( १६०८ ) से लेकर सन्‌ १६३७ तक के सभा ! 
| और आर्यंसमाज के भुरूय २ कार्यों का इस इतिहास में परिचय दिया गया है। | 
| मुख्यतया आयंसमाज की वतंसान सनन्‍्तति के लिये इसमें जानने योग्य बहुत । 
। सी सामग्री उपलब्ध होती है । श्रायेसमाजों को लाइब्ेरियों में इस संग्रह को । 
रखा जाना आवश्यक है ।--मूल्य सजिल्द २॥) । 
मिलने का पता;-- 
सावदेशिक आएरप-प्रतिनिधि सभा, देहली 





साहित्य-समीक्षा तथा ग्रामि स्वीकार 


ैभाकाक 5 कक. 


आय्य॑ सत्याग्रह में गुरुकुल की आहुति 
लेखक--श्री क्षितीश वेदालझ्भार, प्रकाशक--मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल्ल काज्नडी । 
मूल्य ॥।) 
वेदान्त-विज्ञान प्रथम भाग 
लेखक --भीगोपाल जी बी० ए०, प्रकाशक--प्राच्य साहित्य सेवा मद्डल्त, 
१४ हनुमान रोड नई देहली तथा गुरुकुल्ल इन्द्र प्रस्थ देहली सजिल्द १) ( मण्डल के 
सदस्यों क लिये १) 
हम आर्यंसमाजी क्यो बनें * 
लेखक--प० अवधविद्दारीलाल एम० ए०, बी० यल्ञ०, प्रकाशक--अआख्य- 
समाज १६ कानेवाल्ीस स्ट्रीट कलकत्ता | मूल्य ।--) 
समीक्षा 


आये चरित माला 
आय्ये साहित्य भवन नई सडक देहली के अभ्यक्ष श्री गोविन्द्राम हासानन्द 
जी ने अ्राय्य चरित माला” के नाम से अआरय्यंसमाज के विद्वानों और 
नेताओं की सक्षिप्त जीवनियाँ प्रकाशित करने का आयोजन किया है । इस 
समय ऋषि दयानन्द, गुरु विरजानन्द तथा आचाय्य रामदेव जी को जीवनियाँ 
हमारे सामन । पुस्तकों की छपाई मोटे टाइप में की गई हे । भाषा सरल तथा 
अआकार-प्रकार आकषक है । इस माला को प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ।! नियत किया 
गया है छात्र दितकारी पुस्तकालय दारागछ्ल॒ प्रयाग ने देश विदेशके महापुरुषों की इस 
प्रकार की बहुत सो जीवनियाँ एक नियत मूज्य पर छापने का आयोजन किया था। 
इस आयोजन से जनता को बहुत लाभ प हुँचा है । आशा है आय्यंसमाज के 
प्रका शक की इस योजना से भी आय्ये-जगत को लाभ पहुँचेगा । 
आर्य मैरेज ऐक्ट की अंग्रेजी व्याख्या 
श्री माननीय घनश्यामसिद्द जी गुप्त जिन्होंने आये विवाह ऐक्ट असेन्बल्ी से 
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पास कराया था वक्त ऐक्ट की विस्तृत व्याख्या ? वष हुए अरँप्रंज्धी में लिखी थी। 
जिससे जनता का ऐक्ट क प्रचल्लन मे ठोक २ मार्ग प्रदर्शन हो सके । यह व्याख्या 
शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देहली ने प्रकाशित की थी। आशा यह थी कि 
आय जनता इस व्याख्या का पूरा + प्रचार करेगी परन्तु ऐसा नही हुआ दै। म्वय 
आय्येसमाशो ने भी अपन पुम्तकालयां के लिये इसे नहीं मेंगाया है. । अब ममस्त 
समाजों को कम से कम 7-” कापी अपने यहाँ मेंगाकर रखनी चाहिये। आवश्यकता 
होने पर अग्रणी की इस व्याख्या से उन्हें बहुत सहायता मिलेंगी । बड़े २ 
भद्र पुरुषों मे भी प्रचारित का जा सकती ह। आशा हैं आय्यंजनता इस पुस्तक का 
यथेष्ठ प्रचार करके प्रकाशको को प्रोत्साहित करेगी जिसके कि वे अधिकारी हैं । 
ईराक यात्रा 

लेखक--श्री कन्हैयालाल जी मिश्र, अर्योपदेशक आये विद्या समा काशो | 

प्रकाशिका--श्रीमनी सुशीलादवी सिश्र अदेली बाजार बादा ( यू० पी० ) | 

मुल्य २।) प्रूष्ठ लगभग ३०० 

इस पुस्तक मे लेखक न अपनी ईराक यात्रा और वह्दां के अपने प्रचार काय्ये 
का वर्णन किया हैं । ईराक के प्रसिद्ध २ नगर गवादर बन्दर, मसकत, 
मूसना, सूर, बेहरिन द्वीप, दबई बन्दर, बसरा बगदाद, करकुक मौसल् 
इत्यादि है । पुस्तक मे इन नगरों और स्थानो की सामाजिक, भौगौलिक 
ओर ऐतिहासिक रिथिति पर प्रकाश डाला गया है। इनमे स कई नगरों और 
उनके दशंनीय स्थानां के चित्र भी दिये गये है। इराक मुस्लिम प्रदेश है । वहाँ के 
मुसलमानों की धार्मिक स्थिति क्या है और भारतीय हिन्दुओ के प्रति उनका दृष्टिकोण 
कैसा उदार है, इस पर भी प्रकाश डाल्ला गया है। अरब ओर इराक मे भारतीय 
स्स्कृति के क्‍या २ चिह्न दृष्टिगोचर द्वोते दै तथा मेदिक धर्म और सत्कृति के प्रसार 
की वहाँ क्या और कितनी गुल्लाइश दे इस पर भी विचार किया गय। है। पुस्तक की 
भूमिका श्री प० इन्द्र विद्यावाचस्पति न लिखी दे । लेखक ने यह कल्पना प्रस्तुत 
की है कि योगीराज ऋष्ण की जन्मभूमि अरब की मथुरा थी । ऐतिहासिक 
अम्वेषको के लिये यद कल्पना बिचार और अनुसन्धान के योग्य है। पुस्तक को हर 
प्रकार से रोचक बनाने का यत्न किया गया है । 


पुस्तक मिलने का पता --श्रीयुत्‌ महाबीरप्रसाद ठेकेदार अदृल्ी बाजार 
बाँदा ( यू० पी० ) है। 


सावेदेशिक सभा की ३ जून १६४० की अ्रन्तरद्भ सभा 
के 


आवश्यक निश्चय 
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“जमंन आक्रमण के कारण युरोप में जो भयक्कर परिस्थिति उत्पन्न दो गई है 
उसे सार्वदेशिक सभा बढ़ी चिन्ताके साथ देखती हैँ । सभा मित्र राष्ट्रोंकी विजय कामना 
करती है और परमात्मा से प्राथना करती है कि भारत भूमि वास्तविक युद्ध के कष्टों 
से मुक्त रहे सथापि यद्द सभा इस बढ़ती हुई झाशझ् की उपेक्षा नहीं कर सकती कि 
अऋअवाछनीय व्यक्ति उपद्रवों और बल्‍बों के रूप में स्थिति का लाभ डठायेंगे ओर जान 
तथा माल को खतरे में ढालेंगे अ्रत यह सभा देश को समस्त प्रान्तिक सभाओं और 
आये समाजों को प्रेरणा करती है कि थे सुव्यवस्था स्थिर रखने भे अपना पूरां प्रभाव 
काम में श्लाें और व्यवस्था स्थिर रखने में दिज्नचस्पी "ने बाली समस्त सभा 


सोसाइटियों को अपना योग दें । 


( शश्८ ) 


सह सभा प्रान्तिक सभाओ को आदेश देती हैं कि वे अपने अपने प्रान्तो मे 
अविलम्ब नागरिक रक्षकों का सझ्लठन करे जो सावेजनिक शान्ति बनाये रखने तथा 
जान और माल की रक्षा करने का ज्रत ले । 

इस सभा की सम्मति मे विविध प्रान्तो मे जनता की उत्तरदायी सरकारें दी 
शासन के प्रति आवश्यक विश्वास उत्पन्न तथा लोगो का बढ़ती हुई चिन्ता और 
व्याकुलता को दूर कर सकती है । सरकार और कांग्रेस के मध्य राजनेतिक विषय 
पर जो विवाद चल्न रहा है उसमे कोई भाग न लेते हुए सभा चाहती हैं कि भारत 
और जिटेन के इतिहास मे आए हुए इस विषम अवसर पर जनता की प्रान्वीय 
सरकारो का पुनः प्रतिष्ठित हो जाना सभव दो जाय । यह सभा सरकार और काँप्रेस 
दोनों को प्रेरणा करती है कि थे दोनों अपन मतभेदों को इस प्रकार सुलमा लें कि 
दोनों देश को रक्षा के लिये प्रभावशाज्ञी उपाध कर सके जो इस समये सब से बड़ी 
झावश्यकता है ।” 


ब्‌ 

“खाकसार आन्दोलन की बाजरज को रेखा तथा पंजाब सरफार ने जिस 
प्रकार इस आन्ठोलन के प्रति व्यबहार किया है उस पर इस समय कोई सम्मति 
अगट किये बिना एक धार्मिक सघ की प्रतिनिधि द्वोन के नाते सावेदेशिक सभा यह 
अनुभव करती हैं कि यदि वह स्वाकसारो द्वारा मस्जिदोके नितान्त दुरुपयोगके विरोध 
मे जिन्होंन अपनी दिसात्मक और अवेध प्रगतियों के लिये मास्जदोकों नियमित अड़ा 
बनाया हुआ है तथा पजाब सरकार न इस मम्बन्ध में खाकसारो के प्रति जो ढीला- 
पन दिखलाया है उसके बिरोध में अपनी आवाज़ नहीं उठाती है तो बह अपने 
एक बड़े कसेव्य का पालन नहीं करती है । अब समय आ गया है कि उपासना 
गृद्दो के अवेध प्रगतियो क अड्डे बनने विए जाने में जो आन्सरिक खतरा है 
सरकार उस अनुभव करे। 

साकसाशें द्वारा मस्जिदों के इस दुरूपयोग के गम्भीर परिणामों और 
सरकार की ढिज़्ाई को अनुभव करते हुए यह सभा अन्य धार्मिक सस्थाओं से 
निवेदन करती है कि व इस प्रश्न पर अविलम्ब बिना सकोच के अपनी स्थिति 
अ्यक्त करें | 


&#व्करीय 


खाकसार ख़तरा 

ट्रिब्यून मे ख्राकमर आन्दोलन के सम्बन्ध में अभी हाल मे एक लेख प्रका- 
शित हुआ है उसका सार इस प्रकार है --- 

खाकसारो को प्रोत्साहित करना जमेनी को बुद्ध नीति का एक अग है। 
इस समम्त आन्दोलन में जमनी का गुप्त हाथ हैं, यह अनुमान उस जाँच से 
ओर भी दृढ़ हो गया है जो खाकसार आन्दोल्लन के आर्थिक सोतो के बारे मे 
गुप्त रूप से की गई है ' साधारण खाकसारों को इसका कुछ भी पता नहीं है, यह 
तो सिफ नताओ का काम हे | बहुत समय से जर्मन या जर्मन पक्तपाती विचार- 
घारा खाकसार अपनाए हुए है | इस आन्दोलन का नेता अज्ञामा मशरिको 
बलिन भी गया था, वहाँ जमन नताओं ने उसका स्वागत किया । हिक्टेटरशिप 
नाजी व खाकसार दोनो का आधार भूत सिद्धाँत है । 

यह भी कम दिल्लचस्पी की बात नहीं है कि नाजी सिपाही भी बेलचा रखते 
हैं । नअज्ञामा सशरिक्री ने अपने पत्र म जसमन दृष्टिकोण और विचारधारा का 
ही प्रचार किया है | 

अधिकारियो के पास खाकसारो के प्रमुख पत्र 'अलइस्लाह क एक विशे- 
पाँक की कुछ प्रतियाँ हैं । उस अह्ल को देखने से तो स्पष्ट हो जाता है। कि इस 
आन्दोलन के पीछे क्‍या प्रवृत्ति काम कर रही है । 

इसी अहू के देखने से यह भी स्पष्ट हो जाता दें कि खाकसारों की नकत्ली 
लड़ाई और छोटी छोटी बन्दूको के प्रदशन का क्‍या अथ है। इस अक्ू की विशे- 
षता ये है कि इसमे कुछ चित्र दिये गए है। ये चित्र भारतीय खाकसारों और 
अर्मन नाजियो के है । एक खास तसबीर मे बेलचा हाथ मे लिए जमेन नाजी 
बर्तिन के बाजारों मे माचे कर रहे है और इस तसवीर के ऊपर हिटलर की 
तसबोर दे, मगर नीचे लिखा हैं “जीवित जाति के अनुशासन का एक दृश्य ।? एक 
दूसरी तसबीर मे खाकसारों की भाँसि एक ज़मंन सिपादी जेशषया लिए हुए सश्षास् 
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कर रहा है। कुछ दूसरी तसबीरों में खाकसार युद्ध और 'इस' था 'डस” किले पर 
आाकमण करत हुए दिखाई दिये गए है। कुछ ऐसे किले भी दिखाये गये हैं. जैसे 
खाकसार बनाना चाहते है । 

समाज सेवा की संस्था के लिए इन सत्र चोज़ों की क्या आवश्यऋता है ? 

अलइस्खाह' ने बहुत दफे नाजियों और खाकसारो में समानवाओ पर जोर 
दिया है । इछरा के केम्प मे जो लोहे की टोपिया मिल्ली थीं, वह भी जमेन नमूने की 
भी | खाकसारो के खास सिपाही जावाजो के नाम अमन नामों की नकल पर हैं । 
आअपिकारियो का यह ख्याल है कि लडाई शुरू होने के बाद खाकसार नेता का 
जमनी से सम्बन्ध बढ़ गया है | बलिन के नाजी ऑदोलन-कारियों ने पत्ञाव मे 
खाकसार भान्दोक्षन मे जो दिलचस्पी ल्ली हैं, उससे भी उक्त सदेद पुष्ट होता है। 

खाकसारो का यू? पी० सरकार तथा श्रत्र॒ पल्काव सरकार के प्रति जो रवैया 
रहा है उसके सम्बन्ध मे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । उनका रकेया 
दिसात्मक तथा सावेजनिक शान्ति के लिये खतरा रहा है, यह कई स्थानों पर उनकी 
गतिविधि से प्रमाणित हो चुका है | यदि उपयु क्त लेख मे कोई तथ्य हैं तब तो 
उपयु क्त बात मे कोई सनदेह ही नहीं रह जाता है । जनता तथा सरकार दोनों का 
कसेड्य स्पष्ट है। पत्चञाव में उनका रबेया इस समय कितना अमय्योदित 
ओर खतरनाक हो गया है वह भी लाहौर के हाल ही के गोलीकाड 
से स्पष्ट है। यदि पश्चाव की सरकार प्रारम्भ मे हो इस आन्दोलन को ढील न देती 
तो शायद इस प्रकार की दु्धटनाओं के होने की नौबत न आती | आजकल लाहौर 
इत्यादि मे खाकसारो न मस्जिदों को अपना आश्रय स्थान बनाया हुआ है । बेध 
कारय्यबादियों के लिये मस्जिद इत्यादि उपासना गृद्द प्रयुक्त हो तो समझ में आसकता 
है परन्तु अवध और हिंसात्मक कायवाही करने वालो के लिये इन <थानो का प्रयुक्त 
होना सावजनिक शान्ति के लिये एक ठम अवाछलनीय है इसीलिय सभा ने अपने एक 
निश्चय के द्वारा इसका विरोध करना आवश्यक समझा है । 


विज्ञान का वास्तविक कार्य 

श्रीयुत सी० बी० रमन ने दक्षिण भारत के एक कालेज में भाषण देते हुए नवयुयकों 
की इस बर्ती हुई मनोइृत्ति पर खेद प्रगट किया कि वे दर्शन और साहित्य का परित्याग करके 
भौतिक विशान का कोर्स केवल मात्र व्यवशरिक दृष्टि से लेते है। विज्ञान की सच्ची भावना पर 
प्रकाश डालते हुए. उन्होंने कहा कि विशानका च्ेभ बड़ा दूदरम और गन्भीर है तथा सष्टिके रहस्नों 
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को ज्ञात करनेमें मानवी आत्मा वा सबसे बडा यत्न समझ जाता है | विज्ञानका अच्ययन बडा 
मनोरश्ञक है क्योंकि विज्ञान तत्व रूप में मनुष्य की उत्पादक स्फूर्ति की कहानी है। उस 
घ्यनि तथा उन झसरय वस्तुओं के इवाले से जिन्हे हम/रे कान ऑस्व नहीं देख श्र सुन पाते 
उन्होंने बतलाया कि विज्ञान की वर्तमान खोज इस आध्यात्मिक तथ्य के पर्यात्र प्रमाण ह कि 
मनुष्य को सच्चे जान की उपलब्धि तभी होती हे जब बह ऐन्द्रिक आन से ऊपर उठ जाता है । 
विज्ञान बेत्ता सत्य के अन्वेयक होते हैं । परन्तु विज्ञान का ज्षेत्र मी सीमित है | झब विज्ञान और 
धर्म परस्पर विरोधी नहीं समझे ताते हैं। यद्यप्रि राजनीति के साथ गठ जोड़ा हो जाने से 
विज्ञान धर्म और धामिकता की जडो को ग्वोखला करता देख पडता है मथापि यह विरोध धर्म 
आर धार्मिकता को दृढ ही करेगा । 


आये समाज स्थापना दिवस 

आर्य समाज स्थायना दिवस के अवसर पर धन सम्रह के लिए सभा ने समाजो को जो 
अपील की थी उसके सम्बन्ध में पिछले अड्भ में इम विस्तार पूर्बक लिख चुके हें । दमने 
आये समाजों को प्रेरशा की थी कि वे इस अवसर पर सप्रह हुए धन को सभा म शीघ्र भेजदे 
आर कम से कम उतनी राशि तो अवश्य भिनवा दें जितनी सभा ने उनके जिम्मे लगाई है । 
प्रसक्षता है समाजो ने उन पक्तियों पर कुछ ध्यान दिया है। जिन समाजों के पास धन एकन्र 
हुआ पडा था वे तो धन भेज ही रही हैं परन्तु जिन समाजों ने इस अवसर पर अपने कर्तव्य 
का पालन नहीं किया था, वे भी अब अपने क॒तंव्य का पालन करने का यत्न करने लग गई 
हैं। उनमें धन सग्रद का काय्य॑ प्रारम्भ हो गया हे । हमें आशा है श्र ही एक बड़ी राशि 
समा के कोष में पहुंच जायगी | 


है] 


"यह? ०-बही-+ २०००० पहि०० नदीफि-न०ाहि-००--बु>-+०नपहु-+-महुड-प+-हुक-+०-गहु- ०-० "पर... >-ु-++-ग्बु-न-नपु.. >बकि-+. "गु-+-बहि-- "-मफरि-+म-मगकीन- 








! औ2मउअइलत तक त मरा 0007 4060६ मादक | 'न्‍न्‍महडिक००१०-िंम ०३० किफलक ०-३ + की ाअ ५ थरीडिफ50१७- 206 पर किू-२ कि) २-पि ०० कमा 


+ हिन्दुत्वदीपक श्री पं० कन्हेयात्ञाल जी मिश्र । 
! आरयोपदेशक काशी कृत पुस्तकें 


| ++ *-क - न 
4 (-ईराक की यात्रा--लेखक ने ईंराक और अरब के अनुभव 
$ बतलाते हुए अरब और इराक का प्राचीन तथा अयांचीन इतिहास और आये 
+$ हिन्दू सभ्यता के चिह्न जो अब तक मिलते हैं पूर्ररूप स प्रकाश ढाला हे। 
॥ लम्बक ने इस पुस्तक में सप्रमाण सिद्ध किया है कि योगीराज कृष्ण का जन्म 
अरब की मथुरा मे हुआ था और कस का अध भी अरब स ही हुआ क्यांकि 
६ भरव में दही कस का राज था। इस पुस्तक म रे७३ श्र है ओर ३१ भिन्न भिन्न 
$ चित्र सुन्दर सथा मनमोहक हैं। विद्यार्थियो उपदेशकों तथा हिन्दृ मात्र के 
९ पढ़ने योग्य पुस्तक हैं| इराक के मुसलमान बादशाह ने मस्जि6३द और करें 
सोड़कर किस प्रकार माग बनाय और बाज्ञारे बनाई इसका भा पूर्ण बर्णन है । 
मुल्य केबल २।) 
२-मेरी अबीसीनिया यात्रा--लखक न अपनी यात्रा का अनुभव 
बतलाते हुए प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास और आये (हिन्दू) सभ्यता के 
चिह् जो अब तक मिलते है पूरणरूप स प्रकाश डाला हैं । इटली ने किस कूट 
नीति से अबीसीनिया की सीमा पर झगड़ा कर अत्रीसीनिया को हड़प लिया 
आँख देखा दृश्य इस पुस्तक मे बणित है | मूल्य कबल ।।) 
३-दमारी जापान यात्रा---इसमे लेखक न अपनी यात्रा क अनुभव 
के अतिरिक्त जापान, जावा, सुमात्रा, वाली आदि कई टापुओ के प्राचीन तथा 
अर्थाचीन इतिदास तथा आये (हिन्दू) सभ्यता के चिह्न जो अब तक मिलते हैं 
पू्श॑रूप से प्रकाश डाला है। जापान सन्‌ १८<० स पूर्थ की अवनसि के गदें 
में पटा था और अब किस प्रकार उन्नतिशील बना । जापान का सक्नठन केसा 
दृढ़ है, जापान और भारतवर्षम बतंसान समयमे क्या अन्तर है ? इस पर भी 
लेखक ने पूर्ण प्रकाश डाला है| यह पुरतक प्रत्येक दशभक्त के पढ़ने योग्य 
तथा हिन्दू मात्र के पढ़ने योग्य है। इसमे १६६ प्रष्ठ और ३२ चित्र सुन्दर तथा 
मनमोहक हैं। मूल्य केवल १॥) 
पुस्वक मिलने का पता'-- 
बाबूलाल आय मात श्री महाघीरप्रसाद ठेकेदार अदंली बाजार 
बॉँदा ( यू० पी० ) जी० आई० पी "रेल। | रेल | 


+ै.._ -२.न. “२२... २ नमक सावादिक- साफ ध्यादुि- पप्यहु- ०. पुफ-- १ यु ५० "मु व्यदु- 2नयुफ़- गया नयी पमाइफिनर 


> ही?" “हु>-०० पु >यहुडा०ु- ० हु. “हरी. -जहु्र- -गकु- -गहु>-- “बण.. “हु से "पक १०महि-स०ग्यि- ०गयु-. "बह. “गत *यि-- "बह. "गत हगदुकि--म-गु-. “तह 





साठ ४3 $५फक्र पाथका८रू कफ +ाद पक ८ आा८थथरनक जए८फ धादद 


सावंदेशिक सभा की उत्तमोत्तम पस्तकें 


(१) दयागस्द अस्यमाजा रह) | (१३) पा) धाते एसत2८ ५) 
(२) सस्कृत सत्या्थ प्रकाश ॥) | (१४०) [पंप 0०९१ 700४५ ०॑ 47 एक 


| 
$) 






















(३) प्राखानाम विधि 2ध्च ( (770००९ ४) 
अजिल्द १८5) 7९०0० 7'९8ागए5.._ १ 
(४) बेदिक सिद्धान्त 9 | (4३) एणश०8७ ० 43758 एश:(8 हे 
सलिस्द १) | (२०) एव ?-8॥ए७- ०0 
(३९) विदेशों में झाव्यं समाज (») की 
(६) श्रमपित्‌ परिचय १) | (२१) ('0प्रणशाक्षा'ए 07 
(७०) दयाननन्‍्द सिद्धास्त भास्कर १]) ]8907४०7809६ )) 
(८) झाय्यं सिद्धास्त विसश १0) । (९२) इजद्ारे इक्रीकत (डतूं में) ४०) 
(३) भजन भास्कर ४) | (२३) सत्य निर्णय (हिस्दो में) १) 
(१०) वेद्‌ में असित शब्द 2)' | (१४) घर्मे और डसकी झावश्यकता [-2) 
(११) वैदिक सूर्य विशान ) (५२) आये पथ्व पद्धति ॥०) 
(१२) विरजागग्द विजय श) (२६) कथा मादा (20) 
(१३) हिन्दू मुस्खिम इस्तिहाद ») (२७) आाय्ये जीवन और गृहस्थ धर्म |») 
(९ ३) # १०0०७ (२८) आरयंवर्स की यादी 5) 
एश। छ80ए70 २४) | (२३) कर्तब्य दुपया >)प्र 


(११) (५१णएाओआडद्ा07 एए 7 ९५० 
क्वा0९०५ (2) 


३०) समस्त झारयय समाजो की सूची ॥) 
(३१) दृश नियम ध्यादया क्) 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
भी महात्मा नारायणुस्वामी जो कूत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) झुत्यु ओर परलोक 

शरीर, अम्तःकरय तथा जीव का स्वरूप 
और सेद, कीव और सृह्ि की उत्पत्ति का 
प्रकार, खत्यु का स्वरूप सभा बाद की गयि 
मुक्ति और स्वगं, नक इत्यादि खोको का 
स्वरूप, सुक्ति के साथन आदि आदि 


(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 
विद्यारियों के खिए उनके मार्ग का 


सश्या पथ प्रदुशक, उनके जीवन के प्रत्मेक 
पहलू पर अद्धुआवद्ध प्रकाश डालने बाजे 
उपदेश | द्वितीय सस्करय #) 


(४) उपनिषद्‌ रद्वस्य 


विषयों पर अदभुत पुस्तक ! मुक्य |“) 
(*२) योग रहस्य 

पुस्तक में भोग के भ्गेक रहस्यों 
को डद्घाटित करते हुए डब विधियों को भी 
जबतखाया गया है जिससे कोई आदमी सूक्थ क्रमशः- 
जिसे रूचि हो-बोग के अभ्याखों को कर | »), ०.)॥, »), ०.00, »)॥, -)॥ »), ।॥) 
सकता है | मृश्य ।--) सबिक्द आड़ों भाग (एक जिदद्मे) १'७»)॥ 
फीड कपल आफ किद पी आड, 
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जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्य्यो को 
बिना वी० पी» भेजीं जाती है । 
यहिले पत्र भेज कर 5- नमना फ्री मंगालें 
नमूना पसन्द होने पर भार दें 
अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 


अन्यथा 


में फेंक दें 
श्हे फ़िरि 
मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । 


क्या 
इससे भी बढ़ कर कोई सच्चाई की कसौटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
शोक ग्राइक को २५) प्रति सेकड़ा कमीशन | 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे । 


स्वासी दयानन्द कृत सत्या् प्रकाश ।) और संस्कार विधि >) में मि्षती हे । 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य मार्ग व्यय सहित पेशगी भेजदे । 


रामेश्वरदयालु आये पो ०आमोली फतेहपुर (यू०पी ०) 


पं० रघुनाथप्रसाद पाउऊ -पब्लिशर के ,लए लाला सेवाराम चावला दाद 
"चन्द्र भिटिट, प्रेस ', भरद्धानन्द बाज़ार, देहलो में मुद्रित । 
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झआार्यसमात के वियोपनियम १।) प्रति सेकढ़ा )। प्रति 
प्रवेश-पत्न ॥) सैकड़ा । 
सिखने का पता-- सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा, देदली है 


ल्‍>_्बाहु-०- हुक. ुं>--:०गाुफ--+०-पु>०-०+० बहु ी-+०- हु क०-+०-मदुफ--+० गुड» ००-हु-+०-पुड-+०-पुं>--२००बुफ़ल-+०- ००० महुक+ ००० ु-००-पुं--२०-महुक-->+० पुन 
| बीज बम जा आग ला जा फ | 
| पता;--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) ; 


बीज और गाहू हमसे मेंगाइये । 
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॥ ओशेमस्‌ ॥ 
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संश्रुतेन गमेमाहि । अथवे० ११४ 
उपदेश के अनुकूल हम चले । 
४७५ ए९ शा 700फ9त 06 दाएबा९७ 0 00 ६९०(स्‍6७ धापे 
807370068 ! 
डर न 
जानता संगमेमदि |. ऋग० ४४११४ 
हम बिद्वानो की सगत मे बैठे । 
श७प्र एल आज़फ्8 प्ा0च्र० 70 ४७९६ 607रफुधण५ ० ज्ञाण्छ छतते 
ठ्पॉणा ल्वे शा 


ब्रह्म की पूरी ओर उसमें प्रवेश 


| ले०--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ] 
--#(#)#-- 
अष्टा चक्रा नवद्ध!रा देवाना पूरयोध्या । 
तस्या हिरएयय कोश स्थर्गों ज्योतिषाबृत ॥॥ 
तस्मिन्‌ ह्रिण्यये कोशे अ्यरे त्रिप्रतिष्ठिते | 
तरिमिन बदू यक्षमात्मन्वत्‌ तद्े जद्म विदो विदु ॥ 
अथवे १०। २। ३१, ३२ 
इन सन्‍त्रों में त्रद्ष की अयोध्यापुरी का, जिसमें लडाई, मगड़े न होते हों, ज़िक्र 
है। जो ८ चक्रों मूलाधार, ग्वाधिष्ठान, मणि पूरक (नाभि स्थान में), अनाइत चक्र , 
(हृदय में ), विशुद्ध चक्र (कठ में ) लक्ञना चक्र ( जिह्नामृल्ष में ), श्राज्ला चक्र 
( दोनों भुजाओं के बीच में ) सरस्नार चक्र (मस्तिष्क में) और नौ द्वार (* आख, 
२ कान, २ नाक, १ मुख, २ मल्लमूत्र द्वार) वाली है और जो तेज से परिपूर्ण 
स्वगे है, तीन शअरों से युक्त ३ केन्द्रों में स्थिर, उस तेजस्वी कोश में जो आत्मवान 
यक्ष दे उसे ब्रह्म विद्‌ जानते हैं । 
फिर इन्हीं मन्त्रों के आगे लिखा है -- 
प्रश्राजमाना हरिणो यशसा सपरीत्रताम्‌। 
पुरे हिरण्ययो अश्लाविवेशापराजिताम्‌ ॥ अ० १०२॥३३ 
अथांतू प्रकाशित, दु ख हरण करने बाली, यशपूर्ण, तम रहित और अपरा- 
ज्िता पुरी में अह्म आविष्ट रहता है | 
इस मन्त्र से स्पष्ट दो गया कि यक्ष और जय पर्य्यायवाचक हैं। इस पुरी में 
दाखिल दोने के लिये, आवश्यक है कि उसके द्वारपालों को जाने, नहीं तो वे किसी 
को केसे घुसने देंगे ? [| 
छा० उप० ३।१३।?-४ में बतलाया गया हैं कि वे द्वारपान्न पांच हैं .-- 
१ प्राह्न सुषि ( पूथ द्वार ) प्राण, चकछु, आदित्य और तेज है। तेजस्वी और अज्नाद 
होकर कोइ इसमें प्रबिष्ट हुआ करता है । 
२ दक्षिण ,, व्यान, श्रोत्र, चन्द्रमा और श्री-श्रीमान्‌ और यशस्वरी इस में प्रविष्ट 
होता है । 


न्‍४ 


( २२४ ) 


३ प्रत्यडः सुषि अपान, वाक्य, अग्नि, अह्मवचस ब्रह्मवचग्बी और अज्नाद होकर 
जा सकता है | 

४ एदझ , स्मान, इ्न, पज्नय, वीर्ति-वप्म्न ओ,र व्युध्मिन (विशेष 
कान्तिमान ) द्दोना चाहिये । 

४ ऊध्य' ,, उदान बायु, आकाश कोज-ओजपवी और महस्वी (तेजस्वी ) 
होना श्रावश्यक है । 

वेद सन्‍त्रों और उपनिषद्‌ बी शिक्षा पर विचार वरने से निम्न बातें स्थिर 
होती हैं“-- (१) मनुप्य शरीग ही अयोध्यापुरी है, (+) इसमें ८ चक्र और नव द्वारों 
का होना रपष्ट है, (५) ज्ञान, कम और उपास्ना ध्न तीन अरे और स्थूल, सूच्षम 
ओर कारण तीन शरीर रुपी वेन्द्रों में रिथर झ्रानन्द्मय कोश है, (४) इसी कोश में 
यक्ष जहा प्राप्त फक्णि जा स्वता है, (५) इनके प्राप्त करने वाले में इन गुणों का 
होना आवश्यक है -- तेज, श्री, यश, त्रद्मबचंस. विशेष कान्ति और ओज ! इन 
गुणों की प्राप्ति के लिए मनुध्य को निम्न उपाय काम मे लाने चाहिये -- 

(१) तम को दूर, रज को नियमित, और सत की वृद्धि करनी चाहिये-- 
इससे मनुष्य की प्रकृति और प्रवृति दोनो ठीक द्वोती हैं । 

(२) मन को एकाप्र करना चाहिए। इससे उसके द्ाथ आनन्द की राशि 
अआजायगी क्योफि सुख और कहीं नहीं किन्तु चित्त की एकाग्रता में है। सुखी 
होने से उसमें अन्य साधनो की पूर्ति के लिए उत्साह की मात्रा बढेगी। 

(३) कभी कभी यत्न करके, सुषुप्तिवत, मन को निर्विषय भी करना चाहिये। 
इससे वदिमिखी वृत्ति दूर देकर अपना स्थान अन्तमुखी बृत्ति को देगी। यहाँ तक 
पहुँच कर दी मनुष्य का यत्न और योग दश्शन भी समाप्त दो जाता है । 

“भीतर के पट जब खुलें बाहर के हों बद |”? 

कास कठिन अवश्य है परन्तु असम्भव नहीं। अपने आचार, व्यवहार 
प्रवृत्ति और सन्र के ख्कल्पों मे इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए जिससे उसके 
भीतर कभी आत्म-स्ानि न पेंदा होवे । मन लचकीला बनावे जो दूसरों के दु खों से 
द्रवित हो उठे । यही मागे उस कठिन मजिल का है, इस पर चलने से आगे स्वयमेव 


प्रकाश आने लगता है | 
सत्यनपन्थावितितों देवयान., । 





युरोपीय महासमर 
[ लेखक--श्री पं रघुनाथ प्रसाद जी पाठक ] 


यु' के रज्न मंच पर नर-संहार का जो वीभत्स कार्ड हो रहा है उससे 
यु संसार का बच्चा बच्चा परिचित है । कुछ सप्ताहों में ही लाखों 
मनुष्य मर गए है और कहा नहीं जा सकता रक्तपात का निरन्तर भयकूर होता 
हुआ यह काड कब समाप्त होगा। लोग भय और असहायाबस्थ। मे अस्त हैं। उन्हे 
अपना और अपने साथ मानव समाज का भविष्य अन्धकार सय देख पढ़ता है। 
१६१४ के महासमर के अभिशापो और उपद्रवों से ससार अभी तक मुक्त नहीं हुआ 
था। वत॑मान समर ने तो उसे एक और मदहाभयकर और असहाय आघात पहुँचा 
दिया है। पता नहीं इस आघात से वह कब मुक्त होगा। दइमे बतलाया गया था 
कि १६१४ का मद्रासमर युद्धों को रोकने के लिए लडा गया था। शआरज इस कथन 
की निस्सारता प्रत्यक्ष ही है । यो तो बुराई मे से भलाई निकल आती है । दो 
सकता है यह युद्ध किसी अश मे मानव-समाज के लिए हितकर सिद्ध हो परन्तु 
वर्तमान में तो इसके परिणाम अन्धकार मय ही देख पडते है । 


अत्याचार के उन्मूलन और निबलो की रक्षा के लिए युद्ध करना कोई अथे 
रखता है । ऐसे फई यद्धों का वर्णन इतिद्दास मे मिलता है । इन युद्धो की म्यांदाओ 
का भी उत्तम बणंन हम पढते है। अपने माल के लिए जबरदस्ती बाजारो की 
प्राप्ति और रक्षा के लिए रक्त की नदिया वद्दाना समझ मे नही आता। आज युद्ध 
की कोई मरणय्यांदा द्वी नही देखने और सुनने को मिलती हैं। युद्ध के सैनिको की 
रक्षा की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज्ञ नागरिक जनता भी सुरक्षित 
नही । उस पर भी बम बरसाए जाते है । ओर तो और घायक्नञों और प्राणो की 
रक्षा के लिए भागते हुए बेबसो तक को निर्देयता पू्वेक मार दिया जाता है । ख्रियो 
ओर बच्चो की रक्षा की तो बात द्वी न पूछिए । आज के युद्धो और बोद्धाओ की 
भयहुरता और बबेरता को वेखकर लोगो के इस कथन की पुष्टि दोती है कि आज 
के युद्ध युद्ध नही वरन्‌ सगठित जाति का संहार है। लोग इन युद्धो को पशुझों के 


( २२७ ) 


युद्धां से भी गया गुजरा बताते हैं। पशुओं के युद्धों में भी इतनी बबरता का 
व्यवहार देखने को नहीं मिलता जितना बुद्धि रखने वाले और परमात्मा की सबसे 
सुन्दर कृति मनुष्यों के युद्धों में देखा जाता है | 

यह अमानुषिकता क्‍यों ? इतनी स्टद्धि और उन्नति के होते हुए भी ससार 
का आकाश निराशा और अशान्ति के घटा टोपों से आच्छादित क्यों ? इतनी 
बढी चढ़ी वैज्ञानिक उन्नति और विशिष्ट चमत्कारों क द्वोते हुए भी ससार आभाहीन 
क्यों ? इसीलिए कि युद्ध मनुष्य जीवन की रालत फिल्लासफी का शिकार बनकर 
अपनी शआत्मा की भुलाए हुए हैं। उसकी वुद्धि पर अ्ज्ञान का आवरण जाया हुआ 
है भर उसमें जो दिव्यता है वह उसके झ्लान-नेत्रों से झोकल है । उसके जीवन 
की दृष्टि शरीर पर केन्द्रित है आत्मा पर नहीं है । बद्द भोग वाद को दी जीवन का 
लक्ष्य सममे बेठा है। इसमें सन्देह नहीं हम भौतिक उन्नति में बहुत बढ़ गए हैं 
ओर हमारा राष्ट्रीय और अ्रन्तराष्ट्रीय जीवन मूल्यवान बन गया है परन्तु आध्या- 
त्मिक और नैतिक आदशों न हमारे जीवन को प्रभावित और हमारे दृष्टि कोश को 
उदार नहीं बनाया है ! हमारे आविष्कार बहुत बढ़ गए हैं और यत्रों में बहुत 
उन्नति दो गई हे परन्तु इस पर भी भयकूर विद्युत प्रपातों और प्राकृतिक बिसवों 
ओर बिस्फोटों का अभी तक अन्त नहीं हुआ है । राजनीति और विज्ञान में उन्नति 
हो गई है परन्तु ये मनुष्य स्वभाव को सुधारने में समर्थ नहीं हो सके हैं। आज 
आवश्यकता इस बात की है कि हमारे दृष्टि बिन्दुओ में हितकर परिवत्तन दो 
जिससे हम शोषण-दोहन, माल के आयात-नियोत, क्रय-विक्रय और उत्पत्ति के 
स्थान में मानव-समाज के सुख और आनन्द तथा सृष्टि के सौन्दय्य के रूप में सोचें 
ओर आचरण करें। हो सकता है कि आज की विकट राजनीति और विज्ञान के 
दुरुपयोग पूर्वक प्राप्त हुई शक्ति के मद में चूर राजनीतिश्व तथा भौतिकवाद के 
कीढ़ों को ये सच्चाहर्यों अपील न करें परन्तु बह समय लगभग आ ही पहुँचा है 
जब प्रकृति स्वय उन्हें इन सच्चाइयों को अपनाने के लिए विवश कर देगी। 

आज मिश्र, बेबोलेनिया और असीरिया कहाँ है ? यूनान और रोम कहां है ? 
ये ससार के रग-मच पर आए इन्होंने अपना पाट खेला और देखते २ ही रगमच 
से हट गए, आज उनकी स्मृति केबल लेखकों के उपयोग की ही वस्तु रद्द गई है। 
ससार के इतर जन उन्हें जानते भी नहीं। वर्तमान युद्ध ससार के मानचित्र को 
ज़ो रूप दे रहे हैं उससे स्पष्ट है. कई राष्ट्र विस्तृति को गोद में विज्ञीन हो जायगे। 
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यह क्यो ? इसलिये कि इन राष्ट्रो की अपनी कोई आत्मा नहीं थी और न है । जिस 
प्रकार व्यक्तियों मे आत्मा होती है ओर जीबन के लिये उसकी रक्षा की आवश्यकता 
होती है इसी भाँति राष्ट्री की थी अपनी आत्मा होती है । उसकी रक्षा से राष्ट्र जीवित 
रहते है उसके हनन से राष्ट्रो का पतन हो जाता है । भारतवर्ष और चीन घोर से 
घोर तूफानों के बावजूद भी आज जीवित है। इसलिये कि उनकी आत्मा है और 
बह आत्मा धामिकता और नैतिकता का प्रसार तथा रक्षण हैं। जिन देशो की 
आत्मा क्बल भोगवाद हो आर दूसरा के अनुचित दोहन और शोबण मे बिकसित 
रहता हो | हेंसता ओर खेलता हो, परमात्मा के नियमो और सृष्टि वी व्यवस्था 
में उसका पतन अवश्यम्भावरी है। भारत की राष्ट्रीय आत्मा दिसा, असत्य और 
अन्याय स घृणा करतो है, लूटबसोट, दोहन शोषण से प्रथक है। समस्त ससार के 
लोग! को एक ही पिता की सन्‍्तान समझ र उनसे प्रम और सद्दानुभूति का व्यव- 
हार सिखाती है । राजनीति और घधमनीति को साथ  ग्खना सिखाती है और सथ 
से बढकर मनुष्य की जिन्दगी को परम पत्रित्र और परमात्मा का निवास स्थान 
मानना सिखलाती है | 

युद्ध-क्षेत्र मे व्यस्त और नर सहार करन तथ। मानव-समाज को उत्पीड़ित 
करने बाले राष्ट्रो मं क्या ऐसे वर्मात्मा व्यक्तियों और बिद्वानो का लोप द्ोगया हैं जो 
राजनीति के मद से चूर न्थक्तियों का सही नतृत्व करके परमात्मा की सुन्दर सृष्टि 
को घीरान होने से बचा सके ? दुर्भाग्य यद है कि ऐसे व्यक्ति भी राजनीतिशो के 
क्रीत-गस बने हुए है, और दुर्योधन की सभा म भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य 
की भोंति उनके मुंद्द बन्द हो रहें है। निश्चय द्वी निग्पक्ष इतिहासश्ल उन्हे इस 
अक्मंण्यता और अपराध के लिए क्षमा नहीं करेगे । 

साम्राज्य लोलुप देशो मुख्यतया यूरोप के धमांचाये नाम से सम्बोधित होने 
वाले व्यक्ति राष्ट्र रक्षा के नाम पर श्रार्थना और उपासना की अपील करते हैं। 
परन्तु उनकी अपील भे बल कहा है ? दोहन-शोषण और अत्याचार मे प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष उनका योग रहा है और उनका दामन स्वय कलुषित है। यही कारण उन 
की कमजोरी का हैं। 

कटा जाता हैं वतमान युद्ध से सस्कृति का पूर्ण विनाश हो जायगा इसलिये 
युद्धो का रोकने की प्रेरणा की जातो है। जो संस्क्रृति भोगवाद पर पालित और 

"षित तथा पर्वत हुई हो उसका विनाश अवश्यम्भावी हे। उसके विनाश को 
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कोई शक्ति रोक नहीं सकती ? अत उसके नष्ट होने से क्‍या दुःख ? इस युद्ध के 
पश्चात्‌ यदि ऐसे समाज और सस्कृति का विकाश न हुआ जो लोगों की मानसिक 
शक्ति को स्थिर रग् सका तो ऐसे युद्ध द्वोते ही रद्देग और सम्कृतियाँ नष्ट होतो 
ही रहेंगी । आज राष्ट्र सघ जो युद्धों के अन्त के लिए निर्मित हुआ था अपना 
बोरियोँ बँधना बाँधे जान की रक्षा के लिये मारा २ फिर रहा है | युद्ध ऊ॑ कोलाइल 
ओर गर्मी में उसको कोई स्मरण भी नहीं करता। 

सचमुच बतेमान सनन्‍्तति के लिये यह समय बड़ा बिकट समय हू । भारत- 
बषे की अवस्था बडी विचित्र और सकटापन हैं ) उसकी प्रज्ञा निहत्थी है। बतेमान 
युद्ध के अस्त्रों को तो वह पूर्णतया जानती भी नहीं उनके प्रयोग को बात ही न 
पूछिए उसके पास आत्म रक्षण के बाहरी साधन नहीं हुए तो क्या ? उसके पास 
कई अमोघ शस्त्र है और उनमे सब्से बड़ा शम्त्र आत्मिक तल ह। आवश्यकता 
पड़ने पर उसे इसका परिचय ऐसा देना चाहिए जिसके कायल आक्रमणफारी हो 
जायें और अपने भोतर सर्षो के उपस्थित हो जाने पर तो उस समार के मनुष्या 
के सामने शान्ति-रक्षा का उदाहरण प्रम्तुत करना चाहिए। यही 8मारी सबसे बडी 
रक्षा होगी और यही हमार अस्त्र की महत्ता स्थापित होगी । 








वंदे हि 
सावदेशिक सभा का सत्ताईस वर्षीय इतिहास 
सभा के स्थापना काल , १६०८ ) से लेकर सन्‌ १६“ तक के सभा 
ओर आर्यसमाज के मुख्य २ कार्यो का इस इतिहास में परिचय दिया गया है । 
मुख्यतया आयंसमाज की वतंमान सनन्‍्तति के लिये इसमें जानने योग्य बहुत 
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महाराज ग्िवा जी के अन्तिम जीवन की एक 
झांकी 
| लेखक--हतिहास का एक विद्यार्थी | 


शिफज के जीवन के अन्तिम दिन थे । उनका बड़ा पुत्र संभा जी 
अयोग्य और लम्पट था | प्रचड परिश्रम से स्थापित किए हुए विशाल 

हिन्दू साम्राज्य की कौन रक्षा करेगा ” यह चिन्ता उन्हे जला रही थी | इसी समय 
उनका स्वास्थ्य खराब हो गया | दिन पर दिन शिथिल्ञता बढ़ने ज्ञगी ओर उन्हे 
ज्ञात होने लगा कि अब मृत्यु सन्निकट है। वे बड़ी कातरता के साथ सोचने लगे 
कि हाय | इस समय क्या गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे? श्रकस्मात्‌ गुरुदेव स्वामी 
रामदास वहाँ झा गए । शिवाजी के पद धूलि प्रहण करने पर रामदास ने आशीवांद 
दिया । शिवाजी ने हृदय के समस्त आवेग को सयत कर गुरुदेव स पूछा 'गुरुदेव ! 
किस पूष॑ कृत अपराध के कारण मेरे औरस से सभा जी जैसा ल्म्पट और 
पासख्ण्डी पुत्र उत्पन्न हुआ ? जीजा जैसी पितामही (दादी) और सइबाई जैसी 
साध्वी धम्म परायणा जननी पाकर भी यह कुल्लाज्लार कहाँ से उत्पन्न हुआ ? इस 
समय शिवाजी के नेत्रो से अविरल् अश्रुधारा बढ़ रही थी। रामदास स्वामी गभीर 
होकर बोले “बत्स  धम्म परायड्ला गाँधारी के गर्भ से जन्म-अहृण करके और 
सब प्रधान पितामह भीध्म से उपदेश प्रहण करके भी कुल्लाज्लार दुर्योधन उत्पन्न 
हुआ था परन्तु दूसरी ओर राक्षस दि्रिश्यकशिपु के औरस से इंश्वर भक्त 
प्रह ल्ञाद ने जन्म लिया था। ससार के ये समस्त व्यापार रहस्य के पर्दे में छिपे 
हुए हैं | हमारा कर्तेध्य तो यह है कि जिसको हम हृदय से ठीक सममते हैं उसे 
प्राणपण से सम्पन्न करें | तुमने संभा जी को सतशिज्ञा देने में कोई त्रुटि वो की 
नहीं इस पर भी यदि वह ऐसा दुवृ त्त निकल्ला तो तुम्हारा क्या अपराध है ? 
और तुम कहते हो कि मेरा किया हुआ अआाजन्म परिश्रम व्यर्थ गया। यह धारणा 
भी ठोक नहीं है। भगवान ने मुसलमानों को भरव में ज्ञाकर उसका भार उन पर 
ही अर्पित किया है। इस्लाम धर्म के मह॒द्‌ भाव से इस अध पतित हिन्दू जाति 
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कौ शिक्षा देने के लिए ही भगवान्‌ ने मुसलमानों को यहाँ श्रतिष्ठित किस दे । इस 
घम्म में आति-मेद नहीं है। एक महान ईश्वर-पूजा ही प्रधान घर्म है । इस्खाम के 
ये समस्त महद्‌ भाव ही हिन्दु-समाज के शोखित-प्रवाह में सेंचारित होकर नाना 
जाति भेदों से प्रपीढ़ित और विछिभ्न इस प्राचीन हिन्दू जाति को उठने के लिए 
वाधित करेंगे । उघर इश्वर-भकि से हिन्दुओं के चरित्र में स्निग्धषा का संचार 
दोगा । परन्तु मुसलमान लोग अपने घमे को भूलकर बल-प्रयोग से हिन्दुओं का 
परिवतेन करना चाहते हैं । इससे सम्राट औरंगजेब का पतन भी अनिवाय्ये हो 
गया है। सम्राट अकबर की उदारनीति ने इस राज्य का भारत में प्रसार किया 
था। औरजञ्जेव की अनुदारता इसका पतन कर देगी। तुम देखते नहीं हो कि 
दक्षिण में ही औरक्नजेत्र ने राज-विस्तार की कितनी सतत चेष्टा की परन्तु उसका 
फल् कुछ भी नहीं हुआ ! 

उसके हज़ारों सेनिक अकाल मृत्यु का आस बने और राजकोष घन से 
खाली हो गया । उसेकी अनीति ओर अनुदारसा ही इसका एकमात्र कारण है। 
इसका अवश्यम्भावी फल्ष यद्द होगा कि इस मद्दाप्रतापशाल्ली साम्राज्य को अत्युध 
अट्टालिका बहुत शीघ्र भूमिसात हो जायगी। 

थोड़ी देर चुप रहकर स्वामी रामदास ने फिर कद्दा-होँ भूमिसाव दो 
जायगी क्‍यों कदता हूँ ? तुमने ही तो इस साम्राज्य के गौरव को चूण करना 
आरम्भ किया था। कहाँ वह अतुक्ष ऐश्वय्ये का अधिपति विल्लीश्वर सम्राद्‌ 
ओऔरजञ्रज़ेव और कहां दक्षिण के एक छोटे जागीरदार के पुत्र तुम ? तुम्हारा 
मुकाबल्ला करने में दिल्लीश्वर का राज कोष खाली दो गयां। सायस्ताखा, जयसिंड, 
यशवन्वर्सिद, बदादुरखा, दिलेरखां प्रश्र॒ति महावीरों का जगत्‌ विश््यात शौय्यं-बीख्य 
लांछित होगया । सम्राट औरगजेब की शयन-शय्या आज कंटकाकीण है। इसका 
क्या कारण है कि तुम उस विश्व विधाता की शक्ति पाकर ऐसे दुद्ध षे दोगए। 
प्राचीन दिन्दू जाति के जीर्ण शरीर में नवशोसित सब्चार करने के क्षिए दी 
भगवान ने तुमको भेजा है। निराशा के गम्भीर अन्धकार में पतित हिन्दू जाति के 
प्रास्यों में नव आकांक्ता का आलोक आलोकित करने के लिये द्वी तुम्हारा यहां आग- 
मन हुआ है। हिन्दू साम्राज्य-स्थापन द्वी तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुमने अपना 
कार्य सम्पन्न कर दिया । तुम स्वराज्य स्थापन कर स्वय आनन्दोपभोग करोगे अगवा 
तुम्द्ारे वशघर राज्य सुख से गौरवान्वित होगे, इसके लिये तुम्द्दारा यद्द उद्योग नहीं 


( १३२ ) 


इआ है ढिन्‍्तु तुममे जो उदाहरण उपस्थित किया है उससे युगवुगान्तर शक भारत 
वासी शिक्ता लेंगे । तुम्द्दारा काये सम्पन्न होगया। इस समय हृदय के अवसाद को 
दूर कर झवशिम्ट काये को समाप्त करो। उसके लिये प्रयत्नशीज दो ।” 


शुरु रामदास को सान्त्वनामयी उपदेश बाणी को सुन कर शिवाजी का हृदय 
शान्‍्त होगया | उनको मानो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ । शिवाजी ने गुरुदेव के चरणों 
में फिर प्रशास करके कड्दा “गुरुदेव ! ज्ञात होता है मेरा यह जीवन शेष दोगया। 
इस अन्म में अब और दरशंन नहीं होंगे। परन्तु क्या अगले जन्म में भी यद्द दास 
इन चरखों की फिर पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा।” स्वामी रामदास ने 
कहा “वत्स, आत्मा अबिनाशी है| हम लोग ईश्वर की इच्छानुसार दी ससार में 
रहते हैं| हम लोग मोद में पढ़कर अपने को सब कुछ सममने, ज्गते हैं और संसार 
में आसक्त दो जाते हैं। जब तक साधना और दिव्य ज्ञान द्वारा हमारा बन्धन छिन्‍्न 
न दो इमें कम॑ बन्धनों के अनुसार फल भोगना पढ़ता है। जो पुण्यात्मा अपने समस्त 
कार्यों को निष्काम भावना से सम्बद्ध करके अपने समस्त कार्योंकों भगवान के चरणों 
में समर्पस कर देते हैं थे शीघ्र दी मुक्त हो जाते हैं । इसलिये तुम अपने समस्त कार्यों को 
परमात्मा के अपण करदो | तुम जैसे पर गल में मुझसे मिलने की इच्छा करते हो 
वैसे दी क्या मुके उस मिलन की आकाच्षा नहीं है ? तुम्दारे जैसे शिष्य से में अपने 
को गौरवान्वित समभता हैँ. क्‍या तुम जैसे शिष्य कई्दी सरलता से मिल सकते हैं। 
तुमने मेरी तपस्या को सिद्ध कर दिया। ससार को मैंने अपना परिवार सममा है। 
बत्स ! तुम्दारे भीतर भुमे अपनी तपस्या मूर्तिमान दृष्टिगोचर द्ोती है । मे देश-यात्रा 
के लिये प्रस्थान करता हूँ , किन्तु दमारे मिलन में कोई देश-काल व्यवधान नहीं डाल 
सकता । जब दम इस जड़-देह को परित्याग कर भगवान के चेतन्यमय राज्य में 
बिद्दार करने में समय होंगे तथ दम लोगों का मधुर सम्बन्ध अविछिमन्न मिलन में 
परिणत दो जायगा | वत्स | तुम धन्य हो और में भी धन्य हूँ । तुम्दारा जन्स घन्य 
है। यदद भारत भूमि घन्य है। तुमने लुप्त-गौरव भारत मही को अपनी कठोर तपस्या 
द्वारा धन्य किया है। अश्र भी हिन्दू जाति का गौरव लुप्त नहीं हुआ है। हिन्दू जान 
गए हैं आत्म गौरव क्या है ? हम कया नहीं कर सकते ? शक्ति और उदारतापूण 
महा प्राशता का तुमने सश्चा पाठ पढ़ा दिया है । स्वधमांनुरागी रहते हुए भी पर-घर्मों 
से ढ्ेष की आवश्यकता नहों। इस भूमि पर रहने वाले सभी भाई हैं। निश्चय द्वी 
यह सोई हुई हिन्दू-आति तुम्दारे नाम स्मरण से उठ खड़ी होगी। अब मैं जाता हूँ । 
तुम अपने शेष कत्तेज्य का पाज्ञन करो।” 


जन गणना १६४१ 
लि०--श्रो० सुधाकर जी एम० ए० मंत्री सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा] 
विज्ञप्ति सं० २ 
“-+अ्क्ड्लल 
अ्रम-निवारण 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने निश्चय किया है कि जन गणना 
१६७१ में भिन्न २ कोछठकों की पूर्ति निम्न प्रकार कराई जाये.-- 





इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हरिजनों को छोड़कर शेष 
सब आरयों फो अपनी जात कुछ नहीं” बतानी चाहिये। यदि हरिजन भाई किन्‍्हीं 
कारणों से अपनो जात लिखाना चाहे तो उन्हें ऐसा करने की स्वतन्त्रता है । 


भ्रम 
कुछ लोगों में यह अम फेल गहा है कि उपरित्विखित के अनुसार कोष्ठकों 
की पूर्ति कराने में आये लोगों की संख्या हिन्दुओं में नहीं गिनी आयेगी । इस प्रकार 
दिन्दुओं की सख्या में कमी हो जायगी और इससे हिन्दू हिसों को हानि पहुँचेगी । 
अ्रम निवारल 
इस भ्रम के निवारणायें हम जन गणना १६११, २१ और ३१ की रिपोर्टों 
में से कुछ उद्धरण नीचे देते हैं जिनसे यह स्पष्ट होजायगा कि जन गणना के सम्बन्ध 
में सरकार की नीति और व्यवहार बिल्कुल स्पष्ट और संदेहरदित हैं झौर वे इस 


( २३४ ) 


प्रकार हैं कि दिंदुओं के अन्दर सुघारवादियों की संख्या और उसको ब्रद्धि का 
ठीक ठीक पता लगता रदे इसलिए आर्यों की संख्या प्रथक दिखाई जाती है । परन्तु 
ऐसा करने का बद् मतक्ब कद्ाचित मी नहीं है. कि इससे हिन्दुओं की संख्या घट 
अने झतः हिन्दुओं ही संख्या के कृहणोग में आायों की संख्या सम्मिल्षिद की 
जाती है। 
(१) भारत की जन गणना, १६११ जिल्द १, भाग २--चित्र ( 00878 
ण॑ँ प्रावा॥ 4944, ४०।पा०७ 4, ?&7| [[--'७068 ) में चित्र सख्या ६ 
(॥७0० पर ) के शीषेक के नीचे पृष्ठ ३८ पर निम्न प्रकार लिखा है:-- 
एल्वा० ४७०४७(३7०ए७ विद्ा।&]) 800 200०७४० पाश8४४(378४00 
हिब्र9] ) 376 फऋरलप्रद्त 9 ४6 इथा०थ 0] ० सगवेंप्र8 एप 8४8 
#80 8९७०87"४९ए 800ज्ा 
आये समाजी और अह्म समाजी हिन्दुओं की संख्या के दृष्णयोग में भी 
सम्मिश्चित किये गये हैं परन्तु उनकी संख्या पृथक भी दिखाई गई है। 
इसी के क्रम में आगे पृष्ठ ३८, ३६ पर दिये गये चित्र में निम्न प्रकार 
कोहकों की पूर्ति की गई है :-- 





सारे भारत में 
हिन्दुओं को संख्या (७) हिन्दू | 
किक हि... कं जराइणवादी (ख) हिन्दू (आय) | (ग) हिन्दू (जद्यो) 
प्रश्ववप| सवा (87ए०) म्गवेप 
पृछा# प्रणव छा 6 __| (हल्‍0००० _ (छःथ्या70) 
279086892 ह 8788 7948 248445 6504 
ब१७अ८३८३२ २१७२३७६४१ श्डश्डृष्८ 22०४ 








(२) भारत की जन गढ्षना, १६२१ जिल्द १, भाग २--चित्र (20780 ० 
[7032, 492, ४०७००० ॥, 787९ प--75008 ) में भी रुपररिक्षिखित की 
तरह दी कोहकों की पूर्ति को गई, देखें चित्र ६, पृष्ठ ४०, ४१ ( 7४90 एयु 
०7. 40, 4/ ) 


( २३४ ) 
सारे भारत में 


तन जाल की संख्या (क) हिन्दू 
उाजजान योग आझणवादी | खं दिन्दू (आये) अजिलि (ग) हिन्दू (अह्मो) 








के करावए फ्रावप (4० ») सापवेष 
7008 म्रावे8 | जाकर । (श्का०) 
हु (०मव्त ह* हनन 26260620 467878 6888 
२१६७३४ ५६ २१६२६०६२० ४६७५७८ ६१८८ 





(३) १६३१ की जनगणना में दिन्दुओं की संख्या का चित्र बनाते हुए इस 
बात को और भी स्पष्ट किया है कि भाये दिन्दुओ के बृह्योग के अन्द्र सम्मिक्षित 
हैं। यहां चित्र में झायोँ, और अह्यो, के साथ अन्य हिन्दुओं (00078) की सख्या 
भी प्रथक्‌ दी है और उन्हे हिन्दुओं के छृदयोग में भी सम्मिश्षित किया गया है। 
देखें भारत की जनगयना, १६३१, जिल्द १ भाग २--चित्र (0७078 ०0॑ 
[वा 4984, ए०णप्र॥०७ ॥, ?९४7४ ॥ [777७7७! '0०]९४ ) के चित्र संख्या 
१६ पृष्ठ २४,११४ (7906 झ एए 9, 9 84, 56 ) 


सारे भारत में 








जाई कल विलय कल झाये | अक्यो अन्य हिन्दुओं की संख्या का योग 
का ४० 30% किनयाण०,. 0०० 9. पणबा छणक मैप 37900... 00658 0४ पम्राएवपर 
29800645 990288 6878 ' 8898884 2399540 
२१६३००६४४ ,६६०२३३| धरे७८ | १८८६८८५८४ । २३६१६५१४० 


साल टेप पमममवयुन्ीनस फट धन ुचकपमनालबूद पटक 

आशा है कि अब यह भ्रम सवथा उड़ जायेया कि इस सभा की आज्ञानुसार 
कोश्ठकों की पूर्ति कराने से हिन्दुओं की संख्या में कोई कमी हो सकती है । अतः 
सब आय॑ भाइयों के लिये आवश्यक हे कि संगठन को मर्यादाओं को दृष्टि में रखते 
हुए अपनी शिरोमणि सभा को आह्का का पालन फरें। 


सुमन-संचय 


[१] 
देश के आभूषण 

महात्मा क्षिकन एक समय एक कार्यात्षय में कार्य करते थे। एक दिन साय॑- 
काल को दिसाय मिलाने पर उन्हें विदित हुआ कि किसी के ३ पेंस अधिक आ 
गए हैं । बहुत कुछ सोचने पर मालूम हुआ कि एक स्त्री भूल से अधिक पेसे दे 
गझ है। रात्रि को कुछ देर से कायाल्य बन्द हुआ। महात्मा लिकन घर न जाकर 
सीधे उस स्त्री के मकान को चल दिए । उसका घर ८ सील दूर था। दे रात्रि के 
लगभग ११ बजे उसके घर पर पहुँचे ओर उसे जगाकर ३ पेस उसे दे दिए | वह्‌ 
स्त्री सिंकन कै इस व्यवहार पर बड़ी चकित हुईं | उसने कहा 'इस छोटी सी राशि 
के लिए तुमने व्यर्थ में इतना कष्ट क्‍यों उठाया ?? लिकन ने कहा “बदिन ! इन पैसो 
से मेरी जेब जलन रही थी । अपनी रक्षा के लिए ही मैंने इस आधी रात को आपको 
कष्ट दिया है। इसके लिए मा भादता हूँ ।' उस स्त्री ने लिकन के शिर पर हाथ 
फेर कर कद्दा 'ऐसे ही सच्चे और क्चज्य परायण बच्चे देश और जाति का भूषण 
हुआ करते हैं ।! 

[१२] 
वेश्या से मिछुशी 

वेशाल्ली नगर में झ/म्रपालो नामक एक वेश्या रहती थी | एक वार भगवान 
बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ वेशाली पधारे। आम्रपात्नी को बुद्धतेव के आग- 
मन से इसना दृष हुआ कि उसने दूसरे दिन भगवान की सेवा में उपस्थित होकर 
ससंध अपने यहा मिज्षा करने के लिये निमन्त्रण दिया। बुद्धदेध ने उसका सच्या 
भाष देख कर निमन्त्रण स्वीकार कर किया। जब इसका पसा वेशाल्ली के राजा को 
खगा तब वे युद्धदेव के पास पहुँचे और आम्रपाली का निमन्त्रयथ अस्वीकार करने 
की भ्राथना की और कहा 'मदाराज ! आम्रपाली का निमन्त्रण स्वीकार फरने से 
हमारी और आपकी गौरव-दानि है। आप हमारे यहाँ भिज्षा प्रहण करने का अनु- 
पद कीजिये!” मगवान बुद्ध ने कद्दा राजम्‌ ! मैंने आन्नपास्ती का निमन्‍्त्रण॒ स्वीकार 
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कर लिया है अतः आप उसे अस्वीकार करने की प्रेरणा न कीजिये !” मद्दात्मा बुद्ध 
के उत्तर से राजा बहुत दुखी हुआ, उन्हें आम्रपाली का निमन्त्रण स्वीकार करना 
अच्छा न लगा | उन्हें क्वात न भा कि विद्वान और महात्मा लोग किसी का तिरस्कार 
नहीं करते | ये उनके भाव को देखते हैं। उनका लय पतितों का उदार और लोगों 
को सन्‍्मागे पर खाना द्वोता है| 

दूसरे दिन विविध सवारियों और समारोह के साथ श्राम्रपाली महात्मा को 
ऋपने यहाँ जाने के लिये उनकी सेवा में उपरिथित हुई। महात्मा बुद्ध ससध उनके 
घर गए। बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलकृत होकर आम्रपाली ने मद्दात्मा का अभि- 
नन्‍्वन किया । महात्मा बुद्ध और उनकी शिष्य-मण्डली आम्रपाली के बेभव को 
देखकर चकित हो गए | भगवान बुद्ध और उनके सघ का विविध प्रकार के व्यजनों 
से आतिथ्य सत्कार करने के पश्चात्‌ आम्रपाली ने उन्हें एक अत्यन्त सुसज्जित कमरे 
में बिठाया और स्वयं आरती और तिलक की तय्यारी मे लग गई । कुछ क्षण के 
पश्चात्‌ आम्रपाली मिछुणी के वेश में आरती और तिलक का सामान द्वाथ मे लिये 
भगवान के समत्ष उपस्थित हुई। आम्रपात्नी के इस परिवतेन को देखकर सब अवाक्‌ 
रह गए । उसने बुद्धदेव के चरणों में बैठकर कहा “महाराज ! इस पतिता का »उद्धार 
करें । अब मैं आपकी शरण में हूँ ? भगवान बुद्धदेव ने उसे आशीर्वाद देकर संघ 
में दीक्षित होने की आज्ञा देदी । आम्रपाली के इस अकस्मात्‌ परिवतेन की समस्त 
नगर में चर्चा फैल गई और सबने द्वी महात्मा बुद्धवेव और उसे बधाई दी 


[३] 
महान्‌ सिकन्दर अपनी विश्व-विजय की यात्रा पर भारतवष में आया हुआ 
था और तक्षशिल्ा में ठदरा हुआ था । एक दिन उसने आइाण समाज के अग्रणी 
महामद्दि दण्डी को बुलाने के लिए अपना आदमी भेजा | उसने दण्डी के पास 
जाकर कह्द 'युपिटर के पुत्र मनुष्य जाति के अधीश्वर सिकन्दर ने तुम्हें शीघ्र ले 
आने का आदेश दिया है । उनके पास यदि तुम जाओगे तो पुरस्कार मिलेगा अन्यथा 
अवमानता के लिए प्राणदण्ढ दिया जायगा ! 
वृणशय्या पर सोए हुए महामदि दसण्डी के कान मे जिस समय ये शब्द पड़े 
रुस समय रन्होंने उसी तरद लेटे लेटे हँसकर उत्तर दिया 'जगत्‌ के अधीश्वर पर- 
मेश्बर द्वारा जगत में किसी का अनिष्ट नहीं दोता। वे कभी दत्या को प्रश्रय नहीं 
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देढे और न युद्ध दी जलाते हैं । तुम्हारा सिकन्‍्दर परमेश्वर नहीं हैं। उन्हें भी एक 
न एक दिन मरना दी पड़ेगा । सिकन्‍्द्र ने मुके जिस पुरस्कार का प्रल्लोभन दिया है 
उसका मेरे लिये कुछ भी मूल्य नहीं दे । मेरी कुटी और शय्बा के लिये पत्ते मौजूद 
हैं। वृक्ष के फल्ल मूल से मेरी छुधा और इस अव्जल्ति द्वारा जल पान कर पिपास 
निवृत्त हो जाती है। तुम्दारे सिकन्दर मेरा मस्तक काट लेने पर भी मेरी आत्मा को 
अबने बश में नहीं कर सकते, परन्तु मनुष्य जिस प्रकार जीण वस्त्र 
परित्याग कर देता है उसी प्रकार मेरी आत्मा इस शरीर को व्यागकर नया शरीर 
घारख कर लेगी । पृथ्वी पर आकर दस लोग उसके आश्ञानुरूप 'बलते हैं या नहीं, 
इसी बाल की परीक्षा के लिये उसने हम लोगों को प्रथ्वी पर भेजा है। तुम सिकन्द्र 
से आकर यह भी कहना कि जिन्हें स्वर्ग की आकांसा दो, जो सम्पत्ति ल्राभ के लिए 
अकारये को कार्य समक कर कर ढालते हैं और सदा सृत्यु-सग्र से ध्याकुश्ष रहते हैं 
व ही तुम्हारे इस भय-प्रदर्शन से डर जायेंगे। 

जीवन-मुक्त व्रडी का यह उत्तूद सुनकर सिकन्दर दश्डी का दर्शन करते के 
लिये व्याकुश दोकर जंगल में गग्रा ओर उनका द्शंन कर कृतारथ हुआ।। 
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भारतवर्ष तथा विदेश के आयेसमाजो की 


सची 


समस्त भूमण्डल में जितनी आय समाजे हैं उनके पूरे पर्तों के सहित 
सूची मार्वदेशिक सभा ने भ्रभी ह्वाल में पुस्तक रूप में प्रकाशित की है । 
कागज, छपाई आदि उत्तम हैं। मूल्य #॥) प्रति 
पिलने का पता-- 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा, दे 
क््कुक्क्क्क्क्कु्क्क्क्कु कस क्इ कुक फू फू 
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[ आर्य कुमार जगतू । 


*यक् कक टीक--३ट-+-$१००७०-२ १ १/8६-+०-३क१--०क-- की ---३०--- केक, 


आय्ये कुमार सम्मेलन, इन्दोर 


२६ वाँ अखिल भारतवर्षीय आये कुमार सम्मेलन ३१ मई, १ और २ जून 
को इदौर नगर में राजगुरु पंढित धुरेन्द्रजी शासत्री, न्याय भूषण के सभापतित्व में 
बड़े समारोह के साथ हुआ । भिन्न भिन्न कुमार सभाओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 
परिडत बुद्धदेवजी, प्रोफ़ेसर सुधाकर जी तथ। डॉक्टर युद्धवोरसिंह जी भी पधारे थे । 

३१ मई को सायकाल इन्दौर स्टेशन पर प० धुरेन्द्र जी शास्त्री का जोरदार 
स्वागत हुआ और नगर में उनका शानदार #लूस निकाला गया। 

१ जून को मध्याह २ बजे विषय निवांचनी का अधिवेशन हुआ जिसमें खुले 
अधिवेशन के लिये १० प्रस्ताव पास हुए। ४ बजे से परिषद्‌ का साधारण अधिवेशन 
हुआ जिसमें प्रातिक परिषद्‌ के नियम सशोधित किये गये, आगामी वर्ष का बजट 
पास हुआ तथा पदाधिकारियों का निन्न प्रकार निवांचन हुआ -- 
प्रधान -राजगुरु परिडत घुरेन्द्र जी शाश्षी । 
उपप्रधान--प्रोफ़ेसर सुधाकर जी एम०ए०, डॉक्कर युद्धवीरसिंह जी, महाराज कुमार 

सुद्शनदेव जी, श्रीयुत बाबू राम जी शुक्ल बी० ए०, तथा पढ़ित रामदत्त 

जी ज्ञानी । 

मन्त्री--भीयुत मनुराम जी, बी०ए०, ( झॉनसे )। 

उपभन्त्री--भीयुत पौनोकर जी बी०ए०, ताराचन्द जी, विश्वरेव जी तथा बद्रीदत्तजी | 

कोषाध्यक्ष--भरीयुत नन्‍्दकिशोर जी खन्ना । 

पुस्तकाष्यक्ष-रामकृष्ण जी । 

अंतरंग सवस्य--कृपाराम जी, नवनीत लाल जो, लीलाकृष्ण जी, नाथूराम जी, 
गुल्लाब राय जी तथा गोविन्द राय जी । 

प्रतिष्ठित सदस्य--मास्टर हरिश्चन्द्‌ जी एम०ए०,बी०टी०, पं० झ्ञानचन्द्‌ जी, भीयुत 
विश्वभर सह्दाय जी प्रेमी, श्रीयुत महादेव शरण जी, पं० देवश्रव जी पर्मेन्दु, 


€ २७० ) 


माननीय घनश्यामसिंह जी गुप्त, पं० त्रिलोफीनाथजी भागब, तथा भीयुत 

किशोरीलालजी गोयल बी० ए०, एल्न० एल० बी० । 

रात्रि को सम्मेलन का खुला अधिवेशन हुआ। इृदौर राज्य भूषण राय 
बहादुर सेठ दीरालाल जी ने सम्मेज्ञन का उद्घाटन किया। आपने संक्तिप्त किन्तु 
सारगर्भित भाषण द्वारा आये कुमारों को आदेश दिया कि वे “आये” शब्द के 
विशाल अभे को प्रहण करें और अपने पूर्वजों के चरित्र का अनुसरण करते हुए 
आये आद्शों तथा संस्कृति की रक्षा एवं वृद्धि करें और रृढ़ता तथा बुद्धिमत्ता के 
साथ आगे बढ़ें। स्वागवाष्यक्ष प० त्रिश्ञोकीनाथ जी भागंव, ज्रांच मेनेजर जनरल 
शेश्युरेस्स सोसाइटी ने प्रधान जी तथा प्रतिनिधियों का स्वागठ करते हुए आये 
कुमारों को संगठित होने का आदेश दिया । 

पंडित घुरेन्द्रजी शास्त्रों ने सभापति का आसन ग्रहण किया। अपने 
प्रारम्भिक भाषण में झ्रापने इस बात पर ज़ोर दिया कि आये कुमार स्वाष्याय, 
सत्संग, सदाचार, सगठन और सेवा भाव की प्रवृत्ति उत्पन्न करें, रूढ़िवाद को नष्ट 
करदें, अवकाश के समय प्राम में पहुँच कर बहाँ की जनता को साज्षर बनाते हुए 
उसे बैदिक धरम की ओर प्रेरित करें | आये साहित्य का अनुशीक्षन करें तथा रहन- 
सहन, खान-पान, पहनाव-उद्राव आचारविधार में सयम और सादगी बतेते हुए 
शारीरिक संगठन और 'रित्र की विशुद्धता पर पूरा ध्यान दें। इसी उद्देश्य से 
प्रत्येक ग्राम और नगर में आये कुमार सभाएँ स्थापित हों जिनका परिषद्‌ से सम्बन्ध 
हो और जो उसके गौरव को सममते हुए उसके आदेशों को मानें । 

स्वागत मंत्री श्रीयुव किशोरीज्ञाल जो गोयल वी०ए० एल्न०एल०बी०,ने मद्दात्मा 
नारायण स्वामी, पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय, माननीय बी० जी? खेर आदि के शुभ 
सदेश सुनाये और भीयुत मनुराम जी वी० ए० ( ऑनसे ) ने परिषद्‌ की वार्षिक 
रिपोर्ट सुनाई । 

ऋषिवेशन में ६ ५रस्ताव पास हुये । प्रथम चार का सारांश निम्न प्रकार था -- 

१--परिषद्‌ के भूतपूव प्रधान महात्मा हंसराज़ जी तथा आवाय॑ रामदेवजी 
की सृत्यु पर शोक प्रकट किया गया और आये जगत्‌ से अपीक्ष की गई कि उनके 
सम्मानाथ अच्छे स्मारक स्थापित करें । 

२--इंदोर नगर के उत्साददी आये नेता मुन्शी लखपतराम जी की मृत्यु पर 
शोक प्रगट किया गया। 
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३--दैदराबाद सत्याग्रह के शद्दीवों के प्रति सादर अरद्धांजल्लि समर्पित करवे 
हुए आय कुमारों को उनके पद चिह्ों पर चलने के लिए आदेश दिया । 

४--हैदराबाद सत्याप्रह की पूर्ण सफल्नता पर थाय्य जगत्‌ तथा सावंदेशिक 
सभा को बधाई दी गई तथा परिषद्‌ और निद्ञाम आये प्रतिनिधि सभा से भनुरोष 
किया गया कि रियासत में इस बष अविक से अधिक कुमार सभाएँ खकापित 
करें । 

2 वाँ प्रस्ताव इस प्रकार था:-- 

“यूरोपीय मद्गायुद्ध के कारण देश में जो विकट स्थिति उत्पन्न होगई है उसे 
दृष्टि में रखते हुए यह सम्मेलन आर्य कुमारों तथा कुमार सभाओं को परामर्श देता 
है कि वे देश में आतरिक शांति क्रायम रखने के लिये पूर्ण सहयोग दें और आत्म 
रक्षा के किये तेयार रहते हुए किसी भी समस्‍या को साम्प्रदायिक अथवा दिन्दू 
मुस्लिम समस्या का रूप न प्रहण करने दें । 

यह सम्मेलन शिटिश सरकार से भी अनुरोध करता है कि नाजियाद के 
बढ़ते हुए आतंक को रोकने के लिये भारत की राजनेतिक आकाक्षाओं को शीघ्राति- 
शीघ्र पूर्ण करके भारत का सश्चा सहयोग प्राप्त कर और भारत के नवमुवकों को 
सैनिक शिक्षा द्वारा अपने देश की रक्षा के लिये तैयार करे। 

डॉक्टर युद्धवीरसिंद जी ने प्रस्ताव को पेश करते हुए ज्योरदार शब्दों में 
साम्प्रदायिकता से उत्पन्न बुराइयों को जनता के सामने रखा । 

६--यह सम्मेलन मुसल्षिम क्षीग की पाकिस्तान योजना को बिल्कुल बेहूदा ओर 
लचर सममता है और इस बात पर सतोष प्रगट करता है कि देश के कोने कोने से 
स्वयं मुसलमानों के बहुपक्ष ने भी इसका घोर बिरोध किया है. तथा आशा करता दे 
कि यह योजना अपनी मौत आप मर जावेगी । 

प० बुद्धदेव जी ने पाकिस्तान योजना के थोथे पन पर प्रकाश डालते हुए 
इससे देश को और स्वय मुसलमानों को दोने वाली द्ञानियों का भ्यान दिल्लाया । 
प्रोफ़ैसर सुघाकर जी ने इस योजना के विरुद्ध जोरदार युक्तियाँ देसे हुए प्रस्ताव का 
समर्थन किया । 


प्रस्तावों पर पं० रामदत्त जी ज्ञानी तथा आये कुमारों के भी भाषण हुए। 
अधिवेशन में क्ञाउड स्पीकरों का प्रबन्ध था और उपस्थिति लगभग बीस हजार भी। 


२ जून को प्रातः ८ बजे से पं० घुरेन्द्र जी के समापतित्व में राष्ट्र हित के सिये 
साम्प्रदायिकता अद्वितकर है, विषय पर कुमारों का बाद-विषाद हुआ जिसमें आय॑ 
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कुमार सभा दीवान भवन दिल्ली के प्रतिनिधि भीयुत गुल्लांव राव जी सबे प्रथम 
रहे और उन्हें स्वर पदक दिया गया। आये कुमार सभा, दीवान भवन, दिल्ली को 
राजा ज्वाला प्रसाद रजत कप मिला | 

१० बजे से सम्मेलन का खुला अधिवेशन हुआ जिसमें निम्न क्षिखित वार 
प्रस्ताव पास हुए :--- 

१--परिषद्‌ का इस बणे का कार्यक्रम निम्न प्रकार निश्चित हुआ .-- 

आये कुमारों को इस ब्ष पढ़ने के लिए पुस्तको की एक सूचीका प्रकाशन 
शारीरिक व्यायाम के कार्यक्रम का प्रकाशन, कुमार सभाओं में विशेष व्यास्यानों 
का प्रबन्ध तथा ल्लेख साल्ाओं का प्रकाशन और दद्देज श्रथा तथा सिगरेट आदि 
मादक द्वव्यों के विरुद्ध आन्दोलन | 

प्रधान जी तथा डॉक्टर युद्धबीर सिंह जी ने झ्ार्य कुमारों तथा कुमार 
सभाओं से अपील की कि ५) वार्षिक चंदा देने वाले परिषद्‌ के प्रतिष्ठित सभा- 
सद बनावें। 

२--आयेकुमारों में स्वाध्याय, सत्संग, सदाचार, सेवाभाव और संगठन की 
प्रवृत्ति उत्पन्न करने और उनको नियम पूर्वक शिक्षित करने के क्षिण कुमार सभाओों को 
शिक्षण शिविरों ( "78 08778 ) के आयोजन करने का आदेश 
दिया गया। 

३--हछुमार सभाओं से अनुरोध किया गया कि इस वर्ष दो सप्ताह के लिए 
साक्षरता का आंदोलन करें और अनपढ़ व्यक्तियों को आये भाषा का अ्रधिक से 
अधिक शान कराने | 
#--सावेदेशिक सभा से आ्राथना की राई कि व्यक्तिगत रूप मे संचालित परीक्षाओं 
को प्रमाणित न मान कर परिषद्‌ की वैदिक धमे विशारद को भश्रमाणित मानें 
और प्रांतिक सभाओं और आये संस्थाओं को भी ऐसा आदेश दे । 


मध्याह साढ़े चार बजे से प्रधान जी ने पारितोषिक वितरण किए। 
डिबेट, निवन्‍्ध तथा भिन्न भिन्न खेक्षों में प्रथम तथा द्वितीय आने वाले कुमारों को 
इनाम मिले | 
अन्त में परिषद्‌ की ओर से डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी ने स्वागत कारिणी 
को उनके खततम प्रबन्ध के क्षिण धन्यवाद दिया तथा प्रधान जी के भाषण के 
पश्चात्‌ सम्मेज्ञन की कार्यवाही समाप्त हुई । मनुराम 
मंत्री--भा० आ० कुमार परिषक्‌ । 


२६ वें अखिल भारतवर्षीय आर्य कुमार सम्मेलन, इस्दौर के 
स्वागताध्यच 


पं० त्रिलोकीनाथ भागव 
ब्रान्च मेनेजर, जनरल एश्युरेन्स सोसाइटी लि० व 
प्रधान नगर, हिन्दू समा इन्दौर का भाषण 
आदरणीय सभापति महोद्य, प्रतिनिधिगण, 
रुपस्थित सज्जनो व देवियों ! 
हा निमन्त्रण पर आपका ऐसी कड़ी धूप में यहाँ पघारना सिद्ध करता 
है कि आपके हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम और अआ्आादु भाव विद्यमान 

है। यददी कारण है कि आप कष्टो की तनिक भी चिन्ता न कर अपनी अमूल्य 
उपस्थिति से हमारे काय को सफल बनाने के निमित्त दूर दूर से दौड़ पढ़े हैं । 
आपकी इस सहृदयता और सौजन्यता के लिये हम आपके आमारी हैं। 

यदपि हमने अपनी सामरथ्यांनुसार आपके स्वागत का प्रवन्ध किया है 
तथापि भनुष्य स्वभाव दोषी होने से हमारे प्रवन्ध में भी ज्ुटियों का होना स्वाभाविक 
ही है । इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन की तिथियां दो बार स्थगित होने से हमारे 
रत्साह पर भी दो बार पाला पढ़ चुका है, अस्तु, आशा है आप अपनी स्वाभाविक 
डदारता का कुछ भाग हमारी असमथंता के लिये निश्चित करके हमे असुविधाओं 
के लिये समा करेंगे । 

जिस इन्दौर नगरी मे आप धरम चचा और सगठन पर विचार करने को 
एकज्रित हुए हैं उसका संक्षिप्त परिचय करा देना आवश्यक है। जिस इन्दौर नगर 
को आप देख रहे ई यह कोई प्राचीन नगर नही है। सन्‌ १७८७ के पहले यह एक 
बहुत छोटा भ्राम था। सन्‌ १७८७ के पश्चात्‌ उस समय की महारानी श्री देवी 
अहल्याबाई दोलकर ने अपने शासन काल्न में बद्रीनारायण में एक भमंशाला 
बनबाई व कुएड खुदवाया, रामेश्वर, अमर कण्टक, केदारनाथ में धर्मशालाये 
बनवाई' हारका, जरगपम्नाथपुरी, ओकारेश्वर, उज्जेन आदि में अज्नज्षेत्र और 
सदात्रत खोले । प्रयाग, गया, अयोध्या, दहरिहार, हषिकेश, पंडरभुर, इलोरा, 
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चाँगदेव, सुलतानपुर, नासिक, पुनतम्या, जेजुरी, महेश्वर, तथा जाम इत्यादि में 
नदियों और ताल्लाबों पर घाट और मन्दिर बनबाये। सोमनाथ के उस प्रसिद्ध 
मन्दिर की मरम्सत करवाई जिसको महमूद गज़नी ने नष्ट कर दिया था। और 
काशी का वर्तमान विश्वनाथ मन्दिर भी माता अहिल्या की धर्मनिष्ठा का प्रमाण 
है, उन्हीं माता अहिल्या ने इस इन्दौर ग्राम को कस्बे का रूप दिया था| उस 
समय से यह इन्दौर कस्या निरन्तर उम्नति करता गया । इसको गये है अपनी 
माता अदिल्या पर जिसके नाभ से भारत का कोना कोना परिचित है, जिसके 
उपकारों से भारत का प्रत्येक नर नारी दबा पड़ा है और जिसकी ऊपर गिनाई 
हुई ऋृतियाँ आज भी विद्यमान हैं । इस इन्दौर नगर को गव है अपने सस्थापक सिपाही 
महाराजा मल्द्वाराव दोल्कर और जसवन्त राव दोल्कर पर जिनकी तलवार के करिश्मों 
से सारा भारत काँप उठा था। यह उन्हीं का प्रताप था कि इन्दौर नगर पर किसी शश्रु 
ने हृष्टिपात करने की कभी दिम्मत न की और यद्द नगर सदा रक्तपात से मुक्त उन्नति 
की ओर अभसर होता रहा। 

उसी भूमि में आज आप अपनी उन्नति के उपाय ढूढ निकालने को एकत्रित 
हुए हैं, ऐसे महान्‌ कार्यो के लिए पवित्र स्थान और तपस्वी मार्ग प्रदर्शक की 
आवश्यकता होती है इस वर्ष आपने अपने इन्दौर तो स्थान और तपस्वी घुरेन्द्र शाक्ती 
जी कोअपने नेता रूप में पाया है। ऐसा संयोग कदाचित ही पहले आपको कभी मिल्षा 
हो! शासती जी का जैसा नाम है. बैसे दी आपके गुण हैं धुरेन्द्र विद्वान तो हैं हीं 
परन्तु आप ओजस्वी पक्ता और महान त्यागी भी हैं, आप बवाल अझ्चारी हैं आपही 
हैदराबाद के सफल्ल सत्याप्रह के चौथे सर्वाधिकारी थे । भाप ही के चरण कमकझ्षों 
का प्रताप था; जिसके कारण निजाम सरकार को नींद में चौंकना पड़ा था आपके 
व्दों पेर रखते ही निजाम सरकार में चिन्ता छा गई थी ओर वास्तव में आप दी 
की स्पेशल ट्रेन के सत्याप्रद्दियों ने सत्याग्रह को उभ्ररूप दिया था। आप अच्छे 
सिपाही और कड़े सिपद्साल्ार हैं। आपको अपना नेता चुन कर निससंदेश आपने 
एक बड़ी जुद्धिसता का कासे किया है। में इस उत्तम चुनाव पर आपको बणाई 
देता हूँ। 

सारे संसार की नौका इस समय समधार में है। ऐसी दशा में में आशा 
करता हूँ आप घुरेन्द्र जी जेसे दूरदर्शी नेता को पाकर अवश्य देश जौर समाज 
की सेवा के उपयुक्त बन सकेंगे। 
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जब देश की देसी अवस्था हो उस समय जो विचार विनिमय होता है वह 
परिस्थिति को सामने रख कर दोना चाहिये। आज के नवयुवकों को अप्रेल 
सम्‌ १६४० अर्थास्‌ एक सास पूर्वक नवयुवको से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए कारण 
कि अवस्था बदल्ल चुकी है। हमारा धर्म वस्तुस्थिति को देखकर वर्ता जाता है। 
हम क्षकीर के फ़क्कीर नहीं, जब शांति का समय द्वो धर्म कर्म की विधि अन्य होती 
है और जब सकट समय द्वो उस समय मर्यादा नही बर्ती जाती । शान्ति के समय 
धम-कर्म पूआ पाठ नेम और श्रत गाजे बाजे से भी होते हैं परन्तु जब शान्ति न दो, 
जब समाज और वेश सकट में हों उस समय धम का रूप विकराल् हो जाता है| 
तलवार हवन में हो, नेब रक्त हो, भ्रकुटी चढो हों, जरा २ सी देर में रोमांच हो 
आता हो, मारने व मर मिटने की लालसा हो, वद्दी उस समय का धर्म द्वोता है 
हमने धर्म के ऐसे आचरण एक बार नहीं अनेकों बार किये हैं । सिर कटा पर चोटी 
नहीं, शरीर टुकड़े २ कटा, तेल्न में तत्ता, कोल्हू में पिल्ला और दीवारों में चुना गया । 
कादे को ? केवल धर्मांचरण के निमित्त । उस समय प्राण का मोद छोड़ देना दी 
घमम होता है। उन्हीं शद्दीदों ने आपको भारत में आज हिन्दू कौम के नाम से 
जीवित रखा है। यदि गुरु गोविन्द्सिह, गुरु तेगबहादुर, छत्रपति शिवाजी, 
इकीकत राय, ऋषि दयानन्द, स्वामी भ्रद्धानन्द न दोते तो अवश्य आज इस जल्लसे 
को मनाने के लिये हम और आप भी नहोते। वही धर्म-सकट आज भी हमारे 
सामने उपस्थित है। अपने पूबज़ों की भांति यदि धर्मांचरण करें तो जिस प्रकार 
झाज तक जिये हैं अ।गे भी जी सकेंगे । परन्तु बन्धु ! मेरी स्वत. की इच्छा तो इस 
प्रकार के जीने की नदीं। मेरी इच्छा तो ऐसे जीने में है जो मनुष्य का जीवन हो ! 
पशु पत्ती का जीवन नहीं । मैं तो पूवज़ों के धर्माचरण के साथ २ सगठन को और 
जोड़ना चाहूँगा। यदि समयानुकूल घर्मांचरण करते हुए हम सगठित भी हो जाय 
सो हम जीवित कट्दे जाने के ज्ञायक बन सकते हैं। यदि अल्षग २ धर्मांचरय किया, 
कुर्बानी दी तो जिस अवस्था में हैं फिर भी रह सकेंगे परन्तु यद जीवन आप में से 
' अधिकांश को कदाचित वाद्धनीय नहीं। ऐसी दशा में विचार विनिमय करते हुए 
यह भ्यान रखें कि हमें समयानुकृज्ष धर्मांचरण करते हुए सगठित होना है। 
अभ्यात्मिकता और धर्म प्रचार का काये छोड़ दें आये समाज पर, ओ इसको 
सुचारु रूप से करने में समथ है। 


संगठित जाति मारे से नहीं मरती | उदाहरण आपके सामने है। जम॑नी 


( २१४६ ) 


मित्र राष्ट्रों के द्ाथों सन्‌ १६१८ में परास्त हुआ, पदाक्रास्त और निःशस् करके 
कर्जे के बोक से इतना खाद दिया गया था कि यदि उसमें संगठन न दोता सो वह 
इन २२ वर्षों में अवश्य दूसरी कोम हिन्दुस्तानी बन जाती, परन्सु मित्रो विचार 
करने का विषय है कि वदी जर्मनी कमजोर दोने के बजाय इसना सशक्त हे कि 
अपने जुल्मों से सारे संसार में आतक जमा रहा है। हमें उसकी इस अच्छाई को 
जो संगठन करने की उस जाति में है देखना है और नकल करना है ! 

आप में त्याग करने की शक्ति विय्मान है, यह हम अभी हैदराबाद के 
मोर्चे पर देख चुके हैं। यह शक्ति आपको जीवित रख सकती है उसी दशा मे 
जिस दशा मे इस समय आप हैं, जेसा कि मै पहले कह चुका हूँ । परन्तु स्वतन्त्र 
होकर हिन्दू राष्ट्र निर्माण करना केवल संगठन पर निर्भर है। संगठन आप अकेले 
डफली बजा बजा कर नहों कर सकते। आपको अपना नेता नियुक्त करना ही 
होगा । और उस पर न्यौछावर होने की आदत डालनी पड़ेगी। राजा आपके 
संरक्षक सदा दी रहे हैं और उनकी सरक्षता को स्थिर रखना दमारा धर्म हैं 
स्वामी द्यानन्द ने हिन्दू राजाओं को देश और जाति का आधार माना है। हिन्दू 
राष्ट्र निर्माण करने मे हिन्दू नरेशों की आवश्यकता है जो सस्था उनको छोड़कर 
उनकी जढ़ें खोखला करना चाहती हैं थे दिन्दू ध्मं और हिन्दू राष्ट्र को सेवा नहीं 
कर रही हैं, उन्दीनि या तो इस ओर ही ध्यान नहीं दिया और या थे अपने उन्माद्‌ 
में इस गौण विषय की उपेज्ञा किये हुए हैं, आशा है आप अपने प्रोग्राम पर 
विभार करते समय इस ओर भी अवश्य ध्यान रखेंगे जिसमें मै ज्ञाति और देश 
का हित देख रहा हूँ । परमात्मा करे आप अपने ध्येय मे सफलता प्राप्त करें | 
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मनुष्य का विकास 
[ लेखक--श्री प॑० केशवदेव जी ज्ञानी ] 
<+*है ३६ ९ 

पशु और मलुष्य में मोटा भेद यह है कि जहां पशु गन क्रुकाए हुए 
अपनी जिन्दगी के दिन गुआारता है। वहाँ मनुष्य अपना सिर उठाकर कभी कभी 
आश्रय भरी दृष्टि से ऊपर देख कर पूछता है कि यह सब “क्यो और कैसे” 
हुआ ? 

दृर जाने से पहले अपने से ही पूछना चांदिये कि में क्यों और केसे आया ? 
मेरा शगीर कैसे पैदा हुआ ? मेरा मन, मेरी आत्मा ? 

आज पश्चिमीय विज्ञान ने बड़ी उन्नति की है। जीवन शाख्र को बडे 
विस्तार से सममने का प्रयत्न किया है। जीवन-विज्ञान ( 30029 ) के अनु- 
सार मनुष्य की सृष्टि सक्षेप में यो कद्दी जा सकती है :-- 

दो प्रकार के जीवॉश माने गये है, पुरुष और खस्त्री। इस्हे अंग्रजी मे 
४०० ०0 7७7020० ६०77 ८९]॥७ कह्दते हैं। वृक्त, बनस्पति अथवा प्रारम्भिक 
पशु सृष्टि मे ये दोनों--पुरुष तथा स्त्री जीवाँश प्रायः इकट्र पाए जाते हैं। हवा, 
पानी सथा अन्य साधनों द्वारा इनका मिक्काप होता है। और फिर विभाजन-क्रिया 
द्वारा इनकी सृष्टि होती है । 

परन्तु आम पशुओ ओर मनुष्यो की उत्पत्ति का प्रकार ख्त्री-पुरुष 
मैथुन दे । यद्दी सृष्टि का नियम है । इसी तरह प्रजोत्पत्ति होती है! और यही द्विग- 
भेद का कारण है। 

हि है ् ३९ 

पुरुष के जीबाँश को हम सामान्यत. वीय कहते दे। परन्तु वस्दुत उसमे 
बढुत सा भाग एक तरल पदार्थ का द्वोता है जिसमे जीवबाँशा गति करले हैं । इस 
जीवांश को अरम जो मे 8[00777 0०।॥ कहते है , यह एक धागे की किस्म का 
पतला कीड़ा द्वोता हेँ। यह पुरुष के बीये द्वारा श्ली-योनि मे चल्लता हुआ गभ्प्शय 
के समीव द्की के जीषॉरा अथवा 288 06॥ से मिक्षत्त हे। मिज्ञकर झेनो एक 
हो जाते है! इस प्रकार गर्भाशय मे गर्भ का विकास्ल प्रारम्भ द्वोता दै। $ मद्दोनों 


€ रछ८ ) 


तक यह बिकास होता रहता है। भर शत्पश्चात्‌ 00।7०7 अथवा पुत्रोत्पत्ति की 
किया होती है। 
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संसार के आश्चयों में यह भी एक मद्दात्‌ आश्चये है कि किस प्रकार एक 
जारा से कतरे जीवांश से जो आँखों से दिखाई भी नदी देता, इतने बड़े शरीर की 
रत्पत्ति होती है जिसमें अत्यन्त सू्तम अन्त्रों के समान अनेक कल्ष पुरजे लगे हैं। 
एक ओर दिमाग का टेलीफोन एक्सचेव्ज है | दूसरी ओर दिल का पम्पिंग 
स्टेशन है जो २४ घण्टे बगैर रुके काम करता है। तीसरी ओर नानाविधि पाचन 
क्रियाओं की रसायन शाल्ला है जिसमे भोज्य-द्रव्यों से रस, रक्त, माँस, अस्थि, 
मज्जा आदि बनाए जे हैं , 

इन सबसे भी बड़ा आश्चय यह है कि उस सूहम से जीवांश पर किस 
प्रकार माता पिता के समस्त जीवन का इतिद्दास लिखा रहता दे ! ठीक बद्ी शक्‍्ल- 
सूरत, वद्दी कदद-खुत, वद्दी रक्न, वही ढोँचा | यद्ों तक कि आवाज़, आदत, मिजाज 
पसन्द्‌-नापसन्द वरौरद भी तकरीबन मिल्ते-जुलते हैं । इसलिये यदि माता-पिता 
के गुण-वोष मी बच्चों में पाए जाँय तो इसमें क्या आशय है ? 

76 २५ १ हर 

पश्मिमीय वैज्ञानिकों ने अनेक परोक्षणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि अमुक 
अझमुक परिमाण में माता-पिता, दादा, नाना आदि के प्रभाव संतानों में पाए जाते 
हैं। इसे “मैण्डल” का पैठक नियम कहते हैं। 

किसी मनुष्य की सामान्य आयु का झनुमान भी उसके माँ बाप तथा 
अन्य पूवेजों की आयु से किया जाता है। आम तौर पर रम्जी आयु बाले माँ-बांप 
की सन्‍्तान भी दीर्घायु दोगी। और अल्प-जीवियों की अल्पायु | 3०००0 
अथवा दैवीय दुघंटना का हिसाब इसमें नहीं है। 


क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति स्री-पुरुष के जीवाँशों से होती है इसलिये यदि 
हम मनुष्य का विकास चाहते हैं तो दें उक्त स्री-पुरुषों का विकास करमा होगा । 
यदि सी-पुरुष स्वस्थ हैं, सच्चरित्र हैं, शक्तिशाली और परिभमी हैं तो कोई 
कारण नहीं कि उनकी सम्तान इन सब गुणों से युक्त न हो । 

इसके विपरीत यदि स्री-पुरुष रोगी, दुरिश्र, निर्बंल और आखसी हैं तो 
उनकी सम्तान मी उन्हीं दोषों से युक्त होगी। 


( २४६ ) 


यही कारण है कि अब अनेक पश्मिमीय देशों में यह राज नियम बनाए 
जा रहे हैं कि विवाह से पूव स्त्री-पुरुषों की परीक्षा की जाय। आचाये दयानन्द 
ने भी सत्यारथ प्रकाश में इसी प्रकार लिखा है। इस से शनैः २ निबलों, रोगियों 
तथा दुष्मरित्रों की रृष्ठि कम हो जाएगी। 
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मनुष्य विकास की अनेक श्र णिया हैं। प्रथम गर्भ से पूवे स्त्री-पुरुषों की 
दशा | द्वितीय, गर्भाशय में बालक का विकास | ठृसीय, उत्पत्ति के पद्म/त्‌ बाहाय- 
अवस्थाएं | 


जहाँ स्त्री-पुरुषों को ग्रहस्थ धर्म से पूथे अपने विकास का भ्रयत्न करना 
चाहिये, व्दोँ गे की अवस्था में माता को विशेष ध्यान देना चाहिये कि कहीं 
उसके दुव्यंसनों का परिणाम उसके बच्चों को न उठाना पड़े । 

हम अपने को धोखा दे सकते हैं । अपने पड़ोसियों को घोखे में रख सकते 
हैं। यहाँ तक कि सारे समाज को भी दम धोखा दें ढालें। परन्तु प्रकृति के अटल 
नियमों को हम कभी धोखा नहीं दे सकते । 

हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार हमारे शरीर की प्रत्येक सैल ( (2 ) में 
नोट किया जाता है। भले द्वी हम उसे खुद भूल जाँय । परन्तु हमारे मन, अन्त - 
करण ओर आत्मा पर उसकी अमिट छाप लग जाती है। उसी का परिणाम हमारे 
जीवाँशो द्वारा हमारी सन्तान में दिखाई देता है । 

माता के खून से गर्भ बद॒ता है । माता के दूध से बच्चा पल्ता दे। जदा 
माता के शारीरिक गुण-दोष बालक में आते हैं, वहाँ मानसिक और बौद्धिक भी । 
फिर ज्यों २ वह बढ़ा दोता है त्यों उसकी इन्द्रियां ओर मन विकसित होते हैं । 
औओर उनके विकास के साथ वह बाहरी अवस्थाओं से प्रभावित होने लगता है । 

पैठक प्रभाव और बाह्य अवस्थाए ये दो मुख्य साधन हैं जिनके द्वारा मनु- 
ध्य का विकास दोता है। इन दोनों में जेसा हम परिवर्तन लाएंगे वसा दी भावी 
मनुष्य-समाज में परिव्ेन होगा । 


इस विषय पर आगामी अछू में हम अधिक प्रकाश डालने का प्रयत्न 
करेंगे। 


आय॑ समाज के तीन कर्तन्य 
[ ले०--श्री प॑० गंगराग्रसाद जी उपाध्याय ] 
““-पु८०-सी5-पी०--- 


ससार का उपकार करना आये समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ सामाजिक, 
आत्मिक और शारीरिक उम्नति करना, बस्तुतः देखा जाय तो प्रत्येक व्यक्ति भी यददी 
चादता है कि उसकी सब प्रकार की उम्नति दवा ओर प्रत्येक समाज या संस्था भी यदी 
कहती है कि हमको ससार की उजञ्नति अभीष्ट है। इस प्रकार उद्देश्य की दृष्टि से 
आये समाज और अन्य सस्थाओं में अन्तर नहों | परन्तु मार्ग भर साधन में 
बहुत अन्तर है। आये समाज का कहना है कि वेदिक मार्ग पर चल्लने से ही उन्नति 
हो सकती है । 

आये समाज के सामने इस समय तीन समस्‍यायें हैं :-- 

(१) जो आय॑ बन चुके हैं और आय समाज के साथ सीधा सम्बन्ध रखते 
हैं उनको वेदिक मार्ग पर किस श्रकार चलाया जाय कि वद्द अपने हृदय पर हाथ 
रखकर कह सकें कि कल्न की अपेक्षा उनका आज का जीवन अधिक वेदानुकूल है । 
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(२) जो आय समाज में हैं या थे उनके परिवार में आये समाज के जीवन 
को कैसे स्थिर रक्खा जाय । 

(३) जो आर्य समाज में नहीं हैं उनकों आय समाज की ओर कैसे आकर्षित 
किया जाय | लछो उदासीन हैं उनको कैसे मित्र बनाया जाय भर जो मित्र हैं उनको 
केसे अनन्य आत्मीय बनाया जाय | 


तीसरी समस्या अत्यन्त जटिल है जब अन्तर्जातीयता और विश्व-प्रेम का 
वायु मण्डल हो तो प्रत्येक द्ितकारी बात का श्रचार सुगम द्वोता है, क्‍योंकि लोग 
अनुसन्धान और अन्वेषण की ओर मुके द्वोते हैं और सत्य को प्रिय अथवा अप्रिय 
रूप में रखने से भी सत्य की जीत ट्वो सकती है। कोई रोगी औषधि को इस लिये 
नहीं त्याग देता कि यह कड़यी है। ज्वर के रोगी “सप्ततिक्त” को बढ़े चाव से पीते 
हैं परन्तु जद्दोँ अन्तर्जातीय अविश्वास और जातीयता को सकुचित लहरें तुफ़ान 


(२५१ ) 

उत्पन्न कर रद्दी हो वद्दों सत्य का तिरों भाव तो अवश्यम्भावो है। देशामिमानी 
ओर जन्मांमिमानो लोग दूसरों को शत्रु सममते हैं और तो उनकी बात कौन छुने | 
आजकल हिन्दू-मुस्लिम समस्‍यायें इवनी जटिक्ष हो रही है कि यह समम मे नहीं 
झासा कि हस अपने मुसल्माम भाइयों के सामने बेदिक सच्चाइयो को किस प्रकार 
रख सके और उन्ही समस्याओ का फल है कि हम हिन्दुओ का भी उनकी बुराइयों 
से बचाकर वैदिक धर्म के अनुकूल बनाने मे असमथ हैं। एक हमको शत्रु समझता 
है और हमारी बात सुनने को तैयार नही है। दूसरा हमसे कद्ता है. कि तुम मित्र 
हो । हमको बाहर के आक्रमणों से बचाओ परन्तु फोड़े मे नस्तर न लगाओ | 

मेरी समझ में आयंसमाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जो साधारण जनता 
के साथारण तथा चमकीले तल से ऊँचे हों और वतंमान उल्मनों से बचकर 
यह सोच सके कि ससार की भिन्न २ जातियों मे चाहे भारतीय द्वो चाहे बाहर की, 
बैदिक-धर्म का केसे प्रचार कर सक । यदि ऐसा न होगा तो अपने को सम्प्रदायो से 
अलग कदते हुये भी हम सम्प्रदायी हो जायेगे और भानेवाज्ी सन्‍्तान ऋष द्यानन्द्‌ 
के आदर्शों को सबथा भुण्ता देगी । 

दूसरा प्रश्न भी कम कठिन नहीं है आये परिवारों की भोर दखो । जो लोग 
जोशीले प्रधान और मन्त्री थे उनकी सनन्‍्तान से सनातनी रूढ्याँ पुकार पुकार 
कर कह रहीं हैं। 
कब्रा) 78) ०0706 थाते 78॥ 708५ 80, 
#ैएव ! 8० ०0 707 6४९० 
इसमे सन्देद्द नहीं कि आये समाजो की सख्या पहले से कई गुनी है । परन्तु 

जो परिवार पहले सामाजिक थे वह अब सामाजिक नही है। एक पढित जी मुमसे 
कहा करते थे कि त्लोग युवावस्था मे आये हो जाते है परन्तु अनुभव दोने पर छोड़ 
देते है। कुछ भी कारण हो परन्तु इसमे सन्देह नही कि बिरतते दी परिवारों मे आये 
समाज का आधिपत्य दो या तीन पीढ़ियो तक चलता है । 

इस दूसरी समस्या का मुख्य कारण पद्ली समस्‍या दे | आय लोगो मे आत्म-सुधार 
की अपेक्षा देश सुधार की अधिक उत्सुकता द्वोती दे। व कभी अपने से प्रश्न नही करते 
कि कल्लकी अपेक्षा मेने अपने जीवन मे कितना घामिक परिवतेन किया दै। सभी को 
शिकायत है कि इमते पिछले साठ वष के प्रचार भे समाज के आचार-तल्न को ऊँचा 
नहीं किया परन्तु फोई नहीं कहता कि मैने अपने आंचार-तल को जो सवंथा मेरे 


साहित्य समीक्षा 

पणा&ा०078 +०787888&706 507708' इस नाम की एक पुस्तक माता 
आयेसमाज चौक इलाहाबाद की ओर से प्रकाशित होनी आरम्भ हुई है। अभी तक 
पाँच निम्न पुस्तकें निकक्त चुकी हैं.--- 

(4) 7१९७४०० 870 फ्रेशाह्वाणा ५ 

(2) ॥22ए०7०थ7१०११ (ए०7फ्रेपएणा ० ज्ञागतप्र 8णातव॥नाफ, 

(3) ॥ थ्णव |(ए (64. 

(4) ॥फ० 0नएछएए , 3०09७ छ्घवे फ्राइ807 ० पा6 कै ७8४७४०४० 

(8) 9०४४४, 

इन पाँचों पुस्तकों के लेखक हैं. आवेसमाज के प्रसिद्ध विद्वान तथा खेखक 
जी पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० । अभी तक उपाध्याय जी ने आस्तिकबाद 
आदि कई पुस्तक गम्भीर विषयों पर हिन्दी में लिखी थीं। अब पं० जी ने अँगरेजी 
के साहित्य की वृद्धि करनी आरम्भ की है। हमको हषे होता है कि ऊपर दिये हुये 
पाँचों रत्न आयेसभाज के साहित्य में एक बहुमूल्य स्थान रखते हैं। इन सब की 
छपाई आदि सब अत्युत्तम और अंग्रेजी ढंग के हैं। 06०४-०० (रूप रेखा ) 
सब अनूठो है और ओम जी की प्रसिद्ध पुस्तकों का मुक़ाबविला कर सकती है | विषय 
अत्यन्त रोचक तथा उपयोगी हैं । यहाँ हम पुस्तकों का पूरा विवरण नहीं दे सकते 
परन्तु संकेत कर देना हमारा कर्तव्य है। 7२०8६४०० ६700 8०॥87०7 में बैदिक सिद्धांतों 
का सक्तेप रूपेश बहुत अच्छा विवरण किया गया है। बैदिक-धमम के प्राकृतिक 


हाथ में था ऊँचा करने का अयत्न नहीं किया। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना आचार- 
सल्ल ऊँचा कर लेता तो अवश्य ही समाज का आचार-तल्न ऊँचा हो जाता | हमने 
इेश्वर पर स्वय श्रद्धा नहीं की परन्तु दूसरों को इेश्वर-अद्धा के लिये उपदेश दिया। 
हम सजसे कद्दते रहे कि संगठन करो परन्तु उसी समय तक जब तक हमारा स्वार्थ 
सिद्ध होता है । 

यहाँ मैंने तीन बातों की ओर संकेत किया है। इन विषयों पर बहुत कुछ 
वक्तव्य हो सकता है परन्तु विचारशील पुरुषों फे लिये तो अजमिति विस्तरेश । 





( २४३ ) 


नियम (,8छ98 0/ ए०४६77०) और मानुषीय नियम (8७छ8 0० शाछआ) के साथ 
तुलनात्मक समीक्षा की गई है ॥ 77४०४ भएणत एस०४5४ अथांत पुरोहित ओर पैराम्जर 
का अध्याय बहुत दी विचार से सिखा गया है 

बूसरी पुस्वक में आयंसमाज ने हिन्दुओं के उत्थान के लिये क्‍या किया 
इसका रोचक ओर शिक्षाप्रद वन है। जो पढ़ेगा दी आयेसमाज और दयानन्द 
का उपकार मानेगा | 

तीसरी अर्थात्‌ । &70 ७7 9०0 में अद्वतवाद तथा वैदिक श्रैनवाद्‌ की बहुत 

ही उपयोगी समालोचना है और अंग्रेजी के आज-पयेन्त के दर्शन-सादित्य से 
वैदिक जैतवाद का महत्व बताया गया है । भ्री सर राधाकृष्ण के उद्धरण मार्क के हैं । 

ओऔश्ी पुस्तक में आयंससाज़ के दिषय में जानने योग्य सभी बातों का 
समावेश है । आज तक इस विषय पर कोई इतनी पूर्णं-पुस्तक देखने में नहीं आई 
इसमें नियम, उपनियम, सिद्धान्त, सस्कार, राये, सुधार सभी हैं। 

पाँचयीं पुस्तक अभी निकली है । मूर्ति-पूजा को आजकल्ल के शिक्षित लोग 
किस प्रकार सिद्ध करते हैँ उसकी विश्ल्षेषग्मात्मक विवेचना बहुत अच्छी हे। 

हमारी राय है कि इस साहित्य को शिक्षित युवकों तक अयश्य पहुँचाया 
जाना चाहिये । 

बढ़िया काग़ज़ बढ़िया जिल्द का मूल्य २), साधारण बिना जिल्द के ॥) 
प्रत्येक पुस्तक में ज्लगभग पौने दो सौ पृष्ठ हैं। 

समाजों को चाहिये कि अ पने नगर के प्रतिष्ठिस पुरुषों तक इस सादित्य को 
अवश्य पहुंचावें । 





(७५ अप शक कामकाज साथ आमकीऋउआ काका कर भाफनया, 


(३६०) संमस्त आस्ये समाछों की सूची ४) 


(१२) (:शाह्लीडा00 एज था। ९३९ 
|) 


ह्06£8 2) | (३१) दृश विवम व्याख्या 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भरी मद्दारंमा लाराययस्थामी जो रूस 


कतिपय ग्रन्थ 
(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


सार्वरेशि 
४ देशिक सभा की उत्तमोत्तम पुस्तकें 
(१) दवाबस्द अम्यसाखा २6) | (॥९) फफ्पता बात पएसत४8 .. ॥०») 
(१) सरकृत सत्याथं प्रकाश 9 | (१०) 77ए॥ ४९0 उबर हर ३ ५ १ | 
(३) प्रादायाम विधि 2० | (५६) (७१५० १'७४८। ए!(ए7४ ॥) 
(४) वेदिक सिद्धास्त ४” है हा ३) एण०8 ०६ डा आग 0 
2 | (२०) [)8|ए ?8ए९७ ० 
(२) बि6दशों में झाज्ये समाज ७) &॥ 4778 ७) 
(६) शमपिसू परिचय 3) | (११) (00एरपरशाश्ाए ० 
(७) दयावस्द सिद्धाल्त मास्कर १)) [ड्ञाठफषणाशा॥क ॥) 
(८) आयें सिद्धास्त विमश १8) | (९११) इसहारे इक्रीक़त (डढूँ में) ॥») 
(३) भजन भास्कर ॥) | (३३१) सत्य विश॑ण (हिन्दी में) १) 
(१७) वेद में असित शब्द -2) | (१०) घर्म और डसकी झरावश्यकता ।-2) 
(११) देविक सूख्चे विज्ञान र्) हा आये पक पद्सि है) 
(१२) विरलानस्द विजय »। | (२६) कथा साखा 2») 
(११) हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद । (२०) आंज्ये जीवन और गुहस्थ घर |») 
(१३४) 820070075 (२स) आ्वंचर्स को वाण्दी |) 
एला 80घ70 १॥) | (९३) कर्तव्य दृषंण »)४ 
। 


(१) सझत्यु ओर परलोक 


शरीर, झस्त-करण तथा जीव का स्वसूप 
और भेद, जीव और सृष्टि की उत्पक्ति का 
प्रकार सत्यु का स्वरूप सभा बाद की मति 
झुक्ति और स्वर, नरक इत्यादि सखोकों का 
इलरूप, मुक्ति के साथम आदि आदि 
विषयो पर अदभुत पुस्तक । मुल्य |“) 


विज्ञालियों के खिए रुमके सार का 
सब्या पथ प्रदृशक डनके जीवन के प्रत्येक 
पहखू पर शरद्धुल्ञायडू प्रकाश ढाखने वादे 
उपदेश ! द्वितीय सस्करण #»#) 


(७) उपनिषद्‌ रहस्य 


ईश,केम,कठ,(अबीन संस्करस्) प्रश्न, मुडक 
साजदूृक्‍्य,पेतरेय तैत्तिरीय , डपमिषदों की बहुत 
सुन्दर खोलपूर्णय और वेश्ानिक ब्याक्यायें ! 
सूक्य क्रमश'-- 
2), ०38, 9), ».)४, »)8, ०2), ».), ।) 
सलिए्द आठों भाग (एक जिहदुर्मे) १'०)४ 
॥शिकीकी िकीडी फीकी जी डी कल ड चर 


अछद 


(२) योग रहस्य 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्थों 


को डद्घाटिस करते ढुए्‌ ठब विधियों को भरी 
असस्ताबा गया है खिससे कोई झादसी 
जिसे रुचि हो --ओोग के अभ्यासों को कर 


सकता है । मृक्य ०८) 
सता जाडजाएफाऊ-+ बहिडसद आउफा फ्ाभा#एकाड पड 7+की जरककीकीमक्ीऊर ५ चरज्क 
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8 इ 08 ऋछछ फजाड़ 42०5 बर्फ आउछक फफपाफ फजाज चाप फजाड़ फऊ काफ पड 4७ का 4 एफ कप फउ आाफ्ाऊ-ऊ फा५र १ जी पा 06 76% भरसर& का49५5५0७ एए5७/४५:5७ उर्फ पक्के ४५ 


॥ ओश्म ॥ 


आयेबवीर-दल के नियम 


६ सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली की अन्तरक्ष समा २-६-१६४० झ्वारा स्वीकृत ) 
नाम--हरु सद्ध का नाम आयंबीर-दल होगा । इसका प्रत्येक सदस्य आर्यचीर तथा 
अत्येक सदस्या आय वीरागना कहलायेंगी | 
उद्देश्य---१--श्रार्य जाति में क्षात्रधर्म का प्रचार करना एवं झआत्म-रक्ता की योग्यता 
उत्पन्न करना | 
२--जनता में सेवा-भाव का प्रचार करना । 
३--श्रार्य-घर्म, सभ्यता तथा सस्कृति की समस्त उचित उपायों द्वारा रक्षा करना। 
विभाग--(१) श्रार्यवीर विभाग--हसमें १८ से ५० वर्ष तक की आयु के वीर 
प्रविष्ट होगे । 
(२) आरय॑-वीरागना विभाग--हसमें श्८ से ४० वर्ष तक की आयु की वीरागनायें 
प्रविष्ट होगी | 
(३) बाल विमाग---इस विभाग में १० से १७ वर्ष तक की आयु के बालक और 
बालिकायें इस दृष्टि से प्रविष्ट की जायेगी कि प्रौद होने पर क्रमानुसार स० १ व २ भें मरती हो 
सके । बालक और बालिकाओं के दल प्रथक्‌ २ होंगे। 
नोट --आयु को झवधि का नियम विशेष अवस्था में शिथिल फिया जा सकता है । 
सदस्य---श्रार्य सस्कृति में आस्था रखने वाले जिसमें वेदिक घर्मी, सनातनी, सिक्स 
जेनी, बौद्ध, राधा स्वामी, प्झ्लसमाजी आदि सब समाविष्ट हैं, इनमें से कोई स्ल्री-परुष निम्न 
प्रतिज्ञा पत्र भरने पर दल के सदस्य बन सकंगे। 
तिश्ला--श्रों असने ब्तपते ब्रत चरिष्यामि तच्छुकेयं तन्मे राध्यतामिदमहमरता- 


त्सत्यम पैमि । मैं "अत पति, परमात्मा को साक्षी करके प्रतिज्ञा कसा कि मैं 


आ्राय॑ संस्कृति तथा जनता की रक्षा के कार्यों तथा लोक सेना के लिये तैयार मर “आर 
आय वीर दल के अधिकारियों की झाशाओों का तथा झाय॑ धीर दल के लियें नियत नियन्त्रण 


का अविचल पालन क्ल्णा तथा आयंवीर दल फे उददश्यों की पूर्ति के लिये सदा 
कुमार 

किसी भी स्थान पर११ वीर होने पर इसकी शाखा स्थापित की जावेगी ) 

संगठन--दल का सख्धठन निम्न प्रकार होगा ,-- 

१ टोली--११ वीर होने पर एक टोली बन सकेगी। जिनमें से १ टोली अध्यक्ष तथा 

एक सहायक टोली अध्यक्ष होगा | 


उयत 
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२ जत्था--४ टोलियों का एक जत्था बर्क सकेगा | इसके ऊपर एक सद्भाव्यत् तय 
एक सहायक जत्या अध्यक्ष होग्य | इस प्रकार जत्ये म कुल संख्या ४६ होगी ! 

३, सद्ध--चार जत्थों का एक सदु बन सकेगा इसके ऊपर एक सद्भाध्यक्ष तथा 
दूसरा सहायक सह्ठ अध्यक्ष होया। इस प्रकार सद्ध में कुल संख्या £८६ होगी | 

४ पथके--चार सो का एक पथक बनेगा | टसके ऊपर एक परथकाचष्यक्ष तथा 
एक संहायक पथकाध्यक्ष होंगा। इस प्रफार इसकी कुल संख्या ७८४६ होगी | 

पर, दल--चार पथकों का एक दल होग | इसके ऊपर एक दलपति तथा वूसरा 
सहायक सेनापति होगा | इस प्रकार उसकी कुल सख्या २६८७ दोगी । 

६ सेना--चार दलों की एक सेना कइलायेगी। जिसके ऊतर एक सेनापति तथा 
दूसरा संद्यायंक सेनापति होमा। दस प्रकार इसकी कुल सख्या ११६८६ झोगी । 

उपर्युक्त सेना तथा उसके विभागो का अधिनायक एक मुख्य सेनापति होगा । 

नोट,--आर्यवीरदल के उपयुक्त विभागों के साथ आयश्यकतानुसार अन्य ऊर्मचारा 
मी होगे जेसे चिकित्सक अपने स्थफ सहित, स्टेवर उठाने वाले, बिशुलर, सन्देश वाहक 
मूश्डी वाले बाहन प्रबन्धक आदि। 

दीक्षा+-([क) दल के प्रत्येक वीर को दल के अधिकारियों द्वारा नियत शिक्षा प्राप्त 
करना आवश्यक होगा | जिस समय तक किसी शिक्षण शिविर मे रहकर शिक्षा प्राम नदी की 
जावेगी कोई भी वीर दीक्षित न माना जावेगा । 

स्क--शिक्षा पूरी होने पर ध्वज के सनन्‍्मुख आयंवीरों तथा वीरामनाओ के लिये नियत 
प्रतिशा ग्रहण करनी होगी । 

नोट'--शिक्षा तथा दीक्षा की पंदति छल के अधिकारी निकत करेगे | 

कवेश--सभी आयंबीरों तथा आयंवीरामनाशो को दल के अ्रधिकारियो द्वारा नियत वेशा 
पहिनना होगा | बल्ल सब स्वदेशी तैया यंथासम्भंव स्क॒दी के होगे । 

प्रबन्ध+--(क) दल के कार्य-सश्ालन के लिए एक “अखिल भारतीय आ यवोर दल 

समिति” द्ोगी। समिति के सदस्यों की सख्या ११ होगी । 

ख--समिति का निर्माण निम्ठ प्रकार होम'--प्रधान सार्वदेशिक सभा, कोषाध्यक्ष 
सार्वदेशिक समा हरा नियुक्त मुख्य सेक्पतिं तथा आयंवीर दल समिति का मन्‍्त्री तथा अन्य 
६ सदस्य नियुक्त । 

ग--समी की प्रधान ही समिति को प्रधान होगा । उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित 
संझछनों में से कोई प्रधान चुना जावेगा । 

बल के अधिकारी विभाग-नत्रायंवीर दल के श्रधिकारियों के दो विभाग होंगे । 

१--साधारण अधिकारी जिन्हे मुख्य सेनापति की सिफारिश पर अखिल भारतीय 
“अआय॑बीर दल समिति” नियुक्त करेमी । 

नोट;--आ्रावश्यंकतानुसार उपनियमों के निर्माण करने का अधिकार अखिल माय्तीय 
“आयंबीर दल समिति” को होगा । 
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स्वाध्याय योग्य पृस्तके 


अ्स्येक आय ओर दिन्दू भाई को स्वयं पढ़नी चाहिये तथा डनको अपने 
चुस्तकालय में स्थान देना चाहिये। 

१. पुनजन्म मीमांसा--भारत के प्राचीन सिद्धास्त की वैज्ञानिक व्याल्या। 
ओोकाक उपाप्याय भगदताल जी पम प्‌. गुरकुत विश्वविधाकय कांगड़ो | मुक्‍्य २) 

२ अमर जीवन--स्व० डा० केशवदेव शास्त्री की अपुर्व रचना, अब भी डमकी 
अमर कीति को दशा रही है | दुस्तक के पाठ से जो विचार सामग्री मि् सकती है यह 
अम्प भनेक दुस्‍्तकों के पाड से भी मिलनी दुरंभ है । सृक्य १) 

३ तिब्बत में सत्र बरस--जेखक ओऔीराहुआ सांकत्प्रायन ज्िपफ्टिकाचार्थ !म्एय ३॥) 

अमशय-विषय की यह एक अपूर्य बुस्तक है। नय जुवकों को माचू-भूमि के ज्ञाम के 

क्लिये पढ़ोसी देशों का शञान जी आवश्यक है । मवयुवकों में खाइस भरनेके लिये इससे अच्छी 
धुस्तक भ सिस्तेगी । शत्येक पुस्तकाछझय में इसका होना क्ाज़मी है | 

४ भारत भूमि और उसके निवासी--'“प० अयचन्त्र विधालकार की यह 
युक गई सूस दे जो भूगोख को शास्त्र का रूप दे रही है ।”” सर्य २।) 

४. ध्यानयोग प्रकाश--स्वर्गोय स्वामी क्षक्मरूगनन्‍्द जी की इस चुस्तक की 
सूमिका आचार्य रामदेव जी ने खिखकर इस विषय का महत्व और भी बड़ा दिया है। २०० 
यह की इतनी उपयोगी पुस्तक को भी विधावती सेट, थी ए भे धर्मांथे पाउकों के ल्ासाजे 
छुषवा कर त्लागत मात्र सूज्प पर देने का सझ्ुत्प किया है। सूझ्य १») 


शारदा मन्दिर की अन्य उपयोगी पृस्तके 


क 


१. महापुरुषों के दर्शन - (ल्षेखक जीरास स्वरूप कौशक्ष एम व्‌) 
२. स्त्रियों का श्रोज़--(भ्राचा्य अतुरसेन शास्त्री) मृक्‍्य १) 
३ केद का राष्ट्र गान--(राजनाथ पाण्डेस एस ए) 
४. योगास्त--(ल्लेखक प्रो गोपाक्ष जी बी ए.) मस्‍्य १) 
४ सटहेली--कश्याओं के छिये | सृश्य ») 
६. उयदेशासत पायो भाग--ब्षों की जा्सिक शिक्षा के जिसे। सृक्य १७) 
७... जीग्र १५. कथासाला- ९ भी 
छ आन्‍दाखुत (वो चुवार हल 
६. उुद्वाथाउत १३. केलाश पथ पर ॥) 
१०. भक्ति कुसुमाजलि १४. नीराजना | साहित्विक (क्षिता) 
११. कालयक् १४. लोरजा | १) प्रति पुस्तक 


बच्चों के लिये--१, राजपूत दच्चे, २. अम्मा कद्ानी छुना, दो भाग, २. यद्यों 
के माटक, ४ सखा की सीख, ४, सखी की सीख । 


मिलते का पता-- 
शारदा मन्दिर घुक डिपो, नई सड़क, देहली | 





महात्मा गांधी को श्रपोल 

हाल दी में महात्माजी ने जोरदार शब्दों में एक अपील शाया: की है जिस 
के आधार पर उन्होंने प्रत्येक अँपेज्ञ से आग्रह किया है कि वे इस महायुद्ध मे 
हथियार डाल दें और जभेनी की ऋरता और बरबरता का मुकाबिला हिसा से न 
करके अहिसा से करें। ऐसा करने पर ही उनको विजय प्राप्त हो सकती है । 

इस अपील में महात्माजी ने जो युक्तिया दी है वे अकाट्य है और उनकी 
शक्ति सारे ससार को माननी पड़ेगी। वह कहते है कि चाहे लड़ाई का कैसे भी 
फैसला हो प्रजातन्त्रवाद का सकेया नाश हो जावेगा। यह युद्ध मलुष्य जाति के लिए 
एक लानत भी है और एक चेतावनी भी । लानत इसलिये कि इसने मनुष्य को 
पशु के तुल्य बना दिया है। लड़ने वाले और न लड़ने वालों का भेद मिटा दिया 
है। इस युद्ध मे सभी की हानि होरही है। भू ठा प्रापेगेणएडा एक कला का रूप 
धारण कर चुका है। तिटेन छोटी छोटी जातियों की रक्षा के लिये खड़ा हुआ था, 
के सब एक एक करके दबाई जा चुकी है। 

यह थुद्ध-चेतावनी इसलिये है कि यदि मनुष्य इससे कोई पाठ न सीखेंगे 
तो हमेशा के लिये मनुष्य जाति अधोगति को भ्राप्त हो जावेगी । महृत्माजी कहते 
है कि इस चेतावनी को खुले तौर पर घोषित करने का साहस ओर प्रेरणा उन को 
ईश्वर की ओर से हुई है। 

थुद्ध को समाप्त कर देने के लिये वह अम्रेड़्ों को जो परामर्श देते हैं वह इस 
लिये नहीं कि अप्रेज़ देम तोढ़ बैठे है ओर आगे उनमें लड़ने की शक्ति नहीं रही, 
बल्कि इसलिये कि यह मार्ग ही टीक नहीं। इस पर चलकर अपने मकसद की पूर्ति 
ही नहीं हो सकती । तुम नाज़ी बाद को कुचलना चाहते हो, यह काम नाजी बाद 
के मागे पर चलने से सिद्ध न होगा। तुम्दारे सिपाही वही नाश का काम करेंगे 
जिनके लिये तुम नाज़ियों को बुरा भलां सुनाते हो । नाजीबाद को जीतना नाज़ी- 


( २५६ ) 


वाद के अनुकरण से न हो सकेगा उसके मुक़ाबिले में उसका विरोधीवाद अर्थात्‌ 
अहिंसावाद खड़ा करो, तभी तुम्हारी जीत हे अन्यथा नहीं । 


महात्माजी कहते हैं. कि कोई पक्ष न्‍्याय-युक्त नहीं हो सकता जिसके लिये 
मनुष्य-सकाज को इतना बड़ा बलिदान देना पढ़े। में ब्रिटेन की हार नहीं चाहता 
पर पाशविक शक्ति की आज़मायश में उसकी जीत भी नहीं चाहता। ब्रिटेन का 
बाहुबल विख्यात है। उसको सिद्ध करने के लिये पाशविक शक्षि को काम मे लाने 
की जरूरत नहीं है । 

आगे चलकर महात्मा जी अॉंग्रज़ों को सम्बोधन करके कहते ह--में तुम्हें 
अधिक उत्तम और बहादुरी का मागे बताता हूँ । में चाहता हूँ कि तुम नाज़ीवाद 
का सामना बिना शस्रों के करो, यदि तुम शम््र शब्द का प्रयोग ही चाहते हो तो 
अहिंसा रूपी शस्र को धारण करो, हिटलर और मुसोलिनी को बुलाकर कहदो कि 
वह तुम्हारे देश पर कब्जा जमा लें पर तुम्हारी आत्मा पर वह कब्जा न जमा 
सकेंगे । यदि वह तुम्हारे देश में घुस आरवें तो उनको अपनी असहयोग की शक्ति 
से नाकारा बनादो | यदि तुम असहयोग के शख्त्र को धारण कर लेते तो यूरोप का 
इतिहास ही बदल जता और पिछले महिनों में जो लाखों नर-नारियों ओर बच्चों 
का सहार हुआ है श्रौर खून की नदिया बहाई गई है; यह सब शैतानी काड न होता। 


अन्त में महात्माजी लिखते है कि यह मागे जिस पर चलने के लिये में तुम 
को परामश देरहा हूँ इस पर में स्वय ४० वर्ष से चल रहा हूँ । इस मागे की सुखद 
स्वृतिया मेरे मन में विराजमान हैं. और में उस पथ का अनुभवी पथिक अपने आप 
को कहता हूँ । अहिसा ओर सत्य का मे पुजारी हूँ । इनके सिवाय भी दूसरे किसी 
मागे को नहीं जानता और न ही कोई और बात मुझे! जीवन में इनका स्थानापन्न 
दिखाई देती हे। 

महात्माजी अपनी अ्रपील को इस प्रकार समाप्त करते हैं। “ईश्वर मेरे शब्दों 
में बल दे । उसी के नाम पर मेने यह अपील शुरू की थी और उसी के नाम पर 
इसे समाप्त करता हैं। ईश्वर तुम्हारे नीति-विशारदों को बुद्धि दें ताकि वह मेरे 
मार्ग पर चल सकें। मेने वाइसराय महोदय को कष्ट दिया है कि यदि वह मेरी 
अपील को क्रियात्मक ख्याल करें और इसके प्रचार में मेरी सहायता की जरूरत 
सममे तो में अपनी सेवारय,देने को तैयार हूँ।” 
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दो प्रकार की मनोशत्ति 

महात्मा गाधी ने जो अपील अंग्रेजों से की है उसका स्वागत देश घिदेश 
में कैसा होगा इस बात को समाचार पत्रों के पढने से हम जान सकेंगे। भारतीय 
ससकृति और पाश्वात्य सस्कृति में नितान्त भेद दीखता है। पाश्चत्य जातिया आज 
तक दिसा पर ही पली है और हिंसा ही को वह अपना एक मुख्य साधन बनाये 
हुये है। एक जाति जब दूसरी जाति पर आधिपत्य जमाना चाहती है तो वह इसी 
शख्त्र का प्रयोग करती है | योरुप की सभी लड़ाइयों मे हम यह देखते आये हे कि 
वहा हिसा को हिसा की शक्ति से जीतने की कोशिश की जाती रही है। इसमें 
सन्देह नहीं कि जिस जाति के हाथ मे अधिक पाशविक शक्ति रहती है वह न्यून 
पाशबिक शक्षि को दबा लेती है परन्तु बोलबाला सदा ही पाशविक शक्ति का रहता 
है | मनुष्य जाति के लिए यह कोई अभिमान की बात नहीं। बड़े से बड़े युद्ध को 
जीत लेना और लाखों निरपराधी प्राणियों का सहार कर देना किसी पक्ष को न्याय 
युक्त नहीं बना सकते परन्तु हमें आशा नहीं कि योरुप की अधिकाश जातिया 
महात्मा जी की अपील का स्वागत करेगी क्योंकि जिस मनोवृत्ति पर उनका पालन 
पोषण हुआ दे वह स्वेथा हिसा के सिद्धान्त के अनुकूल हैं। अद्दिसा का प्रचार 
यदि किसी देश ने किया है तो वह देश भारतवषे ही है। अद्िसा शोभा उसी 
समय देती है. जब कि यह शस्त्र शक्तिशाली जातिया व्यक्ति के हाथों मे हो। 
कमज़ोर हाथों में इस शब्त्न का ह्योग हो ही नहीं सकता यदि दोता है तो वह 
उपद्दास का विषय बन जाता । 


आर्य कुमार परिषद्‌ 


हमारे पाठकों को यह विदित ही होगा कि आये कुमार परिषद्‌ स्वर्गीय 
पढित केशवदेव जी शास्री के समय से आये कुमारों में आये सस्कृति के आदशों 
को पुनर्जीषित करने की उत्कट अभिलापा रखता तथा प्रयत्न करता चला आ रहा 
है। आयंसमाज के देन्न में ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की भारी कमी है कि जिन्‍्हों 
ने आये कुमारों के अन्दर काम करना तथा उनको आयसमाज की सेवा के लिए 
तैयार करने का बीड़ा अपने ऊपर लिया हो। कुसारों की शक्ति को सृगठित करना 
एक महान कार्य है ओर उनकी सगठित शक्ति से जो कार्य सिद्ध होते हैं वे भी 
महान काये होते है। ईसाई धम के क्षेत्र में ४ (४ 0.4 एक ऐसी सस्था है जिसने 
ईसाई नवयुवककों के सगठन का काये अपने हाथमें लिया हुआ है। इस सस्थामें ईसाई 
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धर्म के प्रमुख कार्यकर्ता काम करते है और अपने जीबनों को उपक्रत बनाते है। 

आये कुमार परिषद्‌ भो आये समाज में एक ऐसी ही सस्था है। उसके प्रति 
उदासीनता आये समाज की शक्ति को कमज़ोर करती है। स्व० प० केशवदेव जी 
शास्त्री के पीछे जिन नवयुवकों ने इस परिषद्‌ को जीवंत रक्खा और इसके काय 
को दिनों दिन बढ़ाया उन नवयुवकों का अग्रगामी श्री डा० युद्धवीर सिह जी को ही 
हम कह सकते है| इन्होंने आदि पर्यन्त इस परिषद की सेवा को है। और आगे भी 
अपना समय, शक्ति और व्यय इसकी सेवा में लगाते रहेगे | हमारे लिये यह एक 
ओर गौरव की बात होगी यदि कतिपय आये समाज के प्रसिद्ध कायकर्त्ता डा० 
युद्धवोर सिद्द जी का हाथ बटावें और परिषद्‌ के काये मे सहायता दे। 

इस परिषद्‌ का गत वार्षिक अधिवेशन बड़े समारोह से इन्दौर नगर में 
जून के प्रारम्भ में बडे समारोह से मनाया गया। श्री प० घुरेन्द्र जी शात्री इसके 
सभापति चुने गए थे। कई कुमार सभाओं ने अपने प्रतिनिधियों को दूर दूर से 
इस अधिवेशन मे भाग लेने के लिये भेजा था। परिषद्‌ के इस अधिवेशन में प्रो० 
सुधाकर जी, डा० युद्धवीर सिह जी, प० बुद्धेदेव जी विद्यालझ्वार 
प० विद्यासागर जी वेदालक्वार, म० मनुराम जी, बी० ए०,  म० 
गुलाबराय जी बी० ए०, पल० एल० बी० आदि महानुभाव भी शामिल हुए थे, 
व्याख्यान, उपदेश, खेल, बाद विवाद न था अन्य कई मनोरजक काय-क्रम भी इस 
अथसर पर रखे गए थे। इन्दौर की लोकल कुमार सभाओं तथा इन्दौर रियासत 
के कर्मचारियों ने इस अधिवेशन को सफल बनाने मे कोई कसर उठा न रक्खी 
थी । स्वागत कारिणी सभा के अध्यक्ष महोदय ने तो अपना दिन रात एक कर 
दिया था। हमे पूर्ण श्राशा है. कि अन्य कुमार सभाएँ भी आये कुमार परिषद्‌ के 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़ कर इसकी शक्ति को बढ़ाएगी और आये समाज के इसकी 
उपयोगिता को दशा दूँगी। 
ईसाइयत की दुर्दशा 

युरोप और अमेरिका के निवासी महात्मा ईसा के अनुयायी हैं. और ऐसा 
ही वे दावा करते हैं परन्तु मद्दात्मा ईसा के ये अनुयायी जन-सहार और प्राणी 
जगत में दुख ओर विश्वव के भ्रसार में अन्घे हो रहे है। पात-पूर्ण काययों से मानो 
उन्हें कोई भय नहीं है । मनुष्यत्व मानों उनमे रह ही नहीं गया है। उनकी इस 
दशा को देखकर ऐसा लगता है मानो ईसा का जीवन और ईसाइयत उनके लिए 
कोई प्रेरणा नहीं रखती है । 


€ २६२ ) 


युरोप और अमेरिका की सरकारें प्रायः ईसाई सरकारें कही तथा समझी 
जाती हैं। ईसाइयत के पोषण और उसके प्रचार मे वे जढ़ा उत्साह प्रगट करती 
डे ; अर परन्तु उनके कारनामों को देख ओर सुनकर ऐसा लगता है मानो त्याग ओर 

» सेवा और मानव-प्रेम दयालुता और परोपकार, सत्य और अईिंसा 
जो धम्म के तत्व होते हैं उनसे वे शुम्य है। उनकी आत्मा आसुरी प्रवृत्तिया 
है। धर्म और नैतिकता के उनके इस दिवालिकपन से ईसाइयत को बड़ा 
घकका लगा है। ईसाइयत को दोहन-शोषण का हथियार बना डालने से तो 
उन्होंने ईसाइयत को असीम हानि पहुचाई है। 

युरोप और अमेरिका के विचारवान व्यक्ति अपने यहा पापपर्ण और 
अशान्त बनाने बाली ग्रवृत्तियों के भयकूर प्रसार को देखकर ईसाइयत के मूल भुत 
सिद्धातों पर विचार करने के लिए वाधित हो गए है। और ईसाइयत के वर्तमान 
स्वरूप के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई है। ईसाई सरकारों के व्यबह्रों 
ओर मिशन के अधिकारियों के झमैतिक ओर अमानुषिक 
कार्यों के प्रति उपेत्षा तथा सहायता पूर्ण रवैये ने इस प्रतिक्रिया को और भी उम्र- 
रूप हे विया' है । यह प्रतिक्रिया कृस्तप्राही! आन्दोलन के रूप में सामने 
आई डे । 
ईसाइयत की दुर्दशा के इस चित्र के प्रस्तुत करने का उद्देश्य ईसाइयत को 
बदनाम करना नहीं है वरन्‌ यह बतलाना है कि ईसाइयत उसके अनुयायियों की 
निम्नगामी प्रवृत्तियों को सयत करने मे असमथे रही है ओर यह अपने अनुयायियों 
के जीवनों और हृदयों पर अधिकार नहीं कर सकी है | देखना यह है कि इसका 
आगे क्‍या रूप होता है ओर यूरोप तथा अमेरिका की सरकृति क्‍या रूप लेती है ? 
फ्रॉस के पतन से शिक्षा 

फ्रास के चतंमान पतन के कारणों को बतलाते हुए उसके असिद्ध सेनापति 
पैटा ने प्रगट किया कि बतेमान युद्ध मे फ्रास की पराजय का एक कारण यह था कि 
१६१४ के यूरोपीय महासमर के पश्चात्‌ वहा के अधिवासी भोग-विलास में अत्यधिक 
लिप्त होकर हुबेल हो गये थे। उनमें त्याग की अपेज्षा अधिकार सिप्सा बदू गई थी | 
उन्होंने विलास की पराकाष्ठा करदी थी। 

स्वतन्त्र जातियों के इतिहास की यह अकेली घटना नहीं है। दम इतिद्ठास 
में ऐसी ही कई जातियों के पतन की कद्दानी पढ़ते है। रोम जैसे विशाल साम्राज्य 
का क्षय उसके निवासियों तथा शासकों के इसी प्रकारके पतन के कारण हुआ था । 
जातियों के इस पतन से जो शिक्षा मिलती है यह यह है कि जिन जातियों का 
केवल-मात्र लक्ष्य शारीरिक सुखं और भाराम रहता है ओर जिनमें अप््म का 
कोई महत्व और असुत्व नहीं होता है उनका पतन अवश्यम्भावी होता है। 


हम... यान मकान डा समकरक. 


शारूक्त विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


| शुद्ध हवन सामग्री 


घखे से बचने के लिये आस्यों' को 
बिना वी० पी० भेजी जाती है । 
पहिले पत्र भेज कर $- नमृना फ्री मंगालें 

नमूना पसन्द होने पर भ्राड्डर दें 

अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अन्यथा 
कूड्टे में फेक दें 
फिर 
पूल्‍्य भेजने की आवश्यकता नहीं । 


क्या 
इससे भी बढ़ कर कोई सश्वाईं की कसोटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राहक को २५) प्रति सेकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


स्वामी दयानन्द कृत सत्याज प्रकाश ।) और संस्कार विधि :-) में मिलती है। 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य मार्ग व्यय सहित पेशगी भेजदे । 


रामेश्वरदयालु आय पो० आमोली फतेहपुर (यू०पी ०) 


पं० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिए लाला सेवाराम चावला द्वारा 
“बन्द्र प्रिण्टिज्ञ प्रेस”, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली मे मुद्रित । 


लेख-खची 


स॒० विषय लेखक पूष्ठ 
१ वेद की शिक्षायें २६३ 
२ पाप सोचन श्री नारायण स्वामी जी महाराज श्६४ 
३. सुख प्राप्ति का रहस्य ओ स्वामी स्वदानन्द जी महाराज. २६६ 
४ भसन-समंदिर वा० पूर्णाचम्द्र जी एडवोकेट २७० 
४ शंकर और श्वपच इतिहास का एक वियार्थी रे७३ 
६ सुमन संचय २७७ 
७ महिला-अगत श्री रघुनाथप्रसाद पाठक र८३ 
८ आराघना (कविता) ओरी पं० सिद्धगोपाल जी रेघ७ 
£ सावदेशिक सभा का प्रचार काय श्ष८ 
१० हर्ष समाचार | 
११ आये कुमार जगत ९३ 
१२ भारत वर्षीय आये कुमार परिषद की परीक्षाओ को पाठ विधि श्थ् 
१३ साहित्य समीक्षा ०४ 
१४ भूमख-पत्रिका ३०७ 
१५ धमेयुद्ध के हुतात्माश्रों के प्रति श्रद्धांजलि 2 
१६ सम्पादकीय डैे१२ 


० अप > | के विवोपनिषम 4।) अति सका )। अति 
अवेश-क्त्र ॥) सैकड़ा । 


सिखने का पता-- सा्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि समा, देइली । 





3 सस्ता वांका, बहिया शब्दी व हाल का ५ 
(बीज बीज और गाहृू दससे मेंगाहये । 
बता;--मेहता डी० सी० वर्मा, बेशमधुर (पटना) ( 
छ 


>-फन्सकककि +-+उमेडकिक >कपी+ >मओ» ० +>रज ०अम्पाक +२०७०. >> ० ० आभा ०३९२७ ००७ >कगाक 


॥ ओश्म ॥ 






ग्लिकम! 3333334343343 44438 522 


उसावेदेशिकः 


हेररक्र7द्र्र्7 ३ ्+7्र 79% के 
& 9 शक ह> ९ घन 


2 ऐप) 


जा 






| चे मी 


# सा्वदेशिक-आये 





58, #*क जी 


पे-प्रतिनिधि समा देहली का मासिक 


4. अर 


सिक मुख-पत्र # 





बंद १५ आवण १६६७ न 
अगस्त १६४० ई० ] [ दयानन्दाब्द ११६ सअड्ड 
ंध्कालानययक्रा५ं बराक 02०१ वक.न्‍.-5---थरथ १९ ८५ से -०--नन 3८००-५९. +०+००-+४- प्र: कल ९०व पक २नन्‍ कब फेस + बे कप 99 न्‍«८+>»9+क पर 4 न एक का. >्तपब4> सफल रत 





शुद्धा; पूता भमवत यश्चियासः | ऋ० ४४१९ 
शुद्ध ओर पवित्र बनो तथा परोपकारमय जीवन वाले हो | 


96 कुपए७ पर ॥९७४४ 2ग7वते 46700600 ४० १6९वं& ० 807ए706 80वे 
॥0र78 706700008 


श्र अं श् 
ऋतस्य पथा प्रेत । यजु० ५४५ 
सत्य के मागे पर चलो। 
६0ए० 8/940ए 07 006 ए०४ 0 एप, 


अध्यात्म-धारा 


पाप मोचन 
| लले* श्री नारायण स्वामी जी मद्दाराज | 
“+-धु३+-- 


यजुर्वेद के बीसबे अध्याय में तीन मन्त्र इस प्रकार से आये हैं:-- 

यहेया देवहेडन देवासब्रबक्रमा वयम्‌ | 

अप्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुख्ब॒त्वहसः॥ 

यदि दिवा यदि नक्कमेनाँ सि चक्रमा वयम्‌ । 

बायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुख्॒त्यहस' ॥ 

यविजाप्रयदि स्वप्नएनाँ_सि चक्रमा वयम्‌। 

सूर्योमा तस्मादेनसो विश्वान्सुख्वत्यँ हस' | 
(यजुर्वेद २०। १४। १६) 

इन अन्त्रों में कहा गया है कि यदि मैने विद्वानों के प्रति या दिन रात में 
( किसी समय ) अथवा सोने जागने में ( कभी ) पाप किया है तो विद्वान उन 
सब पापों से हमको छुड़ा देव । पाप छुड़ाने वाले विद्वानों को, इन मन्त्रों में अभि, 
वायु और सूर्य कहा गया है । अभिप्राय यह है कि जिन विद्वानों में पुरुषार्थ, वीये 
आोर तेजस्विता होती है वे इस योग्य हुआ करते हैं कि अपने उपदेश ओर शिक्षणों 
से मनुष्यों में ऐसी अद्ृत्ति पैदा कर दिया करते हैं जिससे वे पाप की ओर मुह 
नहीं फिया करते । 

(२) पाप सीमा के उल्लघन करने को कद्दते हैं। सीमा के अन्दर रहना 
पुण्य और उल्लघन करना पाप है | यह बात वृतदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रारम्भ ही में 
कहट्टी गई है । पुरुषाथे, पुरुष के अथे - उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यत्न करने का नाम 
है। इस यत्न के लिये बल और तेजस्विता अपेक्षित हुआ करती है। इसीलिये 
विद्वानों को मन्त्र में अग्नि, वायु और सूर्य के नाम से पुकारा गया है। जो विद्वान 
स्वयं ऐसे गुण बाले हुआ करते हैं उन्हीं का सामथ्ये होता है. कि अपने संपर्क में 
आने वालों में ये गुण पैदा कर सके। 


( २६५ ) 


(३ ) प्राचीन शिक्षा पद्धति में यह नियम श्रतिष्ठित स्थान रखता है कि 
अध्यापक को उन गुणोंसे विभूषित होना चाहिये जो बह अपने शिष्योंमें पैदा करना 
चाहता है। अनुकरणशीलता बच्चों भे स्वाभाविक होती है। मां बाप के दृत्यों में 
से अनेक की नकल बच्चे करने लगते हैं। जो बात मौखिक शिक्षा में मिले यदि 
बही अनुकरण करने की भी चीज़ हो तो षह शिक्षा शीघ्र ही बच्चों द्वारा प्रहण कर 
ज्ली जाया करती है। परन्तु बतेमान शिक्षा पद्धति का नियम यह है;--00 ज्ञी७ 
] 899 १07!४ १० क्90 ! 0० श्र्थात्‌ वह करो जो मै कहता हैं, बह मत करो 
जो मैं करता हूँ । स्पष्ट है कि इस नियम से शिक्षा और अनुकरशीय पदार्थ दो 
भिन्न प्रकार के हैं इसीलिये यह शिक्षा फलवती नहीं हो रही है। वर्तमान शिक्षा 
पद्धति में सबसे बड़ी जरूरत इसी तबादिले की हे । 

(४ ) पाप से बचने के लिये जहा शिक्षा द्वारा बिद्वामों की सहायता 
अप्रेक्षित है बहा स्वय मनुष्यों को भी अपनी ओर से कुछ करने की जरूरत है। 
उसी का विवरण अब यहद्दा दिया जाता है;--(क) सबसे पहली बात आत्मप्रेरणा 
(0०78००॥०८९) को बलवती बनाना है। उसके बलवती बनाने का एकमात्र उपाय 
उसी के अनुसार आचरण करना है। उसके विपरीत आचरण करने - आत्म हन्ता 
बनने को अकतेव्य और सर्वथा देय सममे | (रख) प्रायश्वित करने की आदत बना 
लेबें--थोड़ी सी भूल का भी कुछ न कुछ प्रायश्चित कर लेना चाहिये । (ग) समीप 
बर्ती बायुमण्डल को अपने उद्देश्य के अनुकूल बनाना चाहिये-इसके साधन दो हैं। 


(१) नियमित स्वाध्याय करना--स्वाध्याय के ग्रन्थों में उद्देश्य के 
विपरीत किसी भ्रन्थ को न आने देना। 

(२) सत्सज्ञ का उद्देश्य के अनुकूल होना । यदि मनुष्य इन पाच नियमों 
का श्रपनी ओर से पालन करे और शिक्षा तथा अनुकरणशील अबविरोधो होँ तो 
निश्चित रीति से कहा जा सकता है कि उपयुक्त वेदमन्त्रों के अनुसार मनुष्य 
निष्पाप बन सकता है । 


माक्ति कुसुमांजलि पद गूल्व॥) 
भी पंडित धर्मदेष जी विद्यावाचस्पति ने इस पुस्तक में भक्ति भाव से 
सुन्दर कविवाओ की रचना की है जो परिवायोे में गाई जा सकती है । 
मिलने का पता:-- 


शारदा मन्दिर बुक टिपो, नई सड़क, देइली ! 


सुख-प्रासि का रहस्य 
[ ले०--श्री स्वामी स्वंदानन्द जी महाराज ] 
“--ध53 की धीए०-- 


अहपि, मनुष्य और राक्षस मनुष्यों की ये तीन भ्रंणिया होती हैं। फेवल 
शुणों के भेद से ही मनुष्यों के ये तीन भेद कह्टे गये हैं। 

“छषि! उसको कहते हैं. जो स्वार्थ से रद्दित होकर केबल सर्वेसाधारण के 
हित के लिये ही काम करे । जिसको अपना प्रयोजन कुछ भी न द्वो उसका पुरुपा्े 
केवल मात्र जन-द्त के लिए हो । 

भनुष्य' यह है जिसमें लोगों की भलाई के साथ अपना स्वार्थ भी हो। 
जिसके हृदय में यह भावना काम करती दो कि में मनुष्य-समुदाय में रहता हुआ 
आप भी सुखी रहें और लोगों को भी सुख पहुंचाऊँ। न उनसे मुभको कोई दुख 
पहुँचे और न मुझसे उनको । 

'ाक्षस” वह है जो अपना ही भला सोचे । दूसरों के हानि लाभ की 
परवाह न हो। 

अथ इन तीमों में से केवल लोगों की भलाई का विचार है वह सर्वोत्कृष्ट 
आदशे है। परन्तु ऐसा होना कठिन हे। यह आदशे कि न अपना बिगड़े और न 
दूसरे का मध्यम आदशे है। इससे आगे तीसरा विचार है जो स्वाथे में गिना 
गया है और आजकल इसी का प्राधान्य है। 

बुराई के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए परमात्मा 
से प्रार्थना की गई हे “-- 

द्र कर्णोमि' झऋणुयास देवा! 

कान सुनने के लिए एक साधन हैं। जो बहरा है वह सुन नहीं सकता। 
यह एक नियम है कि जैसे को तैसा देख पड़ता है। यह नियम किसी अश में ठीक 
है और किसी अंश में टीक नहीं है दुष्ट व्यक्ति फो तो सारे दुष्ट दिखाई पढ़ते हैं 
परन्तु यह ठीक नहीं कि भले सबको भले देख परे | जिस अकार जब में बहरे से 
बात करने लगता हूँ तो बहरा ज़ोर से बोलने लगता है. इसलिए कि उसको ऊँचा 
सुन पढ़ता है। दूसरों को भी ऊँचा सुन पढता द्वोगा । इसलिए बुरे मनुष्यके विचार 


( २६७ ) 


में तो आ जता है कि सब बुरे हैं। भला मनुष्य भले को भला और बुरे फो घुरा 
सममता है। इसलिए बह परमात्मा से प्राथेना करता है कि हे परमेश्वर। हम 
कानों से सरैव कल्याणों को सुने। नेत्नों से सदैव कल्याण को देखे। हमारे सज 
हांग शद्‌ रहें जिससे हम इस जगत्‌ में सुखी रहें और परलोक में भी सुख पायवें। 
जब बेद मन्त्र का ऐसा उपदेश दे तो हमें जान पड़ता है कि इस प्रकार का सदा- 
चारी बनने पर परमात्मा और सुख की ्राप्ति का एक मांगे तो मिलता है। अब 
सोचो वह मागे कौनसा हे ? 

मन के साथ समस्त इन्द्रियों का सम्बन्ध है ये सब मन के आधीन हैं। मन 
की उपस्थिति में ये सब काम करती हैं. ओर अनुपस्थिति में क्रिया शुन्य रहती हैं । 
मन का संयोग न होने पर न कान सुन सकता है ओर न आख देख सकती है। 
मन के बिना कोई इन्द्रिय काम नहीं कर सकती | मन और इन्द्रियों के लिए मनुष्य 
बुरे से बुरा कर्म कर सकता है इसलिए मन को शुभ कर्मों में डालना तो उद्दधिष्ट 
स्थान की ओर जाना है और उसे कुकर्मों में लगा देना अपने लक्ष्य से विपरीत 
चल देना है। 

इस संसार में कोई दुखी ओर कोई सुखी देख पढ़ता हे। तो क्या संसार 
में अन्याय हो रहा है ? परमात्मा किसी को दुख नहीं देते। वे तो सबको सुख ही 
देते हैं। सूय्ये का काम प्रकाश और उष्ण॒ता भ्रदान करना है। एक पौदे पर तो 
उसके प्रकाश और उष्णता का यह प्रभाव पढ़ता है कि वह सूख जाता है और 
दूसरा हरा भरा हो जाता है। तो क्‍या इसमें सूय्ये का दोष है ? कदापि नहीं। 
जिस पौदे की जड़ में जल ओर नमी है वह फूलता है और जिसमें ये नहीं हैं यह 
प्रकाश ओर उष्णता को पाकर सूख जाता है। इसी प्रकार मन में भत्राई 
का बीज है और जो सथाई से श्रेम करता है वह्द संसार में सुख प्राप्त करता है 
ओर जिसमें बुराई और कपट भरा है बह उसी व्यवस्था के अनुसार दुख उठाता 
चला जाता है | 

बुरे कर्मों से हटो' यद्दी सब शास्त्रों की मर्य्यादा है। 

आज संसार की दशा क्या है ९ दुख से तो बचना चाहते हें. परन्तु दुख के 
कारण को छोड़ना नहीं चाहते। सुख की प्राप्ति तो चाहते हैं. परन्तु सुख के कारण 
को प्राप्त नहीं करते । फर्म तो करते हैं दुख प्राप्ति के परन्तु चाहते हैँ 'सुख” । यह 
कैसे होगा ? श्सलिए ज़ो मनुष्य बुरे कर्मों से हट जाता हे वही सुख पा सकता है 


( रछ८ ) 

ओर दूसरों के भी कल्याण का हेसु होता हे। क्योंकि यह मनुष्य जिस सोसाइटी 
में रहेगा और जो बसु उसके पास होगी वही बांटेगा। यदि बुराई उसके पास 
होगी तो वह सोसाइटी में बुराई फैलायगा और भलाई होगी तो भलाई फैलायगा | 

आपके मन में अथवा मेरे मन में यह विचार आ सकता है कि हम कोई 
बुराई नहीं करते। यह क्‍यों ? इसलिए कि मुझे अपना दोष प्रतीत नहीं होता। 
सच्ये मार्ग पर आने के लिए यह आवश्यक है फि भत्येक मनुष्य अपनी बुराइयों 
को जाने। अन्यथा छोटी २ बुराइयों का भी लोगों पर गहरा प्रभाव पढ़ता है। 
इसलिए मनुष्य को अपने दोषों पर दृष्टि डालनी और निर्बेलता को समभने का 
स्वभाव बनाना चाहिए । 

परन्तु दुख यह है कि हम अपनी दुर्धलता को ही बल समझ बैठे 
हैं। दुर्बलता ससार के स्वमाव में मिल गई है और यह फ्रैशन बनती चली 
जा रही है। 

जिस समय इस जगत्‌ को परमेश्वर ने रचकर सच्चाई ओर मूठ में अन्तर 
डाल दिया तो हमें उचित है कि सत्य से प्रेम और भूठ से घृणा करें। अब जो 
महुष्य इसके विरुद्ध करेगा वह अपने मार्ग में स्वयं सकट उत्पन्न करेगा। 

सभा लगी हुई है। ऋषि दयानन्द के मुँह से एक अशुद्ध शब्द निकल 
गया । एक छोटा सा बालक उठ कर कहता है. महाराज! यह शब्द ऐसा नहीं हे” 
ऋषि तत्काल स्वीकार करलेते हैं कि वास्तव में मेरे मुँह से अशुद्ध शब्द निकल 
गया। सत्य के प्रेमी ने कूठ पर आप्रह न किया। वे समझते थे कि यदि झूठा 
हठ आ गया तो मन पर भ्रूठ की छाया पड़ जायगी | इस अपनी जरा सी मानहानि 
पर सत्य के साथ घृणा क्यों करूँ ? सत्य के साथ प्रेम रखने के फारण वह तो 
ऋषि बन गए | परन्तु दूसरी ओर अलुभूतिस्वरूप आचाये वृद्ध थे। बुढ़ापे के 
कारण उनके मुँह से पुष्ु' शब्द के स्थान में 'पुशु' शब्द निकल गया। लोगों ने 
कहद्दा यह तो अशुद्ध शब्द है। बस इस पर वे मान-प्रतिष्ठा के कारण हठ पर आा 
गए और पूरे तीन मास घर से न निकले । अन्त में एक ऐसा भ्रन्थ बनाया जिसमें 
धुशु' शब्द को ठीक सिद्ध किया, परन्तु वह भी अशुद्ध सिद्ध हुआ। परन्तु उसका 
मन तो अभिमान और हट के कारण मलीन हुआ । अत' मनुष्य को सदैव अपने 
मन को शुद्ध रखना और सत्य फे साथ प्रेम रखना चाहिए। 


घुरे क0्मों से बचने के लिए ३ वस्तुओं की आवश्यकता है-- 


( २६६ ) 


भन में|विमलता, जीवन में सरलता और शरीर में सफलता। यदि आपके 
शरीर में बल, मन साफ्र, जीवन पवित्र, सरल और सादा है तो आप सच्चे 
हैं । यदि आपका जीवन पवित्र नहीं है, मन अ्रष्ट है और शरीर बलवान नहीं है. 
तो आप बुरे को से बच नहीं सकते। परन्तु यह तब हो सकता है जब आप 
अपने शरीर को यज्ञ बना दें अर्थात्‌ पुरुषा्थे से अपने कान, नेत्र इत्यादि इन्द्रियों 
को कार्यरूप में परिणित करदें | केवल ज्ञान से नहीं वरन आचरण से काम सिद्ध 
होगा । 
स्थामी जी महाराज लिखते हैं, (संसार का उपकार करना आयेसमाज का 
मुख्य उद्देश्य है? उसके पश्चात्‌ उसकी व्याख्या करते हैं कि शारीरिक, आत्मिक 
ओर सामाजिक उन्नति करना। ऋषि ने सबसे पहला नम्बर शारीरिक उन्नति को 
दिया है । क्‍योंकि जिसका शरीर दुबेल है वद्द ससार का क्या अपना भी उपकार 
नहीं कर सकता । जिनकी आत्मा वलवान और शरीर पुष्ट हों वे ही कष्ट के समय 
नेकी और सदाचार का निद्शेन दूसरों के सम्मुख रख सकते हैं और इसके लिये 
आवश्यक है कि मनुष्य सब प्रकार की विषय वासनाओं से बचे | जो मनुष्य 
विषयों में रत रहता है वह कभी हृष्ट-पुष्ट ओर बलवान आत्मा वाला नहीं 
हो सकता। 
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सची 


७ 
समस्त भूमण्डल में जितनी आये समाजे' द्वे उनके पूरे पतों के सद्दित 
सूची सावदे।शक सभा ने अभी हाल मे पुस्तक रूप मे प्रकाशित की हे । 
काराज, छपाई आदि उत्तम है । मूल्य #॥) प्रति 
मिलने का पता-- 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देइली। 
परपेश्स्क्क्क्क्क्कृइ कूड कुक सं कुक कु कक इद् कूद कद इक कफ कु ६५४ 


मन-मान्दिर 
( लेखक--बा० पूर्णेचन्द्र जी एडवोकेट ) 
€ मार्च के अछू से आगे ) 


प्राशायाम 

इससे पहले लेखों में इस बात पर विचार फिया गया है. कि आचमन करते 
समय जिस बात की प्रतिज्ञा 4 धारणा हमने की थी उसकी पूर्ति किस श्रकार 
हमारी इन्द्रिय स्पशे की किया और माजेन की क्रिया से कर सकते हैं | हमारे पास 
जब भोग पदार्थ पर्याप्त हों भौर हमारे अन्दर उनको उपयोग में लाने की शक्ति हो 
अर्थात्‌ हमारा शरीर ओर इन्द्रिया बलयुक्त हों और हमारी भावनायें शुद्ध भौर 
पवित्र हों तो हम ईश्वर प्राथना और उपासना के योग्य होंगे । 

सन्ध्या और योग के साधन 

योग के साधन निम्न अ्रकार बताये गये हैं-- 

(१) यम (२) नियम (३) प्राणायाम (७) आसन (४५) धारणा (६) ध्यान 
(७) समाधि । सन्ध्या की विधि में सबसे पहले आसन के सम्बन्ध में विचार हो 
चुका | यम नियम की पूर्ति का सम्बन्ध इन्द्रिय स्पशे और माजेन मन्‍्त्रों से है जो 
भाव यम ओर नियमों के अन्तगत बतलाये गये हैं उसका ही सम्बन्ध इन मन्‍्त्रों 
की शिक्षा फे साथ है | 

आशणायाम स्वय सनन्‍्थ्या के श्रन्तगेत एक आवश्यक अज्ञ है । इससे मनकों 
स्थिर और शान्त करने का अभिप्राय है। जब शरीर नीरोग और भावनायें पवित्र 
आर मन शान्त होगा तब हम ध्यान के योग्य बनेंगे | ध्यान का सबसे पहला अज्ष 
घारणा है | धारणा का सम्बन्ध अघमषेण क्रिया से है। ध्यान का मनसा 
परिक्रमा की विधि से और समाधि का उपस्थान मन्‍त्रों से | इस प्रकार सन्ध्या की 
विधि में योग के सब अ्रज्ञ आ जाते है । नियम पूर्थेक सन्थ्या का करना ही योग 
की पहली सीढ़ी है । प्राणायाम में ईश्वर के उन गुरणों का चिम्तन करना है 
जिनको लक्ष में रखकर हमने श्रपन्ती मानसिक भावनाओं फो पवित्र बनाने की 
याचना की थी | 


( २७१ ) 


प्राणायाम के अन्तर्गत जो विधियां हैं उसमें तीन प्रकार से प्राणों को अन्दर 
लेने, धारण करने और बाहर निकालने की शिक्षा बह पूरक, कुम्भक और रेचक 
क्रियाये कहलाती हैं । पूरक का अभिग्र!य प्राणों को स्वास द्वारा अन्द्र ले जाना है 
ओर कुम्भक क्रिया का अभिप्राय उसको अन्दर धारण करना है श्रर्थात अन्दर 
रोके रहना है और रेचक से अ्रभिश्नाय यह है कि उन आणों को नियम पूर्वक बाहर 
निकाले । प्राणायाम विधि का सम्बन्ध शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उद्नति 
से है। शारीरिक उन्नति की दृष्टि से बाहर की शुद्ध बायु को अन्दर ले जाना और 
उसको अन्दर रोके रखना शरीर फे अन्दर की सब वायु को शुद्ध और पवित्र 
करना है और अन्दर की श्रपवित्र वायु को बाहर निकाल देना है जैसे हम जल 
से अपने चूने और ईट से बने मकान को धोकर साफ कर सकते हैं। इसी प्रकार 
वायु से हम अपने शरीर रूपी मकान को शुद्ध और स्वच्छ कर सकते हैं । दुर्भाग्य 
से मुमे; प्राशायाम का क्रियात्मिक अभ्यास करने का अवसर अभी नहीं मिला 
जिसके अनेक कारण हैं और जिनका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। जिन्होंने इसका 
अलुभव किया है उन्होंने शारीरिक उन्नति सम्बन्धी श्रनेक लाभ स्वय उठाये हैं 
ओर दूसरों को पहुँचाये हैं। बड़े से बड़े भयकुर रोगों का इलाज इससे हो जाता हे । 
बल्कि रोगों के आने की नौबत ही नहीं आती । शारीरिक उन्नति के साथ आत्मिक 
जन्नति तो इससे स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। मन शान्त और स्थिर होता है । आत्मा 
ईश्वर चिन्तन के योग्य बनता है जो आत्मिक उन्नति का सबसे अधिक आवश्यक 
साधन है. । सामाजिक उन्नति के लिये भी इस विधि से पर्याप्र शिक्षा मिलती है। 
प्राशायाम की तीन विशेष और प्रसिद्ध क्रियाये हैं अर्थात प्रक, कुम्भक ओर 
रेचक | यह तीनो क्रिकएँ सामाजिक उन्नति के तीन विशेष उपायों की द्योतक 
हैं । हमारी शारोस्कि उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि हम खाना 
इत्यादि प्राप्त करके अपने अन्दर धारण करे ओर उसको अच्छी प्रकार इहृज़म 
करके सारे शरीर के उपकार के लिये शुद्ध रक्त के रूप में उसका सग्बार करदें। 
इन ही तीनों क्रियाओं का नाम जीवन है। इनमें से किसी एक क्रिया में 
बाधा उपस्थित हो जाना रोग है और क्रियाओ्ों का समाप्त हो जाना झृत्यु है । यदि 
हम खाना खाने की शक्ति न रक्खेंगे या उसको खाकर हज़म न कर सकेंगे या 
हमारे खून का चक्र ((77८0)७(07)) ठीक न रहेगा तो हम रोगी रहेंगे। इसी 
प्रकार किसी समाज या राष्ट्र की उन्नति के लिये तीन बातों की आवश्यकता है। 


( २७२ ) 


(१) सुख के पदार्थ या भोग के पदाथे को प्राप्त करना (२) उनकी रक्षा करने की 
शक्ति रखना (३) उनको नियम पूर्वक और न्याय पूर्वक सब मे विभाजित करना। 
इनको अंग्रेज़ी में 82(प0ा8४७०7 की (00007 कराते 'अक्रेपं।07 कह 
सकते है अर्थात्‌ प्राप्त, रक्षा और विभाजन | विभाजन को मर्यादित करने के लिये 
दान की भावना की आवश्यकता है । 075077070707 को ठीक ठीक रखने के 
लिये दान या 009775 की आवश्यकता है | जिनके पास है उनको कजूसी से 
बचना चाहिये। जिनके पास नही है उनको दूसरे की वस्तु लेने की बुरी भावना 
अपने अ्रन्दर नहीं आने देनी चाहिये | अपरिम्रह, अस्तेय, दोनों ही ्रावश्यक हैं । 
पूरक क्रिया से हमे शुद्ध वायु को अपने अन्दर धारण करना है । कुम्भक 
से अभिप्राय यह है कि हम बाहर से आई हुई शुद्ध वायु को अपनी शक्ति और 
अभ्यास के अनुसार अपने अन्दर रोके रहे । रेचक क्रिया से उस वायु को धीरे २ 
बाहर निकाल देने का अभिप्राय है। हमने देखा कि प्राणायाम विधि से सर्वाब् 
उन्नति की पूर्ण शिक्षा मिलती है। परन्तु इस विधि का विशेष सम्बन्ध मन को 
घग्बलता से बचाना और एकाग्र चित्त होकर परमात्मा का चिन्तन करना है! यहा 
यह भी बता देना आवश्यक है कि माजेन करते समय जिस परमात्मा के गुणों 
को लक्ष मे रसकर अपने शरीर, मस्तिष्क और मन को पवित्र बनाने की 
ईश्वर से प्राथेना की गई थी उन्हीं गुणों को अपने शरीर की ओर ध्यान न देकर 
चिन्तन करने की शिक्षा प्राणायाम विधि मे हे। प्राणायाम की सातों व्याहुतिया 
परमात्मा के विशेष गुणों की परिचायक है। “भू” से परमात्मा का अनादि होना 
सिद्ध है, 'भुव ' से सवश्षाता होना, स्व” से मद्दान आनन्द वाला होना, 'मह? से 
सबसे मद्दान होना, 'जन ” से सृष्टि का रचयिता होना, 'तप? से न्यायकारी और 
कमफल प्रदाता होना, सत्यम! से सदा एकरस ओर एक समान रहना । यदि इन सब 
गुणों पर हम शान्तचित्त होकर मनन करे और अपने जीवन मे इन को लक्ष मे 
रखकर कमे करे तो हमारा जीवन सफल धामिक और सुखी हो सकता है. और 
हम मोक्ष भ्राप्ति के अधिकारी हो सकते है। 
ध्यानयोग-प्रकाहझा मूल्य (०) 
स्वर्गीय स्वामी लक्ष्मणानन्द ने भक्तों + उपकाराथ तथा स्वाध्यायशील व्याक्तयों क॑ 
पचाराथ इस पुस्तक की रचना की है। स्वर्गीय आ्राचाय रामदेव जी ने इसकी भूमिका 
।लखी है। लोगो का यह मत दे कि इसस अच्छो पुस्तक योग के विषय म मिलना 
कठिन है । मिक्षने का पता -- 


शारदा मन्दिर बुक डिपो, नई सडक, देहली 








झकर ओर श्वपच 
[ ले० -इतिहास का एक विद्यार्थी ] 


नव >-- 


एः दिन स्वामी शह्वराचाय जी अपने शिष्यों के साथ गगा स्नान करने 
जा रहे थे। मागे में उनकी एक अकछूत से भेंट हो गई। वह अपने 
साथियों सहित मार्ग को रोके खड़ा था। उसके मार्गावरोध से शह्ूलर का जाना रुक 
गया और उन्होंने उस अछूत से रास्ता छोडने का अनुरोव किया। उत्तर में अछूत 
ने कद्दा आप हमारे साथ यह अन्याय क्‍यों करते हैं ९? उत्तर में शहर ने कहा 'तुम 
लोगों के छू जाने से हम अपवित्र हो जायेगे। मागे छोड़ देने में तुमको क्या 
आपत्ति है ९? 

अछूत ने गम्भीर भाव में कहा “महाराज पवित्रता अपबित्रता तो मन के 
विकार हैं। आप निश्चय ही कोई महाड्वानी महापुरुष हैं किन्तु जो साम्यभावा- 
पन्न होना महापुरुषों का लक्षण होता हे वह आपके आचरण और क्सस्‍तों को सुन 
कर आप में परिलक्षित नहीं होता /” 

शह्कर अछूत की बात को सुनकर मन ही मन में सोचने लगे कि यह क्या 
अदूभुत व्यापार है । इस जीवन में पहले तो कभी ऐसा कार्ड नहीं देखा था। 
देखता हूँ यह अछूत अति नीचकुल सम्भूत दे। इसकी शिक्षा दीक्षा भी इतर 
जनों की नाई श्रति निक्ृष्ट है किन्तु इस समय जो इसके मुख से निकल रहा है 
यह बड़ा गृढ तत्व भाव प्रतीत होता है। इसके मुँह से इतनी बड़ी बात कैसे 
निकली । निश्चय ही इसमें कोई शक्ति विद्यमान्‌ है। अच्छा इस रहस्य का पता 
लगाना चाहिए। इस अकार सोचकर शकर बोले 'स्वपच ! देखता हूँ तुम नीच कुल 
में उत्पन्न हुए दो परन्तु ज़ातिगत पार्थकय की बात को तुम जरूर मानते होगे। 
द्विजाति कुल में जन्म लेकर शारीरिक पवित्रता आवश्यक है। 

उसी श्र छता के लिए समाज में बरण्णों की अ्रंछ्ठता निर्धारित हुई है। बर्ण 
विभेद के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुूद्र आदि जाति-विभाग समाज का 
स्वाभाविक विधान है। वर्ण की भश्रछता के अनुसार ही तो जाति निर्णेय हुआ है। 
ज्ञाति के अनुसार द्वी मनुष्य डचच ओर नीच परिगणित होता है। इसी प्रकार से 
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शूद्र से बैश्य, वैश्य से क्षत्रिय तथा क्षत्रिय से ब्राझण सब श्रेष्ठ हे क्‍योंकि ब्राभण 
भंष्ठ गुण और कर्म के अनुसार अन्य वर्णों की अपेक्षा सब श्रेष्ठ होता है। बाद 
में स्वपच ओर स्लेच्छादि गुण कर्मोके दोषों से पतित और मानव-समाज में सर्वा- 
पेक्षा निकृष्ट कह कर परिगणित हुए हैं। ऐसी दशा में तुम्हारे शरीर के सम्पक 
से ब्राह्रण का शरीर कैसे अपवित्र न होगा ? इसके सिवा ब्राह्मण क्षत्रियादि द्विजों 
के देह में जो शक्ति और मनमें जो गुण होते हैँ, वे क्या कभी नीच और स्वपचादि 
के देह ओर मनमें हो सकते हैं। उनके देह में उस दिव्य शक्ति का विकास नहीं हो 
सकता। न मन में बैसे सदूगु्ों का परिस्फुरण हो सकता है। तुम्दारे जैसे नीच 
कुल-सम्भूत स्वपच के छू जाने से निश्चय ही आइ्मणादि उच्च वर्णों की अधोगति 
हो सकती है क्योंकि त्राप्रण सदगुणों के आधार हैं. और सदूगुण नवनीत की 
तरह अत्यन्त कोमल पदार्थ है। नवनीत जिस प्रकार से अति उत्कृष्ट और उपादेय 
साम्री है उसी प्रकार से निर्मिष मात्र में इसकी विक्ृति और अ्रध'पतन भी हो 
सकता है क्योंकि जो सामग्री जिस परिमाण में जितनी होती हैः वह उतने ही 
परिमाण में सामान्य कारण से विक्रत और कलुषित हो सकती है। नवनीत जैसे 
कुपात्र में रखने से शीघ्र गुणद्दीन हो जाता है उसी प्रकार से तुम्दारे जैसे नीच कुल 
सम्भूत के साथ छू जाने से आद्धणादि उच्चचणण के लोग विक्ृत-कलुषित और नीच 
संसग से पतित और आचार भ्रष्ट हो जायेंगे । 

स्वपच पहले तो शद्ूवूर की बात को सुनकर बडे उच्च स्वर से हो-हो करके 
हँसा, फिर गम्भीर हो गजे कर बोला--“ब्राह्मणादि कुलों में जन्म ले लेने मात्र से 
ही क्या श्र छत्ा प्राप्त हो जाती है ? नहीं, नहीं, यह कभी सम्भव नहीं । उच्च कुल में 
जन्म लेकर उत्कृष्ट कर्मों ढ्वरा जो मानव अपने उत्कर्ष को साधन नहीं करता वह 
कभी अ्रेष्ठता नहीं लाभ कर सकता क्योंकि गुण और अर्थ द्वी मनुष्य को ऊँचे 
डठाता है। सदगुणों द्वारा ही मनुष्य श्रेष्ठता लाभ कर सकता है, यह नितान्त 
सत्य और निश्चित बात है। सतकमहीन, सदूगुणक्हीन, व्यक्ति उथ कुल में 
जन्म लेकर भी कभी उच्च नहीं हो सकता | जो मनुष्य दूसरे को अपनी अपेक्षा 
नीच सममता है और अपने को उचध सममाकर गये करता है, उसका महत्व तो 
इसी बात में नष्ट हो जाता है। गबे कभी गुण का परिचायक नहीं होता। जो 
अकृत रूप से गुणद्दीन हैं, वे ही अपने गुणों का मिथ्या प्रचार करते हैं । जो 
यथार्थ गुणवान होते हैं, वे स्वभावत' विनीत और नम्न होते हैँ। वे अपने मधुर 
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भाषण ओर विनीताचार से सबको परितुष्ट करते हैं। जैसे फलभारावनत वृक्ष 
फल फूलों से परिशोभित होकर उन्नत शिर को निम्न कर लेता है, उसी प्रकार से 
गुणयान व्यक्ति अपने गुण-भाम से विभूषित होकर सबके प्रति आदर-भाव 
दिखाता हुआ फलपुरण वृक्ष की तरह से शोभा पाता है। फलवान वृक्ष पर यदि 
कोई ईंट पत्थर से आघात करता है, तो वह उसे भी सुमिष्ट फल ही प्रदान करता 
है । इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति शत्रु के प्रति भी उदारता दिखाते हैं तथा दयालुता 
एवं सदाशयता का व्यवहार करते हैं । मनुष्य में जितने भी गुण होते हैं, विनय 
भाव इसकी शोभा का सवधेन करता है | विनयविह्दीन महा परिढत भी दाम्भिक- 
अहडकारी कहकर सब साधारण की निन्‍्दा का पात्र बनता है। उसकी विद्या-बुद्ध 
घृणा के अप्नि में भस्म हो जाती हे ।” 

श्यपच की बातें सुनकर शहझ्ूर की उत्सुकता और भी बढ़ती जाती थी। 
शहर तो असाधारण विद्या-बुद्धि सम्पन्न थे । श्वपच के मन में से और भी कुछ 
बाहर द्वो सके, इस विचार से उन्होंने तत्त्वविद्या के सम्बन्ध में उनसे पूछा श्वपच 
ने कट्टना आरम्भ किया कि--“महात्मन, केवल शास्त्रों के अध्ययन मात्र से ही 
प्रकृत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक प्रकृत ज्ञान उत्पन्न न हो 
तब तक विद्या-बुद्धि की सार्थकता ही क्‍या है ९ अनेक शिष्य गुरु 
के निकट अनेक शास्त्रों को पढते हैं, और बढ़ी बढ़ी राजसभाश्रों में 
जाकर अपने पार्डित्य की छुटा दिखाते हैं। ऐसे लोग स्वेसाधारण में भी प्रशसा 
के पात्र होते हैं । किन्तु प्रकृत ज्ञान प्राप्त न होने के कारण वे पारिडित्याभिमानी 
व्यक्ति गव और अद्ृक्वार के कारण अधपतित द्वो जाते हैं । परन्तु वह प्रकृत 
पारिडत्य क्या है ? समदर्शिता की प्राप्ति ही प्रकृत पाण्डित्य है । जो यथार्थ 
विद्वान और प्रकृत परिडत होते हैं, वे अवश्य समदर्शी भी होते हैं। उनकी भेद 
बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे गो, दस्ती, चाए्डाल और ज्राह्मण सबको समान दृष्टि से 
देखते हैं। उनके लिये किसी में कोई पारथेक्‍्य नहीं होता मै-तू-मेरा या तुम्हारा 
भेदभाव नष्ट हो जाता है। स्वामिन्‌, देखता हूँ कि आप तो परम परिदत प्रतीत 
होते हैं। फिर मेरे प्रति इतनी घृणा कैसी ? ज्ञरा विचार कर देखिये, धूणा और 
अ्रवद्देलना तथा रागद्वेष ये सब तो मोह जनित अश्वान सम्भूत है। क्योंकि जो 
प्रकृत विद्वान होते हैं, वे ही आत्मश्न होते हैं। जो आत्मा के गृढ़ तक्त्व को जानते 
हैं वे किसी से ध्रणा नहीं कर सकते । क्योंकि वह जानते हैं कि आत्मा तो सब 
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भूतों में विराजमान है। इस परम तत्त्व को जिसने हृदयज्ञम कर लिया दे, 
बही परिडत है, प्रकृत ज्ञानी है। उसी की विद्या-बुद्धि, उसी का अध्ययनाध्यापन 
सार्थक होता है। केवल शास्त्रों को पढ़ने और उनका उच्च स्वर से उच्चारण करने से 
कोई प्रकृत परिडत व श्ञानी नहीं हो सकता। जो पारिडत्य और श्ञान मलुष्य का 
अन्धकार से उद्धार नहीं कर सकता, उस पार्डित्य का न कोई फल है न उस ज्ञान 
का गौरब | क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि रखता हे | इसलिये 
इन शआ्राणियों से भ्रष्ट है ! नहीं तो पशु पक्षियों में और शालदीन मनुष्यों में कोई 
भी भेद नहीं | गूद आत्मतत्त्व की अवगति का नाम ही तस्तवश्ञान है। जिसको 
यह तस्‍्त्वश्ञान प्राप्त हो जाता है, बह अपने प्रतिबिम्ब को सब भूतों एव सब जीवों 
में देखता है। उससे उसकी भेद-बुद्धि तिरोहित हो जाती है। वह सबको अपने में 
आर अपने को सब में देखता दे । उस तस्‍्त्वश्चान से परम शान्ति श्राप्त होती दे। 
उसके लिये कोई घृणा का पात्र नहीं होता। वह महान व्यक्ति निर्बैर होकर परमानन्द 
में बिहार करता है । 

शहर ने कहा--“श्वपच, तुमने जिस ज्ञान का उल्लेख किया है, उसको 
सर्वलाधारण लोग हृढयज्ञम नहीं कर सकते ओर जब तक वे इस तत्व को न 
समझे, तथ तक उनका अश्ञान भी तिरोहित नहीं हो सकता। सुतरा ऐसे अज्ञानियों 
के लिये जातिभेद और तर्क बिचार अवश्यम्भावी और अपरिहाये हे ।” 

उत्तर में श्वपच ने कहा--“विद्वान्‌ आइ्ाण ! आप जो मुमे भिन्न आत्मा 
समम कर ओर नीच जाति-सम्भूत कह कर अकछूत कहते हैँ, यह भापका विषम 
श्रम है | आत्मझ्ञ व्यक्ति इस प्रकरर से न कभी किसी से ध्रृणा करता है, न उसकी 
अ्रवददेलना । आपके जातीय-डेप-जनित घुणाभाव को देख कर ऐसा प्रतीत होता 
है कि आपने यथाथे ज्ञान अभी तक अधिगत नहीं किया हे ।” 

यदि आप यथार्थ आत्म-तस्वञ्ञ हों तो मुझे नीच समझ कर कभी मुमक से 
घृणा नहीं कर सकते । किन्तु देखता हूँ. कि आपका भेद-माव का भय अभी तक 
तिरोहित नहीं हुआ यदि आपको ज्ञान होता तो कभी भी जाति-भेद उच्च नीच का 
भाव आपके मन में उदय न होता - | 
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सुमन संचय 


[१] 
श्र और दरिद्र ब्राह्मणी 


शहर जिस समय गुरु गोविन्दपाद के आश्रम मे विद्याध्ययन करते थे उस 
समय की प्रथा के श्रनुसार त्रह्मचारी ग्रामों में भिक्षा के लिए जाया करते थे । एक 
दिन शहूर सदा के अनुसार एक ग्राम में पहुचे । ग्राम में अनेक जातियों के आदमी 
रहते थे | आक्षण-परिडत, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी का वास था। शहुर का 
यह स्वभाव था कि वे प्राय दरिद्रों के यहा ही भिक्षा मागने जाते थे। उनकी 
धारणा थी कि विशाल अट्टालिकाओं वाले धनिक, सढाचारी धर्मपरायण नहीं है 
तथा न्याय और परिश्रम से धन उपाजन नहीं करते। उनके धनोपाजन में पाप 
ओर अन्याय का श्रश अधिक है। उन लोगों का अन्न खाने से बुद्धि तामसिक हो 
जायगी ओर सात्विकता नष्ट हो जायगी इस धारणा के अनुसार वे सदा गृहस्थों 
के यहा ही जाकर भिक्षा मागते थे श्रोर जो कुछ मिल जाता था उसे बड़े सन्‍्तोप 
ओर प्रसम्नता के साथ ग्रहण करते थे। उस दिन भी वे एक दरिद्र जआह्मण के घर 
भिज्षा्थ पहचे । वह गृहस्थ आ्राक्षण स्थय भी भिक्षावृत्ति कर जीवन निर्वाह करता 
था | उस समय वह भिक्षा के लिए ही बांहर भ्रामान्तरों में गया हुआ थ।। घर में 
केवल उसकी ब्राह्मणी बैठी घर का काम काज कर रही थी। इसी समय शकर ने 
पभिज्षा देहि! कह कर घर की मालकिन को पुकारा | ग्ृहिणी ने भी दूर से बालक 
ब्रह्मचारी शकर को देखा और उसके देवोपम प्रशस्त ललाट एब तेज को देख 
कर मुग्ध हो गई। भक्ति प्वक अभिवादन कर बैठने के लिए आसन देने लगी। 
परन्तु शंकर ने कहा, “माता, मै तो त्ह्माचारी विद्यार्थी हूँ। भिक्षा के लिए आया 
हूँ । बैठने की जरूरत नहीं है । केवल मुट्ठी भर भिक्षा लेकर चला जाडँगा। दया 
करके भिक्ता प्रदान कीजिये ।” बह बालक शकर की वीणा विनिन्दित बाणी को 
सुन कर विचलित हो गई। एक तो बालक शंकर के तेज ओर फिर सुन्दर 
बदन-विनिसस्त मधुर वाक्याबलि को सुनकर उसे स्वगें सुख सा अनुभव होने 
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छ्गा। बह जितना ही अधिक इस प्रह्मचारी को देखती, उसे उतना ही अदूभुत- 
अपूओ एव अनिवचेनीय आनन्द अनुभव होता परन्तु एक तो नितान्त दरिद्रपति की 
पत्नि, जिसके घर में भिक्षा के लिए मुट्ठी भर अन्न तक नहीं, दूसरे पति भी घर में 
उपस्थित नहीं | क्या करना चाहिए, सो वह कुछ भी स्थिर न कर सकी। किंकर्त्तव्य 
विमृढ़ नीरव होकर बह केबल भूमि की ओर देखने लगी, शकर ने दरिद्र त्राइणी 
की असमर्थता को देख कर कट्टा, “नहीं मा, नहीं, चिन्ता मत करो। मैने समझ 
लिया है कि आज भिक्षा देने को कुछ नहीं हे । कोई चिंता नहीं, फिर कभी सही। 
दरिद्र होकर भी तुम हृदय रखती हो । यद््‌ क्या कुछ कम सम्पदू है। धन न होने 
पर भी तुम परम धनवती हो ।” 

शकर की बात सुनकर रमणी बोली, “बत्स, में और क्या कहूँ, वास्तव में दी 
हम लोग नितान्त दरिद्र हैं। मेरे स्वामी भी स्वय भिक्षा करके किसी प्रकार से ग्रहस्थी 
चलाते हैं। धर्म-अनुशीलन और धर्म-अजन ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है 
इसलिए वे भिक्षामें मिली साधारण सामग्रीसे ही सठुष्ट रहते हैं । कुछ लोगोंने अपनी 
वृत्ति भित्षा दही बना ली है। वे लोग रात-दिन छल, कपट और साधुवेश धारण कर 
भिन्षा मागते हैं और उससे बडी बड़ी सम्पत्ति खड़ी करते हैं। दिन-भर काक की 
तरद्द से भ्रमण करना छ्वी उनका काम है परन्तु मेरे पति देव इस प्रकार के श्राचरण 
को हेय समझ कर उससे घृणा करते हैं। भिक्षा से धन सम्रह करना उन्का उद्देश्य 
नहीं है । जो मिल गया उससे परितुष्ट होकर शाश्र अनुशीलन करना ओर भगवान्‌ 
के ध्यान में मस्त रहना ही उनका काम है। ससार के धन दौलत का जरा भी 
लालच नहीं है । वे स्वभावत' ही ससार से विरक्त और धर्मपरायण हैं ।” 

ब्राइ्मणी की बात सुनकर शकर बोले, “माता, में यही समझ कर तुम्हारे 
घर भिक्षा मागने आया था | जो लोग परिश्रम करके धन सञ्चय करते ओर 
उसका सदूव्यय करते हैं, वह्ठी सदूगृहस्थ हैं । जो लोग अपने बड़प्पन ओर अस- 
हायों पर अपना बोक लादने के लिये अर्थ सब्चय करते हैं, उनका वह धन और 
उससे उत्पन्न किया हुआ अन्न अपवित्र है | वैसा धन मनुष्य को पशु बना देता है । 
शास्त्रों में लिखा हे कि ग्रहस्थाअ्रम की रक्षा और बाल-बच्चों के भरणु-पोषण के 
लिये अर्थ की आवश्यकता है। शास्त्रों मे ग्रहस्थाश्रम को द्वी स्वेर्शेष्ठ आश्रम 
बताया है क्‍योंकि ओर सभी अआश्रमों में रहने बाले केवल ग्रहस्थाश्रमों के ग्राश्रय 
कौर सहाय से ही रक्षित होते हें इसलिए प्रत्येक ग्रहस्थ का अर्थ उपाजन करना 
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कतेव्य है परन्तु उस अथे का सदूव्यय दी होना चाहिए। उस अथे से पिठ जनों 
की सेवा अतिथियों का सत्कार तथा समाज का कल्याण होना चाहिये। उस अयथे 
से लोक-समाज का अमंगल करना, दरिद्रों को सताना कतंव्य नहीं है। गृहस्थों 
का कतेव्य दे कि उपयुक्त पात्रों को दान दें। साधु-अ्रद्माचारियों को भिक्षा देकर 
उनका सत्कार करना चाहिए और समममना चाहिए कि उनकी पद्धूलि से हमारा 
घर पवित्र हो गय। क्‍योंकि वे ही ससार और देश का उद्धार करते हैं ।” इस प्रकार 
से उपदेश देकर शकर उठ कर चलने लगे। शकर को श्रस्थान करने देख कर 
गृहिणी बोली “बत्स, तुमको क्या भिज्षा दूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तुम 
ब्रह्मचारी हो भिक्षा के लिए एक गृहस्थ के घर पर आये हो, तुमको खाली हाथ 
लौटाना भी उचित नहीं है। ब्रह्मचारी-सन्यासी हमारे पुण्य परित्राता हैं. किन्तु 
खेद है कि हम लोग बड़े दरिद्र हैं। मै पहले ही कह छुकी हूँ कि मेरे स्वामी स्वय 
मिक्षा माग कर ग्ृहस्थी चलाते हैं । इस समय भी वे भिक्षा के लिए ग्रामान्तरों में 
गये हैं और आते होंगे, तब तक तुम ठहरो जो कुछ भिक्षा में लायेंगे उसमें से 
थोड़ा बहुत तुमको भी देकर अपना कतंव्य पालन करूँगी |” गृदह्चिणी की बात 
सुनकर शकर बोले, “ना माता मुझे ओर अधिक काल तक ठहरने का समय नहीं 
है। कूड़ा-ककेट मिले चावलों की एक मुट्ठी होने से भी तुम्हारा कतेव्य पालन 
हो जायगा क्योंकि भिक्षुक का गृहर्थ के लिए खाली हाथ लौटाना भी अकल्याण- 
कर है । कुछ भी न हो तो मुझे; एक पात्र भर कर जल या फल ही दे दो उसी से 
तुम्हारे गृहस्थाक्षम का कतेव्य पूरा हो जायगा। तुम मेरी माठ्स्थानीया हो जो 
दोगी में उससे परम सन्तुष्ट होकर चला जाऊँगा। 

शक्कर की मधुर वाणी सुन कर यूहिणी परम सनन्‍्तुष्ट हुई और धर मे जाकर 
एक हरीतकी ले आई ओर शह्ूलर की कोली मे डाल दी । शह्लुर इसी से सन्तुष्ट हो 
मगल-कामना करते हुए वहा से चल पढ़े। 


[२] 
आत्मदनन पाप हे 


एक बार फ़रुखाबाद के हिन्दुओं और आरयों में लड़ाई हुई । अभियोग चल 
पड़ा । आयों ने ऋषि दयानन्द जी को कहा कि आप साक्षी दें। ऋषि दयानन्द ने 
कहा यदि मुझसे किसी ने पूछा तो जो कुछ मैने देखा है कह दूँ गा। आयों ने पूछा 
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कि आप क्या कहेंगे। उत्तर दिया कि में यह कहूँगा कि इस लड़ाई में दोष आयों 
का है। वे लोग कहने लगे कि तब तो हम लोग मारे जायेंगे और समाज को हानि 
पहुंचेगी। ऋषि दयानन्द ने कहा, “चाहे तुम मारे जाओ, चाहे समाज न रहे, 
में तुम्हारी खातिर अपनी आत्मा का हनन नहीं कर सकता ।” 

[३] 

प्रभु का साचात्कार 
महात्मा नानक बनारस में गगा के तट पर डेरा डाले हुए थे। एक दिन 

उन्होंने एक जाइण को छोटे २ बतेनों में उबला हुआ दूध और चावल डालते हुए 
देखा। यद्यपि उस समय दिन था तथापि उसने अपने पास चिराग जला रक्खा 
था। गुरु नानक ने उससे पूछा “भाई। ये तुम क्‍या कर रहे हो ।” ब्राह्ण ने 
कटद्दा--“में ये चीज़ें अपने पृजों के लिए बना रहा हूँ”? गुरु नानक ने उससे पूछा 
भाई। “यह चिराग क्यों जला रक्‍खा है ।” ब्राह्मण ने उत्तर दिया “स्व को जाने 
वाल मार्ग में जो अन्धकारं है. उसमें उन्हें मागे दिखाने के लिए चिरारा जलाया 
गया है ।” गुरु नानक ने कहा मित्र । “क्या जब तुम सोते हो और भिन्न २ स्थानों 
के स्वप्त देखते हो तो क्या मागे देखने के लिए तुम्हें चिराग की आवश्यकता होती 
है।” आद्वण ने कहा “नहीं।” महात्मा नानक ने कहा “निश्चय रकखो तुम्हारा 
यह चिराग तुम्हारे पूर्वजों के लिए व्यथे है।” ब्राह्मण ने पूछा “तो फिर बताओ 
कि मनुष्य को क्या करना चाहिए ।” महात्मा नानक ने कहा “यह शरीर ही चिराग्र 
है और इन्द्रियों से उत्पन्न दुःख इसमें तेल है। परमात्मा की उपासना से इसे 
जलाओ ओर इससे जो ज्याला उठेगी वह्द इस तेल को जला देगी और तुम्हें पर- 
मात्मा का साक्षात हो जायगा ।” 

[४] 

न्याय 

नौशेरया न्याय के लिये बढ़ा प्रसिद्ध था। उसने अपने महल पर एक जजीर 

बाघ रक्‍्खी थी और प्रजा को खुली आज्ञा थी कि उसको हिलाकर न्याय के लिये 
प्राथेना की जाय | एक दिन एक वृद्धा ख्री का पुत्र नौशेरवा के पुत्र की गाड़ी के 
नीचे आकर मर गया। बृद्धा ने जजीर हिलाकर न्याय की प्राथेना की । नौशेरवां 
ने समस्त घटना का बृतात सुनकर अपने पुत्र को प्राण दण्ड दिया। इस आजझा से 
राजपरियवार और नगर में शोक छा गया । नियत दिन पर राज-पुत्र वध स्थल पर 
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लाया गया । बध स्थल पर नगर के ख्री-पुरुषों और राज परिवार के लोगों की 
भीड़ लग गई । स्वय नौशेरवा भी उपस्थित हुए | जल्लादों को राजपुत्र को फासी 
पर चढ़ाने की भ्राज्ञा हुई । राजकुमार फासी के तख्ते पर ले जाया गया और 
फंदा डाल दिया गया | इसी क्षण भीड़ को चीरती हुई एक वृद्धा दौड़ी हुई आई 
ओर फांसी के तख्ते पर पहुँचकर राजकुमार के गले में से फंदा निकाल कर 
कहा इसे फासी मत दो । समस्त उपस्थित समुदाय आश्चय्ये चकित रह गया। 
नौशेरवा ने क्रोध के आवेश में कद्दा “राजकुमार को तत्काल फासी दी जाय” 
बुढ़िया ने कहा ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता ।' नौशेरवा ने पूछा 'क्यों ९? बुढ़िया ने 
कटा इसलिये कि आपने मेरे लड़के के प्राण हनन के बदले में इसे यह दण्ड 
दिया है परन्तु में बदला लेना नहीं चाहती जब मैं बदला ही लेना नहीं चाहती 
तो आप बदले में इस बच्चे के प्राण कैसे ले सकते हैं ९ बुढ़िया 
के इस उत्तर को सुनकर नौशेरवा श्रवाक्‌ और किकत्त ज्य बिमूढ हों गया और 
उसके नेत्नों में आसू आ गए । इस स्वर्गीय दृश्य को देखकर समस्त उपस्थित 
नर,नारी अवाक्‌ रह गए। 
[५] 
त्यागी ब्राइल 

सुना जाता है महाराजा रणजीतसिंह जी किसी समय फिलौर पधारे और 
यहा उन्होंने त्.्यमोज किया। समीपवर्ती प्रात के अनेक ब्राइण उस यश्ञ में 
सम्मिलित हुए। जिस समय भोजन का समय हुआ तो महाराजा ब्राझणों के 
पग धोने लगे | अनेक ब्राक्षणों के पग धोये गये । उस समय लुष्याना निवासी एक 
ब्राह्मण आया जो अधिक विद्वान्‌ न होते हुए भी पढ़ा हुआ था और मन त्याग से 
भरपूर था। शीत ऋतु के कारण उसके पग फट गये थे फटने के कारण वह ठीक 
ठीक साफ भी न दो सकते थे । जब महाराजा उसके चरणों को धोने लगे तो 
उपरिलिखित अवस्था को देखकर महाराजा के मुख से बचन निकला "क्या यह भी 
ब्राह्मण के चरण हैं” इस शब्द फो सुनकर उस देवता ने अपना चरण पीछे खींच 
लिया और निम्न शब्द उच्चारण करके अपने ग्रह को चला आया। “महाराजा 
आप वेश्याओं के पग धोने वाले हैं आपको क्‍या पतः है आह्यणों के पग कैसे होते 
हैं। महाराज ने बहुतेरा ही बल लगाया कि भोजन करले परन्तु उस त्यागो आ्राह्मण 
ने स्वीकार न किया । 
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[६] 
धर्म की धन पर विजय 
जिला मुजफ्करगढ़ में कोटछुरा नामक प्राम है। वहा मनु नामक आइयण 
रहता था| किसी समय वह अपनी पुस्तक सदृक में डालकर यात्रा के लिये निकले। 
मार्ग में एक स्थान ऐसा था जद्दा अनेक यात्रियों का सामान एक स्थान पर ही एकत्र 
करना पढ़ता था | उनके साथ भी ऐसा ही हुआ | जब वहा से अपना २ सामान लेकर 
चलने लगे तो उनका सदूक किसी अन्य से बदल गया । वह जब मुलतान पहुचे और 
अपना संदूक खोला तो उसमें अनेक भूषण ओर बहुमूल्य वस्त्र मिले । उनके साथी 
ने सम्मति दी अच्छा हुआ दैव ने यह पदार्थ दिया हे रख लेना चाहिये। परन्तु 
त्यागी ब्राइण ने कद्दा नहीं भाई यह तो पाप है। उसी समय उस सदृक को लेकर 
लौटे । उधर जो उनका स्दृक ले गया था वह सपरिवार विवाह में सम्मिलित होने 
जा रहे थे, जब वह गतव्य स्थान पर पहुचे और सदृक खोला तो उसमें पुस्तक ओर 
साधारण बर्त्र पडे थे उन्हें देखकर उसे दुख हुआ | वह भी पीछे को भागा | जहा 
से यह यात्री प्रथक्‌ हुए थे वहा दोनों पहुँचे और परस्पर ढँ ढने लगे जब दोनों 
मिल गये तब दोनों ने अपना २ सामान ले लिया। 
यदि मनु महाराज बह भूषण चुपचाप रख लेते तो उनको पूछने वाला न 
था परन्तु उनके धार्मिक भाव ने उनके मन में लोभ रूपी विकार उत्पन्न न होने 
दिया। वद्द सदसतों का धन चुपचाप उसके स्वामी को दे आये। 
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( लेखक--रघुनाथप्रसाद पाठक ) 
[ जून के अद्ु से आगे ) 





सन्‍्तति और संस्कार 

'शील । नई साडी पहन लो। आज तुन्हें श्रपनी एक सह्देली के घरले 
जाऊँगी ।' कमला ने बाल सवारते हुए कहा । 

मैं अ्रमी तय्यार हो जाती हूँ | दमयन्ती को भी बुला लें न। न जाने आज 
डसका मन क्यों उदास है! 

'बुलालो । लेकिन जल्दी करने की ज़रूरत है । दिन गरम हुआ ज़ाता है। 
मौसम खराब है। धूप के तेज़ होने से पहले दी लौट आना है । 

दोनों बहने यह बातें कर द्वी रही थीं कि इतने में दमयन्ती शआती हुई 
दिखाई पड़ी । सुशीला ने ताली बजाते हुए कहा--लो । दमयन्ती स्वय ही आ 
गई । इसकी उम्र बडी है। यह तो कहीं जाने के लिये तय्यार द्वोकर आई है ।' 

दमयन्ती ने कहा--'शील ! मै अपने मामा के घर जा रही हूँ । लो चाबी 
रखलो । भाई आएँ तो उन्हें दे देना । तीसरे पहर तक लौट आऊऊँगी |? 

शुम्हें मेरे साथ चलना होगा । जीजी अपनी एक सखी के घर जा रही हैं। 
मामी के घर फिर कभी दो आना | 

भुम्हारी यही मर्जी है तो लो में मामी के घर नहीं जाती हूँ । जीजी के 
साथ जाने में कोई लाभ ही होगा ।! 

हु, हा । तब ही तो में तुम्हें मामी के घर जाने से रोक रही हूँ। 

तीनों बहनें तथ्यार होकर मनोरमा के घर गई। उस समय मनोरमा अपने 
छोटे बच्चे को गोद में लिये बैठी थी । लडका बड़ा तन्दुरुत्त था परन्तु बिल्कुल 
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बनमालुष जैसा था | सुशीला और द्मयन्ती उस बच्चे को देखकर सहम गई। 
मनोरमा की गोद में से कमला बच्चे को लेने लगी । मनोरमा ने मिमकते हुए 
दुख मिश्रित लज्या से कद्टा--'कमल | मेरा भाग्य बढ़ा खोटा है। पहले तो परमात्मा 
ने दिया नहीं, जब दिया तो ऐसा दिया जिससे अपने भी नफ़रत करते हैं । तुम 
इसे लेकर क्या करोगी ।” 'नोरा । तू बड़ी ना समझ है, क्या अपने जिगर के टुकड़ों 
को फेक देते हैं ।!” कमला ने यह कट्दकर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और जो 
उपह्दार उसके लिये लाई थी वह देकर बच्चे को खिलाने लगी । 

१-२ घण्टे ठहर कर तीनों बहने मनोरमा के घर से विदा हुईं। सुशीला 
ओर दमयन्ती रास्ते भर चुप रहीं। घर पहुँचकर कमला ने कटद्दा, आज का पाठ 
बन्द रहेगा। दो पहर बाद मुझे अपने एक रोगी को देखने जाना है ।' सुशीला 
ओर दमयन्ती कुछ न बोलीं। कमला उनके मन के भाव को ताड़ गई ओर कह्दा 
“तुम लोग मनोरमा के बच्चे से बहुत डर गई मालूम होती दो । क्या तुम बतला 
सकती हो उस बच्चे की डरावनी सूरत होने का क्या कारण है ९? 

सुशीला ने कष्टा--परमात्मा की निदेयता और मनोरमा के दुर्भाग्य के 
सिया हसका ओर क्या कारण दो सकता है ? देखो बच्चा कैसा तन्दुरुस्त और 
मोटा ताज़ा है और फिर कैसे अमीर घर में पैदा हुआ हे । सुशीला का उत्तर 
सुनकर कमला एकदम गस्भीर हो गई। द्वाथ के इशारे से उसे रोकते हुए बोली 
“शील । तुम अपनी वाणी को गदा कर रही हो । क्या मुके: पिछली बातें दुहदराने 
की ज़रूरत होगी । पवित्र स्वरूप परमात्मा के लिये तुम अपवित्र बातें कष्टकर अपनी 
अज्ञानता ज़ाहिर कर रही हो । 

« सुशीला ने कहा--तो फिर उस बच्चे के कुरूप होने का क्या कारण है ९ 

कमला ने मुस्कराकर कह्ा--सुनो | इसका कारण, दुर्भाग्य या परमात्मा 

की नि्देयता नहीं है । क्या तुमने मनोरमा के कमरे को अच्छी तरह से देखा था ९? 

दमयन्ती ने कष्टा--जीजी ॥ वह कमरा तो रानी के कमरे जैसा था । उसके 

विलास ओर वैभव में कोई कमी न थी। पर जीजी | मुके: तो वह पसन्द नहीं 
आया। उसमें बहुत सी डराबनी ओर गन्दी तस्वीर थीं।? 

कमला ने मन्द मन्द हँसते हुए कट्टा--टीक । मनोरमा के बच्चे को सूरत 
बिगड़ने का कारण वे तस्वीरें ही हैं। शायद तुमने देखा होगा उनमें कई बनमालुषों 
की तस्वीरें भी थीं।' 
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सुशीला और दमयन्ती ने झ्राश्चय्य चकित होकर पूछा-- 

यह क्योंकर ९? 

कमला ने कष्टा--'जब मनोरमा के पेट में यह बच्चा आया था तब वह उन 
चित्रों को देखती थी। इस अपबस्था में पेट के बच्चे पर माता के विचारों, रहन- 
सहन ओर बाहरी प्रभावों का बहुत ज्यादा असर होता है। मनोरमा पर बनमानुषों 
की तस्वीरों का असर पडा और बह उन जैसी सूरत का हो गया ।' 


सुशीला ने बड़े अचरज से कहा--“जीजी । यह तो बड़ी विचित्र बात है। 

कमला ने कहा--अवश्य ।' शायद तुमने अजुन के पुत्र अभिमन्यु की 
बीरता का हाल सुना होगा | महाभारत में उसकी वीरता और बलिदान का बढ़ा 
अनूठा वणन है । वह चक्रव्यूह में फँसकर बलि हुआ था। उस व्यूह में 
घुसने का ठक्क उसने तभी सीख लिया था जब वह माता के पेट में था । महाबीर 
अजु न उसकी माता को अच्छी शिक्षा और वीरता की कहानिया सुनाया करते 
थे। जब वह चक्र व्यूहू मे घुसने का ढज्ञ बतला चुके थे तब द्वी उसकी माता को 
नींद आरा गई थी और वह निकलने का ढद्क नहीं सुन सकी थी। इसी वजह से 
अभिमन्यु उस ढज्क को नहीं सीख पाया था। 


अर सुनो | तुमने भारत की प्रसिद्ध विदुषी महारानी मन्दालसा का नाम 
सुना होगा । वह रानी होकर भी बड़ा सादा जीवन व्यतीत करनी थीं । राजमहल 
के भोग और विलास से वह अलग रहती थी। उनके पति अपनी पत्नी की इस 
सादगी को बहुत ना पसन्द करते थे । रानी ने लगातार तीन लड़कों को बहुत 
सादे घरों में जन्म दिया ओर ऋषियों के बर्शों की तरह उनका लालन-पालन 
किया। वे तीनों राज्यैश्वय्ये और राजमहल के भोग और बविलाससे बिल्कुल उपराम 
होगये । इससे राजा को बहुत दुःख हुआ | राजा ने रानी से प्राथेना की कि वे ऐसे 
बच्चे को जन्म दें जो उनके बाद राज्य को सम्भाल ले । रानी ने राजा की प्रार्थना 
स्वीकार करके चौशें लड़के को राजमहल में एक बढ़िया सजे हुए कमरे में जन्म 
दिया और राजकुमारों की तरह उसका पतलन-पोषण किया । एक बार जब वह 
झपने तीनों भाइयों से गुरुकुल में मिला और उनसे राजधानी में चलने के लिये 
अआप्रह किया तो उन्होंने जाना स्वीकार न किया। इसी भ्रकार उस भाई ने गुरुकुल 
में रहना पसन्द न किया। इस बिचित्रता का कारण वे बाहरी प्रभाव 
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ओर विचार हैं जिनका असर माता पर गर्भावस्‍था मे पडता है। में पूछती हूँ क्या 
तुम मेरा मतलब समम गई हो ९ 

दसयन्ती और सुशीला कुछ न बोलीं और उन्होंने अपने सिर भुका लिये !? 

कमला ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा-- माता बनना कितना ऊत्वा 
श्रौर जिम्मेवारी का काम है, यह बात अब तुम भली भाति सममत गई होगी। 
बच्चे के पेट मे आने के समय से जन्म के समय तक माता को खाने पीने, 
रहने सहने मे अ्रत्यधिक सावधानता और पवित्रता से काम लेना होता है। यदि 
मनोरमा सावधानता रखती तो स्से पछुत ना न पडता । 

थ्ार्भ की अवस्था मे हमे अच्छा खाना पीना चाहिये। सुहावने चित्र ओर 
दश्य देखने चाहिएँ | रमणीक स्थानों मे धूमना चाहिये और हमारे आस पास की 
चीजें और वातावरण पब्रित होनी चाहिए | अब बक्त बहुत ज्याटा हो गया है। 
केशव अम्मा को तड्ज कर रहा होगा | मे उसकी सबर लेती हूँ | तुम लोग भी 
खा पी कर आराम करो | इस विषय पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करूगी। 
आज इतनी ही चर्चा काफी है।” यह कह कर कमला चली गई। 


[| व॑दिशि ! 
। सावंदेशिक सभा का सत्ताईस वर्षीय इतिहास । 
' सभा के स्थापना काल १६०८ ) से लेकर सन्‌ १६२७ तक क सभा | 
। और आयेसमाज क मुख्य < कार्यों का इस इतिहास मे परिचय दिया गया है। । 
| मुख्यतया आयंसमाज की वर्तमान सन्‍्तति क लिये इसमे जानने योग्य बहुत | 
| सी सामप्री उपलब्ध दोती है। आयेसमाजा की लाइब्रेरियों मे इस सभ्नह का ॥ 
। रखा जाना आवश्यक है |-मूल्य सजिल्द ५॥), अजिद २) | 

मिलन का पता -- । 
। 
| 


॥ सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली 


आरापना / 
( स्वविता--भी १० सिद्धगोपाल जी सिद्धान्तरतन, दिल्ली ) 
७ 


धन पास हमारे है इक मन। 
ले रदे उसे भी जीवन-धन ! 


(१) 
लेते तो हो, पर है नटखटठ, 
यह रखता है सबसे खटपट, 
नहिं साथ रहे भागे चटपटठ, 
अटपट इसका है अवलोकन | 


(२) 
है कभी उच्च शआदशों में, 
झपकर्ष कमी उत्कषों में, 
जीवन के दर्ष-विमषों में, 
चिर-अचिर करे नित आलिसन। 
(३) 

है म॒दित कमी करता विषाद, 

कर्मएय कभी करता प्रमाद, 

है शान्त कभी करता विवाद, 

तव पास रहे कैसे भगवन्‌। 

(४) 
मेरे तो सनन्‍्तत रहा सग, 
परखा है इसका अ्रज्ञ-अ्रन्, 
है अद्ध-अ्रद्ध नित नव उमड, 
व्यापक तरझ् इसके कण-कण। 
(५) 

फिर भी मेरा अनुपम घन है, 

जीवन-धन यह शुचि-साधन है, 

पर, साध्य तुद्दी जीवन-धन हे, 

फिर क्यों हो ये साधक उन्मन 

ः 


(६) 
हो सत्य सनातन धर्म॑ तुम्हीं, 
सत्कर्मों में सत्कर्म तुम्हीं, 
सब मर्मो में हो मर्म तुम्हीं, 
जीवन के भी हो तो तुम जीवन ! 
(७) 
यह प्रय रहा तुम भय रहे, 
यह शान रहा तुम शेय रहे 
यह ध्यान रहा तुम ध्येय रहे, 
मैं स्वय करूँ इसको अपंण। 
(८) 
लेलो मम “जीवन-धन” धनको, 
मन से देता हूं मैं मन को, 
पर, मन से रखना मम मनको, 
मन भूल न जाना मनमोहन | 
(६) 
निज मन्दिर में तव उद्दीपन, 
उसका निशिवासर हो पूजन, 
निर्णीत पुजारी हो' मम मन, 
नित मग्न रहे मन मन-रझ्न । 


( १० ) 
यह भूल न मेरी याद करे, 
घर तेरा ही आबाद करे; 
“वोगाल” यही फ़रयाद करे, 
स्वीकार करो भव-मय-मजन । 


सावदेशिक सभा का प्रचार कार्य 


«००-०० दिल कक 


सन्यालों में प्रचार 
(१) 

सार्वदेशिक सभा ने सन्थाल परगना में आर्य प्रतिनिधि सभा विहार के सहयोग पूर्वक 
प्रचार व्यवस्था की है | ५ प्रचारक वहाँ लगा दिए गए हैं। भ्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज 
मनोयोग पूर्वक इस कार्य को करा रहे हैं। गत २१-४-४० को सन्थाल परगनः जिला के 
जोंकीवाध नामक स्थान पर भरी कृष्णसिह जी के सभापतित्व में एक महासम्मेलन समारोह 
पूर्वक मनाया गया। हक़ारों की सख्या में सनन्‍्थाल लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया | देवघर, 
हमका, राजमहल, पाकोड़, गोड़ा, नामताय, मुगेर, भागलपुर और पूर्निया इत्यादि स्थानों 
के गण्य-मान्यै तथा प्रमुख व्यक्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया । सम्मेलन ने सबसे महत्व 
पूर्ण निश्चय यह किया कि आने वाली जन-गणना में सन्‍्थाल लोग अपने को आये लिखाएँ । 
उसी दिन सन्थाल लोगों ने मगवान जुद्ध की जयन्ती भी मनाई । 

(९) 

मुझेर जिला झन्तगंत मुस्ेर और जमुई सबडिविजन के मुझेर, सूर्यगढा, हवेली 
खडगपर, जमुई, झ्रक्मा और चकाई इन छः थानों में सन्‍्थाल आदिक लोग निवास करते हैं। 
मन्दिर हवेली लड़गपर मुद्धरे के रहने वाले श्री पाण्डु मामी के सभापतित्व में मुगेर सूयेगढा 
थाना सनन्‍्याल महासभा ता० १५ अप्रौल १६४० ई० को रतौन के जब्नल में हवेली 
खड़गपुर ओर जमुई थाना सन्‍्याल महासभा ता० ३० अप्रोल को भीम बाघ पानी कोल में 
और मामा और चकाई थाना सन्थाल महासभा के अधिवेशन १५४ मई को सकमा 
के जगल में बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुए । हक़ारों की संख्या में तीन 
समाओं में वन पर्वतवासी सन्‍्थाल, कोल, कोड़ा, नेया, पूजाहार, वीरहोड झौर कर्मार 
लोग आए य्रे। स्वागताध्यक्ष श्री रामचन्द्रसिंह बेशरा और समापति भी पाणडु मामी 
जी के भाषण के अतिरिक्त नयका मा, चिनकुमुर्स आदि अनेक सजनों के जाति सुधार 
सम्बन्धी भाषण हुए । सभा में लड़का लड़कियों के पढाने, चर्खाचलाने, मदुमशुमारी में धर्म 
के खाने में आय॑ हिन्दू लिखाने, ईसाईयों को ओर से सनन्‍्याल आदिकों में रोमन लिपि प्रचार 
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का विरोध, औरतों को डायन कहना अपराध करार दिया गया इत्यादि प्रस्ताव पास हुए। 
जहाँ पर इनमें अनेक गुण हैं दा पर दो अऋवगुण बहुत बड़े हैं। एक अधिक मद्य सेवन 
करना और ख्त्रियों को डायन कहकर निकाल देना, आर्थिक दड देना अथवा अबसर प्रास 
होने पर मार देना साधारण सी बात है। प्राय ऐसी घटना इनमे घटती रहती हैं। जहा कोई 
बीमार हुआ कि भूत प्रेत और डायन की करतूत समझ लिया जाता है। रोका जिस स्त्री को 
यतावे बस उस पर यह आफ्त ढाई जाती है। आर्यसमाज हारा तथा पढे लिखे जाति के 
लोग मी इस बुराई को दूर करने मे लग गए हैं । इन कुसस्कारों के विरद्ध जहाद छेड 
दी गई है। 

वारसली गज निवासी श्रीमती श्रमोला देवी ने मरते समय आयंसमाज मन्दिर के 
निर्माण के लिए ५००) का दान दिया हे। इस स्थान पर समाज मन्दिर न होने के कारण 
प्रचार में असुविधा रइती थी तथा कार्य श्रव्यवस्यित रहता था । हमे बडी प्रसन्नता दे कि उक्त 
समाज के उत्साही कार्यकर्ताओं के उद्योग और दानियों की सह्दायता से यह कमी शीघ्र दूर 
हो जायगी और समाज मन्दिर बन जायगा । 


मद्दाराष्ट्र 
महाराष्ट्र भ्रात बडा उन्नतशील प्रात समझता जाता है | वहाँ के निवासियों का आर्य 
सस्क्ृति के प्रति प्रेम इतिहास तथा देश प्रसिद्ध है परन्तु आय समाज के प्रचार की दृष्टि से 
यह प्रान्त बहुत प्रगतिशील प्रान्त नही समझता जाता है। शोलापुर की आये कांग्रेस तथा 
हैदराबाद के आर्य सत्याअइ से आर्य समाज के प्रति इस प्रान्त का बहुत ध्यान आकाषत 
हुआ दे और इस प्रात मे आय समाज लोक प्रिय हुआ दे । सार्वदेशिक सभा ने दक्षिण 
प्रचार की जो तीन वर्षीय योजना बनाई हुई है उस योजना मे मद्दाराष्ट ग्रात भी सम्मिलित हैं । 
सम्प्रति समा ने श्री लक्ष्मशराव जी ओपले तथा भरी स्वामी नित्यानद जी की सेबाएँ इस कार्य 
के लिए प्राप्त की हैं | उक्त दोनों महानुभाव महाराष्ट्र हैं। शी ओषले जी बम्बई प्रात के पुराने 
आर प्रसिद्ध प्रचारक हैं। सत्याग्रह के दिनों मे महाराष्ट्र और बम्बई में कार्य करने में 
सार्वदेशिक समा को आपने अमूल्य योग दिया था| 
आन्न् 
इस प्रान्त में पहले सभा की ओर से एक प्रचारक भी १० मदनमोहन जी विद्याधर ये । 
श्रब समा ने एक प्रचारक श्री ५० लक्ष्मी नाययण जी उनके सद्दायक के रूप मे लगाये हैं । 


इनका मुख्य केन्द्र तनाली है। मार्च ४० से जून ४० तक के उनके प्रचार कार्य का क्विरण 
इस प्रकार है :-- 
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इस समय ओलेरू, रेय्यले, टूनेपूडी, येतानगर, पालमू , कारीभूडी, कृष्णायपालम, 
पालीकोणा तथा तालीकोण्डा, सनकु इन स्थानों पर प्रचार कार्य किया गया । 
इन सभी स्थानों पर जनता ने आय समाज के प्रचार की आवश्यकता को अनुभव 
किया । फर्वरी में बेमुरू में प्रचार में जनता ने बड़ी तादाद में भाग लिया। एक मुख्य 
शास्त्रा्थ भी कल्याणानन्द भारती बी० ए० से हुआ। इन्होंने एक व्यक्ति पर अदालत 
में मुकदमा चलाकर “जगद्‌ गुर” की उपाधि ली है । इन्होंने ऋषि दयानन्द तथा आर्यो के 
प्रति जनता में बड़ा अश्लील प्रचार किया था। इस प्रचार से जनता में बड़ी उत्त जना 
फेल गई थी यहाँ तक कि मुसलमान जनता भी उसके बिरुद्ध हो गई थी। जनता ने समा 
प्रचारक ५० मदनमोहन विद्याधर जी तथा आर्य समाज के प्रसिद्ध कार्य कर्त्ता प० गोपदेव जी 
को शास्त्राथ के लिए बुलाया | भ्री पड़ित जी वहा स्टेज पर पहुँचे तो कोई भी शाज्ञार्थ 
करने नही आया । वे कहते थे “हम जगद्‌ गुरु हैं, हमें सिंहासन दो तथा पड़ित जी 
हम से नीचे बैठे ।” जनता इन बातों से बड़ी छुव्घ हो गई। पद़ित जी उनके पास गए 
झौर कहा कि चलिए अब शाखार्थ कर लीजिये | वे किसी तरह भी नहीं माने । आखिर 
जनता में एक व्याख्यान देकर दोनों प्रचारक्ष बापिस आ गये । और जगद्‌ गुरु जी 
गाव छोड़ गए | थे महानुभाव गर्टूर के बड़े भारी 'सन्‍्त' समझे जाते हैं। बड़े बड़े लोग 
इनके “भक्तर हैं। इनके इस प्रकार चले जाने से जनता में आझाय॑ समाज की धाक 
बेठ गई । 


१से १२ माले। बेमूरू में एक ऐसे व्यक्ति ने आाद छोडा जो कि बहुत कट्टर 
था। उसका जवान २५ वर्ष का पुत्र मर गया | ब्रान्‍्मण कहते थे, यह सब अपने प्रचलित 
घ॒र्म का विरोध करने का फल है । उसने कद्ा जो कहना हो कद्दो | हम तो आद्व नहीं 
करेंगे। आखिर उनके घर में हवन हुआ झौर ४०० गज भूमि अपने पुत्र के नाम से एक 
ध्यायामशाला” बनाने के लिये आम वासियों को दान दे दी। 


उन्हो ने श्री स्वामी योगानन्द जी, भी त्रिपुरनयनी राम स्वामी ( एक प्रसिद्ध नौन 
बाण नेता ) श्री स्वामी अहानन्द जी, भी सत्यमित्र आय॑ ने 'सत्रयाग” नामक यश 
को विष्वन्स करने के लिये दूनिपूड़ि में प्रचार किया। दूनिपूड़ी में मलयालम स्वामी 
नामक एक अत्यन्त प्रसिद्ध सम्यासी की पूजा के निमित्त उसके कुछ चेलों ने 'इस- 
सन्मयाग” की योजना की थी। इसमें हजारों ख्रियाँ हजारों पुरुष उनके दर्शन कर उनकी 
मेंट चढ़ाने आते थे। ये सन्यासी अपने परों का पानी ५) का एक गिलास के हिसाब से 
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बेचते हैं। यह २० दिन तक चला। सभा के कार्य कर्ता और सबने २० दिन तक इस 
पाखण्ड के विरोध में कार्य किया पहले तो जनता ने बहुत साथ नहीं दिया। पीछे से तो 
स्त्रियों ने भी समाज की सभाओं में भाग लिया | आये समाज का जनता पर बहुत 
प्रभाव पडा । ७ 

मई मास | इसमें वैदिक पद्धति से बहुत विभाह सस्कार हुए। ७, ८ मई को भरी 
प० गन्ना प्रसाद जी तनाली में आये, फिर मद्रास जाकर ११ को पुन तनाली में आये। 
उन्होंने कई ग्रा्मों में जाकर व्याख्यान दिये । इस वृद्धा अवस्था में भी इस उत्साद के साथ 
ग्राम ग्राम में जाकर प्रचार करना सचमुच प्रशसनीय है। 

तालीकोण्डा नामक एक ग्राम में ( गुण्ट्र के स्लमीप ) ब्राह्मसमाजी डाक्टर के 
प्रयत्न से एक “विविधमतसमावेश” हुआ जिसमें ब्राक्षममाजी,  सनातनी, ईसाई, 
मुसलमान तथा आर्य समाजी सबने माग लिया। आय समाज की तरफ भी प० गोपदेव जी 
तथा श्री पशिडित मदनमोहन विद्याघर ने भाग लिया। दोनों का बड़ा मान हुआ। रे घण्टे 
तक १० मदन मोहन विद्याघर ने “धर्म के मूल तत्व कया हैं ? वैदिक धर्म की क्‍या क्‍या 
सूबियों हैं ?? पर व्याख्यान दिया । परिडत गोफ्देव जी ने उसका तिलगु भाषा में बहुत सुन्दर 
अनुवाद किया। जनता पर आर्य समाज का बहुत प्रभाव पढा | श्री सभापति जी ने उस 
व्याख्यान को बहुत अधिक पसन्द किया। वहाँ पर ईसाई तथा मुस्लिम प्रचारकों से भी 
वार्तालाप किया गया । दोनो पश्डितों के किये गए प्रश्नों का उत्तर सिवाय इसके कि “हमारी 
पुस्तक? में ऐसा लिखा है, कुछ न था। 

इस समय १० विवाह सस्कार, १० उपनयन, ५४ यह प्रवेश ( तनकू में ) १ शुद्धि 
सस्‍्कार हुआ । कूचिपूडी तथा अमृतलूस में नई समाजों की स्थापना हुई । 

जनता में वैदिक पद्धति से विवाह कराने की अभिरुचि बढ रही है। समाज के प्रति 
जो नाना भ्रम ये वे दूर होते जा रदे हैं श्रोर जनता समाज को भ्रद्धा एव आदर के साथ 
देखने लग गई है| 

जन मास में निम्न स्थानों पर प्रचार कार्य किया गया '-- 


सुनिपल्ले मे प्रचार किया गया तथा आस-पास के प्रामों के हिन्दी विद्यार्थियों को 
प्रमाण पत्र भी बाठे गए। जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा । 

यलिवेख के आझयण नवयुवक बहुत दिनों से आर्य समाज का प्रचार अपने ग्राम में 
कराना चाहृते थे। वहा पर चार व्याख्यान हुए। वहा के कुछ माई ईसाई धर्म की तरफ कुक 
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रहे थे। एक ईसाई महिला मोले ग्रामवासियों को बहका रही थी। वहा पर एक शाख्रार्थ भी 
किया गया ५ परिणाम यह हुआ कि आमवासियों पर आर्य धर्म का सिक्का जम गया। 
प्रामवासियों ने 'क्रेल्चन घर्म मीमासा' नामक तेलगू पुरुक की १०० प्रतिया खरीद कर अपने 
ग्राम तथा चारों ओर बाटने का निश्चय किया । 

राजानगरम्‌ में एक मास के लिए हिन्दी प्रचार शिक्तण शिविर चल रहा था जिसमें 
आन्त्र देश के सब हिन्दी प्रचारक इक्रट्ट हुए थे। बहा पर प० मदनमोहन विद्याधर जी 
ने एक व्याख्यान “व्याख्यानकला' पर दिया जिसे वहा के अध्यक्ष भी प० सुच्चाराव जी 
ने सर्वोत्तम व्याख्यान कद | वहा पर दो दिन तक हिन्दी प्रचारकों में प० जी आय 
समाज का प्रचार कार्य करते रहे । 

राजमद्देन्द्री आन्म्र देश का बड़ा नगर हे । यहा पर श्री स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज 
के नाम से गोदावरी नदी के तट पर एक “भद्धानन्द घाट! है । यहद्वा पर का््रेस मवन “हिन्दी 
की आवश्यकता तथा आर्यसमाज और हिन्दी” इस विषय पर व्याख्यान दिए गए। कुछ लोगों 
से मिलकर समाज की स्थापना का विचार किया गया । आर० बी० वापत्ना तथा भी सुन्बारान 
नामक दो भहानुभाव पक्के आयंसमाजी हैं । 

केकलूस में भी समयाभाव से व्याख्यान न दो सका। यहा के कुछ नवयुवकों से धर्म 
के विषय में वार्तालाप किया गया । 

अभलूर में वेदिक साम्यवाद पर व्याख्यान दिया। जनता पर बहुत प्रभाव पडा | 
सारा समम १० जी वहा के कुछ नौजवानों से घिरे रहे और खूब वाद विवाद होता रद्द । 

«  गुड़यड़ो बेजवाडा के पास भी शरणराम स्वामी अ्रभ्वत लूस के निवासी एक प्रसिद्ध 

काग्रेंसी नेता हैं जो हरिजनोद्धार का काय करते हैं। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के मेम्बर मी 
रह चुके हैं। इनके एक सम्बन्धी का विवाह था। श्री प० गोपदेव जी तथा परिडत नी के 


कइने से उन्होंने इसे हक से कराया | 

भीमयरम एक विवाह वैदिक ढग से कराया गया। एक व्याख्यान दिया 
गया । यहा के लोग समाञ स्थापन के लिए बहुत उत्सुक हैं। इिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कई मेम्बर 
ब्यख्यान में उपस्थत थे । 

नन्‍्धाल वहा पर वेश्यों की एक समा थी। श्री कोलाकासी विश्वनाथ गुप्ता जो कि 
मद्रास प्रान्तीय आ्राय वैश्य युवकजन सथ के अध्यक्त हैं, ने प० जी के व्याख्यान का वहा 
प्रबन्ध कराया ! दो व्याख्यान वैश्य सघ में दिए जिसका बहुत ही अच्छा प्रमाव वैश्यों में 
पड़ा तीसरा व्याख्यान 'वर्शंकव्यवस्था? पर था जोकि बहुत ही झ्रधिक मनोरजक था । जिसमें 
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शहर के गश्यमान्य पुरुष उपस्थित थे । 

माकीपुर । वहा भी वैश्यों में ही मीटिंग का प्रवन्ध था। एक दूसरी मींटिंग थी जिस 
में वर्शव्यवस्था पर व्याख्यान था। जिनका जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा । फिर नन्घाल 
में वापिस आगए। वहा फिर दो व्याख्यान दिए गए। एक का विषय था “दिन्दुघर्म!। 
भी रेड्डी जी एम० एल० ए० प्रधान थे | व्याख्यान का अदभुत प्रभाव था। २८ जून को सभा 
प्रचारक ने कनू ल जिला हिन्दी प्र मी मण्डली के प्रथम वार्षिकोत्सत का उद्घाटन किया । 

इस मास में २ वेदिक विवाह हुए जिन्हें भ्री प० गोपदेव जी ने कराया। १० जी के 
प्रभाव से एक महिला ने 'आद्ध” कराना छोड दिया । 

दो नये ट्रौक्ट इस बार छुपे । “मूर्ति पूजा तथा “युवकों का कर्तव्य” 'सन्ध्या? पुस्तक 
प्रेस में है । 

वेलूर ( उत्तरी अकांट ) 

यहाँ सभाके प्रचारक भ्री कन्हैयाजी बड़े उत्साहसे प्रचार करते हैं । उनके परिश्रम झोर 
२-३ मास के कार्य के फल स्वरूप ही आर्य्यसमाज की स्थापना हो गई है| जून मास के कार्य 
का सत्तिप्त विवरण इस प्रकार है -- 

गत २३-६ ४० में एक मुस्लिम गुण्डा एक हिन्दू युवती को लेकर भाग रहा था उसे 
बचा कर उसके मा बाप को समाज ने सौंप दिया। २७-६-४० को एक ब्राभझणी को 
एक मुसलमान से छुडाया, उसकी रक्षा कर उसको माँ बाप के घर भेज दिया । 
समाज ने दो अनाथ बच्चों की रक्षा कर वहाँ के विवेकानन्द अनाथालय में सौंप दिया। 
एक मुस्लिम हेड कान्स्टेबिल एक हिन्दू औरत को ले भागा, रात के बारह बजे उसे भी बचाकर 
उसके बाप को सौंप दिया। अब तक पाँच विवाह, तीन करण भूषण, एक चूडा कर्म, पॉच 
यशोपबीत और एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन के शुद्धि सस्कार इस समय हो चुके हैं । 
२२४ मेंबर हैं इनमें बहुत कुछ शहर के बड़े महाशय भी हें। 

विश्वास है कि और भी बहुत कुछ शुद्धियाँ होंगी । कै . 

मलावार ह 

इस प्रान्त में सम्प्रति भी साधु शिव प्रसाद जी जो मलावार के ह्वी निवासी हैं सभा 
की ओर से प्रचार कार्य करते हैं। पिछले दिनों किलन, कोचीन, तिवेन्द्रम ( ट्रावनकार ) 
में प्रचार किया गया | १०० व्यक्तियों की शुद्धि की गई | कोचीन मे इस समय चेचक का 
बड़ा प्रकोप हो रहा हे । इसके शमन के लिये बृहद रूप में यक्ष>वनों की आयोजना की 
जारही है। 


्‌ः 
हष॑ समाचार 

झारय जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भी महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
ने अपने कुछ सहयोगी सन्यासियों के सहयोग से वैदिक ध्यम प्रचार के विस्तार की भावना से 
“सार्वदेशिक दयानन्द मिछु मण्डल” स्थापित किया है। इसके उद्देश्य आदि इस भाँति 
निश्चित हुए हैं। मण्डल का मुख्योद् श्य महर्षि दयानन्द सरस्वती ह्वारा हष्ट एवं प्रदिष्ट 
वैदिक धर्म का प्रचार हे । 

उसके लिए निम्न लिखित साधन वर्तें जा सकते हैं । 

(१) चिकित्सालय, विद्यालय तथा पुस्तकालय स्थापित करना। 

(२) वैदिक धर्म प्रचार सम्बन्धी ग्रन्थ तथा पुल्तकाएँ प्रकाशित करना । 

(३) वैदिक धर्म के सहायक तथा साधक अन्य सभी उपायो को व्यवहार मे लाना । 

(४) भारत के सब प्रातों में इस प्रकार के मठ स्थापित करना झ्रौर मण्डल से 
सम्बद्ध करना | 

(४) मण्डल के आधीन वैदिक धर्म प्रचार में लगे हुए सन्यासियों तथा बानप्रस्थिय 
के भोजन, वस्त्र, निवास तथा रोग दशा में चिकित्सादि का प्रबन्ध करना । 

(६) उपयुक्त उद्दे श्य की पूर्ति के लिए दाताओं से दान घर्मदाय ( 77४8 ) आदि 
सेना तथा उनका प्रबन्ध करना । 

मण्डल की स्थापना के थोड़े दिनों बाद ही हैदराबाद सत्याग्रह छिंड गया था। 
मश्डल के प्रमुख कायकर्ता उसके सफल बनाने में लग गये | इस कारण मण्डल का कार्य 
बन्द रहा । अब इसका निर्वाचन पुन इस प्रकार हुआ है -- 

अध्यक्ष--भी महात्मा नारायथ स्वामी जी महाराज | 

मनन्‍्त्री--सकछ्कु वेदानन्द जी तीर्थ । 

कोषाध्यक्ष--आऔ्री ला० नारायण दत्त जी ठेकेदार नई देहली। 

पुस्तकाध्यक्ष--भी १० गगाप्रसाद जी एम० ए० रिटायर्ड चीफ जज | 

मण्डल ने अपने १४-५-४० ई० के अ्रधिवेशन में ज्यालापुर में चिकित्सालय खोलने 
का प्रस्ताव स्वीकार किया हुआ है । उसकी स्कीम आदि बनाने के लिए एक उपसमिति बना 
दी गई है। 

मण्डल का मुख्य कार्यालय वानप्रस्थाभ्रम ज्वालापुर में है । 


( २६५ ) 
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस 


का 
वार्षिक परीक्षा परिणाम इस वे ६५ प्रतिशत सफल रहा 


इस वर्ष स्नातिका श्रंणी में चार छात्रायें उत्तीर्ण हो गई हैं, जिनका दिसम्बर में 
वार्षिकोत्सत पर समावत॑न सस्कार होकर प्रमाण पत्र ( उपाधि डिग्री ) दी जायगी | गुरुकुल 
छात्रालय में इस समय १२५ के लगभग छात्राएँ हैं | ग्रीष्मावकाश ३० जून को समाप्त होकर 
१ जुलाई से गुरुकुल विद्यालय खुल गया है। 

यहा से कुछ देविया प्राइवेट रूप से हिन्दी सस्कृत तथा इज्जलिश में बाहरी परीक्षाओ 
के लिए भी शिक्षा प्राप्त करती रही हैं। जिनके रहन-सहन भोजनादि तथा पढने का उचित 
प्रबन्ध किया जाता है। इस वर्ष में १० विद्याविनोदिनि, ५ विंदुषी, २ सस्कृत प्रथमा, एक 
सस्कृत मध्यमा, ३ काव्यतीर्थ तथा १ मेट्रिक में उत्तीर्ण हुई हैं। रत्न, भूषण, प्रभाकर में भी 
कई देविया बैठी थी इस वर्ष जो देविया प्राइवेट रूप से हिन्दी सस्क्ृत और इड्धलिश की परीक्षा 
देना चाहें वे शीघ्र अयना प्रार्थना पत्र मेज जिससे उनके रहने का उचित प्रबन्ध किया जाय । 

आचार्या-- 
कन्या गुरुकुल हाथरस पो० सासनी ( अलीगढ ) 


शुद्धि समाचार 


(१) ता० ११ से १३ जन सन्‌ १६४० ई० तक प० बिहारीलास जी शास्त्री काव्यतीर्थ 
के तीन व्याख्यान आय॑ समाज मन्दिर में रात्री के £ बजे से १०॥ बजे तक बढ़े प्रभावशाली 
हुए जनता पर अच्छा पमाव पडा । 

(२) ता० १६-६-४० को आय समाज रुडकी ने एक मुस्लिम परिवार की शुद्धि की 
ओर शुद्ध किये हुओ को वैदिक धर्म में प्रविष्ट किया शुद्धि बड़े समारोह पूर्वक की गई । 
परिवार में निम्न लिखित व्यक्ति हैं -- 


१ अस्लम खा ( पिता ) हिन्दू नाम म० धर्मसिंद 
२ अस्लम खतरॉ की स्री 5 (५ धर्मबती 

३ बडा लड़का अब्दुल क्थूम 39: _#$3 भोपालसिंह 
४ बडी लडकी पुखेराज 99. 935 कमला देवी 
५ छोटी लडकी फहमीदा ह 5) सुशीला देवी 
६ छोटा लडका खुरशीद 5 रामपाल सिंह 
७ छोटी लड़की नज़ाकत /! सरला देवी 


ये सज्जन पठान खानदान से हैं और सरहद के रइने वाले जमीदार तबके के हैं। 
शुद्धि के बाद उपस्थित जनता को मिठाई बॉटी गई और म० धर्मसिंद जी का बड़ा प्रभावशाली 
न्याख्यान हुआ । “-रामचन्द्र मनत्री 
आये समाज रुड्की 


| आर्य कुमार जगत ; 


लिया धमेद शोभते 
वैदिक साहित्य के प्रचार का नया श्रायोजन 


आय॑-युवक, उनके शिक्षक व संरक्षक ध्यान दें 
आजकल भारत मे प्रचलित शिक्षा पद्धति के विषय में यह शिकायत तो 
भारतीय मात्र को हे ही कि उसमे धर्म और सदाचार की शिक्षा की ओर ध्यान 
नहीं दिया जाता यह भी देखा गया है कि आये ओर हिन्दू शिक्षण सस्थाञ्नों में से 
पढकर निकले हुए युवकों में से भी श्रधिकतर को श्रपने भारतीय साहित्य और 
धार्मिक भ्रन्थों से नाम मात्र का ही परिचय होता है| इस त्रुटि को आये और हिन्दू 
नेता तथा शिक्षा शास्री हृदय से अनुभव करते हुए भी इसको दूर करने का अभी 


तक कोई अभीष्ट प्रबन्ध नहीं कर सके | भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ ने इस 
त्रुटि की पूर्ति के लिये एक कदम उठाया है । 


अखिल भारतबर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ की ओर से प्रतिवर्ष देश के अनेक 
केन्द्रों मे दो परीक्षाओं का सगठन किया जाता है । इन परीक्षाओं का मुख्योदरेश्य 
यही है कि हिन्दू बालक और विशेषत' आयेकुमार और आये कुमारिया अपना २ 
साधारण शिक्षण प्राप्त करते हुए बैदिक साहित्य और आधे ग्रन्थों से भी परिचय 
प्राप्त कर सके । 

ये परीक्षाएँ से लगभग २४ वर्ष से प्रचलित हैं और इनसे सहस्रों आये 
कुमारों और आये कुमारियों ने लाभ भी उठाया है । इन परीक्षाओं के केन्द्र भी 
देश के बहुत से प्रमुख स्थानों पर स्थापित हो चुके हैं । परन्तु श्रभी तक आये 
शिक्षण सस्थाओं के सम्ल्लालकों का ध्यान इस ओर जितना जाना चाहिये था उतना 
नहीं गया । यदि शिक्षण सस्थाञओं के सम्बालक, आयेसमा्ें, कुमार सभाएँ ओऔर 
अन्य हिन्दू सस्थाएँ इधर ध्यान दें श्रोर इन परीक्षाओं को लोकप्रिय बनाने की कृपा 
करें तो वे बिना किसी नये स्वतन्त्र प्रबन्ध और अतिरिक्त व्यय के अपने बालकों 
को बैदिक सस्कृति और साहित्य का परिचय कराने के उद्देश्य को पूरे कर सकते हैं.। 


( २६७ ) 


परिषद्‌ की ओर से “बैदिक धर्म विशारद” और सिद्धान्त शाखी की दो परीक्षाएँ 
ली जाती हैं | इनका आरम्भ सन्‌ १६१४ में किया गया था और अब इनको आये 
जनता कितना अपना चुकी है यह इससे ही प्रकट है कि विगत वर्ष इन परीक्षाओं 
के ६७ केन्द्र थे। जिनमें १५०० परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे । 

बैदिक धर्म विशारद परीक्षा तीन खरडों मे होती हैं जिसमें से प्रथम और 
द्वितीय खण्ड विशेष कर छोटे बालकों के लिये अभिप्रेत हैं। इनमे आये उद्देश्य 
रत्नमाला, व्यवह्र॒भानु, सत्या्थ प्रकाश के कुछ समुल्लास और वैदिक-वर्म के 
सिद्धान्तों के ज्ञान की परख की जाती है । विशारद परीक्षा का ठृतीय खए्ड और 
सिद्धान्त शासत्री की परीक्षाएँ विद्वानों के लिये हैं । जिनमे कुछ उपनिषद्‌ 
दर्शन और ऋषिकृत सत्याथ-प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा कुछ धर्म 
सम्बन्धी अन्य उच्च प्रन्थों के अध्ययन के साथ २ विविध धर्मों के ज्ञान की भी 
परीक्षाएँ ली जाती हैं| इन परीक्षाओं को उतोण करने वाले व्यक्तियों को इतनी 
योग्यता अवश्य हो जाती है कि वे अपना जीवन धार्मिक व्यतीत करने के साथ २ 
धर्म उपदेशादि का काय भी सुगमता से कर सके । परीक्षाओं मे उतीर्ण सभी 
व्यक्तियों को परिषद्‌ की ओर से प्रमाण-पत्र ( उपाधि-पत्र ) और प्रथम, ट्वितीय 
तथा ठृतीय आने वाले छात्रों को पदक तथा पुरुस्कार आदि पारितोषिक भी हिये 
जते हैं । 

कुछ आये स्कूल ओर कन्या पाठशालाएँ इन परीक्षाओं को अपनी २ धामिक 
पाठविधि का श्रज्ञ बना चुके हैं। मध्य प्रान्तीय आ्रये-प्रतिनिधि सभा ने अपने सारे 
प्रान्त के लिये हमारी इन परीक्षाओं को स्वीकार कर लिया है। सार्वेदेशिक आये- 
प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों ने भी इन परीक्षाओं को स्वीकार करने और 
प्रचलित करने का आश्वासन दिया है। यदि अन्य सभाएँ, समाजें, कुमार सभाएँ 
श्रौर शिक्षण सस्थाएँ भी अपने यहा इन परीक्षाओं के लिये कुमार और कुमारियों 
को उत्साहित करें तो वे वैदिक धर्म साहित्य के अध्ययन और प्रचार में बहुत बडी 
सहायता करेंगे। 


निवेदक-- 
देवब्त धर्मेन्दु, परीक्षा मन्त्री 
भारतवर्षीय आ्रायकुमार परिषद्‌, चादनी चौक, दिल्ली । 


( शध्८ ) 
परीक्षा समिति का चुनाव 


अखिल भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ की अन्‍न्तरज्ञ सभा का श्ला 
अधिवेशन ता० ७ जुलाई को दिन के ११ बजे से दीवान हाल दिल्ली में राजगुरु 
प० धुरेन्द्र शासत्री न्‍्याय भूषण के प्रधानत्व में हुआ | 

जिसमें निम्न सज्जन परिषद्‌ की परीक्षा समिति के सदस्य चुने गये:-- 

१--राजगुरु प० धुरेन्द्र जी शास्त्री न्‍्यायभुषण 

२--भी डा० युद्धवीरसिंह जी 

३--शभ्री मनुराम जी बी० ए०, आनजें 

४--अश्री प० देवब्रत जी धर्मेन्दु, परीक्षा मन्‍्त्री 

४--श्री प० सूर्यदेव जी 

६--भ्री किशोरीलाल जी 8. & ॥, "' हेड मास्टर /0 2. ४. माहए 

50700! मुजफ्फरनगर 

७- श्री प्रो० मुन्शीराम जी 

८--श्री प० ज्ञानचन्द जी 

६-श्री प० हरिश्वन्द्र जी “( & 3, 7! दिल्ली 

सर्व सम्मति से प० देवम्नत जी धर्मेन्दु परीक्षा मन्त्री चुने गये । आयेकुमार 
सभाओं, आयेसमाजों, तथा वैदिक धर्म विशारद के केन्द्राध्यक्षों से प्राथेना है. कि 
भविष्य में परीक्षा सम्बन्धी तमाम पत्र-ज्यौह्र प० देवब्रत जी धर्मेन्दु परीक्षा 
सन्त्री आयेकुमार परिपद्‌ चादनी चौक दिल्ली के पते पर करें। 

बद्रीदत्त उपमन्‍्त्री । 


किक पल 
| ओश्म की मभ्टडियां 
या 
आय समाज के नियम या वेदमन्त्र आदि कपड़े पर पक्के रग से सस्ते 
लिखे जाते हैं और कई प्रकार के किंढर गार्टन बक्स मिलते हैं । 
मिलने का पता-- किंडर गार्टन क॑० झुवाली जिला नेनीताल । 


2७४७७ सकी 3 की>-ुत+-नकै>+-हि-००-.हैन०-९ु-+०-पी>न ०-० ०-बऔनन_-१-०--३१-०--+%-“+““+%- ०३०-+-क--०--कै) 


भारतवर्षीय आरयकुमार पारिषद 
की 


परीक्षाओं की पाठ-विधि 
( स० १६६५ वि० से पुन परिवर्तन तक ) 


वैदिक धर्म विशारद परीक्षा 
प्रथम खण्ड 
प्रथम प्रश्न-पत्र पूर्णाकु १०० समय॑ ३ घड्टे 
*«-आार्योद श्य रकमाला (अछु २०) )। 
२--वैदिक धर्म प्रवेशिका ( श्रढ्ढ ४० ) बा० रामचन्द्र एम० ए० कृत ।») 
३--आार्मिक शिक्ता भाग ५, ६ ( अरड्भु ४० )) आय साहित्य मएइल &) प्रति भाग 
ह्विसीय अश्न-पत्र पूर्णाछु १०० समय ३ घण्टे 
१--व्यवहार भानु ( अड्डू ३० ) -)॥ 
२--सत्याथथ प्रकाश समुल्लास २ और १० (अड्भ ३० ) ।)॥ 
३--उपदेशाम्त भाग १-२ (अड्डू ४० ) ।&) 





प्रथम प्रश्न-पन्र पूर्णाक्कु १०० समय ३ घण्टे 
१०-सत्याथे प्रकाश ससुलल्‍लास ३, ४, ५, ७, ८ (अड्ड ६०) )। 
२--धार्मिक शिक्षा भाग ७, ८ ( अड्भु ४० ) ।-) प्रति भाग 

द्वितीय प्रश्न-पत्र पूर्णाह्ु १०० समय ३ घर्टे 
१०--कर्तंन्य दर्पण (अड् ४० ) £)॥ 
२--आये समाज के जगमगाते हीरे ( अछु ४० ) |) 
३०-उपदेशाम्त भाग ३े ( झड्ढ २० ) प्रो० सुधाकर एम० ए० कृत ।)। 
४--उन्नति को ओर ( अड्ठ २० ) प्रकाशक भारतवर्षीय श्रार्य कुमार परिषद्‌ ।>) 

ततीय खण्ड 

प्रथम प्रश्न-पत्र पूर्णाड्ू १०० समय ३ घण्दे 

१०-ड्पदेशामृत भाग ५ ( अड्ठ २०) ।*)। 


( ३०० ) 
२--ान वेदाम्त (अ्रड्ध ४० ) (प्रो० किशोर लान गुप्त एम> ए० ) #) 
३---श और फेन उपनिषद्‌ (अड्ठ ४०) -)॥ 
द्वितीय प्रश्न-पत्र पूर्णाह्न १०० समय ३ घण्टे 
१---पत्याथ प्रकाश समुल्लास £ ओर ११ ( अड्ढछू ४० ) 
२--दशशनानन्द ग्रन्थ सग्रह पृवाध ( श्रद्ू ६० ) शा) 
हतीय प्रश्न-पत्र पूर्णाकु १०० समय ३ घण्टे 
१--आर्य धर्म ( अड्डू २० ) )) 
२--धा््मिक शिक्षा भाग £ १० (अछ्ठ ४० ) |) प्रति भाग 
३---अश्रमर जीवन ( अड़ू ४० ) डा० फेशवदेव शाम्री कृत १, 


चतु्थे प्रश्न-पत्र पर्णाकु १०० समय ३ घण्टे 
निबन्ध किसी धार्मिक विषय पर । 
सिदान्त शास्त्री 
प्रथम प्रश्न-पत्र पूर्णाझ १०० समय ३ घण्टे 
१--करग्वेदादिभाष्य भूमिका ||) 
२--वैदिंक सम्पत्ति ६) 
द्वितीय प्रश्न-पत्र पूर्णाहु १०० समय ३ घएटे 


१०-जैदिक काल का इतिहास (५० आर्य मुनि ) १॥॥) 
२--न्याय दर्शन ।॥) 
३---कठ, प्रश्न और श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ *)॥ प्रत्येक 
ठृतीय प्रश्न-पत्र पूर्णाह्डु १०० समय ३ घण्टे 
१--आस्तिकवाद ( १० गल्जाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०) ?) 
२--सष्टि विजान ( मा० आत्माराम अम्रतससरी ) १॥) 
३--विश्व की पहेली (बा० पूर्णचन्द्र एडवोकेट ) ॥) 


ध्यतुर्थ भ्रश्न-पत्र पूर्णाहु १०० समय ३ घण्टे 
१०-सत्यार्थ प्रकाश उत्तराई । 
२--धर्म का श्रादि लोत ( १० गज्ञा्रसाद चीफजज टिहरी ) १) 
३---धर्मपद, बाइबिल, कुरान और पुराणों का साधारण श्ञान | 


( ३०१ ) 
परीक्षाओं के नियम 


१--प्रथम तथा द्वितीय ग्वण्ड में सस्क्ृत के श्लोक, मन्त्र तथा अन्य वाक्यों 
का श्रथे नहीं पूछा जावेगा | 

२--उत्तर देवनागरी अक्षरों में ही लिखने होंगे । 

३--परीक्षायें प्रतिवषे जनवरी मास के प्रथम सप्ताह में हुआ करेगी । 

४ -परीक्षा में वही छात्र सम्मिलित दो सकेंगे जिनके आवेदन-पत्र तथा 
परीक्षा शुल्क ३० नवम्बर तक कार्यालय से श्राजाया करेगी। छपे हुए शआ्रावेदन-पत्र 
सनत्री कार्यालय से श्राप्त हो सकते हैं । 

४--परीक्षा शुल्क इस ग्रकार हे--प्रथम खण्ड |), द्वितीय खण्ड ॥), 
तृतीय खण्ड १) ओर सिद्धात शास्त्री २) ! 

६-अ्रथम तथा ट्वितीय दोनों खण्डों की परीक्षा एक साथ भी ढी जा 
सकती है। 

७--टितीय खण्ड उत्तीर्ण करने पर ही परीक्षार्थी तृतीय खण्ड मे बेठ 
सकेंगे, परन्तु परीक्षा समिति विशेष अवस्थाओं मे किसी परीक्षार्थी को इस नियम 
से मुक्त भी कर सकती है। 

८---तृतीय खण्ड मे उत्तीण छात्र को “वैदिक धर्म विशारद” ओर अन्तिम 
परीक्षा में उत्तीणे छात्र को “सिद्धात शास्त्री” की उपाधि प्रदान की जाती है । 

६--सिद्धात शाल्री परीक्षा में बही छात्र बैठ सकेगा जो नीचे लिस्ी 
परीक्षा्रों मे से किसी एक परीक्षा मे उत्तीण हो-- 

(१ ) बैंदिक धर्म विशारद | 
(२) सिद्धात भूषण तथा सिद्धात रत्न (पजाब) । 
(३ ) किसी विश्वविद्यालय तथा गुरुकुल के स्नातक (मेजुएट) | 
१०--परीक्षा केन्द्र किसी ऐसे स्थान पर जहा न्यून से न्यून ४ परीक्षार्थी 
हों, बनाया जा सकता है, जबकि स्थानीय आये समाज के प्रधान वा मन्त्री वा 
कोई अन्य प्रतिप्तित सज्जन केन्द्र व्यवस्थापक बनना स्वीकार कर लें । 

११७-केन्द्र में परीक्षा के प्रबन्ध तथा सम्बालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
व्यवस्थापक महोदय पर ही होगा । उनके पास सबे सूचनाये कार्यालय से समय २ 
पर पहुँचती रहेंगी । उन्हें अपना पूरा पता ओर पास का रेलवे स्टेशन व डाक घर 


( ३०२ ) 

का नाम कार्यालय में पहिले ही भेज देना चादिये। 

१२--सैदिक धमे विशारद के तीनों खरडों में ६० या अधिक अहू प्रतिशत 
पाने वाले प्रथम श्रेणी में, ४५ वा अधिक प्रतिशत पाने वाले द्वितीय श्रेणी में ओर 
३३ अछूु वा अधिक प्रतिशत पाने वाले ठृतीय श्रेणी में उत्तीण होंगे। 

१३--सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा में ४० से ४६ तक ठृतीय श्रेणी में, ४० से 
६४ तक द्वितीय श्रेणी तथा ६४५ वा अधिक प्रतिशत अझ्लों पर प्रथम श्रेणी मानी 
जायगी । 

१४--अत्येक परी्षा में सब प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आने वाले छात्रों 
को परिषद्‌ की ओर से पदक, पुररकार तथा सब उत्तीणों क्षात्रों को प्रमाण-पत्र 
क्थवा उपाधि-पत्र प्रदान किये जाते हैं । 

१४--पााठ विधि की समस्त पुस्तकें “आये साहित्य मण्डल अजमेर से प्राप्त 


हो सकती हैं । 
१६--परीक्षा सम्बन्धी समस्त पत्र-व्यवहार निम्न पते पर फरें-- 
देवत्रत धर्मेन्दु, परीक्षा मनत्री, 
आ० भा० आय कुमार परिषदू 
चांदनी चौक, देहली ॥ 


सर लमभआ५८--८ममलननन५८ञ पान. 
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महात्मा नारायण स्वामी जी की 


उपनिषदों की टीका का संग्रह 
उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथ ईश, केन, कठ, प्रश्न, म्ुट्डक, माण्डूक्य 
ऐतरेय, तेवरेय उपनिषद्‌ों का संप्रह एक ही जिल्द में तेयार कर दिया 


गया है । मुल्य १ (क। 








| 
॥ 
! 
| 






पक का पता :-- 


सार्वदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा, देहली । 





( ३०३ ) 
अम्तरंग सभा का पहला अधिवेशन 


अखिल भारतवर्षीय आर्यकुसार परिषद्‌ की अन्तरग सभा का पहिला अधिवेशन 
रविवार ता० ७ जौलाई सन्‌ १६४० को दिन के ११ बजे से दीवान हाल दिल्ली में राजगुर 
प० घुरेन्द्र जी शास्त्री न्‍्याय-मूषण के प्रधानत्व मे हुआ । 

उपस्थिति निम्न प्रकार थी -- 

(१) राजगुरु प० घुरेन्द्र जी शास्त्री न्याय मूषण | (२) श्री प्रो० सुधाकर जी, 
(३) श्री डा० युद्धवीर सिंह जी, (४) श्री मनुराम जी, (५) श्री बद्रीदत्त जी, (६) श्री 
पोनीकर जी, (७) श्री नन्दकिशोर जी खन्‍ना, (८) श्री गुलाबराय जी, (६) श्री गोविन्दराय जी 
(१०) श्री विश्वम्मर सहाय जी प्रमी, (११) श्री प० ज्ञानचन्द जी, (१२) प० देवजत 


घ्मेन्दु । 
कार्यवाही :- 


(१) गत्‌ अधिवेशन की रिपोट पढी जाकर स्वीकार हुई । 

(२) निम्न लिखित आर्य कुमार सभाओ्रों के ग्रावेदन पत्र स्वीकार किए गए तथा 
वे भारत वर्षीय आर्यकुमार परिषद्‌ से सम्बन्धित कर ली गई 

आय कुमार समा जोधपुर, आर्य कुमार सभा नवाबंगज गोडा, आर्य कुमार सभा 
देवास सीनियर । 

(३) आये कुमार सभा रेल बाज़ार कानपुर का आवेदन पत्र पेश हुआ और निश्चय 
हुआ कि चन्दा आने पर आगामी अन्तरग सभा में पेश हो । 

(४) निम्न सज्जन परिषद्‌ की कार्य कारिणी सभा के सदस्य चुने गए* 

१ राजगुरु १० धुरेन्द्र जी शास्त्री न्याय भूषण (पद के कारण) 

२ श्री प्रो० छुघाकर जी । 

३ ५ डॉ० युद्धर्व र सिंह जी । 

४ ५ नन्दकिशोर जी खन्ना । 

५, ५, मनुराम जी | 

६ , बद्रीदत्त जी। 

७, पौनीकर जी | 
(४) निम्न लिखित सज्जन परीक्षा समिति के सदस्य चुने गए -- 
१, राजगुरू १० घुरेन्द्र जी शास्त्री न्याय भूषण । 


साहित्य-समीक्षा 


(१) ॥फ%७ 00870, 80096 थ्णवे १(788707. ० ४० 379० 59779] 
एज 76 (ंथ्प8० 7०82५ 9 एंएग्वाए०9० व 3, 

(२) 'ए०897' एए 9६, हथ्ा8७ 7278890 ] एए०्वएथए० 7र्च 2 
>प०॥8४॥४०१ ०ए ५४९ 4&7'ए७ 5808] ()॥0णश१,.3॥98)9090 ॥?7709 48 6/ 

आयं-समाज के सुप्रसिद्ध विह्ञान्‌ श्री ५० गड्जाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० का नाम 
आस्तिकवाद, अ्रद्वेतवाद, जीवात्मा, मनुस्म्ति टीका आदि हिन्दी के श्रत्युसम ग्रन्थों और 
छ९४807 भाव 8९॥809, इ5क्‍्थ्या व28एशाश्ावे'!8 ०2077फ्रपाणा 00 
मस्कम्वप 80748777%9, 4 शाते ॥ए 500 इत्यादि श्रेंग्रेज्ञी के ग्रन्थ रत्नो के लेखक 
के रूप मे इतना प्रख्यात हो चुका है कि उनका परिचय कराना सूर्य के आगे दीपक दिखाने 
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भ्री डा० युद्धवीर सिंह जी ! 
» मनुराम जी बी० ए० 
» देवश्रत जी धर्मेन्दु, परीक्षा मन्‍्त्री | 
» १० सूर्यदेव जी अजमेर । 
» किशोरीलाल जी बी० ए० एल० टी० हेड मास्टर डी० ए० वी० हाई स्कूल 
मुजफ्फरनगर । 
श्री प्रो० मुन्शीराम जी | 
9 7० ज्ञानचन्द्र जी। 
» » ईरिश्चन्द्र जी। 


सर्व सम्मति से प० देवज़त जी धर्मेन्दु परीक्षा मत्री चुने गए। 

आर्य कुमार सभाओं, श्रार्य समाजों तथा वैदिक ८म॑ विशारद के केन्द्राध्यक्षों से 
प्रार्थना है कि भविष्य में परीक्षा सम्बन्धी तमाम पत्र-व्यवहार प० देवजत जी धर्मेन्दु परीक्षा 
मन्त्री मारत वर्षोय आये कुमार परिषद्‌ चादनी चौक दिल्ली के पते से करे । 

तथा अन्य कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 


बद्रीदत्त 
उप-मन्त्री मारतीय आर्य कुमार परिषद्‌ , दिल्ली 


( ३०४ ) 

के समान है | “आार्य-समाज का मूल, क्षेत्र और उद्द श्य ” तथा “पूजा” विषयक उपयुक्त दो 
ग्रन्थ ( झेंग्रेज़ी में ) उन्होंने हाल में लिखे हैं जो १०2078 [७8806 86768 
में आर्य-समाज चौक हलाहाबाद की श्रोर से प्रकाशित हुए हैं। आाय॑-समाज विषयक अ्रन्थ में 
आर्य-समाज के विषय में जानने योग्य सभी मुख्य बातों का सुयोग्य लेखक ने १६ अध्यायों में 
सक्षेप से निरूपण किया है । (१०70७9४७0०" ०॑ 0०04 (ईश्वर स्वरूप ) छाए छाते 
72०70 (पाप और दु ख ) ०00 श/०7७॥79 (पूजा के विषय में) ।00७8) ( यज्ञ सस्करादि 
क्रिया कलाप ) इत्यादि शीर्षक देकर आयंसमाज के दाशं॑निक मन्तब्यों तथा कर्मकास्ड पर 
बडा अच्छा प्रकाश डाला है। आर्य-समाज के सामाजिक कार्य का बड़ी सुन्दरता से पुस्तक 
में निरूपण किया गया है जिसको पढ़कर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति आर्य-समाज के लोको- 
पकार और सेवा कार्य से प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। आरय-समाज के शिक्षा सम्बन्धी 
कार्य ( त080०7७] जछ०7: ) राजनेतिक कार्य ( ?00८ & छ07 ) तथा 
अन्य मतानुयायियों के प्रति दृष्टि कोण (007 7007श४87 7९१०)७४४०78 ) आ्रादि 
आवश्यक विषयों पर प्रथक्‌ २ अध्यायों में प्रभावजनक रूप से विचार किया गया है। 

प्ृ० ७७ पर (५7 ०प्र76 0 7०॥६27078 ५०76(8' विषयक शीर्षकके अ्रध्याय में 
लिखा है “ए़60जए8 &7वे ज्ञावे0शण' या वुणा8 ए०प्रा& 8:68 8)]0जऋ९त (० 
प्राध्ाएए, ०४५७ 700 ०6ए०ावे & .००८०परौॉ७० 98०” अर्थात्‌ विधयाश्रों और 
विधुरों को यदि वे काफी यौवनावस्था में हों विवाह करने की आयं-समाज आज्ञा देता है 
किन्तु एक विशेष आयु के बाद नही । उस श्रायु का निर्देश कर देना जनता की सूचनार्थ 
झावश्यक था । धर्मार्ष सभा मथुरा और लाहौर के आय सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों के 
अनुसार यह झायु अधिक से अधिक विधवाओ्ं और विघुरों के लिए क्रमश* ३० और ४० 
नियत की गई थी । 

उसी प्रस्ध में [9770706 वा तलाक के प्रश्न पर सन्देहात्मक भाषा का प्रयोग 
किया गया है यथा “[)ए0706 38 790 शथ्योीठशल्द! 80ग्रा8 एछ९०ए०० ब्णव 
ज्णाशा वारए07ट6 प्रातव6ह/ ९टकणणाओे ढ०-छप्राश्क्रा०688 ० प्र6 
क्षपंष्िठताए ० ८छशह+शा। 80070प788. फ्रेएऑ 7॥. 98 ०» ताशफ॒प्रा०त वुप०8- 
0 804 (४6 ॥8876 098 ग0 एछ६ ०९०श। टी०&"ए0०त_१ आर्य समाज ने एक 
धार्मिक सस्था के रूप में तलाक प्रथा का कभी समर्थन नहीं किया किन्तु नि सन्देह कुछ आर्य 
विद्वान विशेष अवस्थाओं में तलाक़ का अनुमोदन करते हैं। अच्छा हो यदि श्री सावेदेशिक 
सभा की धर्मार्य समा इस आवश्यक किन्तु विवादास्पद विषय पर अपना निरंय देकर झाय॑ 


(३०६) 


समाज की स्थिति को सर्वथा स्पष्ट करा दै। ए० ११८ पर इस वाक्य को पढकर मुझे; आश्चर्य 
हुआ कि 0 5000 098099878 जञोएटी 78 ४0७ ०७००७, &0०07५ 48 9७००७ 
भरढए6 7४९९३ एछा०णडशा५ 7ए2ब्टॉीर 07. 06 खाते ॥70०पन्‍ष्टोग ४० 
९६076 0 028) 777827&7&:. यदि पिछले वर्ष के विषय में यह बात लिखी गई 
हो तो ठीक हो सकती है किन्तु कुल मिलाकर सैकड़ों की सख्या मे दक्षिय कर्णाटक में 
ईसाईयों को शुद्ध किया जा चुका है | 

पुस्तक की छुपाई, आकार प्रकार सब आकषक और अत्युत्तम हे इस पर भी लगभग 
१७५  पृष्ठों की इस पुस्तक का दाम सजिल्द का १) ओर बिना जिल्द का ८ ञआ्राना बहुत कम है। 
इस परतक का शिक्षित जनता में खूब प्रचार होना चाहिए । 

प्र०078%रफ था पूजा! विषयक भौमान्य उपाध्याय जी की पुस्तक अत्यन्त उत्तम 
और विशेष मनन करने योग्य है। ऐसे समय में जब कि अनेक अंग्रेज़ी शिक्षित सज्जन तथा 
भी रामकृष्ण मिशन यियासोफिकल सोसाइटी जैसी रस्थाएँ मू तपृजा का कई रूपों में समर्थन 
कर रही हैं हस पुस्तक की अति विशेष आवश्यकता थी। पुस्तक म ईश्वर पूजा, उसके 
स्वरूप और उपयांगिता पर युक्तियुक्त विचार करते हुए मूर्ति पूजा की निस्सारता को युक्तियों 
और वेद, उपनिषद्‌ , महाभारत, भी शद्भराचाय, श्री मध्वाचार्य, भी बसवेरवर, गुद नानक, 
सन्त कबीर श्रादि के बचनों द्वारा इतनी उत्तमता से सिद्ध किया गया है कि कोई भी निष्पक्ष 
पाठक उससे प्रभावित हुए बिना न रह सकेगा । पुस्तक के पिछले तीन अध्यायों पर योग, 
07४७४ 800प४ ६06 7728868 सर्वसाधारण के लिए क्‍या किया जाए अर्थात्‌ किस 
प्रकार उनकी आ्राध्यात्मिक शृत्तियों को विकसित किया जाए, कुछ चुनी हुई प्रार्यनाएँ (80776 
80९]९०८९१ 972%ए०7४ ) इत्यादि आवश्यक विषयों पर बड़ा उत्तम प्रकाश डालते हुए 
उपयोगी क्रियात्मक निर्देश दिये गये हैं । पुस्तक की भाषा ज़ोरदार और प्रभावजनक होते हुए 
भी उसमें किसी प्रकार की कठोरता नहीं ञ्राने पाई जेसा कि श्राय' खण्डनात्मक 
ग्न्‍्यों मे हो जाता है /8077० &78प0770708 ०5७॥77९0” विषयक अध्याय 
विशेष माननीय है। मेरी विशेष प्रार्थना पर ही श्री मान्य उपाध्याय जी ने यह ग्रन्थ 
लिखना प्रारम्म किया था ओर मुझे अत्यधिक प्रसन्ञता है कि उन्होंने जिस दल्ष 
से उसे लिखा है वह पाठकों पर विशेष प्रमाब उत्त्न किए बिना न रहेगा । जहा 
तक प्रमाण सम्रह का प्रश्न हे एक चुटि कही कहीं दिखाई देती है | कई स्थानों 
पर पुस्तक ( महाभारतादि ) का निर्देश कर दिया गया है उसके अ्रध्याय औआोक सख्यादि 
को नही लिखा गया। आशा है अगले सस्करण में इस जुटि को दूर कर दिया जायगा। 
लगभग १७५ प्ृष्टों की पुस्तक का मूल्य बिना जिल्द का ॥) और सजिल्द का १) केवल 
प्रचार दृष्टि से ही रक़्खा गया है और आर्य जनता का कर्तव्य है कि वह इस पुस्तक का 
शिक्धित पौराणिक भादयों के अन्दर विशेष रूप से प्रचार करके उन्हें सच्चे वैदिक धर्म की 
ओर आकर्षित करे 


भश्रमणा-पत्रिका 


सत्याग्रह बलिदान स्मारक द्विस 


श्री मन्‍्त्री जी आयंसमाज 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली ने यह निश्चय किया है कि घोषणा 
की जाये कि हैदराबाद आय सत्याप्रह की 'अपूर्ंव सफल्लनता तथा इस सफल्ञता की 
प्राप्ति के क्षिये अपने प्राणों की आह्दुति दने वाल आय बीरो की पुण्य-स्मृति और 
बीर गति को आय जाति के हृदय मे जीवित, जाम्मत रखने तथा उनके प्रति श्रद्धाजलि 
मेंट करने के लिये श्रावण शुक्ला १४ तदनुसार १७ अगस्त १६४० को प्रतिषे आये 
जगत मे “सत्याग्रह बक्षिदान स्मारक द्विस' मनाया जाय | इस वार यह दिन 
दैवयोग से श्रावशी उपाकम के पव्य के साथ मिल्ल गया है। अत इसका का क्रम 
आवणी उपाकर्म के साथ मिला कर निम्न प्रकार किया जाय -- 
[१] 
प्रात काक्ष ७ क्जे आयेसमाज सन्दिरों में सभाये की जायें जिनमें ठपाकमे 
कायेवाददी के पश्चात्‌ सब उपस्थित भट्ट पुरुष तथा देवियाँ मिज्षकर निम्न प्रकार 
पाठ करें:-- 
(१) ओरेम ऋतावान ऋतजाता ऋताबृधों घोरासो अनृतद्िषः । 
तेषां व: सुम्ने सुच्छर्दिष्टमे वर्य स्‍्पाम ये च सरयः ॥ ऋग्वेद 
(२) ओशेस्‌ भग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे राध्यताम । 
इृदमहमनृतात्‌ सत्यह्ुपेमि || यजुबेंद 
(३) ओशेम इन्द्र' वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमायम्‌ | 
अपध्नन्तो अराव्यः ॥ सामवेद 
(४) ओश्म उपस्थास्ते अनमीवा अयदमा अस्मम्यंसन्तु प्रथिविं प्रछता! । 
दीघे न आयु; प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥। झथर्ववेद 
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आये समाजों के पुरोहित अथवा अन्य कोई वेदश विद्वान इन मन्त्रों का 
तात्पय॑ निम्न शब्दों में पढ़कर प्राथनादि कराएँ । 

(१) जो विद्वान सदा सत्य के मांगे पर चक्षते हुए सत्य की निरन्तर वृद्धि 
ओर असत्य के विरोध में तत्पर रहते हैं उनके सुखदायक उत्तम आश्रय में हम सब 
सदा रहें तथा हम भी उनकी तरद्द मन, बचन और कम से पूण सत्यनिष्ठ बनें । 

(२) हे ज्ञान स्वरूप, सब उत्तम सडुल्पों और कर्मों के स्वामी परमेश्वर ! 
दम आज से एक उत्तम ब्रत प्रहण करते हैं जिसके पूर्ण करने की शक्ति आप इमें 
प्रदान करें ताकि उस ब्रत के प्रहण से हमारी सब तरह से उन्नति हो। वह प्रत 
बह है कि असत्य का सबवथा परित्याग करके दम सत्य की दी शरण में आते हैं। 
आप हमें शक्ति दें कि हम अपने जीवनों को पूर्ण सत्यमय बना सकें । 

(३) हे मनुष्यो ! तुम सब आत्मिक शक्ति को तथा उत्तम ऐश्वर्य को बढ़ाते 
हुए कमंशीज्ष बनकर उम्नति में दाघऋु आलस्य प्रमादादि दुर्गंणों का परित्याग करते 
हुए सारे ससार को आये अर्थात्‌ भ्रेछ्तसदाचारी धर्मात्मा बनाओ | 

(४) दे प्रिय मात-भूसे | हम सब तेरे पुत्र और पुत्रियाँ तेरी सेवा में उपस्थित 
दोते हैं । सबंथा नीरोग स्वस्थ तथा ज्ञान सम्पन्न द्वोते हुए हम दीघे आयु को प्राप्त हों 
ओर तेरी तथा घम की रक्षा के लिये आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की वलि 
देने को भी तय्यार रहें । 

इसके पश्चात्‌ मिक्ष कर निम्न कविता का गान किया जावे :-- 

धर्मवीरों के प्रति श्रद्धाअलि 

अ्रद्धाछलि अपेण करते हम, कर के उन वीरों का मान | 

धार्मिक स्वतन्त्रता पाने को, किया जिन्हों ने निज बलिदान ॥| 

परिवारों के सुख को त्यागा, युवक अनेकों वबीरों ने । 

कष्ट अनेकों सहन किए पर, धसे न छोड़ा धीरों ने ॥ 

ऐसे सभी धम्ंबीरों के, आगे सीस मुकाते हैं । 

इनके उत्तम गुण गण को हम, निज जीवन में लाते हैं ॥ 

अमर रहेगा नाम जगत में, इन वीरों का निम्यय से ॥ 

उनका स्मरण बनाएगा फिर, वीर जाति को निश्चय से ॥ 

करें कृपा प्रभु आये जाति में, कोटि कोटि हों ऐसे थीर । 

घर्म देश हित जोकि खुशी से, श्राणों की आहुति दें घीर ॥ 
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तेत्पश्चात्‌ आये बीरों के व्यायाम के करतंव दिखाये जायें और यथा सम्भव सर्वोत्तम 
करतव दिखाने वाले आये वीरों को पारितोषिक दिया जाय । 
जगदीश्वर को साक्षि जानकर, यही प्रतिज्ञा करते हैं 
इन थबीरों के चरण चिन्ह पर, चलने का श्रत धरते हैं ॥ 
सर्व शक्तिमयय दें बल ऐसा, धीर बोर सब आये बनें । 
पर उपकार परायण निशि दिन, शुभ गुण धारी आये बनें ॥ 
धमंबीर नामावली 
श्याम ज्ञाल जी मद्दादेव जी, रामा जी श्री परमानन्द | 
माधव राव विष्णु भगवन्ता, श्री स्वाभी कल्याणानन्द ॥ 
स्वामी सत्यानन्द महाशय मलखाना श्री वेद प्रकाश । 
धर्म प्रकाश राम नाथ जी, पाण्डु:ज्ञ श्री शान्ति प्रकाश | 
पुरुषोत्तम जी ज्ञानी लक््मण-राव सुनहरा बेंकट राव। 
भक्त अरूड़ा मातु राम जी, नन्हू्सिद श्री गोविन्द राव ! 
बदन सिंह जी रतीराम जी, मान्य सदा शिव ताराचन्द | 
श्रीयुत छोटे लाल अशफी लाल तथा श्री फ्रक्नीरे चन्द्‌ ॥। 
माणिकराब भीमराव जी, महादेव जी अजनसिंह। 
सत्य निष्ठ सत्यनारायण, इत्यादिक उत्तम नरसिंह |॥ 
धरम युद्ध में बलि देकर के, अमर हुए इन वीरों का। 
स्मरण करें विज्योत्सव के दिन, सब ही वीरों धीरों का ॥ 
[२] 
एक व्याख्यान कराया जावे जिस में इन बीरों ने जिस प्यारे वेदिक धर्म के 
लिए अपने प्राणों की आइृृुति दी है उसका दक्षिण भारत के कोने २ में प्रचार करने 
के लिए सावबैशिक सभा के माननोय प्रधान जी के काये क्रम के आधार पर 
( जो पूर्व भेजा जा चुका है ) अपील की जाय और घन सम्रह करके सार्वदेशिक 
सभा को भेजा जावे | 
प्रत्येक आय का कतंज्य है कि इस दिन थोड़ा बहुत घन चाहे वह झाना दो 
आना ही क्यों न हो, अपनी सामशथ्यानुसार श्रद्धा पूर्वक स्वय समाज में सेंट करें । 
[३] 
साय काज्ष ६ से ७ तक आये वीर दल्त का सामूद्दिक प्रदर्शन ( ह७॥9 ) हो 
जिसमें ओरेम की ध्वजारोहण के पश्चात्‌ उपरोक्त कविता का गान किया जाए। 
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लोढट--जिन स्थान पर आय॑ बीर दल नहीं हैं वहाँ इस दिन आर्यवीर दलों की स्थापना 

की जाय और सावंदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार उनका सम्चठन किया जाए ) 
[४ 

इस अवसर के लिये सावेदेशिक सभा की ओर से हैदराबाद के घर्मयुद्ध में 
प्राणों की आहुति देने वाले घमेवीरों की जीवनियों का संग्रह “बलिदान” नामक 
पुस्तक के रूप में छापा जा रद्दा है। इस में जेलों मे प्राण देने बाल्ले उन वीर 
हुतात्माओं की जीवनियों के अतिरिक्त उन हुतात्माओं की भी जीवनियाँ होंगी 
जिन्होंने सत्याग्रह से पूषे के आन्दोलन में वीर गति को प्राप्त किया था। ये 
जीबनियाँ हृदयग्राही तथा स्फूर्तिदायक कहानियों के रूप में लिखी गई हैं। इसमें 
बहुत से वीरों के चित्र भी दिए जा रहे है। पुस्तक का आकार लगभग २०० प्रृष्ठ 
का होगा परन्तु मूल्य केवल लागत मात्र श्रचारार्थ ॥) आना मात्र होगा। ढाक 


ठयय प्रूथक्‌ दोगा । 
सुधाकर 


सन्‍्त्री-- सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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| | 
। धर्म युद्ध के हतात्माओं के प्रति श्रद्मक्नलि | 
पुण्य स्मृति के धर्म बीरो। आप लोगों का जितना सम्मान और | 
|] 


गुणगान किया जाय उतना ही कम है। आप लोगों ने घर्म की पवित्र ! 
बेदी पर अपने श्राणों का उत्सर्ग किया है। दैदराबाद में आपकी धार्मिक , 
स्व॒तन्त्रता का निदेयता पूवेक अपहरण किया जा रदह्दा था। आप धमे युद्ध | 
के सैनिक बनकर उस स्वतन्त्रता की श्राप्ति के किये गये थे। सत्य और | 
| श्रष्टिसा आपका अख्तर था। आप पर घोर अमानुषिक अत्याचार हुए इसलिए | 
| कि आप अपने श्रत से च्युत हो जाय । आपने अपने पश्रत तथा सत्य और ' 
| अदिसा की रक्षा के लिए उन अत्याचारों को धैय्ये पूबक सदन करके दँसते । 
| हँसते स॒त्यु का आलिम्नन फिया। आप उन पुण्यात्मा बीरों के में के | 
| पिक हुए हैं जो ऊँचे उद्देश्यों के लिए अपने आणों की बलि देते हैं। आपने ' 
| अपने उत्सगे से आये जाति और धमम युद्ध को अमित गौरव भ्रदान किया | 
। ऋर इतिदधास में अपना नाम अमर किया है। आने वाली सनन्‍्तान जब इस | 
| धर्मे युद्ध के इतिहास को पढ़ेगी तो निश्चय द्वी आपके त्याग और बलिदान | 
| पर जो आपने इस युद्ध में दर्शाया है आनन्द विभोर होगी ओर गद गद | 
| हृदय से आप लोगों के चरणों में श्रद्धा और प्रेम से उसका मस्तक नत 
। हो जायगा | । 
सासारिक दुबेल अप््माओं ने आपके बलिदान पर दुख अनुभव ! 

| किया परन्तु दिव्यात्माओं ने उन पर हे भ्रगट किया। हम आपको मरा । 
| हुआ सममते हैं. परन्तु वे आपको मरा हुआ नहीं वरन्‌ जीवित सममते | 
* हैं। बस्तुतः यह बात ठीक है । आप अपना नाम अमर ओर दूसरों के लिये । 
| उत्तम उदाहरण भ्रस्तुत कर गये हैं । | 
| वे मात-पिता धन्य हैं जिन्हें आप जैसी सनन्‍्तानों का माता-पिता । 
बनने का सौभाग्य मिला है। वह देश और समाज धन्य दै जिसमें आप | 

| जैसे वीर जन्म लेते हैं। | 
आप अन्‍्घे जोश में शद्दीद नहीं हुए हैं. बरन्‌ सत्य और न्याय के | 

। 

| 

ह 


| लिये शहीद हुए हैं। यही आपके बलिदान का गौरव है। 


ं --रघुनाथ प्रसाद पाठक 
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&दयार्र् 


#म्पादकीय/ 


अहिंसा ओर सेना 


महात्मा गांधी तथा कांग्रेस की काये कारिणी समिति के सदस्यों में अहिंसा 
के विषय पर जो मसभेद हुआ है उसकी चर्चा पाठक समाचार पत्रों में पढ़ते 
होंगे । इस मतभेद के कारण महद्दात्मा जी काग्रेस से परथक हो गए हैं. अथवा यों 
कहिए महात्मा जी का उसकी नीति के निर्धारण में जो हाथ रहता था अब वह न 
रहेगा । 

महात्मा जी का पक्ष यह था कि देश की राष्ट्रीय सरकार में सेना ओर 
पुलिस का कोई स्थान न होगा | अ्िंसा का अरत्र इनकी पूर्ति कर देगा । महात्मा 
जी से मतभेद रखने बालों का पक्त यह था कि यह सिद्धान्त यद्यपि बहुत ऊचा है 
तथापि वे इस सिद्धान्त में सच्चे हृदय से महात्मा जी के साथ जाने में असमर्थ 
हैं। उनका यह भी मत था कि कांग्रेस एक राजनैतिक ससस्‍था है। उसका ध्येय देश 
की स्वतन्त्रता की प्राप्ति है। संसार को शान्ति का पाठ पढ़ाना उसका उद्देश्य नहीं 
है। कांग्रेस की नीति अर्िसा रही है और है. थ्रन्तु अदिंसा की नीति में इस 
सीमा तक जाना जिस तक महात्मा जी चाहते हैं उन के लिए असंभव था और 
उनकी दृष्टि में अपने मतदाताओं का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व न करना था। 
महात्मा जी का यद्द मतभेद श्री राजा जी और सरदार पटेल जेसे उनके अन्तरज्ष 
मित्रों और पुराने सहकर्मियों के साथ था जो २०--२४५ ब्ष से उनके साथ कंजे से 
कथा मिद़ाकर काम करते रहे हैं। परन्तु यह मतभेद सच्चा ओर हृदय जनित है 
यह इसकी एक बड़ी विशेषता है । 

महात्मा जी की अर्हिसा की भावना बहुत ऊ ची है। यह शुद्ध धर्म की 
झोतक है जिस में सब मनुष्य अत्यन्त पवित्र निष्पाप ओर देब तुल्य होते हैं 
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अर्थात्‌ सभी अहयण वृत्ति के होते हैं। निस्सन्देह समाज की इस अवस्था में राज- 
नीति सेना और पुलिस की आवश्यकता नहीं हो सकती। सवेत्र सुख ओर शान्ति का 
साम्राज्य व्याप्त रहता है। इस समय समाज की जो निकृष्ट व्यवस्था है उसे सब्र 
देखते आऋौर जानते हैं । इस समय तो इस धर्म की हम केवल कल्पना ही कर 
सकते हैं। 

राजनीति का काये समाज में अथे और काम का उचित विभाजन करना, 
आर समाज के बाहरी तथा भीठरी दुष्टों से उसकी रक्षा करना इत्यादि होता हे । 
राजनीति का काम मनुष्यों के मनों को बश में करना नहीं होता। यह काम तो 
धम्म का है। राजनीति का काम समाज में सुव्यवस्था स्थिर रखना ओर धर्म के 
आचरण को प्रवल प्रेरणा दिलाना होता है, जिससे उसके बास्तविक उरददृश्य की 
पूर्ति हो । इस के लिए दड, सेना और पुलिस की आवश्यकता होती ही है। 
महाराज अशोक बौद्ध धम्मे को श्रद्भीकार करने के पश्चात्‌ श्रद्दिता के परमत्रती 
बन गए थे परन्तु समाज में धम्मे की रक्षा तथा बाहरी झ्राक्रयों से देश की 
रक्षा के लिए वे बड़ी श्रबल सेना रखते थे। तभी वे समाज में शान्ति और 
व्यवस्था स्थिर रख पाए थे । समाज की वर्तमान स्थिति में फौज ओर पुलिस की 
आवश्यकता से इनकार करना सचमुच बहुत ऊ चे आदर्श की ऊची उड़ान है। 
यह आदर्श कभी व्यावहारिक रहा है, यह हमें श्लात नहीं है | यह तभी व्यावहा- 
रिक हो सकता है जब समाज के सब प्राणी निर्वेर हो जायें, उनके मन स्फटिक की 
नाई निर्मल हो जायें और सवेत्र विशुद्ध धम्म का प्रचार हो जाय | समाज मे जब 
तक राजनीति की आवश्यकता है तब सक दड, सेना और पुलिस की श्रावश्यकता 
रहेगी | इस दृष्टि से महात्मा जी की अपेक्षा श्री राजा जी इत्यादि के दृष्टिकोण 
अधिक व्यावहारिक देख पढ़ते हैं । 

इमारा यह अभिप्राय नहों दे कि महतत्मा जी स्वप्न लेने वाले नेता हैं। 
वे क्रियात्मक नेता हैं झोर उनके जीवन का लेबिल जन-साधारण के लेबिल स 
बहुत ऊचा है। जो बातें हमें अक्रियात्मक देख पढ़तो हैं वे उनके लिये क्रियात्मक 
हैं या होंगी परन्तु जन-साधारण तथा उनसे बनी सस्थाओं को अपने ऊचे 
आद्शों तक पहुंचा हुआ समम लेना व्यावद्वारिक नीति नहीं देख पडती | 

आय समाज स्थापना दिवस 

सार्वदेशिक सभा की “श्रा्य्य समाज स्थापना” दिवस सम्बन्धी अपील की पूर्ति की 
झोर हम आय्ये समाजों का ध्यान पूर्व भी इन स्तम्भों में आकर्षित कर चुके हैं। हमें यह 
लिखते हुए इषं दोता हे कि आर्य समाजों ने सभा की अपील का श्रादर किया है। आर्य 
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समाजें जो घन उनकी ओर लगाया गया था उसकी पूर्ति कर रही हैं ) परन्तु अमी बहुत सी 
आय्यं समाजें ऐसी शेष हैं जो मौन हें । उन्हें समा कार्य्यालय से स्मरण कराया जा रहा है। 
गौरव इसी में है कि सभा ह्वारा प्र रणा वा स्मरण किए बिना ही वे श्रधिक नहीं तो कम से कम 
अपने धन की पूर्ति करदें । सभा के ल्थिर व्यय की पूर्ति के लिए जेसा कि इन स्तम्भों में 
इस से पूर्व हम लिख चुके हैं स्थिर आय का कोई साधन नहीं है ।इस दिवस की आय को 
ही समा ने स्थिर आय का साधन नियत किया है। झत, शआ्रार्य्य पुरुषों तथा आर्य समाजों 
को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त जन गणना इत्यादि 
तात्कालक कायों के सफ्ल सपादन के लिए और भी अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता 
है । इस समय तक इस निधि में जो राशि प्राप्त हुईं है वह सेँकड़ों में है। यह राशि यद्यपि 
गत वर्षों की राशि की अपेक्ता उत्साहवर्द्धक है तथापि ऐसी नहीं है जिस पर गव॑ किया जा सके। 
समा ने १५०००) की राशि की पू्ि की अपील की है | इस समस्त राशि की पूतिमें ही 
हमारा गौरव है। कम से कम १००००) की पूर्ति हो जाने पर भी हमारी उल्लेख योग्य 
सफलता समभी जायगी । ऐसे समाचार मी मिल रदे हैं कि स्थापना दिवस के आज ३, ४ 
मास व्यतीत हो जाने पर आर्य समाजें इस अपील की पूर्ति की ओर अग्रसर हुईं हैं। अच्छा 
यही था वे समय पर दस काम को करतीं परन्तु अब भी अधिक नहीं सो कम से कम उन्हें 
झपने हिस्से की पूर्ति कर दी देनी चाहिए । 


७७२७५४४७५४७७५७५४७ #&26945%#6५5४%#४७ #&#%५७७७५४७७/४<८ऊ#्र८रए ५४४७४५७७७ ७6% ५४7४७ऊ559%#9 
स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भरी महात्मा नारायणस्वामी जो रछूत 


| कतिपय ग्रन्थ 

है (९) खत्यु ओर परलोक (३) विद्यार्थी ज्लीयन रहस्य 
2 शरीर, अस्तःकरखल तथा जीव का स्वरूप विदार्थियों के किए डबके मार्ग का 
और भेद, जीब और सृष्टि की ढत्पत्ति का | सलया पथ्र प्रद्शक, डमके जीवन के प्रत्येक 
प्रकार, ख्हयु का स्वरूप सभा बाद की गति | पहलू पर श्रद्धुलआावडू प्रकाश ढाकने वाजे 
मुक्ति और स्वर्ग, यर्क इत्यादि खोकों का | डपदेश । द्वितीय सस्करण ».) 
स्वरूप, सुक्ति के साथब आदि आदि | (४) उपभिषद्‌ रहस्य 


२४३ रहस्य गज ' के मा इंश,केज,कट, (जबीन संस्करण) प्रश्न,सुड्क 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों | माणद्धक्य,पेतरेय लैसिरीब,डपमियदोंकी बहुत है 
को टद्घाटित करते हुए डन विधियों को भी | सुस्दर खोलपुणे और वेशानिक स्याक्यायें । 
बरासख्ताया गया दे जिससे कोई आवमी मूश्य क्राशः-- 
जिसे रुचि हो- योग के अम्यासों को कर |»), ०.४, &.), ».)॥४, ».)॥४, ०2), ०»), ।) 
2 सकता है | मूक्प ६-:) सखिशद्‌ आर साग (थक जिरदुसे) १।०)४॥ हु 
ब#8 भ्रा4चीकि4896##क एकड़, 


जकका/ दा बाज 48 सकी परधडड इ+ 2 आलम 6#छा#छछ 5 


किक उक उस फअाइछफफ्७ राय ४४ ७्छ भ्रएक 


शास्रोक्त विधि द्वारा निर्मित 


जगत प्रसिद 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्य्यो को 
बिना वी« पी० भेजी जाती है । 
पहिले पत्र भेज कर «- नमृना फ्री मंगालें 
नमूना पसन्द होने पर भार्डर दें 
अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो सूल्य भेज दें 


अन्यथा 


कूढ़े में फेंक दें 
फिर 
मूल्य मेजने की आवश्यकता नहीं । 


क्या 
इससे भी बढ़ कर कोई सश्ाई की कसौटी हो सकती है | 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक अइहक को २५) प्रति सेकड़ा कमीशन | 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


स्वासी दयानन्द कृत सत्यार्थ श्रकाश )) और संस्कार जिधि >) में मिक्तती है। 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य मार्ग अ्यय-सहित पेशगी भेजे । 


रामेश्वरदयालु आय पो० आमोली,फतेहपुर (यू० पी ०) 


; दिन्दत्व॑दीपक' करी पं० फन्ट्रेयासाल जी मिश्र 
आं्यीपकिशक काशी कृत पुस्तकें 
अ्ा+०-नकै-ीडी--बकीनक बनने 

१-ईराक की यात्रा-- क्लेखक ने इंसक और अरब के अनुभव 
बतलासे हुए अरब और इराक का प्राचौण सका अर्काकीन इतिहास और आज 
(हिन्दू) सभ्यता के चिंह झो अबतक मिलते हैं पर पू्रूप से प्रकाश झाख्य है । 
लेग्बक ने इस पुस्तक में सप्रमाण सिद्ध किया है कि योगीराज कृष्ण का जन्म 
अरब की अथुरा में हुआ था और कम का धरप़् भी अरय में टी हुआ क्योंकि 
झरय में ही कस का राज था। इस पुस्तक में २७३ प्रश्न हैं और ३१ मिन्न भिन्न 
चित्र सुन्दर तथा सनमोहक हैं । विक्मर्थियों, उपयेशकों तथा हिन्दू मात्र के 
पढ़ने जोग्य पुस्तक है। इराक के मुसलमान बादशाह ने मस्जिद और करें 


वोककर किस प्रकार सागे बन्‍्सये और कजारे बनाई इसका भी पूर्ण बखन दे । 
मूल्य केबल 2) 


२३-मेरी अबीसीनिया यात्रा-- लेखक ने अपनी यात्रा का अनुभव 
बतलाते हुए प्राचीन तथा अकोचोन इतिहास भौर आये (हिंन्द) सभ्बता के 
चिह जो अबतक मिलते हैं पर पूरपरूप से प्रकाश डाला है। इटली ने किसकूट 
नीति से अवीसीनिया की सीमा पर करगड़ा कर श्रबीसीनिया को हडप लिया 
आँख देखा दृश्य इस पुस्तक में बर्शित है. सूल्य कैवल ॥|) 


३ हमारी जापान यात्रा - इसमें लेखक ने अपनी यात्रा के अनुभव 
के अतिरिक्त जापान, जावा, सुमात्रा, बाली आदि कई टापुओं के आचीन तथा 
अर्वाचीत इतिहास तथा आय (हिन्दू) सभ्यता के चिह्न जो अब तक प्रिक्षते हैं 
पर पूर्सरूप से प्रकाश डाला है। जापान सथ्‌ १८४० से पूव की अवनति के गढ़े 
में पटा था और अब किस प्रकार उन्नतिशीक्ष बना | जापान का! सेन केसा है। 
टृढ है, जापान और भारतवर्ष में वर्तमान समय में क्‍या अन्तर हैं? इस क्र भी 
लेखक ने पूण प्रकाश खका दे । यह पुस्तक अस्येक देशभक्त के पढ़ने ओोग्य 
तथा हिन्दू मात्र के पढ़ते योग्य है। इसमें १६६ प्रक्ष और ३२२ जिक्ष सुन्दर तथा 
मनमोहक हैं । मूल्य केवल १॥|) 

५. सुख्तक मिलने का पता --- 
बॉयूलाल आय॑ म्राफंत श्री मदाबीरप्साद ठेकेदार अर्दली बाज़ार 
बाँदा ( यू० पीं० ) जी० भाई० पी० रेलवे | 
न्क- -क “के ल्‍क “को “कै >ब->+क-+०»क- “कत+ $%- ००७७५ मन जघतदभमवहु-१०+की>-५०-७-००-बुढनम-पीि-++-धीन 
औटरराइुनाचजसार फेलचइ > लए साल शेयाराम भातता हाए 
“यन्द्र त्रिटिट्ज् प्रेस”, बाजार, देहुल्ली में मुद्रित । __ 
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हाहदबिल 








हि 


है] 


| सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम० ए० 
संघादक-+ ओर रघुनाथप्रसाद पाठक न 
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के जे # 5 9 न के - 
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(बीज बीज और लक इससे मैंगाइने । 


पता3--मेहता डी० सी० वर्मा, देखमथपुर (पटना) 
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॥ ओश्स ॥ 


324343328343244443.4 4 श्ट 


“सावेदेशिक: 


42228 22228227६ 7 28 7 । 





# सावंदेशिफ-आर्य-प्रतिनिधि सभा देइली का मासिक झुख-पत्र # 


बे १५ भाद्रपद १६६७ हि 
सितम्बर १६४० ई० ] [ दयानन्दाब्द ११६ सह 





ऋतस्य पचि वेधा अपायि।._ ऋग० ६४४८ 
सत्य के मागे में ईश्वर रछक हैं। 
७0०04 छत) 0०० ज्ञाफि ४7४66 02 ४06 ?807 (0980 ।6808 ६०0 
पूफाएपपफ्त 


ड्ः क्र कक 
सत्यस्य नाव: सुकृतमपीपरनू। . ऋग० ६७३॥१ 
धर्मात्मा को सत्य की नाव पार लगाती है। 


पृफप6 तज्ञञाकप्र०पढ 706 फ्िछर 8४४० ४ फएतफ_ े, 


अध्यात्म-धारा«+- 


भक्ति 


[ ले०--भी महात्मा नारायण स्वार्मी जी महाराज ] 





प्रारम्भ 


पौराखिक काल में इस “भक्ति! शब्द का यथा सम्भव अधिक से अधिक अना- 
दर और दुरुपयोग हुआ और अब भी उसका एक दर्जे तक दुरुपयोग हो रहा है। 
निरृष्ट से निकृष्ट धृणित से घृणित अनेक कार्य इसो भक्ति के पर्दे में हुए और हो रहे 
हैं। एक व्यक्ति शिव के मन्दिर में जाकर मुह बनाकर शिवको लक्ष्य करके बकरे की 
बोली में बोलता है और इस छृत्य से अपने को शिव का भक्त समझता है। दूसरा व्यक्ति 
अच्छी तरह पावों में घु घुरू बाघकर, नियमानुकूल नाचता है और बह बद्वुत पहुँचा 
हुआ भक्त सभमा जाता है। तीसरा आदमी पुरुष दो या खत्री अपना सवेस्व गुरु के 
अपेण करता है और वह उच्चतम भक्त समभा जाता है। मैं एक बार अयोध्या 
गया हुआ था, मुमे वहां कई लोगों ने बतक्ञाया कि यहां सरकारी शिक्षा विभाग 
के एक पेंशनर रहते हैं वे बढ़े योगी और भक्त हैं। उन्हें योगी सुनकर मेरी भी 
इच्छा हुई कि उनके दशेन करू। कुछेक अपरिचित पुरुषों के साथ, जो उन्ही 
महापुरुष के दशनाथे जा रहे थे मै भो वहाँ गया और आध घन्टे से अधिक 
प्रतीक्षा करने के बाद एक साधारण सा व्यक्ति जिसके पैरों में घुं घुरू बेंधे थे आया 
और बिना कुछ कह्दे सुने आकर नाचने लगा | कुछ देर जब उसे नाचते हुए दो 
गया तब मेंने व्यथे समय नष्ट होते देखकर लोगों से पूछा कि आखिर वह 
योगीराज कब आवेंगे ? तो उत्तर मित्ा कि यद्दी तो वे भक्त राज हैं तब मैंने अपने 
भाग्य को सराह्य और उठकर चल दिया। जिस व्यक्ति के चेहरे पर भाक्ति का कोई 
प्रभाव नहीं जिसके नाच में भी भक्ति और प्रेम का आवेश न था और सबका 
सब बनावट और ढोंग दिखलाई पढ़ता था ऐसे लोग भी भक्त कह्दे जाते हैं। 
कलकत्ता के गोविन्द भवन की भक्ति का भाँठा तो अभी कुछ वर्ष हुए फूट ही 
चुका है। अस्तु उपयुक्त पंक्तियों का निष्कर्ष यह है कि भक्ति की आज कक्ष भी 
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कम मिट्टी पक्षीत नहीं की जा रही है। भराखिर भक्ति चीज क्या है? इस प्रश्न का 
उत्तर देना इन पंक्तियों का उद्देश्य दे । 
भक्ति शब्द के अर्थ 

भक्ति शब्द के अथे हैं मित्रता, विभाग, अनुराग, श्रद्धा, मान प्रद्शन, सेवा, 
बनांवट, सजावट इत्यादि इस प्रकार अनेक श्रथ होते हुए भी प्रश्न यद है कि भक्ति 
का भाव प्रगट द्वो इनमें से वह अर्थ कौन सा है ९ 

भक्ति का भाव 

इन अनेक अर्थों में से तीन अथे में जिनसे भक्ति का भाव व्यक्त होता या 
जिनसे भक्ति के अथ की पूर्ति दोती या हो सकती हैं ये हैं (१) भिन्नता 
(२) विभाग और (३) श्रद्धा। इनसे किस प्रकार भक्ति की सिद्धि दो सकती है । 
इसी पर विचार करना है । 
(१) भिन्नता-- 

भक्त के लिये प्रारम्भिक बात यह है कि वह अपने को उपासक प्रेमी और 
भक्त समझे और अपने उद्देश्य को उपास्य, प्रेष्ठ और प्रियतम सममे | भक्ति के 
इस अंश “मिन्नता” का उद्देश्य यद्द है कि प्रेमी अपने प्रियतम प्रभु की अधिक से 
अधिक समीपता प्राप्त करे और वद्द समीपता इतनी अधिक बढ़ाए कि प्रेमी को 
अपने प्रेष्ठ और प्रियतम के प्रेम में इतना क्वीन कर देवे कि जिससे प्रेमी अपनी 
सुध बुध बिसार दे और उसे अपने भीतर ओर बाहर दर तरफ अपना प्रियतम 
दी दिखाई देने क्षगे और यह चरिताथ होने लगे कि “जिधर देखता हूँ उधर तू ही 
तू है।” अथवा अमीर खुसरो के शब्दों में “मन त्तो शुद्म, तो मन शुदी, मन तन 
शुदम, तो जा शुदी । ताकस न गोयद बाद अजा मन दीगरम तो दीगरी ॥” 

अथांत्‌ में तू हो जाऊ और तू मै दोजा, में शरीर बनू और तू उसका प्राण 
दोजा, जिससे फिर न कोई न कह सके कि मैं दूसरा हूँ और तू दूसरा । 

श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ में इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जब तक इस द्वेत 
(मिन्नता) का अनुभव नहीं करता तब तक इश्वर को प्राप्त दी नहीं कर सकता | 
(२) विभाग+-- 

भक्ति का दूसरा अंश विभाग दै। उपासक को अपने अन्त'करण और उस 
विभाग को समझकर उन से इस प्रकार काम लेना चाहिये कि जिस से वे उपासक 
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के हृदय मे उत्कृष्ट प्रेम पैदा करने का साधन बन सके । अन्त करण के जे 
विभाग क्या हैं, उनका अत्यन्त सक्तेप से यहाँ उल्लेख किया जाता है | 
इच्छा शक्ति 
इच्छा शक्ति ( ए7]| [00906/ ) असल मे इच्छा नही है थल्कि शक्ति हे और 
यह सनुष्य के मस्तिष्क मे, सब से ऊपर उस स्थान में, जिसे योगी सहसू दल कहते 
हैं, रहती है। इस शक्ति के जाग्रत होने से मनुष्य उपासना के उच्च क्षेत्र में पग 
घरता है और इसी शक्ति के जाग्रत करने के लिए अन्त करणो में से प्रत्येक करण 
का सदुपयोग करने की जरूरत है। 
मेधावी बुद्धि 
मस्तिष्क के ऊपरी भाग दी मे शक्ति भण्डार से ठीक नीचे उत्कृष्ट अथवा 
प्रेरिता या मेघावी बुद्धि का स्थान दै जिस से काम लेने से उपासक मे श्रद्धा और 
विश्वास उत्पन्न दवोते हैं । 
तार्किक बुद्धि 


मेधावी बुद्धि से नीये मस्तिष्क के प्रायः मध्य में साधारण या तार्किक बुद्धि 
का स्थान है। जिस से काम लेकर उपासक सत्यासत्य का विवेक करके सत्य का 
ज्ञान प्राप्त करके उसे प्रहणीय और असत्य को त्याज्य समझता है । 


सन्देश तन्तु 


शिर का निचल्ला भाग मन से सम्बन्धित सन्देश तन्‍्तुओ का त्थान है जिस 
से काम लेकर मनुष्य ज्ञान ( ए००००४/»7०77६ ) प्राप्त किया करता है। ये तन्‍्तु 
स्वभावत अनिच्छित रीति ( ?2859776 4०४४४07०8 ०7 (770 ) से शरीर मे 
आत्मा की सत्ता मात्र से काम फिया करते हैं। परन्तु इन पर अधिकार प्राप्त करने 
से अनेक विशेषताये उपासक मे पैदा होती हैं । 
सन 
वक्त मे हृदय से ठीक ऊपर इन्द्रियों के नियन्ता मन का स्थान है । 
चित्त 


जो स्थृति, वासना और संस्कार का भण्डार और जिन से भावों 0700007058 
का भी सम्बन्ध है, हृदय और नाभि के मध्य में रहता है । 
सच्म प्राथ 
चित्त के नीचे सूद्ठम ( 0787०07० ) प्राण रहते हैं। यह है अन्त करणो का 
विवरण इन्हे यन्त्रवत्‌ सममके। आत्मा इन यन्त्रो से काम करने बाला यन्त्री है और 
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काम लेने का साधन विद्युत्‌ या गतिदायिनी शक्ति ( छ06छलाए 07 0007 
70ए०७० ) वह्दी शक्ति है । 

इच्छा शक्ति इन यन्त्रों के द्वारा काम करती है| बुद्धि के द्वारा विचार और 
ज्ञान, मन के द्वारा इन्द्रिय व्यापार, चित्त के द्वारा भावुकता और प्राण के द्वारा 
भोग के लिए काम होता है । जत् प्रत्येक अन्त'करण अपने विभाग की सीमा में 
रहते हुए काम करता है, तब इच्छा शक्ति के काम में बाधा न पड़ने से उस का 
विकास और वृद्धि होती है । 


शक्ति के काम में विध्न 


(१) जब प्राण, इन्द्रिय, व्यापार, भाव और विचार में दखल देता है, तत्र 
मनुष्य में विषयों के भोगने की प्रवृत्ति बढ़कर मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है 

(२) जब्र वित्त, मन ( इन्द्रिय व्यापार ) और बुद्धि ( विचार ) के काम में 
दखल देता है, तब मनुष्य में भावुकता बदूकर मन और बुद्धि दोनों को निकम्मा 
कर देती है । 

(३) जब तार्किक बुद्धि मेधावी बुद्धि के काम में दखल देती है, तब मनुष्य 
श्रद्धाहीन कुतर्की बनता दे । 

(४) जब विश्वास व्धनी बुद्धि तार्किक बुद्धि के काम में दखल देती है, तब 
मनुष्य अन्घ विश्वासी बन जाता है । 

इस लिए आखवश्यकता इस जात की दे कि मनुष्य अपने भीतर होने वाले 
आलन्तरिक कार्यों को समक और उन में से प्रत्येक को सीमा में रखते हुए उनसे 
काम लें जिस से मनुष्य के भीतर शक्ति (आत्म-बल) बढ़े और उत्कृष्ट प्रेम की वृद्धि 
का कारण बनें । 


(३) भ्रद्धा-- 

भक्ति का तीसरा श्रग “श्रद्धा” है। अथांत सत्य का ग्रहण करना । 
भक्ति के दूसरे अग से सत्य का ज्ञान प्राप्त करके श्रद्धा के द्वारा उसे प्रहण कर 
लेना चादिए। ग्रहण करने का भाव यह है कि वह उसके हृदय में अकित दो जावे 
ओर मनुष्य उसके विपरीत कुछ करने के अयोग्य दो जावे । 

इस प्रकार इन तोनों साधनों से काम लेकर मनुष्य भक्ति की प्राप्ति का 
अधिकारी, आत्म बलवान और द्वेत से अद्वेत की ओर चल्तने वाला द्ोता है। और 
इस अधिकार और बल को जप और ध्यान में लगाकर उत्कृष्ट भक्ति या सब श्रेष्ठ 
प्रेम को अपने मन में उत्पन्न करके प्रभु का भक्त और वसा ही प्रेभी बन जाया 
करता है जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। 





भचध्यात्म-धा रा--* 
स्वार्थ-त्याग 
[ लेखक---भी स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज ] 





बेद कहता है कि परमेश्वर मद्दान है। सब पदार्थ उसके गम मे हैं। 
मनुष्य मात्र के लिये उसी की पूजा उपासना करनी चादिये | उसका विज्ञान तारा 
मण्डल के देखने से पूर्ण अ्रतीत द्ोता है। जैसे प्रत्येक वृत्त का आधार उसका मूल 
है उसी प्रकार समस्त ससार का आधार परमेश्वर है। सपार के सारे पदाथ 
परिवतंनशीक्ष है परन्तु परमात्मा एक रस है। जिसको यह आवश्यकता हो कि 
बह एक जेसा रहे उसको उचित है कि परमात्मा की उपासना करे। जीवात्मा के 
लिये उसकी उपासना के श्रतिरिक्त और कोई उपाय नही । 

जब तक मनुष्य से स्वार्थ का परित्याग न द्वो जाय उसकी मुक्ति नहीं दो 
सकती । एक परिवार वा देश क्‍यों बिगड जाता है। इसलिए कि उसमे स्वार्थ की 
मात्रा बढ जाती है | जितनी खुदगरज़ी की मात्रा किसी में बढ जायगी उतनी जल्दी 
ही वह्द नष्ट होजायगा । स्वार्थ का त्याग ही मनुष्य के सुधार का सच्चा उपाय है । 

मैं एक बार छपरा गया तो देखा कि एक मन्दिर का पुजारी बडे प्रेम से 
हवन कर रद्दा है। मैने उस से पूछा “मद्ाराज यद्द क्या ? मूर्ति पूजा और हवन! । 
उसने बतलाया कि दृवन से प्रेम मुमे स्वामी दयानन्द की कृपा से हुआ है। मन्दिर 
की पूजा तो पेट के कारण है, मेरा सच्चा विश्वास इस पर नहीं है। जब स्वामी 
दयानन्द शास्त्रार्थ करने जाते थे तो मै उनकी पुस्तके उठा कर लेजाता था। इस 
पुजारी ने मुमे स्वामी जी के जीवन की एक घटना इस प्रकार सुनाई -- 

“छुपरा के पास एक छोटी सी रियासत । वहा के रइस ने अपने परिडतों 
से कहा जे स्वामी दयानन्द से शाख्नार्थ करें। १६ पण्डित मिलकर शाज्चार्थ के लिये 
उद्यत हुये । रईस ने सोल्लद् चौकियाँ एक ओर बिछादी और उनके सम्मुख 
दूसरी ओर एक चौकी विछादी । जब वे १६ परिडत आकर चौकियों 
पर बैठ गये तो रईस महाशय ने अपना सेवक स्वामी जी की ओर भेज्ञा 
६ फुट ५ इच का जवान जिस समय कमरे के अन्दर प्रविष्ट हुआ वो परिडव लोग 
भौषक्के रह गये साहस न पढ़ा कि स्वामी जी से बात कर सकें । परिढतो को 
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कुछ तो कहना ही था । रईस मद्ाशय की ओर मुह करके बोले “आपने दमारे 
किये क्षकड़ी की चौकियाँ मगाई हैं और स्वासी जी के लिये श्वेत पत्थर की । 
आपने हमारा अपमान किया है हम शास्त्राथ नही करते । जब उठ कर चलने लगे 
तो स्वामी जी ने कद्दा मैं भी सगमरमर की चोकी को छोड़ता हूँ। आओ शास्त्रार्थ 
भूमि पर जैठ कर करें| यह था स्वार्थ त्याग ।? 

परन्तु यहाँ दशा कया है ? इतने आये पुरुष बेठे हैं। सन्ध्या उपासना यह तो 
करते होगे परन्तु प्रेमसे स्वारथरहित द्दोकर नहीं । कुर्सीपर बैंठे है तो करली द्वाथ मु द 
धोया है या नहीं इसकी कुछ परवाह नहीं । सन्ध्या भी करेगे तो स्वार्थ के साथ 
जिससे ५-७ मिनट की द्वानि न हो वैसे गप्पें हाँकनेमें चाहे सारा दिन व्यतीत होजाय । 

एक पुरुष चारपाई पर मालां फेर रद्दा था । एक मनुष्य उसकी छत पर 
चढ़ कर नाचने लगा। उसने पुकारा ऊपर कौन है ? उत्तर मिला कि ऊट नाच रहा 
है । बह चकित द्योगया । पूछा चार मेंजिल ऊपर ऊँट कैसे चदू सकता है। ऊपर 
वाले ने उत्तर दिया जैसे चारपाई पर चढू कर ईश्वर की उपासना द्वो सकती है । 
डउपनिषदों मे एक कथा आई है। एक बार इन्द्रियो का परस्पर विवाद दो पढ़ा 
और प्रत्येक इन्द्रिय अपने को बड़ी समझने लगी । सब बारी < शरीर मे से निकल 
गई परन्तु शरीर जीबित रहा परन्तु जब प्राण निकले तो शरीर सर गया क्योकि 
प्राणो मे स्वार्थ मद्दी। जो कुछ लेते हैं इन्द्रियो को बाट देते हैं अपने पास कुछ नहीं 
रखते । जो लोग प्राणो के समान स्वार्थ का त्याग करके ससार में रहेगे उन्हीं 
व्यक्तियो और जातियों का कल्याण होगा। ससार मे ऐसे भी क्षोग हैं जो अपना 
स्वार्थ पूरा करके भी काम बिगाड़ देते हैं ऐसे मनुष्य बहुत अधोगति को प्राप्त द्वोवे 
हैं । स्वार्थ के साथ विरोध लगा हुआ होता है । 

विरोध के रहते हुये विवेक और सुधार कैसे रह सकते हैं। ससार मे पिता, 
पुत्र, माता-पिता और भाई बद्दिन का अति निकट सम्बन्ध है परन्तु अवस्था यह 
यह है कि न भाई भाई के कद्दने मे है, न पुत्र पिता की आश्या में है फिर उन्नति 
हो तो कैसे हो ? पश्चिम बाल्नों का सिद्धान्त है कि निबंत ससार से नही रद्द सकते 
यह सिद्धान्त पशुओ और जानवरों की अवस्था मे ठीक है परन्तु मनुष्यों की 
अवस्था में ठीक नही है | यदि मनुष्यों की अवस्था में भी यद्दी सिद्धाल्व काम करे 
तो फिर मनुष्यो और पशुओ में क्या भेद रह गया। न्याय यद्द चाहता है कि 
बल्लवान निबेलो की रक्षा करे। 
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बढ़ी हुई शक्तियाँ केवल स्वार्थ वश होकर गिरती हैं | झमिमान गिरावट की 
पहली सीढ़ी है। जातियों के इतिहास को पढ़ें किस प्रकार उन्होंने स्वाथे रद्दित 
होकर भावी सन्‍्तानों के लिए मैदान साफ किया। अपने इतिहास में रामचन्द्र जी 
का समय देखें । कैकेई ने स्वाथं वश दोकर रामचन्द्रजी को सिंहासन से 
वख्ित किया परन्तु भरत ने इतना स्वार्थ त्याग किया कि आज जगत्‌ में उनका 
नाम अमर है। इधर तो भरत का यह त्याग उधर दुर्योधन का वह स्वाथ जिस ने 
देश को इस अघोगति तक पहुँचाया ! 

अमेरिका इत्यादि देशों के गीत गाने से भारत नहीं उठ सकता। यहाँ तो 
रोटी की चिन्ता है। हमें उनके ५७ मंजिल के मकानों से क्या लाभ ? यहा के एक 
वर्ष के दान को रोक लो यहा भी ६० मंजिल के मकान यन सकते है। यदि किसी 
रोगी की दशा बिगांड़नी हो सो बार २ उसके सामने स्वादिष्ट पदार्थों की बातें करो | 
भारत चाहे निकम्मा हो गया परन्तु अब भी जेसी पैदावार और जैसा अम्न इस देश 
का दे ऐसा अन्य एिसी देश का नहीं है | स्वय भूखा रहकर संसार को ठृप्त करना 
भारत का दी काम है। इसलिये जहां स्वयं स्वार्थ का त्याग करो, आने याली सन्‍्तान 
को भी यही पाठ पढ़ाओ । 

स्वाये त्याग के चार अथ हैं ( १) आत्मा ( २) धर्म्म (३ ) जिन बातों से 
आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो (४ ) जिन बातों से निर्भयता प्राप्त हो। स्वार्थ त्याग 
करने वालों में यह चार गुण आ जाते हैं | 

एक मृख मिट्टी के ठेलों से पश्चियों को उड़ा रहा था। खेत मे से उसे पत्थर 
के चमकवार टुकड़े मिले । वह उन्ही से पक्षियों को उड़ाने क्षगा | 

केबल एक पत्थर द्वाथ में रह गया । वटद्द उसे घर ले आाया।। रास्ते में जौहरी 
ने उसे देख क्िया। उसने कट्ठा कि इसका मोक्ष ले लो। पूछा क्‍या दोगे जोहरी ने 
५ दजार रुपये बतलाया । मूर्त्र ने कद्दा में ले तो यद्दी लगा परन्तु यह बताओ इसका 
बास्तविक मूल्य क्‍या है ? उसने कहा पाँच लाख में भी यह सौदा सस्ता है । उस 
समय मूख की आँखे खुल गई वह द्ाथ मक्ष मल कर पछताने लगा और कहने 
लगा कि मैंने अज्ञान वश इस प्रकार के सेकड़ों पत्थर फेंक दिये ! 

यही दशा इस समय हम लोगों की हो रही हे। हमारे मस्तिष्कों पर आब- 
रण आया हुआ है । पुण्य कर्मों से यद्द मनुष्य जन्म मिला दे। हम उस मूर्ख की 
नाई' उसे व्यथ फेंक रहे है। समय आयगा जब आँखें खुलेंगी परन्तु उस समय 
कुछ न बन पड़ेगा क्योंकि यह अल्पायु समाप्त दो चुकी दोगी। 

इसलिये उचित है स्वार्थ का त्याग करके मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य 
को पूरा करें। आपका जन्म सुधरेगा और आने बाली सन्‍्तान आपका यश 
गान करेगी । 


संत्याथ प्रकाश लेख माला-- 


ग़रीर की अवस्थाएं 


[ ले०--श्री स्वामी स्वतत्रानन्द जी महाराज ] 


सच प्रकाश में युवावस्था के चार भेद लिखे हैं। ब्रृद्धि, यौवन, पूर्शता, 
किंचित्परिद्दाणि । यह व्यवस्था सुश्रुव के आधार पर है। सुश्र्‌त में 
निम्न पाठ है ' वबयछ्तु त्रिविध बालय, मध्य, वृद्धमिति, तत्र ऊनपोडश वर्ष बाल । तेपि 
त्रिविधा क्षीस्पक्षीराज़ादा' अन्नादा इति | तेपि सत्रत्सरपरा क्षीरपा दविसव॒त्सरा 
परा चीरान्नादा, परतो अन्नादा इति । षोठशसप्रतयोरंतरे सध्यमवया, 0स्य 
विकल्पो वृद्धि यौवनं सपूरणंता, हानिरिति | तत्र आर्विशते वृद्धि, आत्रिशतो 
यौवनप, आचत्वारिंशत्‌ू सवंधालिन्द्रय बल वीये सम्पू्ंता, अत ऊध्वेमीषत्‌ 
परिद्ाशि , यावत्सप्ततिरिति, सप्रतेरुष्व॑ ज्ञीयमानधात्विन्द्रिय बलवीयॉत्साह 
महत्यदनि बलि पत्षित खाल़िन्य जुष्ट कास, श्वासप्रभ्नतिभिरभिभूयमान सबे 
क्रिया स्वससरथ जीणांगामिव अभिवृष्टभवसीरत्रवृद्धमाचक्षते” । सुश्रुत सूत्रस्थान 
अध्याय ३४५, २५ 
भावार्थ--जय तीन प्रकार को है, वाल्य, युवा, वृद्ध । १६ वर्ष तक बाल्या- 
वस्था है इसके भी तीन भेद हैं क्षीर॒प, क्षीराज्नाद, अज्नाद | एक बष की आयु 
तक क्षीरप अर्थात्‌ बलक दूध द्वी पीता है । २ ब्ष की आयु तक त्वीराज्माद, 
अथांत्‌ दुग्व और अ्रन्न खाता है । २ वर्ष के पश्चात्‌ १६ वर्ष पर्यन्त अन्नाद है। 
अर्थात्‌ अन्नखाता है । आगे युवावत्था के चार भेद हैं वृद्धि यौवन, पूर्णता, 
किंचितृद्ानि है, २० वषे की आयु तक वृद्धि फिर यौवन है और ४० वर्ष की 
आयु मे पूर्णता होकर आगे *० वर्ष की आयु तक किंचितूद्ानि होती जाती है। 
७० बे के पश्चात्‌ वृद्धावस्था है। 
हारीत सह्ििता में यह भाव इस प्रकार प्रगठ किया गया है-- 
आधषोडशाडूबेद्वल' पचर्विशं युवा नर । 
मध्यमा सप्तति यावत्‌ परतो वृद्ध डच्यते ॥ (हारीत सहिता अध्याय ४) 
भावार्थ--१६ वर्ष की आयु तक वाल्यावस्था दोती है. २५ वर्ष को आयु में 
युवा होता है भौर ७० वे तक मन्यम वय है। इस हे भागे वृ द्रावस्था दोती है । 
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सुश्र त मे बिस्टार से लिखा था इसमे संक्षेप से दी लिखा गया है। वैद्यक 
के यह प्रमाण पर्याप्र हैं तिब्च मे इस विषय को इस प्रकार प्रतिपादन किया है। 
कुल्गत नफीसी म इस भात का उल्लेख किया गया है मे यहाँ उसका भाव 
लिखना हू । 

उत्पत्ति के समय स अन्त आयु तक इन्स नी जीवन के चार भाग हैं जिन 
का असनाते अर्वा कत है अर्थात चार उमर है। 

(१) यहि य न्‍तविरू उष्णता (हरारत गरीजी ) की रक्षा के लिये तरी 
( रतूअन ) सर हो अर्थात्‌ जितनी उब्णता से व्यय होती है उतनी द्वी उत्पन्न हो 
तो उसे युत्र उम्था ( सिन शवाब, सिने बकूफ ) कहते है यह लगभग ३० या ३५ 
बे को आयु तक होती है । 

(२) पदि शरीर की तरी वाध्तविक उष्णवता से अगप्रेक हो तो उसको 
वाल्यव॒स्था या बढने की अवस्था ( सिने हदासत वा सिने नुसू ) कद्दते है। पुन 
इसके पाच भाग है । 

(क) बाल्यावम्था ( सिने तफूलत ) जब बाल्नऊ गोद मे होता है । 

(ख) बाल्यावम्था ( सिने सबा ) जब बालक खडा होने लगता है। परन्तु 
अभो अगा मे कठारता नहा आई । 

(ग) बाल्यावप्था ( सिने तजाजु ) जब बालक के दूध के दात गिरकर नए 
दात निकल आत है। 

(घ) बृद्धि ( सिने रिद्याक ) जब गोदान सस्कार का समय होता है जब 
दाढी मो निकलन लगते हैं । 

(ड) पूर्णता ( सितर फित्ता ) जसमे शरीर पूर्ण दो जाता है. उसके पश्चात्‌ 
उसमे वृद्धि नहीं द्वोती हे । 

(३) जिस समय शरोर की तरी उष्णता के लिये पर्याप्त न हो तो उस समय 
बृद्वावस्था द्ोती है जिस ( मिन शेखूस़्त कद्दते हैं. यह ६० व्षे की आयु से ऊपर 
की आयु होती है । 

(४) क्रिचिनूहानि ( घन कहूल्षत ) कहद्दत है यह ३५ वर्ष से ६० वर्ष की 
आयु तक की आयु है । 

इस प्ररुर बढ चार प्रकार क भद अपनाने अरब! ऊे नाम से कह्दे जाते हैं । 
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सुश्र त, द्वारीत, कुल्यात नफीसी का मत लिखकर अब सत्याथ प्रकाश का 
पाठ लिखते हैं । 

एक ( वृद्धि ) जो :६ वे बर्ष से लेकर २५ वे वर्ष प्यन्त सब धातुओं की 
बढ़ती द्वोती है। दूसरी ( यौवन ) जो ५ वर्ष के अन्त ओर «६ वे बष के आदि 
में युवावस्था का आरभ द्वोता है। तीसरी ( सम्पूर्णंता ) जो पश्मोसव वष से लकर 
चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओ की पुष्टि होती है। चौथी ( वि चित्परिद्ाणि ) तब 
सब सांगोपांग शरीरस्थ सक्ल धातु पुष्ट हो के पूर्णता को प्राप्त होते है। सत्यार्थ 
समुल्लास ३। 

इसमें वृद्धि यौवन, पूर्णता, किचित्परिह्वाणि, मध्य ( युवावस्था ) के चार 
भेद हैं बाल्यावस्था का उसमे उल्लेख नही हैं, इसी प्रकार न वृद्धावस्थाका वर्णन हे । 
उपरिलिखित प्रमाणों मे उनका भी वर्णन है । 


ला उऑिनओा 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


अ्ष 
५ 
भरी महात्मा तारायणस्वामी जी कृत ह 


! कतिपय ग्रन्थ 4 
5 (१) खत्य ओर परलोक (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य ट 
है शरीर, अम्स करण सभा जीव का स्वरूप विद्यार्थियों के ल्वषिए उनके मार्ग का 8 
और भेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का | सच्चा पथ अद्शक, उनके जीवन के प्स्मेक ह 
; प्रकार, सृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति | पहलू पर श्रद्धुलाबद्ध प्रकाश डालने वाले 2 
सुक्ति भौर स्वर्ग, नक इत्यादि ल्लोकों का | उपदेश । द्वितीय सस्करण &) 5 
डे स्वरूप, मुक्ति के साधन आदि भादि & 
ः 


(४) उपनिषद्‌ रहस्य 
खिचयों पर चहुलुत पुरतक | खूत्थ 2... |. हेश,केन,कठ/(नवीन सल्वर) अश्न,सुब्क £ 


इस पुस्तक में योग के भनेक रहस्यों मायहूक्य,पेतरेय सेशिरीय,ठपनिषदों की यडुत 2 
को उद्घाटित करते हुए डन विधियों को भी | सुल्दर खोजपुर्ण और वेशानिक न्याक्यायें । 4 
बतस्ाया गया है जिससे कोई आदमी मूक्य क्रशश.-- ट 
दिसे रुचि हो- योग के अभ्यासों को कर | 5), 5)0, 5), ».)॥, »0)॥, ०)।, ०), ॥) | 
सकता है । मृक्य ।-:) सबिव्द झाठो भाग (यक जिशद॒में) १७) 


कक अर 6989 प्र धा4खा भरूऊ पसक्र धए३५ फा+ए सिफाजरम #्रफएप5 आफ #ज ५४ ४# ३5५ भ्ुडर परचकक । 


वृह््तर जगत का निर्माण 
[ लेखक--भ्री० शिवरामजी एम. ए. एल टी, ] 
७--_्_न्‍न्‍्न्‍्भनन मँदुरनिनीपन-न- न 

ठूृशतर जगत के भवन निर्माण की आधार शिला बच्चे की शिक्षा होती है। 
बिकृत शिक्षा प्रणालो पर निर्मित भवन सपुद्र की रेतो में बने हुये भवन के सहृश 
होता है | बच्चे की समस्या जब तक हल नहीं द्वोती तब तक वयस्क्र की समस्या 
बनी दी रदती दे । 

शिक्षा किसे कहते हैं ? पूर्ण जीवन की तैयारी शिक्षा की सर्वोत्तम परिभाषा 
हो सकती है। यद्यपि यद परिभाषा बहुत छोटी है तथापि इस पर जितना ही अधिक 
गम्भीर विचार किया जाय उतना ही गहरा इसका अभिभ्राय है। 

पूर्ण जीवन से क्‍या अभिप्राय है ? मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों के विकसित 
करने उनसे सुख लाभ करने तथा इश्वर प्रदत्त प्रतिभा के बढ़ाने को पूर्ण जीवन 
कद सकते हैं 

पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिये वे कौन से विविध पहलू हैं जिनमे मनुष्य 
को अपना विकास करना और उन्तका ससार को परिचय देना द्ोता है ? वे शारी- 
रिक, मानसिक, भाविक और अध्यात्मिक पहलू हैं। यदि अन्यो की अवद्ेलना 
करके इनमें से कित्ती एक का विकास किया जाय तो मनुष्य राक्षस बन जाता है । 
पश्चिम ने शारीरिक और मानसिक पहलुओ का सीभातीत रूप में विकास किया है. 
और भावनाओ तथा अध्यात्मिक पहलुओं को ठीक २ रीति से विकसित नहीं किया 
है। इसका फ्ष यह है कि उनके सामाजिक जोवन मे पतनकारों विप्लव मचा हुआ 
कै, भाषिक जीवन मे भयकर प्रतियोगिता व्याप्त है तथा राजनेतिक जीवन में सकु- 
चित अहम्भन्यता छाई हुई है। इसके विपरीति पूर्व ने अन्य पहलुओ को अवद्देलना 
पूवे$ आध्यात्मिकता का बहुत विकास किया है। इसका फल्न यह हुआ कि उसका 
भौतिक, मानसिक और नेतिक जीवन मद्दान्‌ दुखी है। पूज और पश्चिम में कोई 
समता नहीं है । क्योंकि प्रत्येक पूर्ण जोवन की तैयारी न करने के पाष का अप- 
राघी है। जिस दिन शारीरिक और मानसिक शक्तियों के साथ २ भावनाश्रों और 
आध्यात्मिकता का नियत्रण हो जायगा उस दिन यह जगत्‌ सुखधाम बन जायगा। 
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बच्चे के शारीरिक और मानसिक शिक्षण पर हमें पर्याप्त साहित्य उपलब्ध 
होता है । शारीरिक पदलू का विकास इस प्रकार क्रिया जाना चाहिये जिससे बच्चा 
सुदर और बलवान बने। शरीर के बल्षवान हुये ब्रिना अन्य तीनों विकास कुठित 
दो जाते हैं। 

आज कल अशुद्ध रीति से मस्तिष्क के विक्राप्त का यत्न किया जाता है। 
यह ध्यान रखने को आवश्यकता दे किकेबल घटनाओं का श्ञान दो जाना ही बच्चों 
के लिये आवश्यक नहीं है वरन सब अवसरो पर अपने आप सोचने की प्रवृत्ति एव 
मौक्षिकता को प्रोत्साहित करके उसकी बौद्धिक शक्तियों का विकास कराना भी 
परमावश्यक हैँ । मानसिक शिक्षण की परीक्षा इस बात से की जातो है कि बह बच 
की शक्तियों का पूर्ण विकास करने के योग्य है या नहीं। 

इसके पश्मात्‌ भावनाओं का शिक्षण आता दै। यह अग शिक्षा का सर्वोत्तम 
अंग है इस दात को बहुत कम अनुभव किया जाता है। मनुष्य के भाव और भाव- 
नायें इस बात के निर्णायक होते हैं कि वह उन्हें किस प्रकार क्रिया में परिणत 
करेगा और बह किस प्रकार अपनी शारीरिक और बौद्धिक शक्तियों को प्रयुक्त 
करेगा --मनुष्य की भावनायें यद्द निर्णय करती हैं कि बह अपने तथा दूसरों के 
लिये सुख का जीवन व्यतीत करेगा व। दुख का । 

तब शिक्षा का मूल मत्र भावनाओं का शुद्ध शिक्षण होना चाहिये। शुद्ध 
भावनायें किसे कहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में सत्र विद्वान एक मत हैं। शुद्ध भाव- 
नायें वे होती हैं जो आत्मिक सुश्न देने वाली होती हैं और यह सुख स्थायी द्योता है । 
वह सुख शरोर के सुख से नितान्त भिन्न हंता है जो अस्थायी द्वोता है। शुद्ध 
भावनाये वे द्योती हैं जो मनुष्य को, अपने पडोसियों, अपनी जाति और समस्त 
प्राणीमात्र के साथ प्रेम पूवेक रहना सिखाती हैं और जो न केवल मनुष्य के अपने 
सुख को वरन दूसरो के सुख को बढ़ाने वाली होती हैं । 

शुद्ध भावनाओं की कुजी सुन्दरता और अच्छाई से प्रेम करना दोता है। 
फेवल आँख और कान को प्रसन्न करने वाली वस्तुययें सुन्दर नहीं होती हैं वरन्‌ जो 
बस्तुयें इन्द्रियों के प्रसन्ष करने से कट्दी दूर आदश के द्वारा मस्तिष्क को प्रसन्न 
करती हैं वे दो वास्तव में सुन्दर द्वोती हैं।शरोर को तपस्या में लगाकर ५कान्त में 
जैठ जाना और रुढ़ियो का दास बन जाना अच्छाई से प्रेम करना नहीं समझा 
ज्ञाता | वरन्‌ अपनी शक्तियों को दूसरों के द्वित में लगाते हुये स्वय सुखी रहना 
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ओऔर अपने साथ संसार को सुखी बनाना अच्छाई से प्रेम करना सममर 
जाता है। 

भावनाओं का शिक्षण जो आदशे के द्वारा मस्तिष्क को प्रसन्न करे अन्त 
में आध्यात्मिक शिक्षण में परिणत हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन वो उसी 
सुख को कहते हैं जो क्षणिक नहीं होता हैं और जिपका सम्बन्ध मनुष्य के शरीर 
के साथ नहीं बरन्‌ आत्मा के साथ द्वोता है और जो बादरी जगत्‌ में सुख का प्रकाश 
करने के लिये आत्मा को प्रेरणा करता रद्दता है। 

इस प्रकार वृदतत्तर जगत्‌ के निर्माण के लिये शरीर का पूरा २ बिकास 
होना चाहिये, मस्तिष्क का ऐसा शिक्षण होना चादिये कि वह मौलिक ओर म्पष्ट 
रूप में सोच सके, भावनायें उप्त सौन्दर्य की भ्रोर श्रेरित होनी चादिये जो किसी 
आदर्श के द्वारा मन को प्रसन्न करें।वे उस अच्छाई की ओर भी भ्रेरित होनो 
चाहिए जो स्व और पर के बीच में एकता को मूल्यवान बनायें और आत्मा, विचार, 
शब्द और काये के सामंजस्य पूर्वक ससार में चमके | तब यह जगत्‌ सुखधाम बन 
जायगा जहा स्त्री और पुरुष इच्छाओं की सकुचित सतुष्टि के लिये सघष नदी 
करेंगे जिसका जदय बाह्य सवधेन होता है। तब मनुष्य कलहो और उत्पातो से 
व्याकुक्त न होगे और स्पष्ट विचार, आदर्श कक्षा और शुभ सकल्पो के द्वारा मनुष्य 
निरन्तर सुख और शान्ति का उपभोग करेंगे। 


सा्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स 
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ै डज़रत का धब नियमानुसार पेशगी झ्ावा चाहिे। 
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[१] 
कत्तव्य पालन का विशिष्ट उदाहरण 

महाराज शिवाजी के पिता साद्दा जी ने दादा कोडदेव नामक एक सज्जन 
को शिवाजी के बाल्यकाल में उनका सरक्षक नियत किया था। वे बहुदर्शी विचक्षण 
सयमी, न्याय परायण और राजनीति विशारद थे | उनऊा ग्राम पहले उन्ही की 
जमीदारो में था परन्तु काल चक्र से साडाजी के अधिक्रार मे आ गया था। उनके 
कार्य से सन्तुष्ट द्वोकर साहाजी ने उस ग्राम का प्रबन्ध भार दादा जी को सौप दिया 
था। दादा कोडदेव ने बहुत पद्िले उस ग्राम मे एक बाग लगाया था। यथा समय 
जब उस बाग के आम्र वृत्तो से फल उतरने लगे तो उन्होने एफ फल खा लिया। 
परन्तु तुरन्त ही उन्हें आत्म ग्लानि हुई दादा जी बहुत दुखी हुए । प्रायश्वित स्वरूप 
उन्होने अपना दाद्दिना हाथ काट देना चाहा जिससे बह फल तोड़ा था। लोगों ने 
इसका कारण पूछा । दादा जी ने कहा “इन फलो पर स्वामी साद्ााजी का आधिपत्य 
है। मेरा कोई अधिकार नहीं है । मैने बिना आज्ञा के फल तोड़ कर बड़ा अनथे 
किया है ।” इस पर लोगो ने उन्हे बहुत सममा बुका कर द्वाथ काटने से रोका। 
तब दादा जी ने हाथ तो नही काटा परन्तु उम से आजन्म कोई काम नहीं लिया। 

[२] 
अद्भू त परिवतन 

वेशाली के कुछ भद्रवर्गीय कुमार एक वेश्या को साथ लेकर बन मे विद्दार 
फे लिये गए। उन्हों ने कई दिन पण्येन्त विहार फ्रिया। एक दिन रात को 
अत्यधिक मद्य से उन्‍्मत्त होकर पड रहे | किप्ती को अयने शरीर की सुध न रही। 
वेश्या अवसर पाकर उनके रत्न-भूषण और धन ले+उर चली गई | प्रात काल 
होश आने पर उन्हे उस घटना का बोध हुआ और वे सत्र दुखी और क्लानन्‍्त 
होकर पागक्षो की नांई उस वेश्या को इधर इधर दृढने लग गए | दूढते २ मार्ग मे 
उनकी मह्दात्सा बुद्ध से भेट हुई । वे मद्दात्मा बुद्ध को जानते न थे । उन्होने सब 
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घटना का वृतान्त बतल्ा कर उनसे पूछा कि उन्होंने उस ख्री को जाते हुए देखा है 
वा नहीं । महात्मा बुद्ध उनकी सूखंता पर हँसे और कदा कुमारों! तुम उस खी 
के लिए ठ्यथ प्रयास करते हुये क्यों फिरते द्वो” | इस पर कुप्तारों को बड़। रोष 
आया और वे बोले बात्रा | तुम भी बड़े विचित्र जान पढ़ते हो । दमारे घर में 
आग लगी है आपको उस पर आनन्द आता है| हमारा माल चोरी गया और 
उल्टा चोर के तलाश करने को व्यर्थ का प्रयास बतलाते द्वो/ मद्दात्मा ने गम्भीर 
होकर कहा कुमारो' मैं ठोक कहता हूँ । तुम लोगों को उस वेश्या को ढढने के 
स्थान में अपनी आत्मा को दूंढना चाहिए जो तुम खो चुके चाहिए जो तुम खो चुके हो!। इस उत्तर को 
सुन कर वे लोग बड़े आश्चयं चक्रित हुए और चुपके से वहां से चले गए । मार्ग 
में कोई किसी से न बोला। मद्ात्मा के शब्द उनके हृदयों में उद्देलित दोन लगे। 
ओर वे सब एक एक करके महात्मा के पास ज्लौट आये। सब ने मिल कर पूछा 
भहात्मन्‌ आप कौन हैं ? आपकी मधुर भर्तस्ना ने हमारे ज्ञान-नेत्र खोल दिए हैं! । 
इसी बीच सें महात्मा का एक शिष्य उनके निकर आगया थ।। वह हस टयापार 
को देखकर मनन्‍्त्रमुग्ध उनके निकट खड़ा था। उसने क॒द्दा 'कुमारों तुम जानते नहीं 
दो ये महात्मा बुद्ध हैं!। महात्मा बुद्ध का नाम सुनते ही वे सब उनके चरणों में 
गिर गए और आत्मगक्ञानि से भरे हुए स्वर में उन्होंने कद्दा महाराज | आप हमें 
अपनी शरण में लेने की दया कीजिये। सचमुच हम लोग अपनी आ/त्मा को खो 
चुके थे। आप के उपदेश ने दमें इस बात का बोष करा दिया है!। उसी क्षण 
दैवयोग से बह वेश्या भी उधर आ निकली | वह वृक्षों की ओट मे से यह सब 
घटना देख रही थी । उसने मद्त्मा बुद्ध के चरणों में बह सब सामान रखकर 
प्राथना की 'मद्दाराज !' इस पतिता का भी उद्धार करे। भद्दात्मा ने मुस्करा कर 
कहा 'कुमारो!' अपना समान ले लो । तुम्दारा चोर स्वय उपस्थित हो गया दै!। 
कुमार कुड न बोले | भावात्रेश से उनऊे हृदय अ दे होगए। उन्होंने हाथ जोड़ कर 
कहा 'मदाराज ! हमें अधिक ल्ड्जित न करें। यहो आपसे प्रार्थना है! ! महात्मा 
बुद्ध ने वेश्या को सम्बोधन करके का 'तुम यह माल लेजा सकतो हो!। वेश्या ने 
हाथ जोड़ कर कद्दा 'मद्ाराज | मैं अपने को आपकी शरण में श्रपंण कर चुकी हूँ। 
आपकी दिव्य ज्योति ने मेरे भी झ्ञान चतु खोज्ञ दिए हैं। आप मुझ पर दया का 
हाथ रखिये। मै भी झपनी आत्मा को जान गई हूँ ।” उनकी प्रार्थना पर महृत्मा ने 
उन कुमारों तथा वेश्या को सत्र में सम्मिलित कर लिया और उन सत्र ने अपना 
शेष जीवन बोद्ध धम के प्रचार में व्यतीत किया । 
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[३] 
अनुपम ॒त्यांग 


अंग्र ज़ी इतिद्दास में क्रामबेल का नाम बढ़ा प्रत्तिद्ध है। यह वह समय था 
जब क्रामवेल विद्वोहियों का बड़ी दृढ़ता से विध्वन्स फर रहे थे। एक दिन में 
हज़ाएों व्यक्ति मृत्यु के घाट उतार दिये जाते थे । लोगों में त्रास छाया हुआ था। 
इज्ललेर्ड का आकाश लोगों के चोत्कारों से गुज्नायमान था। प्रथ्त्री नर-रक्त से 
लाल दो रहो थी लोगों के बध की सूचना एक घरटा बजा कर दी जाया करती 
भी | एक दिन एक नत्र युतक का बब किया जाने वाला था। एक कुप्तारी से उसका 
प्रणय-सम्बन्ध हो गया था और कुछ सप्ताद्दों के पश्चात्‌ दोनों विवाह-सूत्र में 
आावद्ध होने वाले थे । उस कुमारी ने अपने भावों पतिदेव की मुक्ति के लिए 
बहुतेरा यत्न क्रिया पर वह सफल न हुई। अन्त में उसके बध का दिन उपस्थित 
हुआ । बह पागल होकर अधिकारियों के पास गई । उन से बहुत अनुनय विनय 
की, परन्तु उसकी अनुनय विनय पर किसी ने ध्यान न दिया । युवक वध-स्थल 
पर ले जाया गया। घण्टा बजाने की आज्ञा हुई | घण्टा बजाने के लिए रस्सी 
खींची जाने लगी परन्तु घण्टे में से आवाज़ न हुई । २-३ व्यक्ति बल लगा कर 
रस्सी खीचने लग गए | रस्सा खिंचता था परन्तु बीच में कोई चीज़ आकर अटक 
जाती थी और घटा बज़ता न था । उच्चाधिकारी वहां आकर जमा द्वोने लगे । लोगों 
को अपार भीड़ लग गई । कोई कद्ता था उस कुमारी के प्रताप से घटा कठित हो 
गया है | कोई कद्दता था जिसकी इेश्वर रक्षा करते हैं उसे कोई नदी मार सकता । 
उस समय 'जितने मुह उतनी बात” वाली बात चरितार्थ हो रही थी। एक उच्च 
अधिकारी ने आज्ञा दो कि ऊपर जाकर देखो । घटे मे क्या गड़ बड़ है! दो छाटे 
अधिकारी ऊपर चढ़े | बदां जाकर क्या देखते हैं # बद कुमारी घैटे की चर्ली से 
चिपटी हुई अचेत पड़ी है। शरीर लोहू लुद्दान हो रद्द है। इस दृश्य को देख फर वे 
अवाक्‌ रद गये उन्होने तत्काल रस्सा न खीचने की आज्ञा दी और उस कु।री को चर्खी 
पर से उठाकर नीचे लाये | उसकी दशा को देख कर सब लोगों की आंखों में आंसू 
झा गए। क्रामबेल को तत्काल इस घटना की सूचना दी गई । वे स्वय बर्हा पहुँचे। 
इस बीच में कुमारी सचेत हो गयी थी उसकी दशा को देख कर वे भी अपने को 
बश में न रख सके। उन्होने चुप चाप क़लम लेकर उसके भावी पति का मुक्ति पत्र 
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किख दिया | जिस समय वह पत्र कुमारी को देने लगे उनकी आंखो से दो बड़े-बढ़े 
आंसू उस पत्र पर गिर गये । 


[४] 
ब्रक्षचारी की विजय 

शास्त्राथ का साहस न पाकर मथुरा ऊे पडो ने विचार क्रिय। कि कोई ऐसी 
युक्ति करें कि स्वामी दयानन्द सबेसाधारण की दृष्टि से गिर जायें। विचार के पश्चात्‌ 
एक स्त्री को इसका साधन बनाया गया जो भ्रष्टाचार के लिये प्रसिद्ध थी। उसको 
कट्दा गया कि “यदि तू किसी रीति से दयानन्द को क्लकित कर सके तो जो तू 
मांगेगी देंगे /! उसने ५००) मांगा जो स्वीकृत हुआ । परन्तु उसने कहा कि भूषणों 
के रूप में पेशगी लूगी ऐसा द्वी किया गया। 

वह बनाव श्ट गार और उन भूषणों को धारण करके प्रात काल द्वी स्वामी 
दयानन्द के डेरे पर आई । पंडे लोग बाहर ठद्दरे कि अ्रभी कोलाइल करने का अब- 
सर मिलेगा परन्तु स्वामी जी समाधि मे थे। उस स्त्री ने उनऊे ब्रह्मचये की चर्चा 
सुनी हुईं थी । उपका चिंतन करके वापिस आई और कहद्दने लगी 'मे कुछ नहीं कर 
सकती मुमे तो भय लगता है।” उन्होने डपह्मास की बाते करके पुन साहस दिया 
सब वह भीतर गई । परन्तु समाधि न खुली थी | उमके मन में न जाने क्या सकल्प 
विकल्प उत्पन्न हो रहे थे। कुछ देर के पश्चात्‌ वद भूषण उतारने लगी । स्वामी जी 
ने आखें खोली तो स्त्री को देख कर अचम्भित हो बोले 'तू यहा केस आ गई ।” बह 
हाथ जोड़ भूमि पर सिर नवा रो ? कर कहने लगी “महाराज क्षमा करो ! मै पापिन 
धनादि के लिये अ्रपना धर्म गेबाती रदहदी। श्रब भी भूषणों के बदले मे दृत्यारी 
स्वरार्थियो के बहकाये म आ। गई । परन्ठु यहा मेरी मति बदल गई है । ये सब भूषण 
आपके अपंण हैं। मेरे पाप को क्षमा करे ।! स्वामी जी न कढा हमे इन भूषणों की 
इच्छा नही है तू इन्द्दे लेजा और अपने काम्त मे लगा। हमारी इश्वर से प्रार्थना है 
कि इस समय तुमे जो सुमति आई है वही तेरी आप्रु पयेन्‍्त स्थिर रहे ।” 


[५] 
चौधरी झुगला 


जिल्ला करनाल में सीक नामक ग्राम मे चौधरी मुगला निबास करते थे । यह्‌ 
धोरी करनेमें सिद्ध हस्त थे । उस म्मय के चोरो मे चौधरी जी लब्धस्याति ये। जिस 
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दिन यह करनाक्ष, पानीपत सोनीपत आदि स्थानों के बाजारों से गुजरते थे तो क्षोग 
सचेत हो जाते थे ओर समझते थे आज़ चोरी अवश्य दहोगी। इनकी चोरी को 
कथायें यत्र तत्र प्रसिद्ध थीं और जनता पर इनका आतंक था। एक समय पं० 
गशपति शर्मा जी पानीपत के बाज़ार में उपदेश कर रहे थे। पडित जी कमे पर 
भाषण दे रदे थे ओर कद रहे थे कि जो कमे किया जाता है बद आत्मा में धर्मा- 
घम्म उत्पन्न करता है और जब तक उस कम का फल्ष सुख वा दु.ख न मिले उस 
समय तक धर्माधम का आत्मा से निकास नहीं दोता । जो व्यक्ति यद सममतता है कि 
किया कमे फल्ञ नहीं देता अथवा फल्न दिये बिना नाश हो जाता हैं बद श्रम में है । 
हम जो कुछ बुरा भला करते हैं उसका फल अवश्य भोगना द्वोता है। दमें ऐसा समझ 
कर ही कम करना चाहिये। परमेश्वर न्यायकारी है अत कर्मानुसार द्वी सुश्ष व 
दुख देता है । 

चौधरी मुगलाने यद्द भाषण सुना | उसे अपनी श्रवस्था पर विचार करने की 
रुचि हुई और रात को चौधरी जी ने पडित गणयति की सेब, में उपस्थित होकर 
अपना सशय निदव्ृत करने के लिये प्रश्न किया | पडित जी ने उसको ठीक-ठीक 
सममा दिया। अत में चौधरी जी ने कहा कि क्या पडित जी आपझूा विश्वास भी 
ऐसा दी है तब पढित जी ने उत्तर हां में दिया । 

चोघरी जी ने कद्ा पडित जी आज तक साधु आद्ाण यही कहते रहे हैं, 
गगा यमुना स्नान, गोदान से सब पाप धुल जाते हैं में तो इसी विश्वास पर चोरी 
आदि करता था, परन्तु आप कहते है फल अवश्य मिलेगा हससे तो मेरा सारा 
खेल्ल विगड़ता है । अत यदि में आये दो जाऊ तो क्या द्वोगी, पढ़ित जो ने कद्दा 
आगे को भला द्वोने से पुण्य होगा और पिछला फलश्न लेना होगा। उसने कटद्दा अच्छा 
मैं ग्राम को जाता हूँ यदि में सवारी भेजूँ तो क्या आप मेरे ग्राममें झ्राकर यज्ञोपवीत 
दे देंगे, पढित जी ने कटद्दा अच्छा । 

... तीसरे दिन रथ आगया। पढित गणपति जी, पडित बालमुकन्द जी के सार 
सीक को चल्ले । मार्ग मे लोगों ने पूछा कद्दा जारदे हैं । जब चौधरी मुगल्ला और सीक 
का नांम लिया तो लोग कहते थे पडित जी उसे जनेऊ मत दो वह तो चोर है। सब 
को यही उत्तर दिया जब वह जनेऊ मांगवा दै तो अवश्य दिया जायगा। 

चौधरी जी ने अपने साथियों सहित उपवोत पहना । उसझे पञ्नात्‌ आर्य 
समाज्ञ के प्रचार में सद्दायदा करने लगा और उपवीत पहनते ही उनका जीवन 
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बदल गया। उस प्रान्त के आये समाज के उपदेशको को साथ लेकर उसने अनेक 
गावों में प्रचार किया उसके कारण अनेकों के जीवन सुधर गये और वह आगे 
समाज द्वारा पवित्र जीवन व्यतीत करने ल्वगा । 


[8] 
सरदार सेवार्सिद 


एक आये समाजी सन्‍्यासोी एक प्राममें आम से बाहर ठदरे हुये थे । एक रात 
को सेवासिह मद पोक्र अपने साथियो के साथ उधर झा गया और आकर साधु 
से पूछा कि क्‍या कोई पात्र है। साधु ने पूछा कैसा पात्र ? उसने मद्य पीने के लिये 
बैताया | साधु ने उसे कटोरा दे दिया | कुछ समय पीछे वह साधु के पाम जाकर 
उसे भो मद्य पिलाने की प्रेरणा करने लगे । सांघु ने निषेध किया तो बह बिगढ़ गये 
झऔर साधु को अपशब्द कहने लगे ओर धमकाने क्षगे परन्तु साधु अपने 
स्थान पर अटल रहा । 


उसी दिन जब सेवासिद का नशा उतर गया तो उसे रात को बात स्मरण हो 

आई वह अपने साथियों को साथ लेकर नही वरन्‌ अकेला द्वी साधु की शरणमें गया 

ओर कहा महाराज मुझो कोई प्रायरिचत बतल्ञायें क्योकि मैंने आपको अपशब्द 

( गालिया ) कद्दे थे साधु ने कद्दा यदि आप प्रायश्वित चाहते हैं तो आज से मद्य 

दें। उसने फद्दा मद्दाराज जी मैने इससे पूर्व अनेक साधुओ को मद्य पिक्षाई 

है और गालिया भी दी है परन्तु जिस प्रकार आपने शाति से भालिया सुनी और 

अब थेय से उपदेश दे रहे दे इससे मे आपके सामने केवज्ष मद्य दी नही बरन्‌ आज 
से चोरी, जुआ, व्यभिचार को भी छोडता हूँ। साधु ने उसे आशीबांद दिया। 


उसके पश्चात सरदार सेवासिंद जी धर्मात्मा व्यक्ति हो गये और लोगों को 
आश्वये था। पुराने साथियो ने कई बार उसे व्यसनों मे लगाने की चेष्टा की परन्तु 
बह अपने प्रथा पर अटल रहा । 


समण+9+ समा. मास. साधक. सा... धााा+-.9.. इाह ३. 22९... ७ शा ९. धाआा॥।... धा> २ चार. वश. कक, 





मे _अधशामिआा, 
माता को पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओं के जानने योग्य बातें । 
पाठ ७ 
( लेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 
माता और बच्चों का स्वास्थ्य 


ज्ञा से सुशीला और दमयन्दी ने यद्द सुना कि सरकारी हस्पताल में 
बच्चों की प्रदर्शीीी होगी और केशव भी उसमें जायगा 

तब से दोनों खुशी से फूली न समाती थीं। उनका तमाम दिन उसकी तय्यारियों 
में व्यतीत होता था। केशव जरा भी उदास अथवा अस्व॒स्थ हो जाता तो उनका 
मन मर जाता था। केशव के लिये उन्होंने स्वय बड़े चाव से एक निकर सिया 
था| इसमें उनका काफी समय ओर परिश्रम व्यय हुआ था। जब वे फेशव को 
निकर पहनाने लगीं तो बह मचल गया। दोनों ने बढ़े यत्न से उसे शान्त किया। 
शान्त द्वो जाने पर सुशीला ने उसके गाल पर हल्की चपत लगाते हुए कहा “ मुन्ना 
तुझे! पता नहीं है, परसों तेरी परीक्षा होगी | देखना कहीं फ्रेल मत हो जाना नहीं 
तो जीजी घर से निकाल देंगी ।” इतने में द्वी कमला वहा आ गई । उसने कद्दा 
“शील । परसों केशव की परीक्षा नहीं वरन्‌ मेरी परीक्षा होगी। उस दिन स्वस्थ 
झौर हृष्ट पुष्ट बच्चों को इनाम मिलेगा । यद्द देखा जायगा कि माताओं ने कैसे 
बच्चों फो जन्म दिया और उनका कैसे पालन पोषण किया है।” सुशीला ने 
प्रसझ्मता के भाव में कद्दा “तब तो जीजी ॥ केशव को इनाम अवश्य मिलेगा। क्‍या 
हमारे केशब से अधिक कोई बच्चा मोटा ताज़ा और तन्दुरुस्त हो सकता है ९” 
दमयन्ती ने कहा “मुमे तो सदेह है. कि कोई बच्चा इससे बाजी ले जायगा ” 
कमला ने कहा “तब फेशव नहीं बरन्‌ में परीक्षा में उत्तीणं समझी जाऊँगी।” यह 
सुनकर सुशीजा ओर दमयन्ती के चेहरों पर एक पवित्र मुस्कराहट छा गई। 
कुछ कण मौन रहने के परचात्‌ सुशीला ने पूछा “ जीजी ।” क्या कोई ऐसी चीज 
हे,ज़िसके खाने से केशव दुगुना मोटा हो जाय | कमला हँसी भौर बनावटी रोष 


( ३३६ ) 


से पूछा--“क्यों री क्‍या मोटा द्वोना स्वास्थ्य को निशानी द्वोती दे । तू मोटी है तो 


क्या रवरथ है ९” 
इस पर सुशीला और दमयन्ती दोनों हंस पढ़ी । 


सुशीला ने पूछा--' जीजी !। इस प्रकार की श्रदर्शिनी क्‍यों की जाती है ।” 


दमयन्ती ने कहा--“ तुम्हारी समझ में अभी तक इसका मतलब नहीं 
आया ९ जीजी ॥ बतला ही चुकी हैं कि इन प्रदशर्नियों से माताओं की परीक्षा 
होती है और तन्दुरुर्त बच्चों के पैदा करने का उ साह मिलता है ।” 

कमला ने कहा--“दमयन्ती तुम इस प्रदर्शनी का मतलब ठीक ठीक समझ 
गई हो । पहले हमारे देश में निबेल सन्‍्तान पैदा करना बढ़ा अपराध सममका जाता 
था। माताएँ जब करमें खाती थीं तो कह। करती थी कि जो पाप निबल सन्‍्तान 
पैदा करने वाले को लगता है बही दमें लगे | इस प्रकार की कर्मों से सन्तान 
के सम्बन्ध में समाज की भावना का अच्छी तरह पता लग जाता है ” 

सुशीला ने आश्चय्य चकित होकर पूछा -- 

“जीजी | क्या पहले इस प्रकार को कस्में खाया करते थे।” 

कमला ने कहा--“हा | इस सम्बन्ध में हम फिर कभी चर्चा करेंगे।” 

कमला ने अपनी बात जारी रखते हुए कद्दा “तुम यूनान की स्पार्टा जाति 
के इतिहास को पढ़ो । भारतवषे के ज्षत्रियों की वीर गाथाओं को पढ़ो। उस 
समय की माताएँ कमजोर बच्चों को माता बनने में बड़ी शर्म अनुभव करती 
थीं। स्पार्टा में बालकों की रक्षा के लिये बड़े उन्नत भोर कड़े नियम थे । वह्दा 
बालक के जन्म प्रदण करते ही वह पचायत सभा में पहुचाया जाता था। यदि 
परीक्षा में बह रोगी, वा हीनाग मालूम होता तो पद्ठाड़ पर रख दिया जाता था 

वहीं वह मर जाता था। बच्चों की हिम्मत की परीक्षा के लिये उन्हें देवी की 

बेदी पर बिठाकर कोडों से खूब पीटा जता था, यहा तक कि उनके शरीर से 
जगह जगद् से खून बहने लगता था। उन्हें कई दिन तक भूखा प्यासा रहना भी 
सिखाया जाता था।” 

सुशीला ने कह्दा--“जीजी |! यह तो बच्चों के साथ बड़ी निर्देयता की. 
जाती थी ९” ध 

कमला ने कहा--“यह निर्देयता नहीं समकी जाती थी। यह तो वहां का 


( ३३७ ) 


शाज नियम था| इसी सख्ती के कारण र्पार्टा जाति बड़ी वीर जाति बन गई 
थी | और उसकी वीरता आज इतिद्दास की अनूठी घटना बनी हुई है।” 

दमयन्ती ने कहा--“जीजी || बहा की माताएँ भी अवश्य बलवान होंगी, 
तभी तो उनकी सन्‍्तान ऐसी बीर द्वोत्ती थी ।” 

कमला ने कहा--“यही बात थी । वह्दा की सत्रिया भी बड़ी बलवती द्ोती 
थीं। वे भी बल और साहस में पुरुषों के समान प्रसिद्ध थीं | स्पार्टा के शब्दकोष 
में 'कापुरुष की माता” से बढ़कर स्पार्टा की स्त्रियों के लिए दूसरी गाली न थी। 
एक बार स्पार्टा का एक पुरुष कायरों की भाति युद्ध-भमूमि से भाग आया । इस 
अपराध पर उसकी माता ने उसे मार डाला और कहा 'सपार्टा का जल गधों के 
पीने के लिए नहीं हे /” 

सुशीला ने बीच में बात काटकर कद्दा--“जीजी ॥ राजपूतों के इतिद्दास में 
भी ऐसी बहुत सी कद्दानिया हैं | सरदार यशवन्तसिद्द को युद्ध से भाग आने पर 
उनकी स्त्री ने किले में घुसने नहीं दिया था ।” 

कमला ने कहा--“अब तुम मेरे कहने का मतलब ठीक-ठीक समझ गई 
मालूम होती हो। अब तुम मुझे यह बताओ कि बलवान बच्चे कैसे पैदा होते हैं. ९” 

दोनों बहनें कुछ न बोलीं ओर उन्होंने अपनी गदेन नीची करलीं । 

कमला ने कहा--“बलवान सन्‍्तान उत्पन्न करने का मूलमन्त्र माता-पिताओों 
का बल बीय्ये से पर होना ही है। छोटी उम्र के विवाहों से सन्‍्तान दुर्बल होती 
है। स्पार्टा में रिवाज था कि २० वर्ष की उम्र में ३० वषे की आयु के पुरुष के 
साथ लड़की की शादी होती थी | इसका श्रभिप्राय साफ है। अझ्चये ब्रत के ठीक 
ठीक रीति से पालन करने से सन्‍्तान हृष्ट-पष्ट और बलब।न होती है। परन्तु इसके 
लिए बच्चों के त्याग ओर सहिष्णुता का जीवन बनाने तथा उच्चकोटि का शिक्षण 
देने की भी आवश्यकता होती है | केबल शरीर के बलवान होने से काम नहीं 
चलता । आत्मा का बल और शिक्षण भी बहुत ज़रूरी होता है | भीम अ्रजुन 
इत्यादि हमारे देश में अनेकों मद्दावीर हुए हैं । हमारा देश सब देशों का शिक्षक 
रहा है यह तुम जानती ही हो। ये सब आदशे यूनान इत्यादि देशों ने हमारे इस 
देश से ही प्रहण किये हैं | महाभारत में आता है कि योगिराज श्रीकृष्ण ने तथा 
उनकी स्त्री ने १२ वे पयेन्त तैयारी के पश्चात्‌ अपने पुत्र अद्युम्न को जन्म 
दिया था ।? 


( ३३५ ) 


दमयन्ती ने पूछा--“जीजी | वह जमाना अब केहा ? क्या वह युग फिर 


कभी आयंगा ९” 


कमला ने कह्ा--“वह युग आये वा न आये ) यह हमारे वश की बात 
नहीं है फिर भी उन युगों की अच्छी बातों को अपने जीवनों में लाने का येत्न 
करना हमारा कत्तेव्य है। परमात्मा की सृष्टि को अच्छे ओर बलवान संन्तानों से 


सजाना हम माताओं का ही काम है।” 


यह चर्चा काफी लम्बी हो गई है। “शील । तुम्हें कविता बनानी है, जाओ 
वोनों मिलकर कविता बनालो, फिर उसे देवी सुभाषिणी को दिखा लेंगे । उस 


अवसर पर सर्वोत्तम कविता बनाने वाले को भी इनाम मिलेगा ।” 


यह सुनकर दोनों बहने कविता बनाने बैठ गई और कमला केशव को 


खबर लेने चली गई। 
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आईपिक समानता का मतलब 


धनिकों के ट्स्टीपन का स्पष्टीफरण 
अह्विसा के द्वारा उसे कफ़ायम करने का प्रतिपादन 





जम, 


आर्थिक समानता क्या है और किस प्रकार प्राप्त करनी चाहिये ? इस बारे 
में, इस सप्ताह के 'हरिजन बन्धु' में महात्मा गाधी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, 
जो 'हरिजन-सेवक' के अनुसार निम्न प्रकार है -- 

पिछल हफ्ते स्चनात्मक कार्य के लेख म बताई गई तंरह चीजा भे मैंने आर्थिक 
समानता वो भी गिना था | श्राज इस बारे में यहाँ विचार करे | 


आर्थिक समानता 

आशिक समानता अ्थातू जगत के सब्र मनुष्या के पास एक समान सम्पत्ति का 
होना, यानी सबके पास टतनी सम्पत्ति का हाना कि जिससे वे अपनी कुदरता आ्रावश्यकताएँ 
पूरी कर सके । कुदरन ने ही एक भादमी का हाज़मा अगर नाजुक बनाया हो, आर वह केवल 
पांच हो तोला अन्न ख्वा सऊे, आर दूसरे को बीस तोला श्रन्न खाने को आवश्यकता हो, ता 
दोनो को अ्रपनी श्रगनी पाचन शक्ति के अनुसार शअ्रन्न मिलना चाहिए। सारे समाज की 
रचना इस आदर्श के आधार पर होना चाहिये । अहिसक समाज को वूसरा आदर्श नहीं 
रखना चाहिए | प्र॒ण॑ आदर्श तक हम कभी नहीं पहुंच सकते, मगर उसे नज़र मे रखकर 
हम विधान बनायें, ओर व्यवस्था करे । जिस हद तक हम इस आदर्श को पहुँच सकेंगे, 
उम। हृद तक सुख आर सन्‍्तोष प्राप्त करेंगे श्रार उसी हृद तक सामाजिक अ्रहिंसा सिद्ध हुई 


कट्ठी जा सकेगी । 
अकेले भी सम्भव है 


इस आर्थिक समानता क धर्म का पालन एक अकेला मनुष्य भी कर सकता है। 
दूसरों के साथ की उसे आबयश्कता नहीं रहती | अगर एक आदमी इस धर्म का पालन कर 
सकता है तो ज़ाहिर है कि एक मण्डल मी कर सकता है। यह कहने की जरूरत इसलियें 
है कि किसी भी धर्म के पालन में जहाँ तक दूसरे उसके पालन करते जाये, वहाँ तक इसमें 
झक्रे रहने की आवश्यकता नहीं। ओर फिर आखिरी हृद तक न पहुँच सके, वहाँ तक कुछ 
भी त्याग न करने की वृत्ति बहुधा देखने में श्राती हे । यह मो हमारी गति को रोकती हे । 


( ४० $ 


अहिसा के द्वारा आर्थिक समानता 

अदिसा के क्लास आर्थिक समानता केसे लाई जा सकती हे, इसका विचार करें| 
पहला कृदम यह है । जिसने इस आदर्श को अपनाया हो, वह अपने जीवन में श्रावश्यक 
परिवतंन करे । हिन्दुस्तान की गरीब प्रजा के साथ श्रपनी तुलना करके अपनी आवश्यकताये 
कम करे | अयनी धन कमाने की शक्ति को नियम में रखे ) जो धन कमाये उसे ईमानदारी 
से कमाने का निश्चय करे। स्ट की इत्ति हो तो उसका त्याग करे | घर भी अपनी सामान्य 
आवश्यकता प्ररी करने लायक ही रखे, और जीवन को हर तरह से सयमी बनायें | अपने 
जीवन में सभत्र सुधार कर लेने के बाद अपने मिलने जुलने वालों और अपने पड़ोसियों मे 
समानता के श्रादश का प्रचार करे । * 

संरक्षकता का सिद्धान्त 

आझाथिक समानता की जड में धनिक का ट्रस्टीपन निश्चित है। इस आदश्श के अनुसार 
धनिक को अपने पडोंसी से एक कौडी भी ज्यादा रखने का अधिकार नहीं। तब उसके पास 
जो ज्यादा है, क्या वह उससे छीन लिया जाये ? ऐसा करने के लिए हिंसा का आश्रय लेना 
पड़ेगा ओर टिसा के द्वारा ऐसा करना सभव हो, तो भी समाज को उससे कुछ फायदा होने 
वाला नहीं है। क्यांकि द्रव्य इकट्ठा करने की शक्ति रखने वाले एक झादमी को शक्ति को 
समाज स्रो बेठेगा | इसलिए श्रहिसक मार्ग यह हुआ कि जितनी मान्य हो सके, उतनी 
अपनी झावश्यकताए पूरी करने के बाद जो पैसा बाक़ी बचे उसका वह प्रजा की ओर से 
ट्रस्टी बन जाबे । अगर वह प्रमाणिकता से सरक्षक बनेगा तो जो पैसा पैदा करेगा, उसका 
सदष्यथ भी करेगा | जब मनुष्य अपने आपको समाज का सेवक मानेगा, समाज की खातिर 
धन कमायेगा, समाज के कल्याण के लिये उसे खर्च करेगा, तब उसकी कमाई में शुद्धता 
आयेगी । उसके साहस में भी अहिसा होगी । इस प्रकार की कार्य प्रणाली का आयोजन 
किया जायें, तो समाज मे बगैर सघर्ष के मूक क्रान्ति वेंदा हो सकती है। 


अहिंसा सामाजिक धर्म हे 
इस प्रकार मनुस्य स्वभाव में परिवर्तन होने का उल्लेख इतिद्ास मे कही देखा गया 
है| व्यक्तियों में तो शेसा हुआ ही है । बड़े पेमाने पर समाज में परिवर्तन हुआ है, वह शायद 
सिद्ध न किया जा सके दसका अर्थ दतना ही है कि व्यापक अछिसा का प्रयोग आज तक नहीं 
किया गया | हम लांगो के द्वदय में इस भूठी मान्यता ने घर कर लिया है कि अहिसा व्यक्ति- 
गत रूप से दी विकसित की जा सकती है आर यह व्यक्ति तक ही मर्यादित दै। दर असल 
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बात ऐसी है नहीं। झद्टिंसा सामाजिक धर्म हे, सामाजिक कर्म क तोर पर उसे विकसित किया 
जा सकता है, यह मनवाने का मरा प्रयत्न और प्रयोग है। यह नई चीज हे, इसलियें इसे 
भूंठ समझ कर फेक देने को बात इस युग में तो कोई नद्वा करेगा | यह कठिन है इसलिये 
अशक्‍्य है, यह भी दस युग में कोई नहां कदेगा | क्यो कि बहुत सी चीजें अपनी आखा के 
सामने नई पुरानी होती इमने देखी हैं, जो अश्क्य लगता था उसे शक्य बनते हमने देखा है । 
मेरी यह मान्यता है कि अहिंसा क क्षेत्र म इससे प्रहुत ज्यादा शक्य है और वियिध धर्मो जे 
इतिहास इस बात क प्रमाणा से भरे पडे हैं| समाज में से धर्म को निकाल फेक देने का प्रय न 
बा के घर पुत्र पैदा करना जतना ही निषफ्ल है, ओर अगर कद्दी सफ्ल हो जाये तो समाज 
का उसम नाश है | धम्म के रूपान्तर हो सकते हैं । उसम निद्वित प्रत्यक्ष बहम, संडन, ओर 
अपूर्णृताये दूर हो सकती हैं, हुई हैं और होती रहेगी । मगर धर्म तो जहा तक जगत हे, वहा 
तक चलता ही रदेगा, क्‍यों कि जगत का एक धर्म ही आधार है | धर्म की अन्तिम व्याख्या है 
ईश्वर का कानून। ईश्वर ओर उसका कानून अलग श्रलग चीजे नहीं हैं | ईश्वर ञ्रथ त 
अचलित, जीता जागता कानून । उसका पार कोई नहा पा सका। मगर अवतारों ने ओर 
पेगम्बरा ने तपस्या करके उसकी भ्ाकी जगत को कराई हे । 


कष्ट-मोचन का अदिंसक उपाय 

किन्तु महा प्रयत्न करने पर भी धनिक सरक्षक न बनें, ओर भूखे। मरते हुए करोडा को 
अहिंसा के नाम से श्रोर अ्रधिक कुचलते जायें, तब क्या करे ? इस प्रश्न का उत्तर दूढने मे 
ही अ्रह्टिसक कानून भग प्रा हुआ | कोई धनवान गरीबो के सहयोग के बिना धन नहा कमा 
सकता | मनुष्य क अपनी हिसक शक्ति का भान हैं, क्योंकि वह तो उसे लाखो वर्षों से विरा 
सत मे मिली हुई है। जब उसे चार पैर की जगह दो पैर आर दा द्वाथ वाले प्राणी का आकार 
मिला तब उसमें अह्िंसक शक्ति भो झ्राइ | अह्विसा शक्ति करा तो उसे मूल से ही मान था, 
मगर अद्दिसा शक्तिका भान भी धारे धीरे, किन्तु अच्‌क रीति से रोज २ बदने लगा। यह भान 
गरीबों में प्रसार पा जाये, तो वे बलबान बन ओर आर्थिक असमानना को, जिसके कि व 
शिकार बने हुये हैं, अह्विंसक तरीक से दूर करना सीखले | श्रसहयोग और कानून भग के 
बारे में मुके कुछ लिखने का आवश्यकता है क्या ? इम्हे इरिजन बन्धु! का कौन पाठक 
नहीं जानता । 
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उपनिषद्रों को टीका का सग्रह 
डपनिक्दू प्रेमियों के लाभाथ ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुट्डक, साददूक्‍्य 
ऐधरेन, तैवरेय उपनिषद़ों का संप्रद एक ही जिल्द में तैयार कर दिया 
गया है । मूल्य १८) 
मिलने का पता :-- 
सार्ववेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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फ्तञ्चद का पत्ता / 
( रचयिता--भी (० सिडगोपाल जी “'खिद्धान्तरत्न”?, देहली ] 
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में उन्मादित हो पथ पर, स्वच्छुन्द चला जता था। 

हा आकर पास समीरण, द्रुतगति से इठलाता था। 
निज 'बचलता से निष्ठुर इक पास उड़ा कर खलाया। 

#ू्पात किया जब मैंने, निज उर से चिपटा पाया । 
पूछा मैंने बतलाओ, निस्पन्‍्द हुए क्यों चिपटे ९ 

मुझ मतवाले मानव क, क्यों अन्तस्तल से लिपटे ९ 
यह मूक लगा यों कहने, अपनी कुल करुण कहानी । 

मै हूँ पत्ता पतमड का, जग की हू सजग निशानी ! 
मै मी तो मतवाला था, जैसे तुम हो मतयाले। 

बन गया आज द्रदर का, पड गया पवन के पाले | 
में हरित वस्त्र तन ओढे, करता था तरु पर नतेन ! 

कर डाला परियवतेन ने, मेरा द्ुत पट परिबतेन | 
होगया हमारे तन से बिछुडन, नस नस से रस का। 

कस द्वीन किया कपटी ने, मेरा उसको “कस” कसका । 
जब था नन्‍्हा सा तरु पर, कहते थे बूदे सम्भी । 

मै तो गिरने वाला हूँ, गिरना सुकको भी रहज्ली। 
देखा गिरते सन्मुख ही, पर, क्या चिन्ता थी पर की ९ 

इक बार करुण ध्वनि होती अलुभूति हुई मर मर की । 
फिर खबरों भयकछुर आकर, रुझ्नाटा छा जाता था। 

पर, मै उन्‍्मादी पन के अविरल गायन गाता था। 
दे देकर सदुल थपकिया, उस मूदु समोर ने मुझको । 

था कभी सुलाया सुख्र से, अब देखा दारुण उसको । 
है आज कहा कल कूजन, कोकिल की कौन सुनावे ९ 

साथी सब ही सुख के थे, अब कोई काम न आवे। 
अतण्एव तुके बसलाने, आया हू में मतयाले।! 

तुक को जग का परिवतेन, कर देगा काल हयाले। 
प्रिय पथिक, प्रेम के पथ पर, प्रतिपन्न परम-पद्‌ पाले । 

भोपाल” गुणा गुण तज के, निगु ण के गायन गात्े। 


है५ आाआ आधााामंधाे अंक अर ८० ० 


कवर #म्पादकीप 


यूरोपीय महात्तमर का १ वे 


यूरोपीय महासमर को होते हुर ? व्षे ठयतीत हो गया है। इस एक वर्ष के 
काल में यूरोप का मान-चित्र बदल गया है । 

पोलेड का अस्तित्व मिट गया है | इस नाम का कोई स्वतन्त्र देश अब युरोप 
में नहीं रहा। वह आधा रूस के ओर आधा जमेनी के पेट में समा गया। ' 
फिल्लेड का अस्तित्व अभी भी शेष है परन्तु बह एक प्रकार से रूस का अकृलृ बन 
गया है । बाल्टिक सागर के लिथुनिया, लटैबिया और इस्टोनिया नाम के देश भी 
रूस के विशालकायक भ्रन्न बन चके हैं । 

पश्चिमी युरोप मे डनमाके, नारबे, दालेड, बेलजियम और फ्रास का नाम 
नक्शे में लिखा होने पर भी वे जमेनी के पैरों तले हैं। उनका अब कोई स्वतन्त्र 
राज या अर्थ नीति नहीं है । 


दक्षिण युरोप मे इटली स्वतन्त्र देश बच गया है परन्तु बह जमेनी का 
मित्र होते हुए भी उसका पुछल्ल।मात्र है। दक्षिण युरोप के शेष प्रायः सभी देशों 
को बिना युद्ध के ही जमेनी अथवा रूस के सामने घुटने टेक देने पढ़े हैं। टर्की 
भी युद्ध के ममेले में पडना नहीं चाहता और रूस तथा जमेनी के भय से तटस्थ 
बना हुआ है | 

रूमानिया को युद्ध के आरम्भ मे ब्रिटेन ने आत्म-रक्षा की गारन्टी दी थी 
परन्तु फ्रास के पतन के पश्चात्‌ उसने स्वत ही इस गारन्टी को छोड दिया और 
वह जमेनी की शरण में चला गया। उसका छुटकारा वहा जाकर भी न हुआ 
ओर अपने शरणदाता की ही भ्रेरणा से उसे वेस्सारेविया तथा बुकेबिना श्रान्त 
रूस को डोप्नज़ा प्र/न्‍्त का दक्षिणी भाग वलगेरिया को ओर ट्रांसिलवानिया प्रान्त 
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का बड़ा भाग हंगरी को देना पढड़ा। अब उसकी स्थिति जर्मनी के एक निर्बल 
श्राश्नित से बढकर नहीं रही । बलगेरिया रूस का आश्रित है और हगरी जमेनी 
का। युगोस्लाबिया और यूनान कहने को स्वतन्त्र हैं परन्तु उनकी रिथिति बत्तीस 
दातों में जीम से अच्छी नहीं है। 

थुरोप के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्पन ओर पुतंगाल भी स्वतन्त्र बचे 
हुए हैं। परन्तु इनमें स्पेन की सहानुभूति जमनी से है। युरोप में अकेला रूस ऐसा 
है जिसे वस्तुत* स्वृतन्त्र कहा जा सकता है अन्यथा लगभग सारा युरोपीय महाद्वीप 
जमेनी, के प्रभाव में आरा ड॒का है| 
” केवल एक वर्ष में यह सब कुछ हो गया । इतिहास की दृष्टि से यह अभूत- 
पूबे घटना है | सिकन्दर, सेपोलियन आदि अनेक व्यक्तियों ने इतिहास में विजेताश्नों 
की पववी श्राप्त की है परन्तु हिटलर ने सब को मात कर दिया है। 

श्रय प्रश्न यह यह है कि क्या वह इस अभूतपूर्व विज्य को हज्म कर 
सकेगा १? इस समय ब्रिटेन और जर्मनी का तुमुल सप्राम हो रहा है । उपयुक्त प्रश्न 
का उत्तर इस सम्राम के अन्तिम परिणाम पर निर्भर है। नेपोलियन ने भी ब्रिटेन 
को छोडकर हिटलर के सेमान लगभग समम्त युरोप को अपन प्रभाव में ले लिया 
था परन्तु ब्रिटेन के साथ वाटरलू के युद्ध में उसके भाग्य ने पलटा खाया और वह 
बुरी तरह पराजित हुआ था। ससार बडी उत्सुकता के साथ देख रहा है कि 
इतिहास का विचित्न चक्र उसी दिशा में घृमता है या किसी नई दिशा में । 

यह सब कुछ इस समर का बाह्य परिणाम है जो राष्ट्रों की सीमाओं के 
परिवर्तन तक सीमित है। इसका अश्यन्तरिक वा दूरवर्ती परिणाम क्या होगा, 
यह एक बिचारणीय प्रश्न है ? यदि इस समर से समाज एफ नथा रूप धारण 
करता है. जिसमें धर्म और नैतिकता का प्राधान्य द्वोगा जिसमें मनुष्यों में स्वयं 
जीने तथा दूसरों के जीने देने की प्रबल भावना होगी और जो छजगलियों के 
नियमों से नहीं वरन मानवी नियमों से शासित होगा तब तो इस समर का कोई 
अ्रथे होगा अन्यथा सृष्टि के सौन्दय के विनाश, लाखों करोड़ों व्यक्तियोंके बध और 
वेदनाओं तथा अशान्ति के अतिरिक्त इस समर का ओर कोई अश्र्थ 
न होगा । 

खाकसार 
पजाब और देहली की सरकारो ने खाकसारो पर से प्रतिबन्ध उठा लिया है। श्रय यह 


[ ३५४ ] 


संस्था गेर कानूनी नही रही। स्पष्ट हे यह आशा खाकसारों को उस प्रतिशा का परिणाम है 
जो उन्होंने पजाब सरकार से अ्रस्थायी रूप म की थी कि हम कोई अवैध कार्यवादि नदी 
करेंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या उनके नेताओं की मनोदृत्ति बदल गई हे ? ओर क्‍या 
उनके नेता जिनके सम्बन्ध में सर सिकन्दर हयातखा ने यह कहा था कि वे जम॑नी से सम्बन्ध 
रखते हैं, उन सम्बन्धा को छोड चुके हैं। हमारे विचार में तो इनमे से एक बात भी नहीं हुई 
है फिर सरकार ने प्रतिबन्ध क्यो उठाया ? क्या इसलिए कि वे एक ऊँचे सरकारी कर्मचारी के 
शब्दों मे उनसे अपने लिए प्रत्येक अवसरा पर काम लेना चाहती है। यदि यही बिचार है तो 
कहना पड़ता है सरकार ने टस सम्बन्ध म दूरदशिता से काम नहीं लिया है। खाकसारों का 
पिछला रिकार्ड जो यू० १० सरकार के प्रति उनके रवैए से स्पष्ट है, विश्वासनीय नहीं है | हमे 
भय है कि सरकार को यह रियायत मेंहगी न पडे | 
पेज! 
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सावदेशिक सभा क! सत्ताईस वर्षीय इतिहास 
॥ सभा के स्थापना काल (६०८ ) से लेकर सन्‌ १६२७ तक के सभा 
ओर आयेसमाज के मुख्य २ कार्यों का इस इतिहाम मे परिचय दिया गया हैं । 
मुख्यतया आयेसमाज की वर्तमान सन्‍्तति के लिय्रे इममे जानने योग्य बहुत 
सी सामग्री उपलब्ध होती है। आर्यसमाजो की लाइबओरियों मे इस संग्रह का 


रखा जाना आवश्यक है ।--मल्य सजिल्द २॥), अजिज्द २) 
| मिलने का पता -- 
| सावदेशिक आर्य-प्रतिनिधि मभा, देहली । 
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काये कारिणी सभा का निश्चय 

(१) ३ अगस्त सन्‌ ४० ई० को आअ० भारतवर्षय आ० कु० परिषद्‌ की कार्य 
कारणी की प्रेठक हुई। 

इन्दौर सम्मेलन म पास हुये काय रूम पर विचार हुआ ओर उसी कार्य-क्रम को 
श्रमली जामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया । 

(के ) आर्य ऊुमारों जे स्पाध्याय॑ योग्य पुस्तकों की सूची मेंगानें क लिये प्रतिष्ठित 
व्यक्षियों को पत्र लिखे जा चुक हैं आर सूची तेयार करने का काम शुरू कर दिया है। 

(ख ) भिन्न भिन्न कु० सभाओं म पारषद्‌ की तरफस प्रतिष्ठित मह्ानुभार्वा के 
व्याख्यानों का आयोजन -- 

इस सम्बन्ध मे प्रतिष्ठित महानुभाया प्रोफेलरा उपदेशको तथा प्रचारकों को निवेदन 
किया जा चुका है कि वे जय कहीं जहा कह्दी किसी कायवश बाइर जाय तो परिषद्‌ कार्यालय 
को सूचित करद त कि परिष्रद की तरफ से यहा उनके व्याख्यानां का आयोजन किया जा सके, 
इस सम्बन्ध म कई महानुभावा से स्वीकृति श्रा चुकी है अर आ रही हैं | स्वामी 
केबलानन्द जी सरस्वती दस मास मे शिमला तथा बिजनार क आसपाप्त के स्थानों म दोरा कर 
रहे हैं । उनसे पत्र व्ययदार हो चुका हे | उक्त स्थाना पर उनके व्याख्यानो का आयोजन करके 
कु० सभाय स्थापन का काय करने का प्रय न किया जा रहा है। 


तम्बाकू मिगरेट विरोधी आन्दोलन 
तम्बाकू सिगरेट विगेधी आन्दोलन ता० २४ नवम्बर से १ दिसम्बर सन्‌ १६४० के 
किया जावेगा | “स आन्ंरेलन ऊ लिये काफी जोरों स तैयारी दो रही हैं। ट्रौकः काढन 
पेफ्लेट्स आदि तैयार किये जा रदे हैं। यह सत्ताह बड़े धूम धाम से मनाया जावे ऐसा नित्य 
हुआ है प्रोग्राम तैयार हो रहा है । 


( ३५६, ) 


पृष्ठघ&97४ 02»०) जैथा व्यायाम सम्बन्धी कार्य 
यह आयोजना तेयार करने का कार्य योग्य व्यक्तियों के सुपुर्द किया गया है। योजना 
तैयार होने पर सब्रके पास भेजी जावेगी और इसको अमली जामा पहिनागा जावेगा | 


दह्देज दिवस 
यह दिवस जनवरी में मनामा जावे ऐसा निश्चय हुआ हे | इस दिवस के लिये भी 
काफी तैयारी हो रही है | 


निवेदन 
झाय कुमार जगत्‌ तथा आय॑ युवक सभाओं के मन्‍्त्री महोदय तथा अन्य आर्य 
महानुभायों की सैवा भे'-- 
भीमान्‌ जी, 


आपकी सेवा में इन्दोर सम्मेलन की रिपोर्ट तथा परिषद्‌ की वाषिक रिपोर्ट मेजी जा 
चुकी हे और अवश्य आपने उसे देखा होगा | अब आपसे प्रार्थना हे कि आप में से जिनका 
वार्षिक चन्दा न आया हो वे कृपा कर आयना चन्दा परिषद्‌ कार्यालय को शीक्र मेजने की 
कृपा करे । उसी प्रकार जिन कुमार सभाओं का परिषद्‌ से सम्बन्ध नहीं है उनसे भी सानुरोध 
प्रार्थना है कि वे शीक्रताशीत्र परिषद्‌ से अपनी सभा को सम्बन्धित करले । 

कृपया इस सम्बन्ध में शीक्रता करे ओर आवेदन पत्र मर कर परिषद्‌ कार्यालय को 
मैजने की कृपा करें । साथ ही उसके २) चन्दे के मी मेज दे ताकि आपके आवेदन पत्र इसी 


झतरग में रखे जावे और शीम ही स्वीकृत कर लिया जावे । 
निवेदक--- 
ह० ग० पोनीकर उपमत्री आ० कु० परिषद्‌ 
समाचार संग्रह 


आये कुमार राठ 'रक्ञात्मक दल' की स्थापना करने का प्रयत्न बड़े उत्साह से कर रही है । 

आर्य कु० सभा बीकानेर का वार्षिकोत्सव बड़े समारोह के साथ समात्त हुआ | व्यायाम 
के खेलों का प्रदर्शन हुआ तथा प्रतिष्ठित व्यक्षियों के व्याख्यान हुए । 

आर्य कुमार सभा कमतौल--उत्साह जनक कार्य कर रही हे परिषद्‌ के प्रधान पूज्य 
पंडित धुरेन्द्र शास्त्री यहां दौरा कर चुके हैं। कमतोौल कु० समा अब परिषद्‌ से सम्बन्धित 
हो जावेगी | 


( ३५७ ) 
आय कुमार समा को स्थापना 

आर्य कु० सभा भागलपुर--में आर्य बीर दल की स्थापना हो चुकी है, कुमार सभा 

बहुत ही उत्साह से काम कर रही है | 
परीक्षा सम्बन्धी कार्य 

भूत पूर्व परीक्षा मत्री ५० सर्यदेव जी शर्मा एम, ए एल टी, ने गत बर्ष तक परी- 
कामों का कार्य बहुत इ सुचारु रूप से चलाया। आपके ही प्रयत्न का फल है क्रि यू , पी, 
सी, पी, तथा अन्य कुछ प्रान्तों मे इसका काफी प्रचार हो चुका है। आपके इस कार्य के लिये 
जितनी प्रशसा की जावे थोड़ी है | आपने इस वर्ष यह कार्य करने थी असमर्थता प्ररृट की 
झत* झापकी जगह पहित देंवबत जी धमेन्दु परीक्षा मत्री चुने गये हैं । श्राप भी बड़े उत्सादी 
हैं और परीक्षा का कार्य बड़े उत्साह ओर लगन के साथ कर रदे हैं। 

आय॑ समाजों से +वेदन 

मन्नी महोदय ! 

सेवा मे निवेदन है आपके यहा अगर कुमार सभाये न हो तो कृपा कर अपने स्थान 
पर कुमार सभाये स्थापित कराये आर उनको अखिल भारतवर्षोय कु० परिषद्‌ से सम्बन्धित 
होने के लिये आदेश दे और परीक्षाओ मे अधिक से अछिक विद्यार्थियो को सम्मिलित होनें 
के लिये उत्साहित करे । साथ ही जब्न कमी आपके स्थान पर कोई प्रतिष्ठित महानुभाव उपदेश 
व्याख्यान तथा प्रचार के लिये पधार तो विशेषत कुमारों के लिये भी उनके व्याख्यान का 
आयोजन करने की कृपा करन! चाहिये। 

विनीत-- 
ह० ग० पौनीकर 
मध्य प्रांतीय आय प्रतिनिधि सभा का कुमार सभाओं के सम्बन्ध में 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव 

मध्य प्रातीय आय प्रतिनिधि सभा ने अपने गत्‌ वार्षिक अधिवेशन में प्रात मं 
झा कुमार सभाओं एवं धार्मिक परीक्षाओं के सचालन के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये 
निम्न प्रस्ताव पास किया है -- 

यह समा प्रात में आर्य सिद्धान्तों के प्रचार का ठोस कार्य करने एवं आर्य सदस्यों 
में सिद्धान्त पालन की त्रुटियों को दूर करने के देतु आर्य कुमार सभाओं की स्थापना एव 
धार्मिक परीक्षाओ के सचालन के कार्य को अत्यधिक झावश्यक समभती दे। अतः यह 
निश्रय करती है कि तीन व्यक्तियों की एक उपसमिति बनाई जाये जो उक्त उद्देश्य क। 


( इश८ ) 
पूत्य॑थ पूर्ण प्रयत्न करे और ध्रार्षिक अधिवेशन पर अरना विवरण पेश करे। डपसमिति के 
निम्न सदस्य चुने गये हैं । 
(१) भी रामदत्त जी शानी ( बुरहानपुर ) उपप्रधान | 
(२) भीमती यशोदा देवी जी शास्त्री ( प्रधाना, स्त्री समाज झकोला ) 
(३) श्री विनयकुमार जी ( प्रधान आय॑ कुमार सभा अ्रकोला ) 


मध्य प्रातीय श्रार्य कुमार डपसमिति ने भ्रपनी ता० ८६ ४० की बैठक में धार्मिक 
परीक्षाओं के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पास किया है '-- 


प्रात के आये सदस्यों एवं भ्रन्य जनता में वैदिक सिद्धात सम्बन्धी ज्ञान की श्रमिवृद्धि 
एवं उनमें स्वाध्याय की मनोज्त्ति पेदा करने फ्रे लिए यह अत्यावश्यक है कि प्रात का प्रत्येक 
समाज और आर्य कुमार सभा अपने स्थाना पर अखिल भारतपर्षोंय झ्रार्य कुमार परिषद्‌ 
हारा संचालित वैदिक धर्म विशारद और सिद्धात शास्त्री परीक्षाओं के केन्द्र यथा शीघ्र खोलें । 
आरय॑ कुमारों, परिषद्‌ के प्रतिष्ठित समासदों तथा अन्य दानी भाय॑ 
महानुभावों से अपील 
सरुजन इन्द ! 


इन्दोर सम्मेलन में पास किए हुए प्रस्ताव, आपने बुलेटिन तथा समाचार पन्नों में 
देख ही लिए होंगे, साथ ही इस सब कार्य क्रम को अ्रमली जामा पहनाने के किए धन की 
आवश्यकता है, इस आ्राशय का प्रस्ताव भा पाच रुयये वाले प्रतिष्ठित सभासद्‌ बनाने के 
विषय में ) देला होगा श्रत आप कुमारों से निवेदन है कि यह पाच रुपए वाले प्रतिष्ठित 
समासद्‌ बनाने का काये आप हाथ म ले लीजिए ओर दस प्रजार धन एफ़त्रित करके 
परिषद्‌ कार्यालय को भेजे ताकि परिषद्‌ पूरे प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने का पूरी पूरी तरद 
से प्रयत्न कर सके | 


साथ ही प्रतिष्ठित समासदों तथा दानी आय महानुभावों से भी निवेदन है कि वे स्वय 
प्रतिष्ठित समासद्‌ बने और अन्य मित्रों को समासद्‌ बनाकर आय कुमार परिषद्‌ की सहायता 
करने की कृपा करे। 

विनीत--पोनीकर उपमन्त्री 
धन्यवाद 

कई महानुमावा ने कुमारा + स्वाध्याय योग्य पुस्तका की स्‌चि भेजकर हमें अनुग्रह्दीत 
किया दे अत यहा हम उन सब का धन्ययाद करते हैं। साथ ही बहुत सारे उपदेशको, 
प्रचारकों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने दोरे म, आय कुमार सभाओं की स्थापना 
करने का आश्वासन दिया है तथा कुमार समाओं को अयने व्याख्यानों हवरा लाभ पहुँचाने 
की भी सहमति दे दी हे श्रत इन सब +ो हार्दिक धन्यवाद देता हू। --उपमन्‍्त्री 


सार्वदोशिक सभा का प्रचार कार्य 


च००<००० गज हि>विवि#कट मन 


आंध्र ( जुलाई मास का विवरश ) 

इस बार निम्न नयें स्थानों में हम तीनों ह्वारा प्रचा! किया गया । पालपर्स, पेपर्स, 
तिकमिला, काम्मावारिपालम्‌, विद्यावन ( मन्तनिवारिषालम्‌ ), काबूर आभम, बोडपाहू । 
सब ज्ञगह अच्छा प्रभाव रहा | 

समा द्वारा ईसाइयों में प्रचाराये नियुक्त भी इरिराम प्रसाद राव जी ने निम्न स्थानों 
पर घूम घूम कर ईसाहयों में कार्य किया। जूटमिल, जाजंपेट, अ्रग्रद्दारम ( गुस्टूर में ), 
दुनेकोएडा, आरारेल्षपाह्न, वेलपूरू, दृदनकुण्टला अ्रक्कचरुजु, पुदिली, चिन्तगुश्टला, अरम्बा- 
पुरम्‌ , रेगडिपल्ले । 

इस समय प्रचार कार्य भ्रच्छा चल रहा है। तनालो आने पर प्राय मनुष्य स्वय ही 
आाय॑ समाज के विषय में जानने की इच्छा से रखते हैं। 

कैपर्स में नया समाज खुल गया है। कूचिपूड़ि समाज की तरफ से भी ० गोपदेच जी 
ने महामारत की कथा प्रारम्म कर दी है । 

एक कम्मा भाई ने मरते समय ४० इजार र० की जायदाद एक सस्था जिसमें वेदों 
का पठन पाठन द्दो-*चलाने के लिये तीन ट्रस्टियों के सुपुर्द की | अब वे लोग इसको आर्म 
साम।|जिक सस्था बनानेके इच्छुक है | एक गुरुकुल स्थापना करना चाहते हैं । प० मदनमोइन 
जी, विद्याघर जी तथा १० गोपदेव जी उस स्थान को देख झाये हैं । यदि इसकी अनुकूल 
ब्यवस्था हो गई तो आर्य समाज को इस सस्था द्वारा प्रचार की बडी भारी सुविधा 
हो जावेगी। 


कर्नाटक प्रांत के दषिय कनारा में आयंसमाज प्रचार 
सन्‌ १६४० जून और जुलाई महीनों में दक्षिण कनारा जिले के आयोपदेशक भी 
प० मंजुनाथ जी ने *गलूर, काकला, हिरियडका, उड़पी, मूडबिद्री, नीलेश्वरर, कासरगोड़, 
होसदुर्ग, बटवाल, पाणेमगलोर, पृत्तूर, इन स्थानों में अमण करके, आर्य समाज के सिद्धांत, 
समाज स्थापना को आवश्यकता, वैदिक धर्म के महत्व, वादविवाद शकासमाधान, समाज 
सिद्धाँत की पुस्तिकाये, इत्यादि के द्वारा समाज का प्रचार काये किया। जिले भर में झब 
तक ४ समाजें हैं । पत्तर, बेंटवाल, नीलेश्वर, दोसदुर्ग, कासरगोड, आदि स्थानों में समाज 
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स्थापना के लिए प्रयत्न किया | नीलेश्वर तथा पत्तर में निकट भविष्य में समाज स्थापना होने 
वाणी है। समाज स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं। 
केशव रामचन्द्र शेणे 
मत्री आर्य समाज काकल द० क० 


« भाग्य नगर हेदराबाद निम्ामराज्य का अ्रमण विवरण 

मैं ता० २६ ६ ४० अ्रजयमझ् ( अजमेर ) से प्रस्थान उरे ता० २६६४० को 
शोलापुर जो झआञा० प्र० सभा निजाम राज्य का केन्द्र स्थान हे वहाँ पहुंचा, वहाँ आर्य समाज 
सोलापर में प्रचार हुआ । यह इ्ं का विषय है कि श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सार्वदेशिक सभा 
की उदारता से यदा दयानन्द उपदेशक विद्यालय स्थापित हाकर पचास के लगभग उपदेशक 
भेख्ी के छात्र शिक्ता पा रहे हैं । 

सोलापुर आर्य-पुरुषो तथा डी० ए० वी० कानेज कमटी के उत्साह से डी० ए० बी० 
कालेज की स्थापना होकर एक किराये के मकान में १७० छात्र शिक्षा प्रास कर रहे हैं। 
जिसके मुख्य सचालक श्री० जी० एल० दत्ता जी बड़े ही लगन तथा उत्साह से कार्य का 
सचालन कर रहे हैं। और कालेज के नये भवन आर्य्य कॉग्रेस शोलापुर की ऐतिहासिक भूमि 
में जो शोलापुर नित्रासी एक महोदय ने पचास हजार मद्रा प्रदान किया हैं उसम॑ मुख्य ह्वार 
तंथ्रा हाल बन रहा है। इन सब इमारतों का निरीक्षण मैंने किया श्ञात हुआ कि जनवरी 
तक भवन तेयार होकर कालेज का पटन पाठन उन नये भवनों मे प्रारम्भ होगा । 

ग्रह से श्री प० बन्सीलाल जी वकील त्याग मूर्ति, निजाम राज्य आय्य॑ प्रतिनिधि 
सप्ता के मम्त्री ह्वारा प्रोगम बनवाकर प्रस्थान किया। 

शोलापुर से वार्सों होकर ता० ४ ७ ४० को तडघल ( कलम ) रोड पहुँचा वहा पर 
मन्त्री आय समाज क पुरुषार्थ से सदाशिव चौक नाम के बाजारम वेदिऊ धम सदेश को जनता 
ने अवण गोचर किया | सदाशिव माता, पिता के एक ही दाक्षिणात्य आह्यण का पुत्र या, जो 
सत्याग्रह म॑ अपने जीवन की आहुति देने म समर्थ हुआ, उसी के नाम पर उस चौक 
बाजार का नाम सदाशिव चोक पड़ा है। उनक बृद्ध माता पिता के ण॒द्व पर जाकर उनको 
सान्वना दी कि ' आप धन्य हैं जिनकी सन्तान ने देश के ठु ख निवारणार्थ अपने जीवन की 
आाहुति प्रदान का “आपक दूध का ऋण चुकाया हे” जिससे उनमें पेये धारण क्री शक्ति 
प्रात हुई । उमी नगर म प० बशी नाल जी की धर्म पी तथा पॉच छु बालक वालिकाओं 
का उपनयन ससस्‍्कार कराया। 
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बड़ा से स्थान कलम को प्रध्यान किया वक्ष समाज में दो दिन तक प्रचार होता रहाँ, 
बढ़ा पर एक वीर व्यक्ति कथले जी महोदय हैं जिन्होंने अपना निजी कारोबार छोड़कर वैदिक- 
घ॒र्म के प्रति सर्व शक्ति (वन मन) से आहुति रूय प्रदान की है, जिनके प्रताव से तथा 
पुरुषार्थ से चार, छ ग्राम जो कि अशिक्षित नायक ( बजारे कहलाने वाले ) राजपृत वीर 
वैदिक धर्म की दौच्या में होकर जीवन का लाभ उठा रहे हैं । 
वहा से मोमिनाबाद नामक स्थानको पहुंचा, इधर निजामराज्य की ओर से सरकारी सवारी 
बस सरबीस चलती है | किराये के उपरान्त धर्तमान लडाई के नाम से कुछ अधिक लिया 
जाता है | मोमिनावाद निजाम राज्य का जिले का स्थान है वहा फौज की छावनी है। छावनी 
की हद में आर्यसमाज का मन्दिर हैं। वहा श्री मनोहरसिंह जी आर्यंसमाज के प्रधान हैं। उन 
सबके प्रयत्न से समाज में प्रचार हुआ । दूसरे दिन श६र के अन्दर निजी मदरसा (विद्यालय) 
है और एक मराठा बोडिंज़् तथा एक मराठा ब्राह्मण बोरडिंड्र छात्रालय प्रथक्‌ २ हैं वहाँ के 
कार्यकर्ताओं के श्राग्रह से प्रचार हुआ ओर उन्होने छात्रालयों मे प्रचार की व्यवस्था का 
आग्रह फिया। वहा पर छात्रो में प्रचार होकर २५ छात्रो का उपनयन ससस्‍्कार कराया तथा 
गुरुकुल प्रणाली के अनुसार शिक्षा का आदेश किया । 


वहा से शुभस्थान पलीं को प्रस्थान किया, पर्लो के आयंवीर हीरालाल नामक व्यक्ति श्रपने 
व्यक्तित्व पर आयेसस्कृति की रक्षा का भार लेकर कार्यको चलाने में समर्थ हुए हैं | उक्त स्थान 
में अधिक प्राचीन काल से यज्ञ यागादि के प्रख्यात बड़े २ मन्दिर हैं । वहा यजुवेंदी ब्राप्मण 
निवास करते हैं झोर वर्तमान प्रणाली के श्रनुसार रुद्र यागादि करते हैं | वहा जनता ने बड़ी 
ही भ्रद्धां के साथ प्रचार कराकर प्रचार में गम्मीरता पूर्बक भाग लिया । वहा से निजाम राज्य 
की रेल प्रारम्भ होती हे | दूसरे दिन आरयंपुरुषों के सहयोग से स्टेशन पहुँचा | वर्षा का वेरे 
अधिक, पैरो में पीडा, भरस्त स्टेशन पर पहुँचे तो आषाढी एकादशी पठरपुर यात्रा के कारण 
स्टेशन पर अधिक से अधिक यात्रिक जनसख्या बाल-बृद्ध एकत्रित हो रहे थे ।.टिकट मिलना 
असमभव । प्रभु कृपा से टिकट लेकर गाडीमे प्रवेश किया। यात्रियों के कारण गाड़ी में बिलकुल 
स्थान नही, जनता के लिए बड़ी ही कठिनता का समय था, जैसे-तेसे भगवान को इझपा से शुभ 
बड़बल नागनाथ पहुंचा | यह स्थान भी प्राचीन ऐतिदासिक दुर्ग आदि खण्डहरों के रूप में 
जीर्ण होकर अपनी अनुपम छुटा प्राचीनता का गौरव दर्शा रहे हैं, यहा प्रचार हुआ | एक 
अध्यापक मशेदय जो सत्याग्रह में माग लेने के कारण भ्रध्यापकी के कार्य से प्रथक्‌ कर दिये हैं 
अपनी कृषि कार्य में सलभ होकर सम्तोंष धारण कर वैदिक धर्म के प्रति सलग्नता पूर्वक. 
कांय कर रदे हैं। यहा समाज नहीं हें। 
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कैहा से 3दगीर के जो जिले की केन्द्र स्थान है, आयंसमाज में पहुँचा | समांज-मन्दिर 


सिज का है। समाज में व्यायम शाला हे, सुचारु रूप से चलता है। छात्रों से ड्रिल आदि 
झनेको त्रकार के शारीरिक उक्नति के साधन सिखाये जाते हैं | यहा एक लिंगायतों की आर 


से एक लिगायत समाज अयनी अलग बिगुल बजाने में निमग्न हैं, परन्‍तु उनकी यद मामूली 
समभ है जिस गह में, जिस पडोस में जिस आम में अ्रपनी व्यक्तिगत उन्नति में गण समूह 
भिन्न दिशा में निमस्न हो वह सज्ञठन के क्षेत्र से वश्चित रहकर पतनावस्था को प्रास होने के 
स्वप्न मे निमग्न होकर अपने सज्ञठन के दक्ष की जड़े खोलली कर रही है, सतार में देखा 
जाता है कि ईश्वरी वस्तुएं समानता से सबको सहयोग दे रही हैं | इसी दृशन्त को लेकर मनुष्य 
समाज एक दूसरे का मित्र होकर व्यवहार करने में दत्तचित्त होके श्रपना लाम अनुभव करेगी 
तभी कल्याण है। यही आयंसमाज के वैदिक ईश्वर रचित आदि सृष्टि के सिद्धान्त 
समष्टि रूप से समस्त मानव जाति को शिक्षा देने में समर्थ है । जनता 
ग्रहण करे अन्यथा वेदिक सिडधात आज नहीं कल मजबूरन मानव समाज को ग्रइण 
करना ही होगा | तभी इस उस प्रभु के अमृत-पुत्र कहलाकर अपने व्यक्तित्त को तथा मनुष्य 
समाज को सुखी बनाने में सफलीमूत होगे | अस्तु यहा आर्यसमाज में दो दिन तक जनता 
स्त्री-पुरुष बड़ी सर्या में उपस्थित होकर बेदिक धर्म का सन्देश बड़े ही चाव से सुनतो रही 
जिसके लिये यहा के कार्यकर्ताआ तथा जन समूह को धन्यवाद है। एक ख््री-समाज का 
अधिवेशन हुआ । दइढ्त्‌ सख्या मे देवियाँ उपस्थित हुईं और कुछ देवियों का उपनयन 
संस्कार दुआ। इसका श्रेय वहाँ के स्त्री-समाज को है। यद्दों नगर के कुछ अन्तर पर 
प्राचीन बढ़े २ मठ हैं । यात्रा हरसाल हुआ करती है, प्राचीन दुर्ग भारत की कला-प्रदर्शन की 


छुय दर्शाते हैं | यहा पर पारडवो का अमण तथा निवास भी बतलाते हैं। पेशवा कालीन 
मराठो के युद्ध की कुछ निशानियाँ बतलाते हैं | वहा महराष्ट्र वीरों के समय का पक 


दुर्ग भी है। 


फिर डदगीर से मालकी नामक स्थान को प्रस्थान किया, वहा कोई पेशवा कॉल 
में समचन्द्र नामक राजा राज्य करता था। उसको पेशवाश्ों के कार्यकर्ता ने श्रग्नि के मेंद 
किया था जिसका परिणाम पूना नगरी में पेशवा समूह को प्रत्यक्ष है। स्वार्थता, पदलोलुपता 
अधिक काल तक चिरस्थायी रूप में नहीं रह सकती | यद एक ईश्वरीप्र नियम है पक्षपात 
रहित सत्य न्याय का आचरण राज्य शक्ति का प्रजा की रच्ता करना परम कतंव्य हे। किले में 
तहसील का कार्यालय है यहा पर आरय॑ पुरुषों पर उदण्ड विधमियों ने अनेक प्रकार की 
उंदश्डता की द परन्तु जो मच्चा सोना होगा अग्नि में त्ृपकर श्रधिक मात्रा में चमकदार होकर 
लाभकारी होता दे । 
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उसी प्रकार यहा के भी ठुलसीराम जी के साथ जो कि आर्यसमाज के मन्त्री हैं. उनके 
साथ अनुचित व्यवहार किया परन्तु ईश्वर की कृपा से समाज का कल्पवृक्त हरा भरा है ओर 
भावी काल में भी सबको सुख प्राप्त होगा । यहा भी वर्षा वेग अधिक रहा । इस भालकी नगर 
में आर्यसमाज की ओर से एक व्यायामशाला चल रही हे | कुमार बडी ही उदारता से दक्षता 
पूर्वक अपना कार्य कर गण समूह की सेवा में तत्यर रहते हैं | यही आरयंकुमार वीरा का परम 
कर्तव्य है। दूसरी इस नगर में हनुमान व्यायामशाला पृथक चल रही है । थे वैदिक प्रचार 
में सम्मिलित होते रूते थे। एक दिन हनुमान व्यायामशाला के कुछ कार्यकर्ताओं ने आकर 
आग्रह फिया कि “आप हमारी 5श्षायामशाला का दिग्दर्शन करने की कृपा करे” परन्तु मरे 
पैर में चोट थी फिर भी सायड्डाल को आर्यसमाज के मन्‍्त्री श्री तुलसीराम जी तथा अन्य 
सजनों के साथ वहा गया । उन्होने बड़े ही सजावट के साथ तैयारी की थी । दर प्रकार के 
शख्नादि साधारण व्यायाम सम्बन्धी खेल, गदा, पटा लेजम आदियों का दिग्दर्शन हुआ । 
कुमारो ने कई प्रकार के शारीरिक व्यायाम इस्तक्रिया दिखलाई | ईश्वर की कृपा से यहा के 
कार्यकर्ता, विशेषकर मन्‍्त्री जी का त्याग अपूर्व है । उनके उत्साहित कार्य की इद्धि हो | 
यहाँ से मैं रेल द्वारा वीदर को जो निजाम राज्य का प्रधान जिला है तथा व्यापारिक 
दृष्टि से भी मुख्य समझा जाता है पहुँचा, वहा श्री ठाकुर भवानीर्सिह जी वर्मा 
एक पराने राज्य के मान्य-गणों मे से हैं। वहा विदर्भ राज्य के जमाने का हुर्ग भी 
मौजूद है ऐसा बताया परन्तु ससार की गति परिवर्तन शील है, उस दुर्ग 
के चारों ओर नहर रूपी खेंदक बडी गहरी हे कई योजन की परीधि में घिरा हुआ दे, अब 
वीरान रूप में पड़ा है| वहाँ से बीदर के बाजारमें गये देखा कि जो बाजार का मुख्य-भाग रैक 
कहलाता है वह जलकर खाक होकर राख की देरियाँ, दीवार जलकर खडहर के रूप में 
खडी हैं, लोदे के बड़े बड़े बीम (गर्डर) धनुष के आकार कमान के रूप में कुके टे४ बॉके 
हो गये हैं । 
वहाँ से मैंने ( हैदराबाद ) भाग्यनगर को प्रस्थान किया । बहा एक मुकाम करके 
सिकन्दराबाद आर्य समाज मैं गया परन्तु पेर में अधिक पीड़ा होने के कारण शहर में भ्रमण 
न कर सका । समाज मन्दिर में ही वैटिंक धर्म का सदेश सुनाता रहा झोर उन दिमों प्रचलित 
साम्प्रदायिक प्रथा के अनुसार आषाढ़ के देवी के मेले में जन समूह एकत्रित होता रहा 
जिसमें अ्रनेक पशुओ की वलियाँ होती हैं। परन्तु मैं आय॑ वीरों को उनके रोकने के प्रति 
उत्साहित करता रहा, जिससे मूक पशुओं की बलिया बन्द हो गई और पैर के दुःख के 
कारण निजामाबाद आदि दो एक स्थान छूट गये । --केवलानन्द स न्‍्यासी 
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आये वीर दल शिविर ( गुरुकुल डौरली ) मेरठ 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा की सरक्षुता में दयानन्द मद्दाविद्यालय ग्रुदकुल 
डौरली मेरठ के मैदान में ता० १७ जूलाई १६४० ई० को आर्य वीरदल शिक्षण शिविर 
आरम्भ किया गया । इस शिविर मे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरावून, बुलन्दशहर 
देहली, रोहतक, गुडगात्रा, करनाल, हिंसार तथा जीद के टलाकों से क्मश १५४, ८, ४, २, 
४, ४, ७, ४ १, ५, ८ अ्र्थात्‌ ४८ सेनिकों ने रहकर शिक्षा ग्रहण की । भी सूर्यमानु, शहा- 
दरा तथा शिवनारायण खेखडा बीच म बीमार द्वोने तथा अन्य अनिवाय कारणो से चले गये | 


शिविर मे दल परावन्दी ( )7!] ) तथा शारीरिक व्यायाम (7? 7! ) की शिक्षा 
भरी यूबेदार टेकचन्द जी तथा उनके साथ झआाये हुये कुछ ( ॥80 0००78 ) महोदय देते 


रदे | लाठी की शिक्षा श्री मदेशचन्द जी व्यायाम शिक्षक गुबकुल डौरली विशेष रूप से देते 
थे। प्रारम्भिक चिकित्सा विषय पर डाक्टर कुजबिदारीलाल जी मेरठ से पधार कर व्याख्यान 
देते रहे । बौद्धिक शिक्षणके निमित्त श्री शिविराध्यक्ष के अतिरिक्त समय २ पर श्री फ्रे ०धर्मेनद्र- 
नाथ शाम्त्री एम ए भी प्रो० महेन्द्रअताप शास्त्री एम ए श्री स्वामी सत्यदेव जी परि्राजका- 
चार्य श्री प० झानचन्द्र जी बी ए श्री स्वामी अद्यानन्द जी भजर, श्री ५० बुढ़ठेब जी वेदा- 
लकार, चा|० चरणसिदजी एम ए , प्रो० रामसिंहजी एम ए देहली, श्री शिवचन्द्रजी, श्री प० 
गगाग्रसाद जी एम ए (िला०त (क्रार्श 7व8० शाल ) श्री सद्ीकी साहब 
स्काउट मास्टर, श्री शेरमिद जी एम ए, श्री एस पी महरा एम ए ( [757960007 
& ]), & ) ने पधारकर भाषण दिये । भाषणा के विषय शिक्षा क्मके अनुसार ही रकगे गये 
थे । व्यवहारिक विप्यों पर श्री भरोदत्त जी नस्याल देहरादून ने व्याख्यान दिये तथा क्रिया- 
त्मक शिक्षण भी दिया। शिविराध्यक्ष तथा श्री शिक्षाध्यक्ष के भी व्याख्यान इस सम्बन्ध मं 
हुए बौद्धिक शिक्षण के सन्बन्ध में लगभग ३४ व्याख्यान हुये। सेनिका को प्रथक्‌ विषय पर 
पयाप्त नोट्स भो लिखाए गये । 

ता० २ तथा १४ अ्रगस्त को रात्रि के समय शिविर में आनन्द गोष्ठी ( (१७7 ७- 
[76 ) हुई जिनम सेनिको ने विशेष उत्साह से भाग लिया। 

समाह म एक बार सेनिकों का 0008778 होता था और इस दिन समत्त सैनिक 
प्रात ५ बने लगभग १० मील्ल की यात्रा पर ४97९] करते हुये जाते थे | मार्ग में कई 
प्रकार के भ्रन्य शिक्षण भी दिये जाते थे। 

शिविर मे साय समय सम्मिलित सन्ध्या तथा यश का भी क्रम रहता रद्मा | भी भवानी 
शकर जी इसके ञअध्यक्ष रे | साधारण पहरे के अतिरिक्त २ दिन विशेष प्रतिबन्ध के साथ 
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प्रहरी कार्य ( 8७708) ॥0)907९४ ) की शिक्षा भी सेनिकों को दी गई । श्री मैरवदस इस 
कार्य के दचार्ज थे परीक्षा १ अगस्त को सैनिकों की लीगई । परीक्षा में ५१ मैनिक सम्मिलित 
हुये । 

वर्षा ऋतु होने के कारण शिविर में '(9]978 का भी असर हुआ । ४ वा ५ 
सैनिक निरन्तर )/(9/&77& का शिकार होते रदे । श्री सत्य बन्धु जी 'र्ध / अपने प्रभात 
आश्रम के तथा नत्थे के अन्य सजनों के साथ चिकित्सा व रोगी सुअ षा के कार्य में विशेष 
भाग लेते थे। 

१५ अगस्त को सैनिका की प्रतिजा धारण उत्सव मनाया गया। प्रात,काल विशेष 
यज्ञ किया गया तथा गुरुकुल की ओर से सेनिको का अमिनन्दन किया गया। मध्यान्होपरान्त 
श्री ला० नारायण॒दत्त जी ठेकेदार देहली के सभापतित्व में विशेष उत्सव मनाया गया। 
उत्सव में बााहिर से बहुत से सजन भी पधारे। गुरुकुल के ब्रह्मचारिया के अ्रतिरिक्त सेनिका 
के लाठी व पराबन्दी के प्रदर्शन हुए । शित्ताथियां को प्रमाण पत्र वितरित किये गये तथा 
आय ध्वज के नीचे विशेष विधान के अनुसार शिविराव्यक्ञ ने सेनिका से जत अहण कराया 
तथा दीक्षित किया । 

१६ अगस्त को प्रात ध्वजावतरण दोकर शिविर समाप्त किया गया । 


शिवदयाल्ु 
अध्यक्ष आर्य वीर दल शिविर, गुरुकूल डौरली मेरठ , 
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भारतवर्ष तथा विदेश के आयंसमाजो की 
सची 


है 
कि 
ह् 
समस्त भूमरडल में जितनी आये समाजे' हैं उनके पूरे प्तों के सहित ; 
सूची सावदेशिक सभा ने अभी हाल में बुस्तक रूप में प्रकाशित की है । 

कागज, छपाई आदि उत्तम हैं। मूल्य #) प्रति 8 
मिलने का पता-- [ 
सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली। : 

फ्क्स्क्क्क्स्क्क्क्क्क्स्काःस्क्क्क्क्स्क्स्क्फ्फ्क 


विज्ञप्ति 


सब आये समातन्रों तथा आय वीर दलों के नाम 





भारत सरकार ने ५ अगस्त के नोटीफिकेशन के द्वारा गैर सरकारी 
सझ्वठनों के लिये सराख अयवा निःशख्र डिल आदि करना और मिलिटरी अथवा 
अन्य सरकारी वर्दियों से मिलती जुलती हुईं वर्दी पहनना मना कर दिया हे । 

प्रश्न यह है कि इस नोटीफिकेशन को दृष्टि में रखते हुए आये बीर दलों 
का कया व्यवद्दार होना चाहिये ? सरकारी नोटीफिकेशन इतना स॒ष्ट नहीं हे कि 
उससे यह समम में श्रा जाये कि यह आये वीर दल के कार्यक्रम के किस किस 
भाग पर किस किस प्रकार लागू होगा | आशा की जाती है कि सरकार इस 
विषय को शीघ्र ही स्पष्ट करेगी | 

सम्प्रति मै आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सावेदेशिक 
सभा की नीति यह है कि देश में अभ्यान्तरिक शास्सि को स्थिर रखने में सरकार 
की सहायता की जावे । 

आये वीर दल का कार्य-क्रम छैसे ओ३म पताका का अभिवादन, व्यायाम, 
प्रथम सहायता (7१७४ »70), रोगी की देख ('ए७७॥08), आग बुमाना, 
धार्मिक मेलों तथा उत्सवों का प्रबन्ध करना, पीड़ितों की सहायता करना, धार्मिक 
अथवा सामाजिक कुरीतिएँ मिटाना, इत्यादि सामाजिक सेवा के कामों का हैनिक 
अभ्यास जारी रखना चाहिये | इन कार्यों के लिये आवश्यक नैतिक बौद्धिक 
शिक्षण भी जारी रहना चाहिये। 

आये वीर इस बात में स्वतन्त्र हैं कि यदि वे चाहें तो सरकार द्वारा 
स्थापित नागरिक दलों ( (!५।० 0७७705 ) में भरती होकर देश सेवा करें। 


पुषाकर 
सन्त्री--सा्वेदेशिक सभा 


१७ । ८५। ४० 


जन गणना /?५! 


कया हम आर्यंसमाज की दूसरी बड़ी मारी विजय के लिये श्रेय प्राप्त करंगे १ 

आगामी जनगणना १६४१ में होगी । १ माचे इसकी अन्तिम तिभि है। 
हमारा यह लक्ष्य होना चाहिये कि इस जन-गणना में आया की सख्या ४० लाख हो 
जाय । यह कोई बड़ी बात नहीं है | हेदराचाद आये सत्याग्रह की सफ्लता ने आर्य- 
समाज को स्वंसाधारण मे इतना सर्वप्रिय बना दिया है कि यदि हम सबसाधारण 
तक पहुँच कर रन्‍्हें अपने आपको आये लिखाने की प्रेरणा कर सके तो हमारा यह्‌ 
लक्ष्य पूर्ण हो सकता है । 

वास्तव में आगामी जन गणना में आरयों की सख्या ५० लाग्य कर देना 
हैदराव द सत्थाग्रह्द की सफल्लता से गौरव मे किसी प्रकार कम न होगा । यह आये- 
समाज के लिये दूसरी बडी भारी विजय द्वोगी । जब हैदराबाद सत्याग्रह की सफलता 
के लिये २५ आयबीरो ने अपने प्राणो की अ/हुति दी, हजारो सत्याग्रहियों न जेल की 
मुसीबते सही और आयेजनता ने अपना लाखो रुपया न्यौछाबर जिया तो क्या इम 
झायेसमाज की इस दूसरी बिजय के लिये जानें ओर वन देउर नहीं, जेल को 
मुसीवते सहकर नहीं भ्रत्युत्‌ केवलमात्र अ।गामी ६ मास मे कुछ असाधारण पुरुषार्थ 
करके अपना कत्तंथ्य पालन नदी करेगे ? 


इस कतंव्य की पूर्ति लभी हो सकती है यदि सत्र आराय सस्थाये तथा प्रत्यक 
आये, आगामी ६ मास के लिय्रे जन गणना सम्बन्धी उपरिलिखित उद्देश्य की पूर्ति 
आऋपना मुख्य कार्य बनाल और जहा तक हो सके अपन शेष कार्यों को कुछ समय 
के लिये पीछे डाल कर अपने समय का अधिकतर भाग इस काये मे लगाबे | 


इस काये के लिये जहा असाधारण पुरुषार्थ की आवश्यकता है वहा नियमबद्ध 
रूप में काये करने को भी श्रावश्यकता है, इसलिये सक्षेप स इस काये को करने का 
क्रम नीचे लिखा जाता है -- 


१. प्रत्येक आये-प्रतिनिधि सभा को चाहिये कि वह आंग।मी ६ मास के सिये 
अपने सब उपदेशको तथा कार्यकर्ताओं को मुख्यरूप से इस काये पर नियुक्त कर 
बेवे और प्रत्येक उपदेशक तथा कार्य-कर्ताओ के लिय मण्ढल नियत करके उन्हें 
निर्देश करें कि वे तूफानी दौरा करके सार्यदेशिक सभा का जन गणना सम्बन्धी 

“आदेश अपने मण्डल के कोने २ मे और एक २ व्यक्ति तक पहुँचान को कृपा करे। 

२. (क) प्रत्येक जिले में शीघ्र ही एक अथवा अधिक जनगणना कान्फ्रेस 

करने का यरन करना चाहिये और इनके द्वारा जनता मे उत्साह पेंदा करना चाहिये 


(३६८ ) | 
कि वे अविलम्ब रूप से जनगणना सम्बन्धी अपना + कार्य अपने २ हल्के मे शुरू 
करदे। 

(ख) इसी कान्फ्रस के साथ जिल्ला के मुख्य आये क'यकत्ताओ, आमो के 
मुखियाओ तथा विरादरी के चौधरियों को एकत्र करके उन्हे भी तत्काल इस कार्य 
को अपनाने के छिये प्रेरणा करनी चाहिये । ध्यान रहे कि प्राय प्रामो और 
विरादरियों मे जो कुछ मुखिया और चौधरी लोग कहते दे वही द्ोता है । 

(ग) इस कांन्फ्स में सारे जिले के समाजों को संख्यानुसार खड़ बनाने 
चाहिये और प्रत्येक समाज को अपने २ खड के प्रत्येक ग्राम मे जनगणना का काये 
करने के लिये उत्तरदायी बनाना चाहिये । 

(घ) बडे शहरा में आय सभासदो की टोलियां बनाकर एक एक मुहल्ले के 
लिये एक एक टोली नियत करनी चाहिये । 

नोट --आय समाज इन सब कार्मो सो तभी पूर्ण कर सकतो है जबकि 
सभी आये सभासद आगामी छ मास के लिये अपने को आयेसमाज का प्रचारक 
सममभलें और अपनी सेवा स्वय अपने २ समाज को पश करें। आये वीर दल्लों के 
स्वय सेवकों, आये अध्यापकों, हैद्राबाद के आये सत्याप्रहियो इत्यादि सब प्रकार 
के आये काय कर्ताओ की सेबाये इस काय के लिये प्राप्त करनी चाहिये । 

३. आये हरिजनों मे जनगणना सम्बन्धी सन्देश पहुँचान का विशेष प्रयत्न 
करना चाहिये | आवश्यकतानुसार उनकी एक २ बिरादरी की कान्फ्रस करनी 
चाहिये और उनके चौधरियो को प्र रणा करनी चाहिये कि वे जनगणना सम्बन्धो 
आये समाज के उहं श्य की पूति मे सहायक द्वा । हरिजनो की कोई बस्ती ऐसी नहीं 
रहनी चाहिये और उसमे कोई व्यक्ति ऐसा न रहना चाहिये जिसके पास जनगणना 
सम्बन्धी हमारा सन्देश न पहुँच | याद रहे कि आर्यो को सख्या वृद्धि के लिये यह 
हमारे किये सब से अधिक उपजाऊ चेत्र हे । 

नोट'--इरिजनो में मुसलमानों तथा इंसाश्यों के आये (हिन्दू) विरोधी 
प्रोपेगेंडा (प्रचार) तथा अन्य प्रकार की बहकाने वाली कार्यवाहियों के प्रति विशेष 
ध्यान देना चाहिये | 

४ पढद्ाड़ी इलाकों मे अशिक्षित लोगो में जनगणना सम्बन्धी सन्देश पहुँचाने 

के लिये विशेष प्रवन्ध करना चाहिये | 
४. जिन प्रदेशों के आरयों की सख्या बहुत है जेसे पजाब के दरियाना प्रान्त 


( ३६६ ) 


तथा जम्मू प्रान्त यू० पी० मे मेरठ कमिश्नरी तथा कमायूँ कमिश्नरी, हैदराबाद 
रियासत मे मरद्दठावाड़ी इत्यादि में ब्रचार का विशेष प्रबन्ध होना चाहिये और इस 
कार्य के लिये आवश्यकतानुसार विशेष 3पदेशक नियत करने चाहिये । 

६ जनगणना के कानून के अनुसार प्रत्यक लिखा पढा व्यक्ति सरकार को 
अपनी सेवाये बतौर गणक अथवा प्रबन्धक के पेश कर सकता है इसलिये प्रत्येक 
नगर और प्राम मे सरकार के साथ जनगणना के कार्य मे सहयोग देना चाहिये 
ओर अपनी सेवा उस काय के लिये पेश करनी चाडिये। 

७ जनगणना दो प्रकार की होगी । 

१ प्रारम्भिक (70)॥77707$ ) -जो ऊि शीघ्र द्वी शुरू हो जायेगी । उसमे 
सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति प्रत्येफ़ घर में पहँच कर जनगणना के नक्शे तैयार 
करेगे । यह कार्य उसो तरह प्रत्यक घर में पहुँचफर होगा जैसे कि म्यूनिसिपैलिटियो 
तथा ; सेम्बलियो के वोटरों की सूची तेयार की जाती हैं । 

२ अन्तिम (9५4)) -यह प्राय जनगणना के लिये नियुक्त अम्तिम तिथि 
अर्थात्‌ १ मार्च को होगी परन्तु इस वार यह जनगणाना सम्भवत २७-२८ फरवरी 
ओर १ माच इन तीन तारीम्बा की रात्रियों में होगी। इन रात्रियों को केवल गिनती 
होगी । प्रारम्भिक जनगणना के शुरू होत द्वी हमारे कार्यकर्ता सरकार द्वारा नियुक्त 
व्यक्तियों के साथ रह कर अपने २ मुहल्ले अथवा खड मे जनगणना का कार्य करावे 
ओर देखे कि आरयों की सख्या ठोक प्रकार क्िग्वी जाती है । 

८. जहा कद्दी जन-गणना सम्बन्धी अ्रनुचित कार्यवाही होती हो उश्की 
रिपोर्ट अपने-अपने प्रान्त के 0७५७७ 3५|७००४०॥१०७॥४ तथा जिले की समाज, 
प्रान्तीय आर्य-प्रतिनिधि सभा तथा सावदेशिक सभा को देनी और उसके दूर कराने 
के लिये अन्य उचित उपाय करने चादिये । 

हृष्टव्य --जन गणना सम्बन्धी प्रत्येक कार्यकर्ता का यह करतंव्य होगा कि 
बह अपने कार्य की रिपोर्ट अपने पास की समाज मे भ्रति सप्ताह दे दे और प्रत्येक 
प्रान्तीय आय-प्रतिनिधि सभा तथा समाजों से प्रार्थना की जाती है कि थे अपने 


कार्यकी मासिक रिपोर्ट सा्वदेशिक आरय-प्रतिनधि सभा, देहली को भेजने की 
कृपा करे । 
सुधाकर 


सार्वदेशिक आर्य मन्‍्त्री-- 
सा्वेदेशिक आय-प्रतिनिधि सभा,- देइली | 


विज्ञप्ति 


समाचार पत्रों में यह समाचार छप चुका है कि हेदराबाद राज्य में गुलवर्गा 
के कस्टम आफिस ने एक पासेल में प्राप्त हुये सत्याथ प्रकाश यह कहकर समाज 
को देने से इनकार कर दिया कि यह पुस्तक राज्य में जब्त है। इस समाचार के 
ऊपने से आये जनता में स्वभावतया असन्तोष की लहर ठौड गई। साबंदेशिक 
सभा ने तत्काल इस सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू करदी | आये जगत को यह सूचना 
दी जाती है कि इस कायवाही के परिण/म स्वरूप गुलवर्गा के महकमा करोडगिरी 
ने स्वय पत्र लिख दिया है कि वे सत्याथे प्रकाश ले जायें । 

इस सम्बन्ध में सभा की ओर से जो कायवाही की गई उसका सार जनता 
की सूचना के लिये नीचे दिया जाता है -- 

२० अगस्त सन्‌ ४० को आये समाज गुलबर्गा की ओर से निम्न तार सभा 
को मिला । 

एपडणा णरी2० परगढ8० १९७॥ा९वे #६९ १७४8 छि85०१- 
शि७ांशर श॑ प्रकरमशाबत, फैब्रागपरड्गाएा छाते ॥90]ए ९0098569९व 
8७0 80]07 39% 887 4 00768. 47 #8था॥] 00७ 829 


इस पर सार्वदेशिक सभा के माननीय प्रधान श्री घनश्यामर्सिद्द जी ने निम्न 
तार राइट आनरेबुल सर अकबर हेदरी के नाम ता० २२ अगस्त सन्‌ ४० को भेजा । 
काए॥0 07796 ता 4४0७ पिथा१९१, 
सप्वागगते 
फ्शल्ट्टाम्ाा 70 37ए2३७7०७] (०0७8० 00 670॥7 (००५० 
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6०. एफ॒ुणाशा0, उद्धव कराते त9॥ए ००ागा82७९प 880987- 
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धागाओए गा शाए्टा 0पए( 


( ३७१ ) 
इस के साथ ही आये प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य के अधिकारियों ने इस 
सभा की आशालुसार आये समाजिक जनता के भाष राज्याधिकारियों तक पहुँचाने 
के लिये उचित कार्यवाद्दी की। परिणाम स्वरूप ग़ुलबर्गा के कस्टम “करोडगिरी' 
आफिस ने निम्न लिखित पत्र आये समाज गुलबर्गा के मन्त्री फे नाम लिखा 
जिसकी प्रतिलिपि आज ही सभा कार्यात्रय मे प्राप्त हुई है । 


नोटिस 
मरासला महकमा महसूल खाना/--पेठ गुलबर्गा शरीफ, करोडगिरी, 
मुबालिक महकमा सरकार आली, 
बाकया २३-११-१६३६  फसली निशान 
जरिया रजिस्ट्री रसीद तलब । मिन जानिब मौलबी मुहम्मद कुतबुद्दीन खा 
सौतमिस महसलखाना अमीन पेट करोडगिरी । 
बस्विदमत तुकाराम साहब 
मन्‍्त्री आर्य समाज आढवत बाज़ार गुलबर्गा शरीफ । 
मुकदमा सत्यारथेप्रकाश बरामद करना | 
बमुकद्दसा सदर तरकीहम है कि तुम्हारी जब्त शुदा किताबें सत्यार्थप्रकाश 
महकमा कोतवाली से वापिस हो चुकी है। लिद्दाज्ा दफतर हाज़ा मे द्वाक्षिर 
होकर किताबें हासिल करलें । फकत हरव तजबीज़ 
सरिश्तादार 
सन्त्री 
सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा; देहली | 
४-६-४० 


मो ओर 


भाय॑ धर्म, आर्य सम्यता, आर्य संस्कृति तथा आर्य भाषा का प्रचार ५ 
करने और आर्य महिलाओं में जागृति पैदा करने के लिये-- 


७ब आरयावर्त लाहोर ७ 


श्री द्ितिषी अलायलपुरी सम्पादक तथा सचालक साप्ताहिक उ्॒दूं 
“प्रकाश” लाहौर के सरक्षण और श्रीमती शकुन्तला देवी हिन्दी भुषण 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित होना आरम्भ हो गया है| मनोहर चित्र, बढिया | 
कागज, उदश्चकोटि के लेख, जोशीली कवितायें, रोचक और शिक्षाप्रद 
कद्ानिया, मोटा साफ़ टाईप, सुन्दर छपाई । वार्षिक मूल्य २), त्रद्मा २॥), 


विदेश ४ शिलिग । 
पहले अछू की लेख सची 


देश आर्यावते हमारा, सुन्दर कविता, भारतीय खस्रियों से आशाये-- 
+ महात्मा गाधी, पति सेवा तथा देश सेवा--माता कस्तूरबाई युवक से--टैगौर, 
हल! हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है--मालवीय जी, राष्ट्र निर्माण ओर भारतीय बलिया 
क# “-श,्री० विजय लक्ष्मी पडित, स्वतन्त्रता का युद्ध और ख्रिया--प० जवाहरलाल |# 
नेहरू, ससार में अशान्ति क्‍यों ९--मद्दात्म! नारायणस्वामी जी, सुख कद्दा ९ 
क - स्वामी सवेदानन्द जी, इनके अतिरिक्त 'हमें कैसे पति चाहिये, स्तरियों को (& 
कं कैसी शिक्षा की आवश्यकता है ९ स्त्रियों के लिये कला कौशल ससथाओं की है* 
जरूरत, ख्त्रियों में आर्य समाज का प्रचार कैसे हो, पञाब में हिन्दी का '* 
क अचार कैसे हो सकता है ? आदि कई उच्च कोटि की विदुषी देवियों और %« 
की विद्वानों के लेख, आये नारी, आये-माता आदि कवितायें “तलाक” “ज्लियों # 
ञ के राज में पुरुष की स्थिति”, दो एकाकी हास्य रस पुणे नाटक, समान “अं 
न अधिकार का मंगड़ा, एक आधुनिक कद्दानी । फुलवाड़ी, सगीत-सुधा, नारी- छ* 
क रत्न, गह-विज्ञान, शिशु पालन आदि स्थिर स्तम्भ” | इससे अनुमान लगाइये हि 
क कि पत्रिका कितनी उपयोगी है ९ 


कि 
| 
शीघ्र २) रु० मेजकर ग्राहक बनिये ट 
पता -+ ७ 
हि 
कि 


फ्ह्कुक्कुक 


; 
३ 
4 


फुस्कुकुइझुककुस्क कुछ 


मेनेजर “प्रकाश” लाहौर 
या 


हि 
है 
मैनेजर “आर्यावर्त” निस्त्रत रोड लाहौर ि 
कुक्फ्र्डक्कक्क्क्क्फक कस्क्क्क्क्क्क्क्फ्क्फ क् कफ /2 
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शास्त्रोक्त विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर््यों' को 
बिना वी०» पी० भेजी जाती है । 


प्ले पत्र भेज कर +- नमूना क्री मंयालें 
नमूना पसन्द होने पर आर दें 
अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 


अन्यथा 


कूढ़े में फेंक दें 
फिर 
मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । 


क्या 
इससे भी बढ़ कर कोई सश्चाईं की कसोटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राइक को २५) प्रति सेकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


स्वामी दयानन्द कृत सत्याथ प्रकाश ।) और संस्कार विधि >) में मिक्॒ती है । 
पुस्तकों का मूल्य सा व्यय सहित पेशगी सेजवदे । 


रामेश्वरदयालु आय पो० अमोली,फतेहपुर (यू०पी ०) 


लेख-सची 


छ् 
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धायेसमान के वियोपनियम १) प्रति सेकढ़ा.)। प्रति | 
प्रवेश-पत्र ॥) सेकद़ा । 
मिद्रने का पता-- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 
+«जयी- “बह --+०-पहि>--+०-.. ० री है--+। 
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मस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल-फक्ष का 
बी बीज और गाछ हमसे मेंगाइये । 
पता;--मेहदता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 


# ०अ्पााक ० उम्क ० ०उन्कफं >काक.. "०० “जम्यक कु) - २>प्काओं, ०-५२. "॑न्यआकि -जम्पज ०-५उयी >उपाकील 


॥ भोश्म ॥ 


२८२३३११५३३३३३१११५३३ ३४ 


सावेदेशिकः 


किरिकक्क्हढ॒ 86864 6884३ ईहक्ज 








व आश्रिन १६६७ 
अकछू ८ 
अक्नूबर १६४० ई० ] [ दयानन्दाब्द ११६ डे 








ईन्ानाः स्वर्ग यन्ति लोक । अथबे० १०४२ 
यज्ञ करने वाले उत्तम गति को प्राप्त करते हैं. । 
4086 ज्ञी0 9९४/०४0 पिं9जकथा) बाद 878 00700९१ ६० 80/-685 
56"006 9 प्रणाहग्राएए ४८४४४ ५० 2९७८९ ४0०१ 8]88. 
ञ क्र 


श 
अयक्षियो हतवर्चा भवति । अथव० १२२२७ 
यहद्वीन का तेज नष्ट हो जाता है। 
पफाठ86 ञत्ञी0 ७6 वेढए०0९९ ६० इाीडोी एप्रत्ठप्राप्ठ 7 6 086 
फिशा' पराह्ु०णपा' ध्यवे शातराए 


उद्बोधन / 
[ ले+--शत्री ५० सिद्धगोपाल नी, “सिद्धान्त रत्न” दिल्ली | 





मन मधुकर हृदय कमल का, चखकर इसको रस-प्रेंमी ! 
मकरन्द अलौकिक चखले ! सब पडे सरस-रस फीके | 
नव-रस षट-रस रस का रस, श्रस्तिव सभी खो बैठे, 
है उर-सरीज मे लखले ! वे रसना के रस नीके । 


नीरस की नीरसता का; 
आभास मिलेगा पहले, 
पर, घबराना मत चशज्ञल, 
दृढ़ दो नीरसता सहले । 


ये नीरसता ही तुमको, तू सुमन, सुमन पर डोले, 
कर देगी 'रलिक' रसीले ! मन-मधुकर क्या मन ठानी ९ 
हे श्रेय प्रेय सयोजित, बह सुमन न इन सुमनों मे, 
नीरसता छौैल-छबीले । चाददे जिसको अजश्ञानी ! 


करता पर का क्यों चिन्तन, 
मन सुमन स्वय तू होले। 
सुमनों का एक सुमन बन, 


क्यों नाहक बन २ डोले ! 
कर से करनी कर नीकी, आ गये आज सनन्‍्मुख ही, 
करनी ही जग करनी है। वे दिन तव चिर-अभिलाधित, 
नीकी करनी करनी डी, जाना “गोपाल” यहीं अब, 


तरने को भव तरनी है। चिन्तन था जिसका मनित-नित | 


तृत्व वा निमातिं ( ज्राा(9 ) 
[ ले०--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज |] 


वेद में ईश्वर जीव ओर प्रकृति के नित्यत्य का विधान है। जीव इश्वराधीन 
है और प्रकृति ईश्वर और जीव दोनों के आधीन है । यह ठृत्ववाद यद्यपि हिन्दुओं 
में बराबर माना जाता रहा है । रामालुज ओर मधु आदि आचाय बराबर इसकी 
पुष्टि करते रहे हैं परन्तु पोराणिक काल में जो त्रिमूर्ति प्रयेक की जुबान पर रही 
चली आई थी वह ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश के रूप भ थी। ईश्वर के यद्यपि यह 
तीन रूप थे परन्तु पुराणों में इन्हे सबेथा एक दूसरे से प्रथक्‌ माना गया है. कही २ 
इनके पारस्परिक युद्ध का भी वर्णन मिलता हे । 

(२) मिश्र में इस ठृत्व के तीन अग थे । वे मानते थे कि पूर्णंता के लिये तीन 
अंगों का होना आवश्यक है ( १) बल ( 7१।6 ०77779) ) (२) मानसिक बल 
( १४७ 300९।९८४००) ) (३ ) आत्मिक बल ( 06 57707») ) वे ईश्वर को 
होरस कहते थे ओर उसकी त्रिमू्ति की कल्पना (क) ४+ि07७ 00 78 (ख) 
प्०७७ ६79 7३०७ (ग) 9070५ ४0 ,0९०7० ००९७७ के रूप में करते थे। ७०० 
बी० सी० में यद्द विचार मिश्र मे आम तौर से प्रचलित थे-- 

(३ ) असी रिया में ७२० बी० सी० में एक देवता की कल्पना की जाया 
करती थी कि उसका शिर तो मनुष्य का था ( ।"% 977; 778 ५४90077 ) घड बैज्न 
का था ( बल प्रद्शक ) और उसके पर राज़ दस के थे ( 7९०970९६०ाप्रा8 0पा- 
॥र[068९700 ) 

(४) प्रारम्भ में ईसाई लोग इस त्रिमूर्ति के सिद्धान्त को नहीं मानते थे । 
यद्दा तक कि यह ( '॥7075 ) शब्द न वाइबिल में कही मिलता है न अन्य प्रार- 
म्मिक ईसाई साहित्य मे इस भाव को प्रकट करने वाला कोई अन्य शब्द भी 
मिलता है | यह शब्द प्रीक दशेन का है और प्लैट्रोनिस्ट के फलसफे में प्रयुक्त हुआआ 
मौजूद है । वे ईश्वर को इस त्रिमूर्ति का सघात मानते थे । (१) ( ॥४५ 30एएश॥० 
(004 (२) १6 प्रणव ०१ 7.8॥९९ ६ (३) 7४९ ४०४! उनका विचार था कि 


( ३७६ ) 


स० ३ की उत्पत्ति सं० १ से हुई और स० ३ दोनों सं० ? और २ पर निर्भेर थी | 
इथेन्स के विशप ऐरियन्स ( 77978 ) को कद्दा था कि वे जाकर प्लैटोनिस्ट की 
इस श्रिमूर्ति को सीखें। सेन्ट आगस्टिन ने इस बात को खुले तौर से स्वीकार किया 
था कि उसे प्लैटोनिस्ट का साहित्य पढ़ने से पहले किसी त्रिमूर्ति का ज्ञान नहीं था। 
नीस ( !706 ) कौन्सिल ने ३०४ ई० में ईसा को देवता ठहराया था और निसीन 
( 'बा0००० ) की कौन्सिल ने ३२५ ई० में ईसा फो (904 ० (७०१, 
२७०ए 004 ० र०-ए 5०१ ) ठहराया था और कोौन्‍्स्टैटीनोपिल की कौन्सिल 
में ३८९ ई० में “]१70० 9०780०78 77 07० 5००7 के सिद्धान्त को मानना 
प्रत्येक ईसाई के लिये आवश्यक ठहराया था। सन्‌ ३८३ ई० में राजा थियोडोसियस 
( 77%१००१००7७७ ) ने इस सिद्धान्त के न मानने पर दड देने की धमकी दी थी। 
देखो ( 00877 ० 6 700%ण0786 ० 6 णापाए ०५ सष्डी5 4805 ) 
इस ( तृत्व ) बाद को इतिहास बतलाता है कि वेदों में इस बात का 
जो बैज्ञानिक रूप था वह समय के देर फेर से उलटता पुलटता ईसाइयों के त्रिमूर्ति 
के सिद्धान्त के रूप में आ गया ओर दोनों में इतना अन्तर हो गया कि अब एक 
दूसरे को मिलाना प्रायः असम्भव हो गया। 


किय्म्प्ा नारायण स्वामी जी की 
उपनिषदों की टीका का संग्रह 
चपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथे ईश, केन, कठ, प्रश्न, पुण्ढऊ, मास्डूकय 


ऐतरेय, तेतरेय उपनिषदों का संग्रह एऋ हो जिल्द में तैयार कर दिया 
गया है । मुल्य १)॥ 


मिलने का पता * -- 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 





अध्यात्म चारा 


संसार के तीन प्रकार के श्र हैं 
[ ले०--श्री पडित बुद्धदेय जी विद्याउनड्लार ] 
--+४ 9 अल लक 
हा एक प्रकार के शत्रु आधिडेविक विपत्तिया हैं, जैसे अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, भूकम्प आदि । इन से हम दो प्रकार से युद्ध कर 

सकते हैं-- 

(१ ) उत्तम आचरणों द्वारा । 

(२) इईश्वराराधन द्वारा । 

यहा उत्तम आचरणों से अभिश्राय इन विपत्तियों का यथा शक्ति ग्रतिकार 
करने से है। जैसे बाधों द्वारा अतिवृष्टि का नहरों द्वारा अनायृष्टि का। विशेष 
प्रकार के घर बनाकर भूकम्प का प्रतिकार करना । ये सब उत्तम आघरण हैं । 

आधिदेबिक विपत्तियों के हमारे सब प्रतीकार पहले उपाय के बिना अधूरे 
हैं, यह हमें कभी नहीं भुलाना चाहिये । 

मानव जातिके दूसरे शत्रु आधिभौतिक हैं । सपे, बिच्छू , मच्छर, टिड्डी आदि 
प्राशियों तथा डाका युद्ध आदि परस्पर के कलह से जो कष्ट हमें पहुँचते हैं 
वे हमारे आधिभोतिक शत्रु हैं। इनका भी उपाय मानव जाति की सम्मिलित 
शक्षि से इनका प्रतिकार करना द्वी है । वह प्रतिकार दो प्रकार का है -- 

( १ ) इन विध्वसक शक्तियों को यथासभव उपकारी बनाना और 

(२) यदि ऐसा न द्वो सके तो इनका विध्वस कर डालना | 

हमारे तीसरे शत्रु आध्यात्मिक हैं । आधिदेविक तथा आधिभौतिक दोनों 
प्रकार के दुख अन्ततोगत्वा हमारे अआध्यात्मिक शत्रुओं के ही खेल हैं। इससे 
पहले कि हम इन शत्रुओं से लड़ने के लिए मानव राष्ट्र को सगठित करने का 
विचार करें। यह आवश्यक है कि हम यह जानें कि यद्द आध्यात्मिक शत्रु कौन से 
हैं ओर किस प्रकार आक्रमण करते हैं । 

ससार के पाच आध्यात्मिक शत्रु हैं-- 

(क) अनज्लान | (ख) स्वार्थ । (ग) विक्रोश। (घ) भझालस्य | (3) अभाव | 
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अन्लान 

भगवान वेद व्यास ने गीता में कट्दा हे “न हि झानेन सदशम्‌ पविन्रमिष 
विद्यते |” अर्थात्‌ ज्ञान के सदश पवित्र वस्तु ससार में दूसरी नहीं है। इससे स्पष्ट 
है कि अज्ञान के समान अपवित्र वस्तु भी दूसरी नहीं है। में श्रक्ञान को सबसे 
बडा शत्रु इसलिए कहता हूँ कि यह ससार के हितैषियों के हाथ से भी संसार 
का अहित करवा डालता है| जो लोग स्वभाव से दुष्ट हैं। जिन्हें पर पीड़ा में 
निष्कारण आनन्द आता है, अथता जो स्वार्थ वश दूसरों के हित का नाश करते 
हैं उनके हाथों समार का अनिष्ट होना तो बिलकुज्ञ स्वाभाविक हो है । किन्तु 
अज्ञान से तो हित चाहने व'ले भी, अपनी समझ में हित करते हैं ऐसा सममते 
हुए भी अहित कर बैठते हैं। अथवा समस्या उपस्थित होने पर कि कत्तेब्य बिमूढ़ 
होकर विवश हो बैठे रहते हैं। जिन मनुष्यों ने सत्य का प्रकाश करने वाले 
विज्ञान वेत्ताओं को धमकाया, सताया और जीते जी जला तक दिया वे श्रपनी 
समम में ससार ओर स्वय विज्ञान वेत्ताओं दोनों का हित ही साध रहे थे। 
जब तक रेलगाड़ी और व्योमयान का आविष्कार न हुआ था मनुष्य दूर देशरथ 
मनुष्यों का हित चाहते हुए भी विवश थे | इन सारे दुखों का कारण था अश्लान | 


मनुष्य फो केवल विचारों के प्रकाश मात्र के लिए दड नहीं देना चाहिए। 
क्योंकि न जाने जिन विचारों को हम आज स्वेथा सत्य सममते है कल उनमें 
कुछ परिवतन हो जाय यह विचार खतन्त्रय को भावना कोई गहरा सय नहीं 
है किन्तु इतने से सत्य के यथाथे ज्ञान के न होने से कितने पूजा के योग्य महा- 
पुरुषों को बलिदान किया गया। जब इस पर विचार करते हैं तो आश्चय होता 
है | डेगची से ढकन उछलते किसने नहीं देखा ? किन्तु इतनी सी बात के पूर्ण 
परिणाम क्या हैं। इसी बात के ज्ञान ने मानव-जाति के इतिहास मे कैसा विशाल 
परिवतेन कर डाला | जब यह विचारते हैं तो कहना पडता है कि तिनके की 
अआओोट पहाड़ छिपा पडा था। इसीलिए चरक महाराज के रबर में स्वर मिलाकर 
कहना पड़ता है कि '्रश्ञापराधो मूल सबरोगाणाम' श्रर्थात्‌ समझ का दोष सब 
रोगों की जढ़ है ।” 


इस समय मानव-जाति के सगठन के सम्बन्ध में जो अश्ञान फैला हुआ 
है। आज एक साधारण सी सामाजिक उन्नति की बातों को लोक-व्यवहार तक 
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पहुंचाने में जितना श्रम का व्यय हुआ है और जितभा अभी शेष है उसे देखकर 
तो और भी आश्चये होता है। जो साधारण सी भूलें हम एक छोटे से परिवार 
के सम्बन्ध में होना सहन नहीं कर सकते वे ही सारे मानव समाज को दुख दे 
रही हैं। यह देखकर किसे आश्चय न द्वोगा । 

स्वार्थ 

ससार का दूसरा शत्रु स्वारथे अथवा तृष्णा है । यों तो महात्माओं को छोड़ 
कर साधारण मनुष्य-मात्र रवार्थे और प्रेम के मेल का परिणाम है । किन्तु कई 
मनुष्यों में यह स्वार्थ ्रसाधारण मात्रा में पाया जाता है। भत्‌ हरि जी ने मानव 
समाज के बड़े सुन्दर विभाग किए हैं। वे लिखते हैं -- 

एके ते पुरुषा परार्थ घटका' स्वार्थ विनिध्नन्ति ये, 
सामान्याश्तु पराथेमुद्यमश्रत स्वार्था बिरोबेन ये। 
ते ५पि मानुषराक्षसा' परहित स्वार्थाय निध्नन्ति ये, 
ये निप्वन्ति निरथेकम्‌ परद्तित ते के न जानीमह्दे ॥ 

अर्थात्‌ इस ससार में ४ प्रकार के मनुष्य हैं'-- 

(१) बे महात्मा लोग जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित 
करते हैं । 

(२) वे लोग जो यदि उनके स्वार्थ को हानि न पहुँचती हो तो यथाशक्ति 
परोपकार भी करते हैं। ससार मे सत्र से अधिक सस्या इन्ही लोगों क है । 

(३ ) वे लोग जो स्वार्थ के लिये दूसरों के स्वार्थ का नाश करते हैं । 

(४ ) वे लोग जो ठीक उसी प्रकार निष्काम भाव से दूसरों की हानि करते 
हैं. जिस प्रकार निष्काम भाव से महात्मा लोग दूसरों का हित करते हैं। भरत हरि 
जी कहते हैं कि इनका नाम क्या धरूं यह समम में नहीं आता । 

स्वार्थ मनुष्य को राक्षस बना देता है। यह काम, लोभ मोह और अभि- 
मान के रूप में प्रगट होता है। इनमें काम और लोभ मुख्य हैं । 

विक्रोश 

मनुष्य-जाति का तीसरा शत्रु विक्रोश है। यह वह दुर्गुण है जिसके कारण 
वे मनुष्य उत्पन्न होते हैं जिन्हें भर्त हरि जी मे चौथी श्रेणी में रखा है। कई 
मनुष्यों में दूसरों के दुख में आनन्द लेने की स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति होती है| वह 
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काम, क्रोध, लोभ आदि किसी भी कारण से नहीं, किन्तु निष्कारण दूसरों को पीढ़ा 
देते हैं। उनके हृदय में जो स्वाभाविक विध्यस कारिणी प्रवृत्ति होती दे उसे हमने 
अनुक्रोश के उल्टे विक्रोश का नाम दिया है' | 

बस्तुत' देखा जाय तो स्वार्थ और विक्रोश का मूल भी अज्ञान है। यदि 
इन मनुष्यों को अपने कम्मों के फल का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाय तो ये ऐसा कभी 
न करें। पूर्ण ज्ञान से हमारा तात्पय्ये है कि उन्हें साक्षात्कार हो जाय क्योंकि 
उपदेश मात्र से ज्ञान तो सब को मिल ही जाता है | 


आलस्य 
मानव-समाज का चौथा शत्रु आलस्य है। इसे हमने स्वा्थे तथा विक्रोश 
से प्रथक्‌ इसलिये रखा है. क्‍योंकि यह बहुधा धर्मात्मा मनुष्यों में भी पाया जाता 
है। यह वही वस्तु है जिसे गीता में-- 
तमस्तवश्लानज विद्धि मोहन सर्वे देहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्य निद्राभिस्तब्रिवध्नाति भारत॥ गीता १४ । ६॥ 


के नाम से याद किया है। बहुत से मनुष्य ऐसे पाये जाते हैं जो सचित 
धन में से सहस्नों दान करते हैं. परन्तु रवय कुछ काय्य नहीं करते । उनमें पराये 
दुख में सम वेदना पाई जाती हे। वे दान भी करते हैं इसलिये उन्हें स्वार्थी 
कैसे कहें । वे किसो को जह तक बन पडता है. दुख भी नहीं देते | परन्तु स्वय 
कुड् नहीं करते । इनका दोष आलरय हे। ससार में किसो को दुख न देना! 
इतने मात्र से मानवब-ज।ति का कल्याण नहीं हो सकता | श्रय्येक मनुष्य को कुछ ने 
कुछ देन? भो चाहिए । किन्तु भारतवर्ष में तो बहुत से धार्मिक सम्प्रदाय तक 
ऐसे हैं जो दुख न दे ॥ मात्र में धम्मे को इति श्री समझते हैं | उनका कहना है - 
अजगर करे न चाकरी, पछी करे न काम | 
दास मलूका कह गये, सब के दाता राम॥ 
ऐसे मनुष्य सचमुच अजगर की तरह चुपचाप पड़े रहते हैं। अजगर तो 
किसी को दुख भी देता है परन्तु वे किसी को दुख नहीं देते । किन्तु ऐसे मनुष्यों 
से भी मानव-समाज का हित नहीं हो सकता। इसलिये हमने आलस्य को मानव- 
समाज का चौथा शत्रु माना है | 
बेद में इस पुरुषाथे को क्रिया को सबन ( 5008९(7 ) के भाम से 
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पुकारा गया है । श्रर्थात्‌ हर एक मनुष्य का धर्म है कि बह किसी न किसी पढाथे 
में से सार को खींच ले। किसान बीज को साधन बना कर धरती में से अन्न 
सबन करता है । बढई अपने यन्त्रों से लकड़ी में से उपररणों का 
सबन करता है। रसायन शास्त्र का विद्वान्‌ पदार्थों मे से उनके परस्पर सम्बन्ध की 
विद्या के तत्वों का सवन करता डे । और फिर वे सब इन सवनों के परिणाम 
सोमों को भगवान्‌ की भेंट करते हैं । जो सबन नहीं करते वे प्रभु के प्यारे नहीं 
है। वेद में कहा है “य सुन्बत* खखा तस्या इन्द्राय गायत' (ब्र० १।४। १० ) 
अर्थात्‌ जो 'सवन करने वालों का सखा है उस इन्द्र के ( परमात्मा वा राजा के ) 
गीत गाओ। 

अत आलस्य सबन का उलटा है । यह भी मानव जाति का मदद शत्रु है । 

अभाव 

मानव-जाति का पाचवा शत्रु अभाव है। वस्तुत सोचें तो इसका भी मूल 
अज्ञान है । किन्तु यह उन मनुष्यों से भी पाप करवाता है. जो स्वभाव से दुष्ट 
अथवा आलमी नहीं हैं! उद।हरण के लिये किसो देश मे दु्भेज्ष आपडे तो वहा 
अन्छे पुरुषों को भो अपना आप सम्भालना कठिन हो जाता है। किसी ने क्‍या 
अच्छा कहा दे -- 

बुभुक्षित किन्न करोति पापम्‌ | 
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति |! 

अर्थात्‌ भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर डालता | भूखे लोग नि्देयी 
हुआ करते हैं । 

यह अभाव ढो कारणों से उत्पन्न होता है 

( १ ' उपभोग्य वस्तुओं के हास से। 

(० ) उपभोक्ताओं की अतिवृद्धि से। 

झानी मनुष्य इन दोनों विपत्तियों का उपाय पहले से सोचकर इनका प्रती- 
कार करते हैँ । इसी लिये दम कहते हैं कि मानव जाति का सबसे बडा शत्रु 
अज्ञान' है। 


मन मान्दिर 
[ लेखक --बाबू पूर्णचन्द्र एडवॉकट | 


(४) 


अधमपंण मन्‍्त्राः 

ओशम ऋत शव सत्यश्नभोद्धात्तपसोध्याजायत । नता राज्यजायन तत समुद्रो 
अर्णब ओश्म्‌ समुद्राद्णबा दि सब॒त्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधद्विश्वस्य 
मिषतों वशी ॥ ओरो३म सूर्याचन्द्रमसौ वाता यथा पूवेमकल्पयत दिवद्ध प्रथ्रिवीद्धा- 
न्तरिक्ष मथो स्व ॥ 

यह तीनों मन्त्र सृष्टि उत्पत्ति के सम्बन्ध के हैं। परन्तु इन मन्‍्त्रों को अघ- 
मधेण सनन्‍्त्र कह गया दै। अघमषेण से अभिप्राय पापों का नष्ट होना या उनका 
प्रायश्चित होना है | प्रश्न यह है कि सृष्टि रचना और पापों के प्रायश्चित से क्‍या 
सम्बन्ध । इस मम्बन्व को सममने के लिये जरा गहराई में जाबा पड़ेगा | सबसे 
पहला प्रश्न यह दे कि दम पाप क्यों करते हैं । ससार मे ( /४0 ८0 ५९५।७५ ) 
अर्थात्‌ पाप और उनको छिपाने की भावना का घनिष्ट सम्बन्ध द्वे । यदि पाप करने 
बाला यह जान ले कि उसका पाप छिपा नहीं रहेगा और उसको उसका दड अ्रवश्य 
मिलेगा तो बह पाप नहीं करेगा य। पाप करने में सकोच करेगा । इन मन्त्रों मे पर- 
मात्मा को सृष्टि की रचना का निमित्त कारण होना सर्वेज्ञाता होना और कम 
फल प्रदाता होना दर्शाया गया है। यदि जीव के अन्द्र यह धारणा उत्पन्न हो जावे 
कि परमात्मा सबे व्यापक और सर्वजक्ञाता और अटल न्यायकारी है तो वह कमी 
ईश्वर को नहीं भूलेगा । 

हम ईश्वर का क्‍यों भूलते हैं 

जीव ओर परमात्मा में दूरी न देश की है और न क।ल्ष की है| दूरी केबल 
ध्यान को है।जोबात्मा प्रकृति के बन्धनों में फँस कर ईश्वर से बिमुख हो 
जाता है या भूल जाता है और इस हो से पापों के कट में फँस जाता है। इस 
लिये इन मन्‍्त्रों मे उस समय का वर्णन हे कि जब पक्ृति कारण रूप में थी और 
सृष्टि रचना आरम्भ हुई थी। प्रकृति की रचना अथवा रूप धारण करने के 


( 3८३ ) 


परचात प्रकृति अपने रूप, रस, गध तेज आदि गुणों के कारण जीवात्मा को अपनी 
ओर आकर्षित कर लेती है | यदि जीवात्मा की मानसिक धारणा सदैव यह बनी 
रहे कि ईश्वर सब जगत रचयिता और कर्म फल प्रदाता है. तो बह पाप कर्मों से 
बचा रहेगा । 


बाग और माली 

सृष्टि उत्पत्ति मन्त्र अघमषेण मन्त्र क्‍यों कहे गये, यह बात एक उठाहरण 
से स्पष्ट हो जावेगी । जब बाग के आरम्भ में हम छोटे ? पौदे और उलको रक्षा के 
प्रबन्ध को देखते हैं तो हमारा ध्यान माली की चतुराई की ओर जाना है। जब 
बाग बड़ा हो जाता है तो उसके बड़े २ फूल और उसकी सुन्दर लतायें हमको अपनी 
ओर आकर्षित करती हैं, परन्तु हमें माली का ध्यान नहीं आता | इसलिये उत्पत्ति 
के समय को लक्ष्य मे रखकर हम ईश्वर की महिमा अनुभव कर सकते हैं। इसही 
प्रकार एक घड़ी के कारखाने में हम घडी को बनता हुआ देखकर घडीं बनाने वाले 
की भ्रशसा कर सकते हैं कि किस प्रकार उसमें लोहे के टुकड़ों को मिलाकर 
गति ओर विधि उप्पन्न कर देता है। बनी हुई घड़ी को देखकर हम घड़ी की 
प्रशसा या अप्रशंसा भले ही करें, परन्तु घड़ी बनाने वाले की यद नहीं आती । इन 
तीनों मन्‍्त्रों में अनेक प्रश्न जो अति आवश्यक हैं समाधान किये गये हैं । 


सष्टि केसे बनी 
सृष्टि बनाने के लिय तीन चीजों की अ्रावश्यकता बताई गई दहै। अनादि 
प्रकृति परमात्मा के नियम, परमात्मा का तप और जीयों के शेष कम । इसक बिप- 
रीत जिनकी यह धारणा है कि सृष्टि कमी रची नहीं गई या अपने आप बन गई 
बड़े भ्रम में है | 
सृष्टि क्यों बनी 
यह भी एक बढ़ा आवश्यक प्रश्न है। इसका उत्तर भी बहुत कम मतों में 
सनन्‍्तोषजनक मिलता है । वैदिक धर्म की शिक्षा यह है कि जीवात्माश्रों को अपने 
बुरे ओर भले कर्मों का फल भोगने के लिये अवसर ओर ्ेत्र प्रदान करने के 
लिये दुनिया रची गई है | इसोलिये र्ृष्टि रचना सम्बन्धी मन्त्रों को पाप नाशक 
मन्त्र कद्दा गया है । 


( ३८७ ) 


सष्टि का आधार 

यह बहुतों को धारणा है कि सृष्टि एक सप॑ पर ठहरी हुई है या शेषनाग के 
फन पर | शेष सपे को भी कहते हैं और बाको बचे हुये को भो | जीवात्माओं के 
शेष कर्म ही सृष्टि रचना के कारण हैं और इसीलिये शेष पर ठहरी हुई सृष्टि कहद्दी 
जाती है । 

राष्टि रचना का क्रम 

दूसरे मन्त्र में तीन आवश्यक प्रश्नों का समाधान किया है। र॒ष्टि का क्रम 
बतलाया गया है । प्रलय की समाप्ति पर किस प्रकार अक्ृति का समुद्र अशान्त हो 
गया और उससे काल की उत्पत्ति हुई और रात और दिन का और महीनों और 
सालों का क्रम चल पढ़ा। 

सष्टि कितने दिन में बनी 

इस सृष्टि के महत्व को देख कर बहुतों का स्याल है कि परमात्मा को सृष्टि 
की रचना में बहुत दिन लगे होंगे। कम से कम एक सप्ताह तो लगा होगा जिससे 
परमात्मा को थक कर रविवार के आराम करना पडा | वेद मन्त्र बतलाता है कि 
परमात्मा के ईक्षण मात्र से जितनी देर में हम पलक मपकाते हैं यह सृष्टि बन 
जाती है | 

सष्टि और परमात्मा 

इस र॒ृष्टि में मार धाड दुख ओर क्लेशों को देखकर बहुत से विचारक यह 
कहने लगे हैं कि परमात्मा सृष्टि को रचकर कहीं दूर जा बैठा है | इस सृष्टि रूपी 
अखाड़े में जीवों को लड़ने के लिये छोड ढिया है | कयामत के दिन हार जीत और 
सजा ओर जजा का फैसला कर देगा । इस सिद्धान्त को श्रप्रेजी तत्व जान में 
2०7 कहते हैं। यह वेद मन्त्र बताता है कि परमात्मा न केवल रचयिता है परन्तु 
वह इस सृष्टि का अपने वश में रखने वाला है। श्रर्थाव वह वशी” है । वह सारे 
विश्व के! अपनी व्यवस्था के आधीन रखता है। प्रकृति के परमाणुओं के रूप 
व रण करने की व्यवस्था ओर जीवों के कर्म फल की व्यवस्था सदैव उसके झराधीन 
रहती है। उसको भूलना नहीं चाहिये । यह विश्व का (१00/7०॥॥०० है। सृष्टि क्या 
अबके ही बनी ? यह वेद मन्त्र बताता दे कि जिस प्रकार पूर्व कल्प में रंष्टि बनी 
थी इस ही प्रकार इस कल्प में बनी है | इससे बिदित होता है कि परमात्मा की 


( शेष४ ) 


न्याय की व्यवस्था अटल और अचल है । लोग कहते हैं आप मरे जग परलों' 
अर्थात्‌ मरने के पश्चात हमारे कमे फल का कमट समाप्त हो जायरा | परन्तु यह 
वेद मन्त्र बताता है कि सारे जग में प्रलय हो जाने पर भी किये हुए कर्मों का फल 
भोगे बिना पीछा नहीं छोड़ेगा । यदि यह कडी न्याय की व्यवस्था हमारे ध्यान मे रहे 
तो हमें पाप कम करने में म्लानि और सकोच अवश्य रहेगा | इस मन्त्र से यह भी 
शिक्षा मिलती है कि सृष्टि सदैव इस दशा में नहीं रही है परन्तु इसमें प्रलय और 
उत्पत्ति का चक्र है। परमात्मा ने इस सृष्टि के हर अंग का रचा है अर्थात्‌ दिव्य 


लोक को भी अन्तरिक्ष को भी और प्रथियरी को भी और हमारी भलाई और सुख 
के लिये भी रचा है। 


योग के अग ओर संध्या 
हम इससे पूव लिख चके है. कि योग क आठों अग सन्ध्या के श्रन्तगंत आा 
जाते है। इन मनन्‍्त्रों मे धारणा से सम्बन्ध जीवात्मा परमात्मा को सृप्टि का रच- 
यिता ओर कमे फल प्रदाता होने की वारणा करके अपने आप के ध्यान के 


अभ्यास का अधिकारी बनाता है । ध्यान की विवेचना मनसा परिक्रमा के भन्‍्त्रों में 
की जावेगी । 
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| सावंदेशिक सभा का सत्ताईस वर्षीय इतिहास । 


है सभा के स्थापना काल १६०८ से लेकर सन्‌ १६२७ तक के सभा 

+ और आर्यंसमाज के मुख्य २ कार्यों का इस इतिद्दाम मे परिचय दिया गया है । 
मुख्यतया आ्रायसमाज की बतेमान सन्तति के लिये इसमे जानन योग्य बहुत 

॥ -सी सामग्री उपल्षब्ध होती है । श्रायंसमाजों खरी लाइत्ेरियों मे इस सम्रह का 4 


$ रखा जाना आवश्यक है ।--मूल्य सजिल्द २॥), श्रजिजद २) | 
मिलने का पता -- 
| सावदेशिक आर्य-प्रतिनिधि समा, देबती। | 


कै-4+ “+- “+-+-#--+-+--*+-*+-+-_ “* 64 -७- -*+- -+- - “३ 


भारत विभाजन (पाकिस्तान) की योजना क्या हे 
[ ले०---भीयुत यी० वी० कुल करणी ] 
न्‍अकर प्रदुन्क 

ऐसे समय जबकि युरोप एक भयानक समर के चंगुल में फंसा हुआ है . 
ओर जबकि यह समर शेष ससार को अपने चगुल में फसाने की धमकी दे रहा है, 
भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में विभाजन की चर्चा अ्रसामयिक प्रतीत होती है। 
परन्तु मुस्लिम लोग के कुछ नेता, ससार की स्थिति की विषमता से श्रनभिश्न 
बने हुए दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर अड़े हुए हैं, यह आवश्यक दे इस योजना पर 
ध्यान पू्वेक विचार किया जाय । 

पाकिस्तान शब्द जिसने देश में उत्तेजना फैलाई हुई हैं सर मुहम्मद 
इकब्राल की कवि-कल्पना से उद्भूत हुआ समझा जाता है । इस शब्द का 
मूल भले ही कोई क्यों न हों यह निश्चय है कि यह विचार २० वषे पुराना है 
क्योंकि प्रो० कीथ ने १६१६ में देश की राजनैतिक स्थिति की ओर सकेत करते 
हुए कहा था'-- 

'मुसज़मानों में भी मुस्लिम राज के निर्माण के लिए एक ऊलजलूल परन्तु 
कुछ तथ्य रखने बाली योजना का आदोलन हुआ था जिमकी घुरी अफगानिस्तान 
नियत को गई थी और जिसमें समस्त उत्तरो पश्चिमी प्रदेश आते थे जहा 
इस्लाम का प्राधान्य है ।” 

परन्तु देश के समझदार व्यक्ति इस देश द्रोह्दी प्रस्ताव के विरुद्ध थे और 
यह आशा को गई थो कि वह आन्दोलन पुनः सिर उठाकर देश की राष्ट्रीय 
एकता को भज्ञ न करेगा। परन्तु दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग के लाहौर के प्रस्ताव ने 
इस प्रश्न को उप्र रूप में पुनर्जीबित कर दिया है । 

पाकिस्तान शब्द जिसका अथ है पवित्र और स्वच्छ व्यक्तियों की भूमि! 
पहले पहल उत्तरी परिचमी भारत के पाच प्रदेशों पर लागू किया गया था अर्थात्‌ 
पजाब, सीमाप्रात, काश्मीर, सिंध और बलूचिस्तन यद्यपि मुस्लिम राज्य” का 
मुख्य भाव वही है. तथापि तब से कई बैकल्पिक योजनाण प्रस्तुत की गई हैं जो 
कब इस सिद्धात से भनिष्ठ संब्न्ध रखती हे | 


( इण७ ) 


“सिर मैं जीतता हूँ पछ तुम खोते हो /” 

इस बात से निषेव नहीं किया जा सकता कि देश के बहुत से मुसलमान 
इस योजना के अत्यन्त बिरोधी हैं | परन्तु थोड़े से मुसलमान अपने सहधर्मियों के 
अन्ध विद्वेष ओर विचित्र भावों को भडकाने व।ली इस योजना के द्वारा जान बूक 
कर यत्न करते हैं अतः यों ही इस प्रश्न की उपेना नहीं की जा सकती | 

देश में बैधानिक उन्नति से जो असमन्‍्तोप उत्पन्न हुआ है मुस्निम लीग की 
उप्रता इस असन्‍न्तोष की प्रतिक्रिया है । »८५८ मे जब ब्रिटेन के शासकों ने 
भारतवषे का शासन स्वय अपने हाथों मे लिया था उसके पश्चात से तिटिश 
सरकार इस देश के अन्तिम राजनैतिक उद्देश्य से र्वय अ्नभिज्ञ थी | उसको 
नीति स्वायत्त शासन मिश्रित किस्तों में रवराज्य देने की घोतक समझी जाती 
रही है। डोमीनियन स्टेटस (स्वायत्त शासन) ब्रिटिश शासन का अ्रन्तिम ध्येय है 
१६१७ के अ्रगस्त मास मे यह घोषणा की गई थी । परन्तु तब से अब तक इस 
प्रतिज्ञा की पूर्ति का ब्रिटिश सरकार ने कोई मच्चा प्रयत्न नहीं किया है । 

राजनैतिक सुधारों के चेत्र में धीमी चाल के फल स्वरूप जनता के हृदय 
में बचैनी का जो भाव उत्पन्न हुआ था उस भाव को 7६१६ के विधान के साम्7- 
दायिक प्रतिनिधिन्‍व्व ने जिसका सूत्रपात पहलो बार हुआ था और भी बढा 
दिया था। श्रल्प मतों के लिये स्थायी सरक्षण बुरी वस्तु नहीं हे परन्तु साम्प्रदा- 
यिक मुसलमान जैसे अल्प सख्यक रोडा बन जाते हैं और जब राजनैतिक सुधार 
जनता की माग का साथ नहीं देते हैं तब तो उनकी मार्गों की कोई सीमा नहीं 
रहती है । 

जो लोग वतंमान स्थिति से लाभ उठाने को उतारू हों उनके लिए देश 
भक्ति के नाम पर की गई कोई भी अपील प्रभाव नहीं रखती । वे तो एक ढेले 
से दो पक्षियों को मारना चाहते हैं। राजनैतिक स्वाधीनता के बिना साम्प्रदायि- 
क॒ता से मुक्ति नहीं मिल सकती । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग वतमान स्थिति से उत्पन्न होने वाले 
लाओों से पूर्ण परिचित हैं । यह स्वीकार कर लेने से कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
अ्रस्थयो है मुस्लिम लीग के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती । मुस्लिम हितों की रक्षा 
ओर वृद्धि के लिए प्रतिज्ञा वद्ध होने के कारण मुस्लिम लीग अपनी महत्ता 
काक्षाओंको सीमित करने के लिए तैयार नहीं है । मोर्ले मिनटों सुधारों के प्रारम्भ 
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काल से ही मुसलमानों को अधिकांधिक स्थायी सरक्षण श्राप्त हुए हैं । इस पर भी 
मुसलमानों की साम्प्रदायिकता की सन्‍्तुष्टि का कोई सकेत नहीं मिलता । 

मुस्लिम लीग की वास्तविक मार्गों को समझना कठिन है। अपने पत्त मेज 
पर रखने से यह सद्देव बचती रही है । धारा सभाओं ओर नोकरियों में 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत बढ गया है, इससे भी मुसलमान सतुष्ट नहीं हैं । 
मुस्लिम लीग का यत्न यह हे कि मुस्लिम अल्पसख्यकों को प्रत्येक विषय में हिन्दुओं 
के समान माना जाय | समानता की साग का यह दावा एक भारतीय तथा 
दूसरे भारतीय के बीच के रूप में नहीं किया जाता वरन्‌ हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
के मध्य किया जाता है साथ ही प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व । अधिक परिमाण इत्यादि 
साम्प्रदायिकता की मार्गों को भी सुरक्षित रखने की माग की जाती है। प्रत्यक्षत 
लीग का रोना हिन्दुओं की बहुसल्या के कारण है जिसमे हिन्दुओं का कोई 
अपराध नहीं है। 

हिन्दुओं को बैधानिक रूप से मुसलमानों के समान कर देने के यत्न की 
निस्सारता को अनुभव करके अब लीग ने भारत के विभाजन की आश्चर्य जनक 
योजना पर कमर बाधी है। अत पाकिस्तान की योजना मुस्लिम साम्प्रदायिकता 
की अठप्त महत्वा काक्षाओं की परिचायक है। 

आओ अब हम योजना पर विचार करें। श्री युत जिन्ना ने जो विचित्र 
घटना चक्र से दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के सबसे प्रबल समर्थक बने हुए हैं, मुस्लिम 
लीग के लाहोर के अधिवेशन में अपने भाषण में २३ मार्च सन्‌ १६४० को कहा, 

“राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र हे । और 
उनका भी अपना घर, देश ओर राज्य होना चाहिए |” 

जब उन्होंने यह कह्दा था कि मुसलमान एक प्रथक्‌ राष्ट्र है, तब मुस्लिम लीग 
के प्रधान की दृष्टि मे राष्ट्र की क्या परिभाषा थी, यह जानना कठिन है | इस्लाम 
नतो एफ राष्ट्र हे ओर न एक नस्ल है| बरन एक धर्म है । ओर एक भारतीय 
मातृ भूमि का भक्त रहते हुए भारतांय ही द्वोता है भले ही वह इस धमम से 
सम्बन्धित हो या उस धर्म से | निश्चय द्वी प्रो० कोथ के अनुसार भारतबषे के 
मुसलमानों का ६ भाग मुस्लिम धमम में दीक्षित हुए हिन्दुश्रों की सन्‍्तान हैं । 

श्रीयुत जिन्ना की विचित्र थ्योरी ( सिद्धान्त ) की श्रालोचना करते हुए एक 
ऐक्लो इस्डियन अस्वबार लिखता है-- 
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भारतवर्ष में हिन्दुओं और मुसलमानों को दो प्रथक्‌ राष्ट्र 
सममने का कोई ओदचित्य नहीं ढे। धर्म वा सख्या का प्राधान्य स्वतः 
राष्ट्र का निर्माण नहीं करते | कॉकण ओर पजाब के मुसलमान में कौन सी जातीय 
समानता है ? भारतवर्ष में बहुत से जातीय विभाग हैं प*नन्‍्तु वे वारभिक सीमाओं 
के अन्तर्गत नहीं हैं । भारतवष मे हिन्दू राष्ट्रीयता हे परन्तु मुस्लम एक नहीं है ।” 

हिन्दुओं और मुसलमानों को प्रथक्‌ २ दो राष्ट्र मानते हुए मुस्लिम लीग 
यह कहती है कि अल्य मत वालों को समस्या क। एक मात हल यह है कि देश को 
उपवेभ।गगा में विभ।जेत कर दिया जाय। परन्तु लीग यह भूल जाती हे कि नये 
मुस्लिम राज को अत्यन्त प्रभावशाली अल्प सख्यकों को अपनी छाती से लगाना 
होगा। मुस्लिम प्रधान प्रान्तों में हिन्दुओं ओर मुसलमानों की सख्या ओर क्रेत्र- 
फल्न क्या हैं ? यह निम्न तालिका से स्पष्ट होगा -- 
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सिक्‍खों और पिछड़ो हुई अल्प सह्यक ज/तियो का मिज्ञाकर उपयुक्त चारों 
प्रा्तों मे हिन्दुओं को सख्या ३३६१४६६७ हो ज।ती है | इसके विपरीत हिन्दू 
प्रधान ७ प्रान्तों मे मु'सेलम जन सख्या १६७८२०८३ है | यह सरत्या मुस्लिम प्रधान 
प्रान्तों की अहिन्दू अल्प सख्यकों की सर्या से बहुत कम है । पजाबव जेस प्रान्त 
में ज उसके प्रधान मन्त्री के शब्दों मे भारत की सेनिक भुजा' है | अल्प 
सख्यकों की स्थिति दुर्भेय है | प्जञाव में सिफ्खाँ की सल्या ३०६०१४४ है और 
जाट, राजपूत और डागरा ये ज।तिया भारतीय सेना में वहुत ऊँचा स्थान रखती 
हैं। सिख लोगों की जो जातीय दृष्टि से जट हैँ, सेना मे बहुत भर्ती होती है। 
सरकार उनकी सैनिक विशेषताओं का इतना मान करती है कि उसने न केबल 
उनके प्रान्त में वरन समस्त्र भरत में उनको एक विशेष्ट स्थान दिया हुआ है। 
आर इसमें उनफ्री वास्तविक सख्या का कोई गणना नहीं को जातो । पजाब के 
हिन्दू और सिक्‍्ख नेताआ ने पहले से ही भ।रत विभजन की इस योजना के प्रति 
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अपनी घृणा और विरोध प्रगट कर दिया है । इन सच्चाइयों को छुपाना दुरुहद है | 
यदि लीग देश के शासन मे हिन्दुओं के साथ सहयोग करना नहीं चाहती हे तो 
बह जो नया मुस्लिम राज स्थापित करना चाहती है उसमें किस न्याय पर अट्िंदू 
अल्प सख्यकों का सहयोग प्राप्त करना चाहती है ? सशथ्ाई यह है कि “विभाजन! 
की यह योजना अल्प सख्यकों को समस्या को हल करने के स्थान में इसे श्लौर भी 
पेचीदा बना देगी ! 

हिन्दू मुस्लिम समस्या को बढ चढ़ा कर प्रगट करना ग़लत है। लगभग 
१० शताब्दियों से हिन्दू ओर मुसलमान साथ २ रहते हैं और इतिहास में इस 
बात का कोई उल्लेख नहीं है. कि उन्होंने एक दूसरे से प्रथक होना चाहा था यहा 
तक मुस्लिम शासन के दिनों में भो उन्होंने ऐेसा नही चाहा था। किसी समय भी 
यह आवश्यकता अनुभव नहीं की गई | मुसलमानों की राजनेतिक, धार्मिक और 
सास्कृतिक उन्नति मे कभी बाधा नहीं डाली गई । 

इसके अतिरिक्त हिन्दू और मुसलमानों की साधारण जनता में अपने पड़ो- 
सियों के साथ शान्ति पूबंक रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। धार्मिक विभिन्नता 
को छोड कर, उनके जीवन अवेच्छिन्न रूप से आपस में जुड़े हुए हैँ। उद।हरण 
के लिये बगाल की १६३१ की जन गणना की रिपोटट देखिये, उसमें अकित है कि 
ग्रामीण बगाल में हिन्दुओं और मुसलमानों में बडा सद्भाव पाया जाता है। 
उसमे यह भी लिखा है कि देहातों के मुसलमान पर्याप्त रूप में सहिष्ण हैं और 
अनुत्तर दायित्व पूणं मोलवियों और मुल्लाओं के उपदेशों से भडक कर ही वे 
असहिष्णु बन जाते हैं। प्रान्त के बहुत से भागों मे मुसलमान किसान हिन्दू 
तीज त्यौहारों के प्रति बड़े सहनशोल रहते हैँ और कुछ सीमा तक उनमें भाग 
भी लेते हैं। देश के अन्य समस्त भागों में भी ये सुन्दर अवस्थाएँ पाई जाती हैं। 
महात्मा गान्धी ने एक स्थान पर कहा है--- 

“हिन्दुओं और मुसलमानों को साधारण जनता में अनैक््य नहीं है। 
अनैक्य धरातल पर है और इसका इतना प्रभाव है कि वे व्यक्ति इस धरातल 
पर हैं जो भारत वर्ष के राजनैतिक मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करते हैं ।” 

दुभांग्य से मु सलम लोग ने जो मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि होने का 
दावा करती है, दो बड़ी जातियों में वनेमान सदभाव के सूत्रों को हृढ करने का 
उपाय नहीं किया हैं। विपरीत इसके लीग के विभाजन सम्बन्धी असयत आन्दो- 
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लन से बिना लिखे पढे मुसलमानों में खिलाफत आन्दोलन के दिनों का दिजरत 
का भयक्ूर परिणामों के सहित आवेश भर सकता है। मेरा यह अभिप्राय नहीं 
है कि पाकिस्तान की योजना इस प्रकार के निर्यात की $ रणा करती है, परन्तु इस 
प्रकार की अशुद्ध भावना का भय योजना में स्वत' निहित हे ! 

किसी भी जाति का किसी प्रान्त में केवल इस आधार पर विशेषाधिकार 
मागना कि उस प्रान्त में उसकी सख्या अधिक है ठीक नहीं है। प्रत्येक जाति 
अपने पन्त को विविध प्रकार की उन्नति में अपना एक विशेष योग प्रदान करती 
है। यदि विभिन्न जातियों में पारस्परिक सदूभावना न हो तो जीवन असझ्य बन 
जायगा। उदाहरण के लिये बगाल प्रान्त ने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रसिद्धि प्राप्त की 
है उसका बह्ुत बड़ा श्रेय बगाल के हिन्दुओं की बुद्धि और धन का है। आर्थिक 
दशा में बगाल ने जो कुछ उन्नति की है उसका भी श्रेय उन्हीं को है । इसी प्रकार 
पजाब के हिन्दू व्यापारिक और ओद्योगिक सफलता के लिये प्रसिद्ध हैं। हिसाब 
लगाया गया है कि इस प्रान्त में लगभग ४० लाख मुस्लिम कारीगर अपनी आजी- 
बिका के लिए गैर-मुस्लिमों पर आश्रित है। इस प्रकार जातिगत निर्भरता पूर्ण है। 
अतण्व विभाजन की यह योजना वतेमान बस्तु स्थिति के लिये एक चैलेंज है और 
निश्चय ही अल्प सख्यकों के मस्तिष्कों में बडी अशान्ति उत्पन्न करने वाली है 
जिनकी सहायता का हाथ खींच लेने का अर्थ यह होगा कि इन प्रान्तों का आर्थिक 
सगठन छिन्न भिन्न और बेकार हो जायगा। 

इस योजना के सम्बन्ध में एक दूसरी सदिग्ध बात धन सम्बन्धी हृढ़ता के 
सम्बन्ध में हे | 

नया राज्य अपने बजट का सतुलन कर सकेगा, इस में पूरा पूरा सन्देह हे 
क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि सीम।प्रान्त और सिन्ध को केन्द्रीय सरकार के धन में 
से बहुत अधिक सहायता दी जाती हे । पाकिस्तान की इस योजना की आर्थिक 
उलमनों के सम्बन्ध में जानकार क्षेत्रों को बडा सन्देह है। एक अद्ध गोरा पत्र इस 
प्रकार प्रकाश डालता है -- 

“योजना के समथथेकों ने अनुमान लगाया है कि उत्तरी पश्चिमी मुस्लिम 
राज्य को टैक्सों की बत्तेमान दर से २२ से २६ करोड की आय होगी । व्यय का 
छुलनात्मक अन्दाज़ा तय्यार नहीं किया गया है ।” 

रक्षा की समस्या का जिक्र करते हुए यह पत्र लिखता है -- 
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“भारत बे की सम्पूर्ण अभ्ेथ सीमाए न केवल मुस्लिम राज्य के हिस्से 
में आयेंगी बरन्‌ विस्तृत नई सीमा इस के हिस्से में आयेगी। सामाजिक प्रथकत्व 
ओर सास्कृतिक सर्वाधिकार के रूप में विभाजन की योजना से कितने ही बड़े 
लाभ मिलते क्‍यों न देख पढ़ें परन्तु राजनैतिक और आर्थिक रूप से इस से श्रात्म 
निभेरता प्राप्त नहीं हो सकती । 

किसी भी दृष्टिसे बिचार क्‍यों न किया जाय, इस योजना में कोई भी तथ्य 
नहीं है | मुस्लिम लीग ही एक मात्र ससथा है जो बिभाजन का दावा करती है । 
इसके समस्त सदस्य इस योजना को पसन्द नहीं करते हैं| पजाब और बगाल के 
प्रधान मन्त्रियों की स्थिति प्रसिद्ध द्वी है | अन्य सब मुस्लिम दल देश के 
विभाजन के विरुद्ध हैं। इस विषय की शोर सकेत करते हुए मौलाना श्राज़ाद 
कहते हैं. -- | 

“इस प्रकार का कदम उठाने का अधिकार केबल मुसलमानों द्वारा निर्वाचित 
मुसलमानों को ही हो सकता है| मुस्लिम लीग इस प्रकार की कोई भी योजना 
प्रस्तुत कर सकती है । परन्तु यह्व दावा नहीं कर सकती कि समस्त मुसलमान 
अथवा उनका बहुमत इसे स्वीकार करता है ।” 

महात्मा गाधी जी के भी इसी प्रकार के विचार हैं। मोलाना आज़ाद और 
महात्मा गाधी की तक-धारा का हम पूर्णतया आदर करते हैं । परन्तु यह प्रश्न 
ऐसा नहीं है कि एक मात्र मुसलमान इसका फैसला करदूं। यह अखिल भारतीय 
समस्या है जिसका निणय साधारणतया समस्त भारतवासी और मुख्यतया प्रस्तावित 
राज्य की गैर मुस्लिम श्रल्प सव्यक ही कर सकते हैं | इस योजना के बलात थोप 
देने से देश मे अशान्ति फैल जायगी। 

योजना की श्रस्वाभाविकता के अतिरिक्त, भारतबषे में दो राज्यों के निर्माण 
से देश की स्वाभाविक शक्कि क्षीण हो जायगी, इन दिनों छोटे छोटे राज्यों में 
विभाजित होना परले दरजे की मूखेता है। 

अन्त मे हम कहेंगे कि शब्द के विस्तृत-तम श्र्थ में मुसलमान लोग जो 
सख्या मे ७॥ करोड़ हैं अल्प सख्यक नहीं हैं | पहिले भी वे पूर्ण रूप से सुरक्षित 
रहे हैं जबकि उनकी संस्या बहुत कम थी। रब॒तन्त्र और प्रजातन्त्र भारत में वे 


अपने अधिकारों ओर हितों को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, इस भय का उनके पास 
कौन सा उचित आधार है | 
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यह दुर्भाग्य की बात है कि अकेलें श्रीयुत जिन्‍ना ने इस प्रश्न को हाथ में 
लेना पसन्द किया है। श्रीयुत उस्मान अहमद लिखते हैं कि एक अवसर पर आत्म 
प्रबचना के असयत भा में श्रीयुत जिन्‍ना ने कहा था, “मुसलमानों का गोखले 
बनने की मेरी महत्वा काक्षा है” यह अ्रनन्द की बात है कि स्वर्गीय गोखले ने 
श्री जिनना के सम्बन्ध में यह कहा था, उन में वास्तविक मसाला है और वे 
समस्त साम्प्रदायिक विद्वेष से मुक्त हैं और यह बात उन्हें हिन्द्‌ मुस्लिम एकता का 
सर्वोत्तम सन्देश हर बनायेगी ।” 

जिन स्थितियों में श्रीयुत जिनना मुस्लिम लीग के सदस्य बने थे उनके साथ 
भी एक विशेष महत्वपूर्ण सम्बद्ध है । १६१३ मे इज्नलैन्ड में जब उन से मुस्लिम 
लीग का सदस्य बनने की प्रेरणा की गई तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया 
बतलाते थे कि मुस्लिम लीग ओर मुस्लिम द्वितों के प्रति उनकी निष्ठः का अशुमात्र 
भी बिस्तृत राष्ट्रीय हितो के प्रति विद्रोह श्रथे न होगा ज्िस के लिए उनका समस्त 
जीवन अ्रपिंत है! राजनैतिक खेल का यह विचित्र चक्र है कि श्राज मुस्लिम लीग 
के कर्शधार के रूप में देश के खण्ड २ करन का श्रीयुत जिन्‍ना समथेन ऊर रहे हे । 

स्वर्गीय श्री मादेगु ने श्रीयुत जिन्‍ना के सम्बन्ध में लिखा है “श्रीयुत जिन्ना 
बडे चतुर व्यक्ति हैं और निश्चय द्वी यह बडे दुख की बात है कि इस भ्रकार के 
व्यक्ति को अपने देश का शासन करने का अवसर न मिले,” श्री माटेगु की डायरी 
में यह भी लिखा है, “जिनना साहब के कय्य कलाप के मूल में उनकी यह महत्वा- 
काज्षा है । ऐसा तो नहीं है कि श्रीयुत जिन्‍ना विभाजन की इस योजना द्वारा 
अपने अतृप्त आशाओं को पूर्ण करना चाहते हों ।” 
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भवाल संन्यासी केस 
[ ले०--श्री अमलानन्द ] 
काण के इतिहास में शायद ही कोई मुकदमा, भवाल सनन्‍्यासी केस 
के समान विशाल, रोचक ओर सनसनीदार हुआ है । यह मुकदमा 
पहले पद्दल ढाका की छोटी अदालत में २४ अग्रैल १६३३ को दायर हुआ था। 
उसकी सुनवाई २७ नवम्बर १६३३ को शुरू हुई थी और १६३६ तक मुकदमा 
चलता रहा था | फैसला २४ अगस्त १६३६ को सुनाया गया था । इस फैसले में 
बादी की जीत हुई थी और तब प्रतिवादी ने १४ नवम्बर १६३८ में ह्वाईकोर्ट में 
अपील की थो। अपील की सुनवाई १४ नवम्बर १६३६ को शुरू हुई और १४ 
अगस्त १९६४० को खतस हुई थी । हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों के फैसले २० 
अगस्त १६४० से लेकर २६ अगस्त १६४० तक सुन/ये गये | अन्तिम निरेय पूजा की 
छुट्टियों के बाद सुनाया जायगा । ह्वाईकोटे के तोन न्यायाधीशों में से जस्टिस लाज 
ने अपना फैसला प्रतिवादी के पक्ष में दिया हे ओर जश्टिस विश्वास तथा केम्टेलो 
ने बादी के पक्ष मे फैसला दिया है । इस मुकदमे में दोनों पत्तों की ओर से कम 
से कम २० लाख रुपया खच हुआ है और केवल कागजात में ही ८८ हजार 
रुपये गये | 
इस मुकदमे में बादी हे एक सन्‍्यासी जिसने अपने आपको बगाल की 
असिद्ध रियासत भवाल-राज्य का स्वर्गीय कुमार र/मेन्द्र नारायण राय घोषित फिया 
है। प्रतिवादिनी हैं श्रीमती विभूति देवी राय धर्भपत्नी रव० रामेन्द्र नारायण राय । 
यह मुकदम। सन्‍्यासी ने द।यर किया और अपने आपको भवाल-राज्य का 
द्वितीय कुमार घोषित किया | द्वितीय कुमार रामेन्द्र राय के सम्बन्ध मे कहा 
जाता हे कि उनकी झत्यु ८ मई १६०६४ को हो चुकी थी । 
किन्तु कुछ द्वी सालों के बाद पड़ौस के जिलों में यह अफबाह फैलने 
लगीं थी कि कुभार जीवित हैं और वे सन्यासियों के किसी सघ के साथ घूम 
रहे हैं। १६२९ को बसन्त ऋतु में ढाका नगर के बकलेण्डबन्द स्थान पर एक 
सनन्‍्यासी दिखाई दिया और कुछ लोगों को मालूम हुआ कि वह्दी है भवाल राज्य 
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का राजकुमार | लोग उसे भवाल ले गये और उसे पह्दिचाना गया। इस पर दो 
पक्ष हो गए। एक पक्ष कहता था कि वह भवाल कुमार है, दूसरा कहता था कि 
यह फर्जी बदमाश है । 

इसके बाद ही ७ मई १६२१ से सन्‍्यासी ने अपने आपको कुमार घोषित 
कर दिया और रियासत से कर वसूल करना शुरू कर दिया। कुमार की पत्नी 
ओर कुछ लोगों ने उसे कुमार मानने से इन्कार कर दिया। इस पर मंगड़े हुए 
आर अश्रन्त में मुकदमा दायर हो गया। जिलाधीश ने सनन्‍्यासी से मुलाकात की 
ओर कहा कि वह कुमार नहीं है। अन्त में 72 अग्रैल १६३० को सनन्‍्यासी ने 
मुकदमा दायर कर दिया । छोटी अदालत मे मुकदमा २७ नवम्बर १६३३ को 
शुरू हुआ ओर वादी के गवाहों की गवाह ६ फरवरी १६३४ को खतम हुई । प्रति- 
बादी के गवाह ६ फरवरी १६३५ से आने शुरू हुए और १२ फरवरी १६३६ तक 
चलते रहे | इसके बाद वादी के विशेष गवाह पेश किये गये। वाढी के कुल 
मिला कर २०६६ गवाह पेश किये गये, जिनमें से २० के लिये कमीशन बैठाना 
पड़ा | प्रतिवादी ने ४७६ गवाह पेश किये, जिनमें 2४ कमीशन द्वारा जाचे गये। 
सबूत के लिये जो चीजें लाई गई उनकी सख्या २००० थी | इनमें करीब १०० 
फोटो प्राफ्स थे। 

प्रतिबादी के वकील ने अपनी बहस १३ फरवरी १६३६ से लेकर ३१ मार्च 
१६३६ तक की । वादोी के वफ्नोल ने अपनी बहस उसी दिन आरम्भ की और २० 
मई १६३६ को खतम को । इसके बाद छोटो श्रदालत के जज श्री पन्न।लाल बोस 
ने अपना फैसला सुनाय। | इसो मुकरने के वक्‍त मि० बोस अ्रतरिक्त दौरा जज 
बन। दिये गये थे । वह फैसला वादी के पक्ष में हुआ | 

इस मुकदमे में जो गवाह आये उनमे सब तरह ओर सभी उमरों के लोग 
थे। कोई था २१ साल का युवक तो कोई था १०० वे का बुड्ढडां। उनमें सभी 
जातियों और धर्मों के लोग थे--हिन्दू , मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, नागा, 

सनन्‍्यासी, बगालो, हिन्दुस्तानो, मारवाड़ी, पज।बो, भुटानो, अ्र्न ज श्लौर दूसरे भी 

पहाडी लोग उन गयाहों में से थे | उनमें सईस, मछवों ओर वेश्याओं से लेकर 
परिडत, बैरिस्टर, जमींदार अर्थात्‌ नीची से नीची और ऊँची से ऊँची श्रेणी तक 
के लोग थे। इस मुकढ्मे और गवाहों के कारण पूरे का पूरा भवाल राज्य और 
उसका पडौसी विभाग दो पक्षों में बट गया था| एक ही घर मे यदि बाप वादी 
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का पक्ष करता था तो बेट प्रतिवादी का । उदाहरणाम ताल्लुकेदार शिवचन्द्र मिश्र 
ने प्रतिवादी की तरफ से गवाही दी ओर उनके पुत्र प्रफुल्लकुमार मिश्र ने वादों 
के लिए गवाही दी | अलीमब्रर्श और उसके पुत्र का भी यही हाल हुआ । 
प्रतिवादिनी की एक बहिन ने उसका पक्त लिया और दूसरी ने सन्‍्यासी की तरफ 
से गवाही दी। 

जिस वक्त मुकदमा हात। था, अदालत भोड़ से भर जातो थो ओर बोच 
बोच में परस्पर विरोध मे चोन्‍्कारें होतो थीं। सार। ढ।ऋ। नगर दो दलों में बट 
गया था और घर-घर विवाद होते थे | मुकदमे के समय चार छोटे-छोटे देनिक 
अखबार बगाली भाषा में निकलने लगे थे। ये अखबार भवालो दै।नेक' कहलाते 
थे। कज्कत्ते के पत्रों मे अनन्द बाजार पात्रक जगाला) में जिम दिन छोटी 
अदालत का फैन! छत थ। उत दिन उनके विरोध अक्व की १०७,००० प्रतिया 
बिकी और दूसरे दिन इसो के कारण साधारण अछू की १९८०० प्रतिया बिकीं। 
यह भारतीय पत्रकार जगत में एक ऐतिहासिक रिकाड है। 

वादी का दावा 

बादी ने जो कि एक सन्‍्यासी है, घोषित किया है कि वह भवाल-राज्य का 
द्वितीय कुमार रामेन्द्रनारायण राय है । 

वादी का कहना है कि वह दाजिलेज्ञ में बोमार तो पढ़ा ले।केन मरा नहीं। 
बोमारो के वक उप्ते जदर खिला दिया गय। ओर वह उस्तके अवेग से बेशेश दवा 
गया। इस पर उसे मुर्दा मान लिया गया और शमशान-भूमि को पहुँच दिया गय[। 
यह घटना ८ मई १६०६ को हुई। शमशान में अचानक तूफान और मेघ आए और 
श्रयीं के साथ आए हुए लोगों में भादड़ मव गई। वे लोग अर्थी को छोड़कर 
भाग गये। जब वे लौटे तब उन्हें श्र्थी में कोई खतक शरोर नहीं मिला | जब 
बादी को चेतना हुईं, तब उसने अयने आपको नागा सन्यासियों के कुण्ड से पाया । 
इन सन्यासियों ने उतक्ी सेवा सुश्रुषा को ओर उसे फिरसे स्वस्थ बनाय। । इसके 
बाद वह एक स्थान से दूसरे रथान तक, जगह-जगद् सन्यासियों के साथ घुमता 
फिरा । अन्त में नैपाल के त्रह्म-दात्र स्थानों में उसने सनन्‍्यासियों का साथ छोड़ 
दिया और भिन्न-भिन्न स्थानों में घृसत। हुआ १२ वे बंद ढाका पहुचा। 

कथित मृत्यु के समय कुमार रियासत के ठूतोय अरा का हिस्सेदार था। 

( 'समाज-सवक' से ) 


श्री राजयापालाचार्य का निमनन्‍्त्रण 


[ ले०--श्री रामानन्द चटर्जी सम्यादक 'मार्डन रिव्यू! कलकत्ता ] 
2, < आस 

मद्रास के भूतपू् प्रधान मन्त्री श्रीयुत राजगोपालाचार्य मे लण्डन के 
डेली हेरल्ड' नामक पत्र को निम्न वक्तव्य दिया -- 

“अल्प सख्यका के सम्बन्ध मे श्री युत एमरी ( भारत मन्त्रा ) की कठिनाई के 
उत्तर म मैं एक निमन्त्रण प्रस्तुत करता हूं कि यदि सम्राट की सरकार तत्काल राष्ट्रीय 
सरकार का बनाना स्त्रीकार कर लेगी ता मैं कांग्रेस के अपने सहकरमिया को इस बात के लिए 
राजी कर लूगा कि मुस्निम लीग को अपना प्रधान मन्‍्त्री मनोनीत औओर' अपयन। ईब्छानमार 
मन्त्री मण्डल निर्वाचित करने के लिए कद्दा जाय | 

यदि सम्राट की सरकार की कठिनाई में सत्यता हैं ता वह काठेनाई मेर निमन्‍्त्रण से 
हल हो जायगी ।? 

सम्राद की सरकार की कठिनाई जैसा कि उसके प्रतिनिधियों ते प्रगट की 
है, यह दे कि भारत के भिन्न भिन्न राजनैतिक दल आपस में सममौता नहीं 
कर सकते हैं शोर यत कई अल्प संख्यकों को कार्मेस के शासन पर आपत्ति है 
अत” भारतीयों को राजनैतिक अधिकार हस्तान्तरित नहीं किए जा सकते यहा 
तक कि उनकी अत्यन्त प्रभाव शाली सरथा को भी यह अधिकार नहों दिया जा 
सकता | कार्मंस ही वह प्रभाव शाली ससथा है। और मुस्लिम लीग ही कार्मेस 
के अधिकार पर आपत्ति करती रही है । अब्र यदि काँग्रेस मुस्लिम लीग का 
नेत॒त्व स्वीकार कर लेती है तो ब्रिटिश सरक'र की कठिनाई दूर हो जानी चाहिए । 

श्री राजा जी का निमन्त्रण इस बात की परीक्षा के लिए भी किया गया 
होगा कि क्‍या वास्तव में श्रीयुत जिन्ना यह सोचते हैं कि भारतवर्ष मे दो राष्ट्र 
हैं या पाकिस्तान का प्रस्ताव कहीं पर अधिकार अधिकृत करने के लिए प्रस्तुत 
किया गया है--समस्त भारत के ऊपर अथवा! कम से कम इसके किसी भाग पर 
वा काम्र॑ स जैसी राष्ट्रीय ससथा का कम से कम भारत के किसी भाग पर से 
प्रभु दूर करने की चाल चली गई है । श्रो राजा जी क्रियात्मक तौर पर 
श्री जिन्ना से कहते हैं, कार्पम श्रधिकार नहीं चाहती | आपके ऊपर आधिपत्य 
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भी नहीं चाहती । शासन की बागडोर अपने हाथ में संभालो और स्वय अपना 
मन्त्री मण्डल बनाओ ।” श्रीयुत जिन्न। को इससे बढिया और न्याय युक्त प्रस्ताव 
वा निमन्त्रण की आशा नहीं करनो चाहिये । 

इस प्रकार का निमन्त्रण देने के लिये श्री राजा जी के पास भले ही 
कितने कारण क्‍यों न हों, जातिगत सन्तुष्टि के लिए हम इस प्रकार के निमन्त्रणों 
के बिरुद्ध हैं | एक बार महात्मा गावी ने मुसलमानों को कोरा चिक दिया था । 
परन्तु यह रवीकृत नहीं हुआ था। जब कभी महात्मा जी ने ऐसा प्रस्ताव किया है 
हिन्दुओं को बहु सख्या ने उस पर रोष प्रगट किया है भर श्री राजा जी के 
प्रस्ताव से रोष उत्पन्न हुए बिना न रहेगा । कोई भी यह अस्वीकार नहीं कर 
सकता कि कार्रंस अब भी देश की भ्रमुख राष्ट्रीय सेंस्थ। है । परन्तु काम स के 
नेताओं को यह जानना चाहिए कि का्ग्रंस के सदस्यों को छोड़कर काग्रेस से 
सहनुभूति रखने वाले हिन्दुओं मे कमी हो रही है और हिन्दू महासभा के 
प्रति सद्दानुभूति बढ़ रही है। और इसके कई विशेष कारण हैं । का्रेस के 
दायरे में जितने हिन्द रहे हैं उससे अधिक सदैव बाहर रहे हैं । अत सिद्धान्त 
ओर नीति दोनों दृष्टियों से हिन्दुओं की बहु सख्या को अपने विरुद्ध करना 
का्नेस के लिये अच्छा नहीं है । 

यह भी ध्यान में रखने योग्य हे कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग के सदस्य 
नहीं हैं वे भी निरन्तर संगठित दो रहे हैं । यदि तमाम मुसलमानों को सतुष्ट 
करना हो तो श्रकेली मुस्लिम लीग को श्रधान मन्त्रीत्व का निमन्त्रण देने से काम 
नहीं बनेगा कम तो मुस्लिम लीग स बाहर के मुसलमानों को प्रेरणा करने 


से बनेगा । #ु 
वस्तुत हमारे राजनैतिक नेताओं के दृष्टि कोश में आमूल परिवर्तेन को 


आवश्यकता दे ओऔर उनका आधार विशुद्ध प्रजातन्त्रीय और राष्ट्रीय होना 
आाहिए। 

भारत के बतेमान शासन बिधान का आधार जातिगत है । इसको कभी 
भी सहन नहीं करना चाहिय था । शुरू स ही इसका विरोध करना चाहिए था। 
अनियमित रूप में भी इसकी साम्प्रदायिक्रता मे वृद्धि करना ठीक नहीं है। कोई 
भी मुसलमान केवल इस आधार पर कि वह मुसलमान है राष्ट्रीय सरकार का 
प्रधान मन्त्री नहीं बनाया जाना चाह्दिये। यदि देश के योग्यतम राष्ट्रवादी नेताओं 
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में से कोई मुसलमान नेता हो तो अवश्य ही उन्हें प्रधान मन्‍्त्री वनाना चाहिए 
अन्यथा नही । यदि मुसलमानों मे उसे प्रजातन्त्र, राष्ट्रवादी और सुयोग्य सह 
कर्मी मिलें तो उनका मन्‍्त्री मरडल बनना चाहिये अन्यथा नहीं । 

यदि किसी निश्चित श्रल्प काज्ष के लिए शासन विधान का साम्प्रदायिक 
रूप बनाए रखना ही हो तो राष्ट्रीय सरकार में उनकी सस्या के अनुपात में, 
मुख्य २ जातियों के प्रतिनिधि होने चाहिएँ। सबसे ज्यादा सख्या हिन्दुओं की 
होनी चाहिये क्‍योंकि वही सबसे बडी जाति है। मुसलमानों, सिक्खों ईसाइयों 
ओर पारसियों तथा अन्य जातियों को उनकी सख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व 
मिलना चाहिये । परन्तु ऐसा तब तक ही होना चाहिय जब तक विधान 
साम्प्रदुयिक आधार पर आश्रित है, ओर यह आधार जितना कम से कम 
सभव हो उतने समय के लिए ही होना चाहिए | 

श्री राजगोपललाचाय जी तथा मुसलमानों को प्रसन्न करने वाले अन्य 
सजञ्वनों को सदैव स्मरण रस्वना चाहिए कि मुस्लिम लीग किसी भी रिश्वत से 
चाहे वह प्रत्यक्ष दी जाय अथवा अप्रत्यक्षत सतुष्ट नहीं हो सकती क्योंकि 
उसका पक्ष पोषक ब्रिटेन सडैव उसको अपना भक्त बनाए रखने के लिए ऊंची से 
ऊँची बोली लगा सकता है। 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणम्वामी जी कृत 


ह 

के 

; कतिपय ग्रन्थ 

(१) खत्यु और परलोक (३) चिद्यार्थी जीवन रहस्थ 

शरीर, झअग्स करस तथा जीव का स्वरूप विद्याथियों के खिए उनके मारगें का 
और भेद, जीव और सृष्टि की उत्पक्ति का | सच्चा पथ प्रद्शक, उनके जीवन के प्रत्येक 

. प्रकार, स्॒त्यु का स्वरूप तथा बाद की गति | पहलू पर श्रद्धुज्ञाबद्ध प्रकाश ढाखमे वाज़े 
सुक्ति और स्वगं, मक इत्यादि ल्लोको का | उपदेश | द्वितीय सस्करण »,) 

। स्वरूप, झुक्ति के साधथथ झादि आदि | (५, उपनिषद्‌ रहस्य 


लक अदसुत पुस्तक । मुक्य ।--) इंश,फंन,कठ,(मबीन सरकरण) अश्य, सुदक 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्पो | साचडूक्‍्य,पेतरेय तेत्तिरीय,ठपनिषदोंकी बहुत 
को डद्घाटित करते हुए उन विधियों को भी | सुस्दर खोजपुर्यं और वेशानिक स्यास्यायें । है 
बसस्ाया गया है जिससे कोई आदमी मूक्य कमशः--- 
पं रमल हो--योग के अम्भासों को कर |»), ».)8, #), ».)8, ०.)७, “2)3 »); ।) ई 


सकता है । मूह ।-८) सबिक्द झाढों भाग मा 228 ॥ जिस्दुमे) /०) ॥ हु 
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६ सुमन संचय : 


$%०/७/७/७४/७/७/७८५/९०/-/९/०/९०/७ 
(१) 
उपदेश का फल 

कौशाम्बी के अधिपति महाराज उदयन की तीन रानिया थीं। वासवदत्ता, 
श्यामावती और मागधी । श्यामावती की एक दासी खुज्जुद्दारा नाम की थी। एक 
दिन महात्मा बुद्ध एक माली के घर जिसके यहा से राजप्रासाद मे फ़्ल जाया 
करते थे भिक्ता के लिये गए। माली ने भगवान बुद्ध को ससघ बडे प्रेम से भिक्षा 
दी और उनके सदुपदेशों को श्रवण किया। ऐैवयोग से भगवान के उपदेश के 
समय श्यामावती की ढासी खुज्जुद्दारा भी वहा उपस्थित थी। भगवान के उपदेश 
का प्रभाव उस दासी पर भी पडा | उस दिन वह फूल लेकर देर से राजमहल में 
गई। श्यामावती ने उससे देर से आने का कारण पूछा तो उमने साफ २ कह दिया 
मैं जब माली के घर फूल लेने गई तब महदात्मा बुद्ध वहा भिक्षा के लिये पधारे थे। 
मैं उनका उपदेश सुनने लगी इसीलिये आज मुझे देर दो गई” जब रानी ने फूल 
देखे तो नित्य से उसे दुगने दिखाई पडे । महारानी ने पूछा “आज तू अधिक फूल 
क्यों लाई है ९” दासी ने हाथ जोड कर कहा 'महारानी की जय द्वो' नित्य में मुल्य 
का आधा स्वय ले लेती थी। पर आज मैं कुल मूल्य का फूल लाई हूँ । मेंने भ्राज से 
भगवान बुद्धदेव का उपदेश सुनकर यह प्रतिश्ना की हे अब चोरी, असत्य भाषण, 
हिंसा आदि न करू गी | उन्हीं के उपदेश रत्नों का यह फल है ।” दासी का यह 
उत्तर सुनकर श्यामाबती बड़ी प्रसन्न हुई और एक बहुमूल्य आभूषण दासी को 
उसके अद्भुत परिवतेन पर उपहार स्वरूप भेंट किया। 


(२) 
नास्तिक से आस्तिक 
एक लडका प्रह्मद की नाई आस्तिक था और उसका पिता हिरिण्यकश्यप 
की नाई नास्तिक था । जब कभी पिता पुत्र में ईश्वर विषय पर बातचीत होती तो 
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पिता यही उत्तर देता कि 'तू हमसे पैदा हुआ है या हम तुमसे पैदा हुये हैं । तू हमें 
क्या सिखलायेगा ।” मूर्ख लोगों के पास बस यही बडी दलील द्वोती हे | एक दिन 
लड़के ने साहस किया कि चाहे कुछ हो पिता को आस्तिक बना कर ही छोड़ गा । 
यह हृद निश्चय करके पुत्र ने यद्द काम किया कि जहा पिता बैठा करता था उसके 
पैड पर 'नालायक, मूखे, उल्लू का इत्यादि अपशत्द लिख दिये। यों ज्यों 
पिता का मेशपर जाने का समय निकट आता था पुत्र के हदथ को गति बढती थी । 
पिता जब मेज़ पर गये तो बस देखते हो क्रोध में शा गए और कहने लगे “यह 
उसी का काम है! पुत्र भी आरा गया | थोड़ा सा आगे बढ़ा | पिता ने कहा सूरत यह 
तूने क्या किया है तेरे सिवाय और कोई नही हो सकता | पुत्रने कहा (पिताजी । आप 
किस बात से नाराज हैं? पिता ने कह। तुमने ऐसो बुरी बातें क्‍यों लिखें? पुत्र ने 
पूछा किसने लिखी हैं ? कागज और पेंसिल ने ही तो लिम्बी हैं। आप कैसे कहते 
हैं तेरे सिवाय और कोई नहीं लिख सकता ।” बस इसी पर दोनों में मरड़ा होगया 
पिता ने कहा क्या ये स्वयं लिख सकती है! पुत्र ने कह यदि कलम जरा सी खड़ी 
हो जाय और हिल जाय तो बस लिख गई ।' पितः ने कहा 'भला कभी ऐसा भी हो 
सकता है ९ पुत्र ने कहा बस फैसला हो गया । यदि यही बात है तो फिर ये सुरज 
ओर चाद क्या खुद ही चल रहे हैं या इन्हें कोई चला रहा है ।” 

पिता अ्रबाक्‌ हो गया ओर पुत्र को छाती से लगा लिया | 

(३) 
उपकार का बदला 

आमेस्‍्ट्राग नामक एक युवक पर खून करने का दोष लगाया गया था और 
उसकी जाच हो रही थी | इस अपराधी के पिता की मृत्यु हो उकी थी केवल 
मा जीवित थो। उन दिनों राष्ट्रपति लिंकन वकालत का व्यवसाय करते थे। 
उन्होंने सब बातों का बिचार करके युवक्र की मा को इस आशय का एक पत्र लिख 
भेजा, इस मुकदमे में मै आपकी ओर से बकोल हूँगा और इस बात का यत्न करूँ गा 
कि युवक पर अन्याय न होने पाये । आप कुछ चिन्ता न करें ।? 

जाच प्रारम्भ हुई। मुख्य साक्षी ने खूब विश्वास पृवक यह बात कही कि 
६॥ बजे के लगभग आमस्ट्राग ने उस मनुष्य पर जो प्रहार किया उसी से इस 
मनुष्य की मृत्यु हुई है। यह बात मैंने स्वय देखी है और अपने कथन की सत्यता 
की पुष्टिके लिए उसने यह भी कहा कि ड़स समय चन्द्रमा चमक रहा था और उसके 
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प्रकाश में ही यह काये में देख सका। लोगों को यह प्रतीत होने लगा था कि 
आमेस्ट्राग अवश्य फासी के तख्ते पर लटकाया जायगा। उसके मित्र हताश हो 
गए और उप्तकी मात का घैय जाता रहा। ऐसो दशा में अज्राहम लिंकन ने धैये 
पूवंक पुनः एक बार इस बात की जाच को । तब उसे इस बात का पूर्णतया निम्चय 
हो गया कि दुष्ट लोगों के एक मत होने के कारण से ही उस मुकदमे को यह रूप 
प्राप्त हुआ है। उसे विश्वास दो गया कि वेचारे निरपराधी आमेस्‍्ट्राग की बिना 
कारण जान जातो है। परन्तु उसे मुक्त करने का कोई मार्ग सू नहीं पडता था । 
अन्त में लिंकन को पश्चाग देखने को हार्दिक प्रेरणा हुई और उस पर से उसे एक 
ऐसी बात सूक पड़ी जिससे पहले के सत्र श्रमाण रद हो गये | उस रात्रि को जिस 
दिन खून हुआ था चन्द्रोदय ११ बजने के बाद हुआ था। उन प्रमाणों को जब 
अजाहम ने न्यायाघोश के सम्मुख उपस्थित किया तब आममेस्ट्राग को अपराधी 
सिद्ध करने वाले सब के सब एक दम श्रीहत हो गये और आमेस्ट्राग के निरपराधी 
होने के विषय में न्यायाधीश को पूर्ण विश्वास हो गया और उसने उसे एक दम 
दोष मुक्त कर दिया। माता को जो आनन्द हुआ उसका! वर्णन करना कठिन है ' 
भवावेश में वह लिंकन के चरणों में लेट गई। लिंकन की आखों में आसू आा 
गये । उप्तने बरथत अउने को सभाल कर कहा “माता । आपने मुमे नहीं पहचाना 
है। मे आपके थ में कई वर्ष नोफर रह चुका हूँ। उस समय मैंने इस बच्चे को 
गोद खिलाया था। आपने मेरो पूर्व कष्टमय स्थिति में मुक पर जो अनन्त उपकार 
किये थे उनसे किंचित उऋण होने के लिए ही मेंने इस मुकदमे को हाथ में 
लिया था ।” 
लिकन की यह बात सुनकर माता आश्चये चकित रह गई और उसके मु हसे 
कोई शब्द न निकला। बह् टकटकी लगाये हुए लिकन की ओर देखने लग गई । 
लिंकन ने युवक के पास जाकर जो उनके निकट खड़ा था, उसके मुख का चुम्बन 
किया। इस स्वर्गीय दृश्य को देख कर अदालत में सन्नाटा छा गया ओर न्याया- 
घीश तथा अन्य व्यक्ति मन ही मन महात्मा लिकन को ऊकृतज्ञता को भावना की 
भूरि २ प्रशसा करने लग गये । 
--रघुनाथप्रसाद पाठक 


आय्य॑ समाज की चिनगारिया 


सण__- हैं) ऋ०-_-- 


( १) 
मेहता अमीचन्द जी 


मेहता जी जेहलम के निवासी थे। आप प्रथम मद्यप,मासभक्षी, वेश्यागामी 
थ । अनेक गाने की मजलिसों मे आप सम्मालत होते थे | उसमे रग- 
रेलिया भी मनाते थे। सौभाग्यवश महूषि दयानन्द जी जब जेहलम गए तो 
मेहता जी ने उनके दशेन किए ओर उनक भाषण भी सुने । उसके पश्चात उनके 
जीवन ने पलटा साया । जीवन की अपवित्रता मिट गई ओर शुद्ध आर्य 
जीवन हो गया | तब आय्य समाज के भजन हिन्दी और पजाबी मे बनत्या तथा 
गाया करते थे और आये समाज के उत्सबों मे सम्मिलित होते थे । 


एक बार आप आये समाज बन्न्‌ के उत्सव पर गए | जिस समय वहा की 
वश्याश्रों और गायकों को पता लगा कि मेहता जी आए है तो उन्हों ने एक 


मजलिस करने का विचार करक उसका पूरा पूरा आयोजन कऊर डाला | सब साधन 
जुट जाने पर मेहता जी की सवा में एक ने आकर निमन्त्रण दया | आप न उसे 
टाल दिया | तब कई व्यक्ति पचायत ( डपूटेशन / रूप मे आए । मेहता जी 
ने कहा “यह पद्दिला मेहता नही है जो मजलिसों मे भाग लिया करता था । ऋषि 
दर्शन से जीवन ने पलटा खाया है। अब तो जिसने गाना सुनना है आये सम।ज 
मे आजाय और सुन ले और जिस ने दशेन करना है, आये समाज मन्दिर मे 
आकर करले।” 
(०२) 
श्री शादीराम जी पानीपती 

आये समाज पानीपत मे श्री शादीराम जी उत्तम काय-कर्ता व्यक्ति थे। वह 
नगर मे अरजी नवीसी का काम करते थे। उनकी लेखन-शेली की वहा धाक थी | 
लिखवाने वाले उनकी प्रतीक्षा मे घटों व्यतीत करते थे । आप आये पत्रों मे आये 
सिद्धान्तों पर लेख लिखते थे। उस समय के पत्र उठाकर देखें तो उनके अनेक लेख 
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अ्रापको मिलेंगे । आप आर्य समाज के सिद्धान्तों पर शाखार्थ भी किया करते ये । 
कभी कभी गल्प भी लिखा करते थे। 

आये समाज के प्रचार मे उनकी विशेष रूचि थी। मै उनके जीवन-काल 
में कई बार वद्दा गया। वह जब मिलते थे तो किसी न किसी सिद्धान्त पर अबश्य 
कुछ न कुछ पूछा वा कट्दा करते थे । 

आपका प्रेम आये समाज से आगध वा अटूट था कि जिस का पता निम्न 
घटना से मिलता है | 

अप उस समय आये-समाज के अधिकारी थे ओर श्रद्धा प्रेम से काये 
करते थे। उस समय उन्हों ने किसी विशेष अवस्था वश श्रपनी सन्‍्तान में से 
किसी का विवाह उस आयु से न्‍्यून आयु में किय। जो अाय समाज मानता है। 
इस पर उनका केस आये सम/ज को अन्तरञ्ञ सभा मे विचारा्थ उपस्थित किया 
गया | विचारान्तर अ्रन्तरज्ञ सभा ने निश्चय किया कि इनको आये समाज के 
अधिकारी पद से प्रथछू कर दिया जाय और यह आगे को आयेसमाज के 
साधारण सदस्य रद्द सकते है। 

यह निर्णय उनको भी सुनाया गया। उन्हों ने इसे शिरोधार्य किया और 
जब अगला रविवार आया ततगत्र श्राप ने समाज में जाकर माडू लगाया और 
हवन कुएड आदि साफ किया | सामग्री धृतादि वह! रखीं उस समय किसी व्यक्ति 
ने आकर उन से कहा “मैने सुना है आपको आये समाज ने प्रथक्‌ कर दिया है” 
आप ने कहा “हा, ऊर दिया हे” तब उस ने कहा “आप फिर आयेसमाज में यह 
काम क्यों कर रहे हैं” ञ्राप ने उत्तर दिया “आयेसमाज ने प्रथक्‌ अवश्य किया है 
परन्तु मुझे सेवा करने से नही रोका है इस लिए मै सेवा कर रहा हूँ ।” 

इस से पता लगता है, आपका आये समाज से अगाध प्रेम था । 


“- सतन्त्रानन्द 


0ए0व685 ० ९डावाशं25 तार्त चि57-४0०60॥८6 
छ₹ ] | 7४ए४५/४०४, 
2+#लकवों, 2#9प्रव ऑअि/द/ए 80 शैबरचा 


आाऔी-चपशिक--कै---०* 


प्रफ० पस्राषतप्र 800800295 ॥8 088९प प०णा एफन्भाप ए409 "07 
जा06 प्राााशाणान्ीं:. ९ "३४५ 8]९९700ए7 ९१०४३ ०७४९९ ॥0 3098289- 
क्षत (9 ०एए 407व 507९९ 8979, 006 87/९७/०७४६ &809(77% 8 
]798770900९, एश एटा86व व ६8 थातवे 852शा0०6 #९४४ाए४ट ६० 
गप्रशक्षा) ॥99970088.. 40 दे 5॥766 ॥९क्‍%98 ४४88 879९टाए (06 
प्राब8श'नााव ए्गी0त0 70 क्राशाका 0शा8 795 8५ ॥ ९ 8प्राएू०888९वे वा 
कक्षापराण्राशआधर 06 50976 07 एक कया 988०6. 6 ब6९७७९व ॥7 
गाठठ शी०चुपणा ६6078 प0 वैष्रात6७ 0 6 00प्रा 7४80988 800 0ाए 
86९२७ ४०७ ("प्रां॥ ९०पाँवे गाव ६078एप7870 06 998९७ ० 30982%ए9 
(09 076 परगह पे एका7८परौ॥2, (099५ 006 वैपए ०006 &858॥9077ए७ 
छ88 (0 06 धाषालतवे, ६0 00 ए7०००० ९९ (0 प्र&50 078, 700 07 8 
०छशा 38लाएशं। हछ8थए8 भावे छा8 ०प 2ोजस2ए8 ६07 006 80०04 ० ६४6 
80069 जा +ज्र000 एरक्राए6७8 , #.800ए, ७ए 97006९7728 6 8004 
800. 860000]ए, 9, 468070ए778 ४06 €एशा 60868. ॥फ%७ 86009 0० 
पाल &509ए० ००पौप 900 90890]ए 06 80॥79॥ 88 6 ए8 700 77669 
00 ७७७ ॥8 ७१7798 एी॥000ए९७ ॥6 ]76व थे 88 ॥6 फश्ते॑ 4६ २७8 
8१ एछ०७) ५ 8०१०९ एए ६४89 जछ्ञ86, 6 ए/क्वाग8 ० (06 80(709, ४6 
#गश्राड, ज़0 ०0707064 राह १७०१ १फ%6७ छा ग्यारह छ९ा१९ 
ज़ल्तंबेंठ्त 00 .76 ९९वें ० 06 50 <बोी06 ग्रग्ाा-शाणेशार6 शगगारी 35 
तश्ाए 8]0090778 .79770897688.. )४०0॥-ए४0]00९९ 78 ॥ 769 थ/ए6 
शा ध्यातवे फाश९ता-0०, था वराब्षतेटतुपर॑8० 7 शावेगगााहड ० 6 ए0्ाते 
489 प्रच९थं कथा 6 आगड्एकत छवां8॥ ._ -0 १6कए गाश्क्राा6 
'फरछाया)6887088 * [फ6886 ैशयआ]658,  जश्ञा368  उि शायर छ९ाह्प्रार्व 
6 9९226 87व ॥99]97688 04 (096 शा0स्‍स्‍6 30060ए 7ए +ण्यवाण३8 
०ए९७० प6 ज्ञ06 त60087ए070 0 ६96 वैश/९706 06 6४6 60प्र70- 
(५० (096 780८ए०७ जश्ञी0 एछ676 708 8ए0क्‍फ 8४विए2 छायाए 8प्रीॉ०86- 
जा९7५ (0 0॥6 ज्ञात] ता एढ छाब्गाया 8, 0ए 8७०, 8४ 36870९0"0९व ऐजड 
धाछा 88 28 0 ७06 ए९०0एाएए. "एफ 9्फ्रात8 ए९589०९०४९१ (0९ 
ह988 ७४५ ६06 988 76879९० ९५ ४४७ ज्ञात ०0६ 06 8798॥778 


जाइव0ण ब्यत 770॥8207९6 ६ ज३ए३७ 2070706व (76 8छ07वे 
ब्यवे (06 8छ0०7व #ज़िए8 97006९९06७व (४6 छ6७फि, 6 टप्रीप्रा 6 छाते 
06 796९०976 ० ४४९ ००7727ए ॥फ%७ &808(7१ए9७8, (९7-९(076, 980 70 
शशीशी शावे8 ६0 8०7 0ए (086 प86 0 पीशा' 8. सछाठ6 धाछार 
वार ए़98 >ज़बएड ५0 गीिड्ठी)0 [07 एह्ढी700प50०88.. [६ एछ७8 ७ ज़कए5 
ईण थ6 पक, एप ज88 (0०९ 80९9५ १७098६० ०७ क्०४फ5ए०१ 


( ४०६ ) 


शफ्रेश प्रोएणह्ठी. रणेा०७ 0 ः70प्टा 707-70000, 88 6 एा0-- 
डथा०ए बेश्शाशावेश्तठ प्रफश ७ छ8 70 ठप तैपरांए [0 & रिक्र&0ए० 
पं 00 ०७ एझाश्एश्वे 0 था पल्ढी)ल्‍20प8 जधा 0ते 0 06 ॥9 
॥6 9४४४० ०० 


6 वएए एण॑ & हू8800ए७, 0७076, श&8 76ए९/ 7 ध्यप्र 
जप 7राएगाशाएऑशा, ज्ञागोी 7रणा-२00000 डिस्‍06 3ं था 700 था 
बपवि07पए णा 707-900706 | प्रा8ए 70 9७७ प्र/व७8000०4 फट्टी)0ए , 
006 ज्0प8 0 288)900708 (४0) जण्ञी0 78 ए्रगाए०78७४)ए 7९००६०७९व 
88 कल अ5 कर | 07 ए007 ५१0!07५86 ० ४४6 77९8०॥६ &2९, 78प ऐिश- 
६076 96 १6७4 शा 9070॥0 


(भर 6 77 ० 4प९४४६५ 920, । 76७४१ पा 06 00060 (/#०४४26 
धा। ९58० 707 ॥०घ४३ उ्रक्कह् तारा ०७णगरांशा8 (796 [०ॉ०णशाा६३ 
807<7702 ]098898८. 

“१ुफ़ल तप्ाए ० 0 00 कुथनबाणा जशा। प्र]ाप5 पाला बाते दात88 ॥8 85 
इपाटॉपए 83॥0760 ४ए थ] 7ला&7008 39 75 6 0प0ए ० 60 'कुशब्राणा ज्ञात) 5४ 
पाला 2006 ॥ए85.. 770660 7005 ० ४१७ 5९0779प77७४ ० ४6 ज्षण्ाॉत$ 5९९७॥) €शशा 0 
8०0 ए०ए०70 &90 ##[लिः #0 /[त/.04/ 6. 8४900788700 0 & 07074 3. ४#0छोदे #॥872 
ध्ा८7066 #0 070#7#06 6 #6800७8वमदे 88068 (#ध7 42876 87768: करस्थ68 0 88८ ४0000 
नल 

प्रष्पाए फै0७09 (ैकावीओ 00पव प्र00 |8ए6९ जा०7 086 
गर०8 प688 26 (00 प8( 80 3४ली शगेंशाठट९ ब8 #व््यॉए्र. बा श्शा28--- 
70 00706 एप 8 7780600प8 वैपए [४श' णा (4 फबए7 8० 
6 ९७९५ 8६6 ज्ञाणि परा€ ) ॥6 38807 8व९४0०८80९० 88 0१0 श 

“पु 60 छथाढ०ए७ ४६४ जशगाधा७ पाला8 75 & ०066 79&श्शा 20शक्या0ता26 70 
70676 4 ज0प्रौतत 09586 ९ए706706--%850 80 4 807ए0८8(6४ परप्चाजाए8 70 75 60 
६036 एछ0 #>शा०६९ ॥ (6 गा००व ए शण्णंशालरष 4ं तजणांत एत67 ॥976 708 
76307६ (0 ात5 7 0067 ६0 3९७०० गैढ्ः 00707 फैशय ऐश 506 500०पांत ७९८०४९ 
० एशयक्का) 70 ०0एातीए छाक्रत0९४ & 2९00]९55 ज्रा9688 [0 ॥67 0एछ7 ता80फ060प7 ! 

3 ७8 ०७०७ 8७0 70 7800 पाणंंटा7& एरा ॥ ४06 ज्ञ0०00 
ज्ञ। 0ए76७/ तश७ा0प706 06 प्र8९ 0 878 ॥3 & 780॥0/0008 28786 


एफ वलशा प्राक्ण॥॥ पछशफछा५6 ैं&25फ्ा7त6ए ए9768068 88 
4070 फ़8 


“ए47 ॥85 (0 96 48080 90६ हढ6०6७पॉंए 9६ 88 9 (677770]68 796९९९5४(५ए 0 58५४6 
6 06६९७॥९४४(07 ए (6 500४व 77076 (87 ४2६४ ० (76 90079 ” 


(7७ ज्ञा706 ०ए॑ छाग8०ए०४१ (0० 97080068 प्रठंग्राएड 0एपा 
580ए9878398, 008 78, 06 76९268श07ए ० णल्शाहु एरपशाणी | | 
०प्7 807णा जञीलशंालश शाएणशां ०0 प्रणा-00070. 3॥6 छात ॥8 
9989 भाव ह0 प्रागा88& 07 डैया788 . 3007 876 70०ए 06 
गराएक्ा8 ६0 4680 प8 00 ४४6 ध्शाएर 7087008 0 7प्रण, 


फपणा>ए 7/0छ0७7कए०/०७० 809643ए2व१ (्रा& 8प्र80०0709608 ६0 
का8 शाल्ज़॒ कताए, 78०४ फीफोरश8 वीर6 है रहकर मत क & 79४८, 
छष्छप् 8088 क्तकघ088 8०वते जैश्लिकाशा 5िएत 4प70०पत० प्रात 


( ४०७ ) 


880 87970 ४. कबइबण्वव धाव केवल 00७ कव्वलट्व. 0. 0. (/०८ालड॑ 
गी डगक्रीपय॒ड तक ##6 मद ० 04666. 36 मदह 00% 7टवटा2वे 60 600/08/ 
व्बबोए कारक डिआदााउछब सब्जी देव 209४8 #0 बं०क 8 ढ#,.. 5 तपए 
जाब्र8 7806 प्राधा88: (00 गाय ऐोद़ां; ॥6 ज़83 0 8906, 06९७४88 
पर6 2७७४७ 407 शांत 06 86 00 ख800 छ&8 & 7276078 0०॥९ , 
क्‍ि७शाए #ज़ब्ए 707 06 वंपए चक8 & 8॥.. +४07 3एुपरा७, एा000७ 
जा 60 ०॥ए ज़््ए 00 जिब्कण8 हें; क३8, ऐीए९०7/९, 7ण- 
जएा०ेशा०6 0+ कराए 


7 जं।, प्रोकछशा०6, 2086 फ्रा5 एए 9&20॥77 तुप0णाह ॥ 76007 
पए&'श०06 0 चै&0%0078 (+80वती)) जाएं 00768 (0 79 & 088 
पररछ8 ७ वीब्रश 0 ॥800 व590॥78 (006 849, 00पऐ8 एव परए ॥रफ़व 
&00पप का8 70070] 8४80 00.  शा8 एाएरफ्रौीए५ ० गरणा-श0०)00९ 
88 | ॥9ए8 9 श्३ए8 प्राते"छ00व |... एक्रातचापपरा३ पणा & ।6 0०7 
० 8 2059 898९7 गा पा मद्ाएुब॥ ० 006 2374 8090शा०७/, 939 
॥९ ज़रा (68 ७8 4000 झ8 


“एएशय ६6 तजबा ब०पत्री!ए ०08 07 506 व्याग्राध्त 60ण्ा ४० 4 ४5 ॥९ 
प्रा067 88 0070९7760 (9९405 ७6 ८0प०9१6 ॥8५96 92०67 टाशाए०त शा 8 07986 
0 5९807685 6एशा ॥9 गाए त०जा (० 5४ए९ 0 ॥6ए #९7 7700067) एप कैश 
गाहएए 50प्राह 7धत76 ज़0परंत 70 ९४ ॥67 765६ ज़रा] गिढा गर्ार5ए 2700. 0686४ 
जहा&€ पा एछ़छल्तों ० पाला ॥एछ5 670 780 0वैंशाट८ ए पौशा5उ.. 56 5695८ ४9 
9९॥6ए७४ सा0पढ़ा! आते पशा0पह्ठा) ॥॥ ॥ण-ए00ाए९, >ैपए शश एशए गणा-शणेशाटल 
7206 67 7680635.. पिष जञ06 ४०पए। ॥95 7९०९॥९१ 980475६ (06 जराणाह 
ए 90800 ३५ (8६ 06856 छत छाशा॥ओ05६ फ़ैश्चएशपफ 3800 दा €तुप्थ!ं एर४४एा६ 
0 8०6997655, ॥5007 जशञा] 086 दाता; 86 066७0१060 &8७ॉर|ई ज्ञात राणैशा०6 
सह साताहारट हद! 86 (06वें 68 ढआा08/ 68 #808-0706ग८6 ” 


॥शाब 38 (637 88 तैछनाझा फऐिरला 7 पाल जताते ता 
७8 पकातेत 080 रीशा०ए0 शणेशा०6 ४6865 00 ४0० 
ए्ढडी॥/0008 एछ०00 ण॑ परा8शीाध्धव३888 # पव068 शाह जत0णएप एण 7णा- 
जाणेशाठ९, भाव छ988868 ई07ज़ा्त॑ 00 शाए7806 एफ, 0पाए 
0786 वृषभ08000॥ 75 760९5%७/"७ए ६0 पाया ४06 प्र&8 07 ए000706 
प्रा०0 ह07-ए0शा00 70 ७ था पघ्राइशाओ ए?०९४80738860 ॥९ 
गगि।-&078 (तरथ्ातवी!। जश]0 ज्ञात] 0॥688 8 ॥96 78060प78 प्रा0५७- 
पाशां8 0 पाशायऑ?2 7॥7 0278, ज्रीशा ॥6 78 ९00श7000 (0७६ 00०१० 
78 707-ए7000008 ॥ 66 कै8&70 ० 00036 ज्ञ0 36804 0 80॥8 
607 पए76 शाब्रग07%0०7 ता फ्रशा' प्रा०0प्रोढोकातवे 


6 ज0 हह्ढा। 0ए था परष्ठी)॥0008 ८&घ७७ &6 50807 ए&8 
बाते गालाः &0707$ "णपह्र) 0०प्राफ्कव]ए शा०0०ा शा ज़३ए8 
छ९ ए९2५/व७९ 88 707-900या 


तितींग5 रिठ० था (6 चिंएए लैंट४त॑ 079७7 


छर 58प37'05प्त 00004, 
48झरवा 8 05०००/५, 40-209को 7044४8४7३ 489024/70# 


सीन नमन... 


गफा086 जरॉ00 876 ए पि6 गधोजां 0 #प्वेणशढ णा6 फशाते 0, 
0७७ जाए & 8ञापरफशें ०ा-0००: गराप४ 8४० 70766१ ऐश 8 
568प्राए९०709 0 8 8जञातापों उरे8७ प्रायाग्रा।8 .॥6 पैपाक्ा 7७08 8 
807॥080 77977070.._ 76 जणेतव 78 ग 6 7068 04 & 76070 
पुफछः० 348 & 706888&22 80769676, (07 ४७ थि0ा कावछए 7 
म्रणाधाएए 870908 पा 6 वैद्वारर ते शा2828व गा 8प्राणते& 86 
[07 गरध70ए 8शंीशा शाव8ह ॥फर९७०७ 38 & 77088886 80776 फ्ञ0/6 ॥3 
पावर उ० गाए 0 पिवाक्षा3, 070 88830 40' 06 ए०घषेत [607 ७ 
धाताॉपकों ाफाए० 0909प0-08864 ०0 छुालापथे 7॥श्कृपण5क्राशा 
पृफश'8७ 38 ए९-ए 006 १0प७0 ऐक्४ा 70व6त9 ठर्य8४वाणा ॥8 ॥९80778 
+०ज्छ"त8 & 2"88), काते 00070 ४6 570॥6 वे एशप्रा0७/ 0 ६7९ 
8५78, ००७शयवे (086 88०7986व ढ7ए ० 6 797प्/8॥36व दाता 0 
श्णाभाएए 086 78 & 70838888 ० (6 फ्रैपी6/ 0 ४४6 एमापएश-8९ 
छ०थ्रवाए३ ४४० १8७7 0 9 76छ 6798 प कैप] ॥807ए 


॥६ 7+९4णा०७९७ 70 छ970०ए९४ 0०0 [(थवाठ प्रथा; हवा ज्ञाती ॥9ए७ 
५० 6 प्ू0 006 7006 ० # शाह ए769 या 6 ठावेशः ० फराएट8 
४8४ ज्ञा] ॥60ए7080!ए ९ए४०१ए७ 07 ०0० 06 7#प्राए8 0( 006 30ए४४४७(९१ 
जगत 


॥980९ए९७' 79ए 06 896 40 06 ०७०77७/ए ४४6 (7पर6 8९ 0[ 
पावा& 38 पा 0 & 2960 #िरा, 07 6७७) छह्वलाए छाए 6 
8 0 8 शिकाा008 78708 8०088 थी6 8708 0 प्रप्ना8 
08 डत0प्रौवक्श॥ड् ॥78 70 एशथाप्रालनाण प्रा४ ऐप 6०१०० 
07 श्९ 50 जरा] गा पूछ 6 डी0णा 2५ ॥88 ७र००7७०१ 0० 
छ07त6 800 7४४० #प्राश्रा।ए #७७॥86 (06 पराह8ा0णा ४9860 806 ॥88 
मरा 80076 407" शा 


या फावा& 8ए०एए 8076 ॥७88 & ठढाठ्यमाए6 प७# तए७६ व5 
8&०९वं. प७७ गा0फाईक्षा8, फ्रएछ08 छातवे 2४९०8 #७ए९ &) क्या: 0 


( ४०६ ) 


चाएधाधलाधा. 8४0 ९0एश'ए 8७०9 ण॑ एणप्रा [0प6ए जरोछ८ा०' पए०प्टा 
ठाए्स्‍08 07 उृप72803, ६&&#ध88 #6दा ##6#- #९दट 8 


पस्पफ्ाध्ाएए ज्ग्ते )8ए6७ 00 4002 ६0 ॥तवा9 जा ॥9 जीठप्राः ठाँ 
प्फरैप्रोष्काता, पीताक्ा3 शाए0।ए०8 ज्ञात ॥8ए९ ६0 7९त800 पएछ' पिला: 
ह0पो, छाते ता& 0फ 6 70688888 ०एा॑ 268०७ #70 ॥,ऐए७/छ४शणा 
फएुष्छाल्व पा णा6 8ल्काते8 ० फए6.. एवाशा&ह गेशा80ए०8 जगा] 
च्चए९७ 00 थी 0०8०४ 00 पीशरल ०0७ए ९०प्रॉप्पा.8, 06 कएाए2688 
कछछपग्छु० एण॑ धीशा 0७-नथंछए58, उरशा थी 0ाछए' तअछ्ुछशा 
3878 7876 ९०, 88 7#९७पए-79806 ए0०४४०७। ज़680०७ 7० 
ए088 थातवे 5न्‍40प08 ज वा ]ण्ाष्टी०७ ७009 ८०४ए४०३४ ४००७ (86 
80 0 6 $0का एऐ)प्ण्राहई. ॥फ6 ॥8ए९ ६०0 6 88ट7ीलक 


476 ४#ैप्रष्माण& बाद ब०९ छशध्यागराहु आ|शाएई 707 ४76९ वेबरए जोशा 
९ लाइ7रपरपां 0ज6%8 0 फिर 4080 वैलला१8० शान) 2076 बाते 
9088688 णथाशा. ॥फ.6७ए 2७७९ ध्यरा6प्र%ए जध्ाप्राएं ए० देशार०ए 
धश7० 8000& 

फअछ ्रशऋअपाकऋ का पालक रकर+आ4 2 22कअर का पाक जा।जड फर्क ५ फातकापराकक अप भाएख अजय, 


९ 
$  सावंदेशिक सभा की उत्तमोत्तम पुस्तकें... 
(१) दबागम्द अश्यमासा २७) | (१६) ॥एात। छएाते ए०088 .._ ॥») ः 
(३) संस्कृत सत्यार्थ प्रकाश 9 | (१०) 7ए ७९0 अंक हा बस ; 
(३) प्राखाबाम विधि अपर >पं॥ए8 ॥ 
६ (5) देर किबान्ल भकिल..७ | ६8 एक हक 2 ६ 
हे सलिक्द १) | २०) [कवए एनजछा ३ 
(२) विदेशों में झाज्ये समाज +) 8॥ 67ए8 ») हु 
(६) बमपितु परिर्य 33 (२१) ('ताग्राशाक्ष'ए 00 
(७) दबामम्द सिद्धास्त भास्कर १3) [॥0:छएा०॥/ |) हर 
है (८०) आर्य सिद्धास्त बिमश १७) (२२) इजहारे इक़ीक़त (डदूँ में) पा») कै 
$ (३) भजब भास्कर ४) (२३) सत्य मिश्ंण (हिस्दी में) १) *। 
9 (३०) वेद में असित शब्द कर (२४) भर्म और उसकी आवश्यकता ।-2) 
हूं (११) वेदि अ सूर्य विशान ड) न क झास्ये पब्वे पद्धति 8०) रे 
है! ३२) विरजानन्द विजय »)। | (२३६) कथा साला (४2) 
(१३) हिस्पू मुस्लिम इत्तिहाद हा (२७) आर्य जीवन और गृहस्भ जम ०५) हर 
“ (१४) 02770078 (२८) भास्बेदर्स को बाली श्र 
5 ए0॥ 9007० २४) | (१३) कर्तेज्य दृपंण »)॥ 
& १९) 07एतीजा0ा एए &॥ ९ए९ (६०) समस्त झाय्य समालों की सूची #) 2 
: जशञांग€०७ 2) | (६१) बृ्ष विवस भ्यास्या #) 





स०0-५/व ०१० रिशौतांजा 
8$--९४०07ए 5ए0फप्र&द847, थ 8. 


छिशाह्वाए। ४70. एजशा।इकत्र00 शै॥ए6 छा णा ०चश्ों १9598 . 
'फ़०ए0०-फ्रह्का ॥88 070०/8800 9७900 ४067॥, 7897, ॥876 वेधषरशा। शा 
०0४ ्॑ 865800008 7709 (7086 पका 878200ए 09शए्३्र 0780660, 
ए059, ॥0 ग्रिएा०90, 800 5000 6770%ए ४ ४06 ज्ञ006 ज्ञ0706 38 60 
006 ह68फ 0 008 शत 7707008, एप ४ 78 #6 7087 0 ए0७४78 
8070 8७0800॥8 पा जाल 70088 0 व्ख्टंडश्ए८॥४८5३० 08890 07 8080 
ग्र६070887 ज009 700086060 एा र&७7078 00प70768 फएए ४06 08७- 
ग्राइ00 शीं०78 0 79७&000608 


छडिशाह्रा0प8 प्रथप08 876 70 एछ४/ए०8 ए ६086 0898. 8707०७|8 
गा #06 2876 00 एश्रद&्रणा 876 ॥0]09._ 7790 7र580800-7रवव8 
ण॑ग्रा०त00ा धाव08 8709 &] त्रपक060 फू 776 एण0०08 ० 'शी8- 
5778 0&0॥7--06 87086 8908606 ० '०7-प7ा000900---06 870 
&00 ज़7 800007, 38 80 006 हैश्छात 07 2९०6७१९० ४७ 78&0078 
शाए868094 प #6 888807076 छावे 86877#ए०8 60७॥ए७६08 0 
तशए शंष्पहॉ20970 एण अशोक कुकृषो&/08.. ए७ छाए 80887 
जा 8078 ४6 68% शा #688 0898 8, ''ए 00णा४ए7ए शाते प्राए 
गर#काणा * ?#क्‍लफाडउ॥३ छत 7860790877 0७7८06 60 8 650प876 
ए7 व 876 9260076 06 ऐए&76 छात 67788 #ं।&6 876 छ)960 0फ 
8]. #रए्राध्याषटाका 0शाणरृ8 शावे 8७80 06 ए०॥0४000 ४86 
छगाहा0व0 ०700 प्राछए764 7700 076 708 0 गाशा 


छोपर०क० 88 70७9 0900706 87 0977076 0 म्व०] 070998 शाह 
808०00एध०णा शि8 807 0 0॥6 86078] 60740 7 | घ्रएा०फ०._ 709 
8ए०ए7०फुणए808 06827फ्ञाणा ज्ञय। 98, 0080 स6]8 था 0078 0 #प्रः0फ० 
ण॑#०तकषक पएएुण००ा5ए, 80-809४728, 80-90परश0, 80 888787- 
ताह8शा३०॥$, 8000 8ण099060 894. 00067 ७6१शोह 720 ४680 876 
0फक्कोए ए7080760 एच प्र6 एणाहठाक्ता8 0 9907 6000707ए 870 ॥06 
7087 ण॑ &  का85 38 क्ी.88 ज्ञ0 गा6त पा ॥6 जकतेंड ० ४5 
प्रथ्भाननंट्रतंक्रा।क्र, 7४० ज़ी006 ज़ी जप 8000 99 0 776 79807 


( ४११ ) 


जहर #86 6ऋप्गराकाणा ण॑ 6 कैपाक्रा 59809687.. गुज शाह 8&0078988 
त०ार००७१ प्चत067 ७86 8७७क008 0० ४6 4॥77%08080. 676०8४#णा 
00009, 36 पए॥०8 ४6 7शंह008 088] ज्ञोशा ४० 6ड्णा070०0 ध#ा8 
बपते।0008 70 ४6 400]0ज्ञाञ8  क्षणव8 --एकऑणत ४6 ताक्गाए ० 
धा6 हप्शाशा 807. 70 580 ०७6 छछा07 ह0 परप्रााक्रा।।ए ०27 65७४धण१३ 
87 7806 07 धाप6 !! 


विए पिक009 रिलशीशाआव'8 07ए 78 8 ७०7 पा ॥6 ज्ञा]0007088 
पा ००0१ 8 $600ए ओऔशाए्०0, 80 87 88 70॥8078 ॥068]8 879 
0607066000०त0. ज्ञ० 60 7७ गत हषा688 ]076788 0० (004, जछञ0 
80006 ए0७777078 0 7808 07 78007 8960 ]096 शैपामक्याए ज्ञाहा 
#36 88706 607प्दा887 88 786७700608 076 #907 6068. ॥5 
हि67 90806, 006 छ0हते 48 गर0श्न #9प86 जश्ञाएी 800॥08$ ]097078 
० 80०, जीता 7०0ए ६४ #४97०8४ फफ ४6 8006७४7 ०॑ “४५ 
00पए7४7ए ४70 70ए 'रिं&8070 ” 76 ॥070०088 शाप७80ण था जाल 
006 ज़0700, ए्र0ज्, 4708 ४8067 फचाए8 एफुधणा080 00 0पफ' ज्रगत ४0 
4०९४४05--ण्ी676 78 0॥807 ? 


पफा6 8०0०88 0 ४6 श0००व१78 ज्ञा0768 0 087 08॥ 06 ६88000 
80 65080 छ8॥४0700877 67 78&6079%587 70 जाके ७) 3008 
रण गप्राध्ाक्षाभ्राधा 78 तारा 07. 4॥06 ०छुणाधणाो 07 
गिा8 80808 0 छरीक्रिए8 708 60 फ॒एाकाप्रप 00 04508607808 ७0 
गिणर078 0 ता670670 00008 छावे 860ण0608तशोए ४० थी) शाला 
80]07078--+8/906, 50 6%07॥ 60008004 9607807 ज्ञ0 ४७8 प0 
गाता! 0088 काते 6ण076060 गराध्र80॥क॥ एफ 80099 8000078 680 
ह688 70088.._ 7706 छएुणा80  ज&88 8978680 70०प्॒ठी। 0१07080प&) 
पर४/फ्राएए8 800. 88 807008 ७70 8शप्रशाध्रतव68.. 6. गब्नंधठा'8 
क्राताशा ४29 79७)ए 6 ७009 ० स्गरश्याए फि०ए शाण्णदे 
४७७ 97००४7०१९ 67 ४0 807700 0 प्रपशक्षा।ए, 76 ॥8 & 7686 हशोेचर 
णा 0फए" ग्रष्मा6 ता& ०07७ कीताणा 570प्रीते 88776 जिशा हडाणाओंं 
68 ज्रीा0067 शंह)0 07 साणाह 706 शह्ढत ##6006 ॥8 86 शि०ए 
शातरोते 866 8907ए 0७7 शर्टी8 एप ४678 ज़7000ए ४04 शा0०पो0 ग्रा॥/४० 7 
89] 20687 ए ४ ॥8 शह्ो।। 


हि फ़6 करधी) ॥8४४० 00 00६77  &6 706 807708, ए ज़ञ0 879 #हडा008 
#0 ा%६26 780708ए7 0पए८ 00000४ ० पर6 ठैपते 6 800708 ]708 
प 0 80008 0 & 700, 76 एछ 606 शक ज्0 ०७॥ प्रणातदे 


( ४१२ ) 


घाश्राफ078.. 4 8 गाता 769]]ए जक्का7078 00 786 ॥0 &॥ 65७० 
# 6706, 80076 ४06 0७777९78 0 7806 07 गरच्00, ४ 8४०णंत ७७६४० 
जाती ॥8 800008 छाते 70686 फैण्रा्गराधक्षा 60॥75898 छाते 
$शावेक्गा0098 770 #6 ग्राफवे8 076 कयवक्‍शा.. जा क्ो०ए &/0ज 
पछ, #69 ज्ञात &04प70 - 6087070७7॥ 7१67/80ए 800 606 9708006 
॥70प70)68 ज्ञा]) &)) ए्शाशी > 

(0086 फिशाह 78 वुणा9 8776, फी& ॥ए ज्ञी809ए67 00700768 
लठ॑&ाकशाए 07 फंक्शन! 8चछकशा 0 क्पो6 9४88 0070 पा 
0०890, 788870 60 एशाप्राण्पठछ 86क्राघ्माकाह8 0 #प्राश्याध्रधधा 
॥0शैएण४४ ४88 0णागाह060 00 & ४0"ए 8768 65७ 7फ७ #0७४०7 
600 छह 860778 60 96, 6080 70 686 8ए80078 कक्केशबेदवो३ व4 ५० 
80 790806 शातापावप्8 808 70॥ 8&]]0ज़९१ ॥00 900, 6597688 07 एप प 
०7४७॥०॥ फिशा 4768 000 रि०8008 6 9870]ए 670७8 जञ09 
पगतारशातप&8 ६76 00760 [7९8009 . डिशाह्वाणा ध्यत एज्ोइक४घ07 
मभिधर60 पा 87 #४#77087008 0 ए788007 छत ॥.ऐ४०४. 9000 
27807 &006 70468 ९0708008) &६08900678 407 07 870] 

मआपा0ठफू8७ ॥88 908060 फैश06 6 ज000 8 एछाकपार 0 ४6 
०१ 877828०560 ॥%० ए&७7 78 8०7६४ 600 06 8 छत 600 96 वीमाशी 
फ्षक शाह शाप ॥8 0(त॒परा8 60#७8ात 0॥8/॥ जोश 8 ज़छः 8 0767, 
606 8 ऐ0पात 40 ४९ & $7/070000प8 7880007 88७80 #6 
ज006श0 क्राइछाककी ढश्यश्राणा 90087078 8७08, 708) 
फक्ोच०8 धातें 507७ 07५0प7 ज्ञारी 820॥77 02९ 70फए०0. 2908॥#68 
जर0 नरकरोकग8 80वी छ्व] 58006 प00 ए7णरातर0706 ॥00 700 
की कि6 ऐ७7767 ० 7१968॥57 जोा।ली प्रा/00/प्र7/8&0ए ४69 00 
870 ४फैपह6 एा ४96 छ76867 ज़87 788 7070ए760 ४07 ४96 शाह्ाण 
0० 06 980706.. शा 8 मरच४88826 जी] पा ७92० ४080. ].6॥ 
फताशा ै088808078 926 7680ए 607 086 0008807 


आय्ये कुमार परिषद्‌ की परीक्षाएँ 

भारत वर्षीय आय्ये कुमार परिषद्‌ ने आय्ये कुमारों के लिये “वैदिक धम 
विशारद' और “सिद्धान्त शास्त्री) की दो परीक्षायें नियत की हुई हं। इन परी- 
साझों की पाठ विधि अगस्त मास के सार्वेदेशिक में अकाशित की जा चुकी दै। 

इन परीक्षाओं का उदंश्य आय्ये कुमारों को आय्ये समाज के मुख्य मुख्य 
सिद्धान्तों का व्यवस्थित रूप में परिश्ञान कराना है, जिससे आगे चल कर ये 
आय्ये समाज के उपयोगी और सुयोग्य सदस्य सिद्ध हो सफे। इनके द्वारा हिन्दी 
भाषा का जो प्रचार होता है और नवयुवकों और नवयुवतियों में स्वाष्याय की जो 
प्रवृत्ति जाप्रत होती है वे इन परीक्षाओं फे श्रतिरिक्त लाभ सममे जाते हैं ! 

इस समय तक आय्ये सामाजिक जगत्‌ में इन परीक्षाओं ने पर्याप्त लोक- 
पियता प्राप्त की है। सहस्तों नवयुवक और नवयुवतिया इन परीक्षाओं में बैठे 
और उस्तीणें हुए हैं। इन परीक्षाओं की बदौलत आय्ये जगत्‌ को दर्जनों सुयोग्य 
काय्ये कर्ता और सदस्य मिले हैं | परन्तु इन परीक्षाओं से लाभ उठाने में भारत 
वर्ष के २-४ प्रान्त ही आगे रहे हैं। मुख्यतया युक्त प्रान्त, विद्दार और मध्यप्रदेश 
के बियाथी ही इन परीक्षाओं में बैठते रहे हैं । यह दुख की बात है कि 
पंजाब प्रान्त में इन परीक्षाओं को नहीं के बराबर अपनाया गया है । 
इस समय पजाब भ्रान्त में हिन्दी भाषा का यहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। हिन्दी 
भाषा की इस जागृति के युग में भी यदि पजाब प्रान्त इन परीक्षाओं को अपनाने 
में पीछे रहता है तो यह और भी दुख ओर दुर्भाग्य की बात है। दम चाहते हैं 
कि अखिल भारतीय रूप से इन परीक्षाओं की योजना को लिया तथा उसे सफल 
बनाया जाय 

इस सम्बन्ध में प्रसभता है, आय्ये कुमार परिषद्‌ ने विशेष उत्साह ओर 
मनोयोग से फाय्ये करमा आरम्भ किया है! अब इन परीक्षाओं का काय्यो्य 
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अजमेर से उठाकर परिषद्‌ के मुख्य केन्द्र देहली में ले आया गया है। परीक्षा 
सन्‍्त्री भी पं० देवश्रत जी धर्मेन्दु इस कार्य के भ्रति विशेष उत्साह 'गट कर रहे 
हैं। परिषद्‌ के अन्य अधिकारी और कायेकर्ता भी इस दिशा में विशेष रूप से 
चिन्तित और यत्नवान हैं। दमें आशा है कि परिषद्‌ के इस ठोस काये में उन्हें 
पूरी पूरी सफलता मिलेगी । परिषद्‌ कार्यालय से इन “परीक्षाओं की पाठ-विधि 
इत्यादि प्रायः प्रत्येक समाज में भेज दी गई है। समाचार-पत्रों के द्वारा भी , 
आय्ये समाजों और जनता को प्रेरणा की जा रही हैे। जिन सज्जनों को इस 
सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त करनी द्वो वे परीक्षा मन्त्री से आये समाज 
दीबानहाल देहली के पते से भ्राप्त कर सकते हैं । 
आय्य समाजों और आय्य अभिभ।/वक्ोों को इन परोक्षाओं को अपनाने में 
आगे आना चाहिए। अभिभावकों को अपने पुत्रों और पुत्रियों को इन परीक्षाओं 
में ब्रिठनना चाहिए। आये समाजों को विविध प्रकार से नवयुवकों और वव- 
युवतियों को इन परोक्षाओं के लिये प्रोप्माहित करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि 
दे अपने यहा परोक्षाओं को तथ्यारों के लिर विद्यार्थियों के लिए अध्यापकों की 
व्यवस्था करे | नियमित रूप से परीक्षा क्लासे खोलें। सुयोग्य और निर्धन 
परीक्षार्थियों के लिए पुस्तकों इत्यादि को व्यवस्था करें । परीक्षाओं 
में बिशेष योग्यता से उत्तीणं होने बालों को पारितोषिक के द्वारा 
प्रोत्साहित और सम्मानित करे। अभिभाषकों को भी विविध प्रोत्साहनों के द्वारा 
अपत्े पुत्रों और पुत्रेयों में इन परोक्षाओं के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। 
इसमें सन्देद्द नहीं कि नाविलों, उपन्यासों और सिनेमाओं के इस प्रतन- 
कारो काल में देखने में नोरस परल्तु परेणाम में सरस धार्मिक सिद्धान्तों की चर्चा 
ओर धार्मिक प्रन्‍्थों का स्वाध्याय नवयुव्कों को बेतुको बात लगती है। इस प्रकार 
की योजनाओं के प्रति उनका प्रेम जाम्रत करना सदल्न कार्य नहीं है । परन्तु हमें 
इतने भर से ही उनके प्रति अपने कत्तेंब्य से उपराम नहीं हो जाना चाहिये। इस 
काय्ये को किस प्रकार सफल बनाया जाय यह विषय अधिकारियों के लिए 
विशेष ध्यान दिए जाने योग्य दे। सब से महत्व पूर्ण बात पुस्तकों के चुनाव की 
है। पुस्तकों का चुनाव इस ढंग से होना चाहिए जिससे परोज्चाओं के उद्द श्य को 
पूर्ति के साथ २ उपयुक्त समस्या का मुकाबला भी होता रहे। उदाहरण के लिये 
- सत्याथे प्रकाश जैसे प्रन्थ रत्न के स्वाध्याय को ले क्ीजिये। यह प्रन्थ एक प्रकार 
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से आय्ये समाज के लिए मान्य स्मृति प्न्थ है । करोड़ों नर नारियों ने इससे लाभ 
ज़ठाया है ओर उठाते हैं. परन्तु इस प्रन्थरत्न का कहीं ज्याद। प्रचार ओर स्वाभ्याय 
होता, यदि उसके विविध सिद्धान्तों ओर अध्यायों को सरल और वतमान शैली 
पर प्रचुर मात्रा में प्रथक्‌ व्यवस्थायें होतीं। हमारा अमिप्राय इस कथन से सत्याथे- 
प्रकाश की महिमा और उपादेयता को कम बताना नहीं है वरन्‌ यह दे कि इन दोनों 
को और भी बढ़ाने के लिए यत्न होना चाहिए ।इस दिशा में यत्न हुआ भी हैं। 
श्री स्व० जहा तक हमें पता है स्वामी दशनानन्द जी ने किया है श्री उपाध्याय जी 
अपने ट्रैक्टों द्वारा कर रहे हैं और श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 'सत्याथ्थ प्रकाश! 
लेख माला द्वारा जो इन स्तम्भों मे छपती हैं कर रहे हैं । भाव यह है कि अपने 
ग्रन्थों केसिद्धान्तों की नए ढंग से ऐसी व्याख्याएँ होनी चाहिएँ जो तुलनात्मक हों 
ओर विशेषत पश्चिमी जगत के नैतिक और साम|जिक विंचारों ओर भावनाशओ्रों के 
विवेचन पूवंक अपना प्रभाव और उनको निस्सारता अक्टित करे । पुस्तकों के चुनाव 
में परिषद्‌ को यह बात अपील करगी, ऐसी हमे आशा हे | 
सर आलीबर लाज 

प्रसिद्ध विज्ञान वेत्ता सर ओलिवर लाज का गत २२ अगस्त को शर्र र्पात हो गया । 
मृत्यु क समय उनकी अवस्था ८६ वर्ष की थी। 

वे श्य्प१ से १६०० तक लिवरपूल विश्व विद्यालय म शरीर शात्त्र के उपाध्याय थे। 
रायल सोसाइटी का उन्हे स्वर्ण पदक भी प्रास हुआ था। १८६८ में वे लन्दन की शरीर शास्त्र 
सांसाइटी के प्रधान थे। १६०१ १६०८ तक तथा १६३२ में ब्रिटिश एसोसियेशन के अध्यक्ष 
थे। १६१३-१४ में रायल सोसाइटी आफ आठ का बेतार को तारों में उन्हें स्वर्ण पदक 
प्राम हुआ था। १६०० १६०१ में बर्मिद्धम ऊे विश्व विद्ालय के प्रिंसिपल रहे थे । १६३२ 
म उन्होंने कुदरे को दूर करने के गन्‍्त्र का आविष्कार किया था। धर्म और विज्ञान को एकता 
मे उनकी अ्रगाघ निष्ठा थी । 

उनके प्रसिद्ध भ्रन्थ ये हैं -- 


(१ ) मनुष्य और विश्व (१६०८) 
( २ ) आकाश (१६०६ ) 
(३१ ) जीवन ओर मृत्यु (१६१६) 
( ४ ) शरीर विज्ञान से परे (१६३०) 

(४ ) प्रगतिशील विज्ञान (१६३ १) 

( ६ ) भूतकाल 

( ७ ) आत्म चरित्र (१६३१) 


(८ ) मेरी फिलासफ्री (१६३८) 


( ४१३ ) 
पंजाब के भादि धर्मी 


पञजाब की हिन्दू अबादी के हास का' एक कारण जैसा कि १६३१ की जन गणना 
रिपोर्ट में झकित है यह था कि यहाँ के 'आदि धर्मियों' को गेर हिन्दू अकित किया गया था । 
धपजाब प्रास्तीय दलित जाति सघ' के प्रमुख ने २१ अगस्त ४० को एक वक्तव्य प्रकाशित 
किमा था उसमें उन्होंने समस्त झावश्यक बातों पर प्रकाश डाला है। निम्न उद्धरण उस 
वक़ब्य से लिया जा रह। हे -- 

“पंजाब के आदि धम्मे मडल ने १६३० में जन गणना काय्ये प्रारम्भ दोने 
से पूर्व पंजाब सरकार को प्राथना की थी कि जनगणना के समय दलित जातियों 
को अपना धर्म आदि धर्म! लिखबाने की आज्ञा दी जाय, क्योंकि वे भारत की 
मूल जातियों में से हैं भौर यत' हिन्दू लोग उनसे परदेज रखते हैं अतः हिन्दू धर्म 
में उनका विश्वास नहीं है।” 

( भारत की जन गणना १६२३१ वाल्यूम १७ पजाब, भाग १ पृष्ठ २८६ ) 

आदि धम मंडल” की यह माग स्वीकार करली गई थी और इसके फल- 

स्वरूप हिन्दू दलित जातियों को मिलाकर हिन्दुओं की संख्या घट गई थी | इस 
थात को भी सरकार ने कबूल कर लिया था | 

“हिन्दू भ्रायादी घट गई है । कमी का प्रत्यक्ष कारझ यह है. कि पिछड़ी हुई 
जातियों के लगभग ४ लाख व्यक्षियों ने अपने को "आदि धर्मी! लिखाया था। 

( १६३१ को जन सख्या पोल्यूम १७ पजाब भाग १ पृष्ठ २६५ ) 
वक्न्य के लेखक ने पजाब्र की जन गणना के सुपरिल्टेन्डेड खान बहादुर शेख 
फजल इलाही से पूछा था कि क्या अगली जन गणना म आदिधर्मी गेर हिन्दू गिने जायेंगे 
उन्हें निम्न उत्तर मिला हेः-- 
पत्र-तिथि १३-८-४० 

“झादि धर्मी गैर हिन्दू समझे जायेंगे और १६३१ की नाई आगामी जन- 
गखना में उनको सख्या हिन्दुओं को सख्या में सम्मिलित नहीं की जायगी ।” 

इस सब पर आलोचना करता हुआ सहयोगी “मार्ड्न रिव्यू! आर्य समाज और हिन्दू 
महासमा को प्रेरणा करता है कि वे आदि धर्मियों की सामाजिक शिकायतों को दूर करने का 
पूरा २ यत्न करें और अगली जन गणना मे अपने को हिन्दू लिखाने की उन्हें प्र रणा करें । 
आझार्य समाज इस दिशा मे सजग ओर पूर्ण यत्न फर रहा है | 

आर्य नगर ज्ञालापुर ( इरिद्वार ) की नई योजना 

ज्यालापुर ( हरिद्वार की प्रसिद्ध सस्था आरय॑ वानप्रस्थ आश्रम की प्रबन्धकत्रों सभा 

ने लगभग दो बर्ष पूर्व, आश्रम के समीप ही एक आर्य नगर बसाने का निश्चय किया था । 
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इस नगर के लिये एक मूमि लेकर उसे २६० खणडों में विभक्त किया गया था और ये खंड 
योग्य आर्य पुरुषों को बेचने की योजना बनाई गई थी | 

नगर की भूमि आदि का प्रबन्ध तो भरी मद्त्मा नारायण स्वामी जी, रा० ब० १० गगा- 
प्रखाद जी भी स्वामी स्व॒तन्त्रतानन्द जी, और श्री लाला नारायणदत्त जी आदि प्रमुख आर्य 
सजनों की एक कमेटी के सुपुर्द हे परन्तु इस योजना को सफल बनाने का मुख्य मार भक्त 
सुन्दरदास जी झआार्य वानप्रस्थ पर ही रद्द और है । 


भक्त सुन्दरदास जी ने घितम्बर १६३८ में यह कार्य अपने ऊपर लेकर सकल्य कर 
लिया कि बिना सब २६० भूमि खण्डों को बेचे, में वापित्त ज्वालापुर नही लौट गा | ईश्वर की 
दया और उनके पुरुषार्थ से ये सब्र भूमि खड़ बिक जाने के श्रतिरिक्त भी, प्रचुर नकद धन- 
राशि प्रबन्ध कत्रों समा के कोश में एकन्न हो गई है । 


अब सभा ने अपना कार्य क्षेत्र बढाकर निश्चय किया है कि झ्राय नगर के समीप ही 
एक मद्दिलाअम बनाया जाय, जिसमे १० ८८ फुट को बराणडे सहित ६० कुटिया हो, और जो 
आये देविया एकान्त मे रहकर स्वाध्याय इईश्वरोपासना आदि करना चाहे उन्हे उनमें निवास 
करने की ग्राशा दी जाये | इस आश्रम के समीप ही एक यजशाला और कूप भी रहेंगे एक 
कुटी बनाने का व्यय २४०) यज्ञशाला का १०००) और कूप का व्यय १५००) होगा । दानी 
पुरुषों को चाहिये कि वे इस कार्य की पूर्ति में भो भक्त सुन्दरदास जी की सहायता करे । 

महिला आश्रम के अतिरिक्त आय नगर म एक धर्मार्थ श्रपत्नालय भी चल रहा है, 
जिस में कुछ विद्यार्थियों के अध्ययन का भी प्रबन्ध है। वानप्रस्थ ग्राश्रम के सामने ही नहर 
गग के तठ पर एक धाट भी बनाने का यत्न किया जा रहा है। 


आशा है कि समर्थ आय हस काम म आय॑ वानप्रस्थ आश्रम के अधिकारियों की तन- 
मन-धन से सहायता करेगे। 


मक्त जी का अनशन 


हरियाना प्रान्त के प्रसिद्ध कार्यकर्ता भक्त फूलसह जी को आमरण श्रनशन के ब्रत 
की सफलता पर द्वार्दिक बधाई। आम नारनोंद में चमारा के कुएं क अधिकार की रक्षा के 
लिये यह ब्रत किया गया था वहा के चमारों ने अपने लिये एक कुश्नों खोदा था इसपर गाव 
के जायों और एगढो ( मुर लमाना ) ने आपत्ति की आर कुआ खोदने से उन्हे बलात रोक 
दिया | भक्त फूलसिंद जी ने इस अत्याचार को दूर करने का पूरा २ यत्न किया झोर अन्त म 
निराश होकर उन्हे अपने प्राणों की बाजी भी लगा देनी पडी । आर्य समाज के कार्य कर्ताओं 
को समाज सुधार के लिये अनशन के उपाय का आश्रय लेना चाहिये या नही, यह विषय 
विवादास्पद है। फिर भी भक्त जी का उद्योग प्रशसनीय हैं। पजाब सरकार के अधिकारी भी 
धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने सामयिक इस्ताज्षेय करके एक भयानक काड़ को सौन्दर्य मे परि- 
वर्तित करने की दूरदर्शिता दिखलाई हैं । भक्त जी के उद्योग के फल स्वरूप उस प्रान्त में 
इरिजनोद्धार के लिये जो जायति उसन्न हुई हे उसकी हम उपेत्ता नही करनी चाहिंगें। 


केशव मेमोरियल स्कूल हैदराबाद का आधार- 


शिला-समारम्म 


माननीय घनश्यामर्सिह जी का स्वागत तथा महत्वपूर्ण भाषण 
नजर “-फरी----- 

हैदराबाद-- 

ता० २० सितम्बर १६४० को प्रातःकाल की प्राट-ट्रन्क से श्री माननीय 
घनश्यामसिह जी गुप्ता प्रधान सावदेशिक सभा, द्वैदराबाद पहुँचे। जनता पूर्व से 
ही स्टेशन पर उपस्थित थी । जयधघोषों की गगनभेदी ध्वनि मे श्री प्रधान जी का 
स्वागत किया गया | नगर के प्रतिष्ठित वकील ओर व्यापारी श्रादि ने पुष्पद्वार पेश 
किये । स्टेशन के बाहर केशव मेमोरियल स्कूल के विल्वार्थियों ने और अआये-बीर 
सेवा-दलख के स्वक-सेवकों ने प्रधान जी का स्वागत किया और गाड़ें आफ आनसे 
दिया । वहा से ग्रधान जी श्री प० ज्ञानचन्द जी बी० ए० उपमन्त्री साबदेशिक सभा 
के साथ अपने स्थान पर पहुँचे। आठ बजे श्री देशबन्धु जी गुप्ता बम्बई से पधारे | 

साय थाच बजे केशव मेमोरियल स्कूल की बिल्डिंग के आधार शिला 
समारभ फे लिये स्कूल के भव्य सुसज्जित मैदान में जनता एकत्रित हो गई 
जिन में नगर के बढ़े २ अधिकारी, वकील, साहूकार और प्रतिष्ठित सज्जन थे। 
समय पर कार्यक्रम आरम्भ हुआ | 

सबे प्रथम हजन किया गया । उस के बाद श्री लाला देशबन्धु जी गुप्ता 
डायरेक्टर 'तेज देहली” की श्रध्यक्षता मे समारम्म काये आरम्भ हुआ । श्री प० 
नरेन्द्र जी ने थोड़े से किन्तु उचित शब्दों में र्कूल का परिचय दिलाया। उसके 
बाद श्री घनश्यामसिद जी गुप्ता ने अपने शुभ कर-कमल्ों द्वारा स्कूल के भवन की 
आधार-शिल्ला रक्‍्खी । उसके पश्चात्‌ पूज्य प्रधान जी का गम्भीर तथा भाव-पूरे 
भाषण हुआ | अन्त में भी लाला देशबन्धु जी गुप्ता ने अपना अभ्यक्षीय माक्ण 
दिया | भ्री प० विनायकराव जी बार-अंट*लों के धन्यवाद देने के पश्चात्‌ सभा का 
कार्यक्रम समाप्त हुआ | 

माननीय श्री घनश्यामर्सिह जी शुप्त करतल ध्वनि में भाषण देने खड़े हुए । 
आपने कहा कि-- 
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“मैं जिस महान व्यक्ति के स्क्ृति-भबन की आधार-शिला रख रहा हूं उस 
व्यक्ति से भाप सब लोग अली प्रकार परिचित हैं। किन्तु में उनकी एक विशेष बात 
बह बतलाना बहता हूं कि स्व० प० केशबराव जी जहां एक कट्टर आर्यसमाजी थे 
बह्ां दाईकोटे के जज भी थे । उन्होंने दोनों कार्यों को बढ़ी ही उत्तमतासे चल्लाया | 
आज उन्हीं की स्मृत्ति में यह आधार-शिला रक्‍सखी जा रही है। में यहा पर एक 
अम-निवारण करना चाहता हू कि यह स्कूल पिछले सत्याप्रह की स्मृति में नहीं है । 
किन्तु यह प० केशवराब जी की स्मृति में हे । यह स्कूल केशबराव जी की असक्षी 
स्मृति उसी समय होगा जब कि यह जहा लोकप्रिय होगा ही वहा सरकारभ्रिय भी 
होगा । इस प्रकार स्कूल के समख्लालकों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है । मेने 
जीसे पूछ में ही कद्दा कि यह स्कूल केवल प० फेशवराब जी की स्मृति है, किन्तु उस 
महात्र व्यक्ति की असल्ली स्मृति उसी समय होगी जब कि यहा से निकलने वाले 
विद्यार्थी कट्टर आयेसमाजी होंगे और साथ ही सरकारप्रिय भी 

मैं आप लोगों से कुछ कद्दना नहीं चाहता क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी 
भली प्रकार से जानते हैं। मै यहा सरकार से कुछ कहना चाहता हू कि अदि इस 
स्कूल के सम्बाजकों से कुछ त्रुटि हो जाय तो उसे चाहिए कि प० केशवराव ली को 
याद करके उन त्रुटियों को टाल दे। मैं आशा करता हूँ कि सरकार का आशीर्वाद 
आर सहायता स्कूल के साथ होगी किन्तु साथ ही सख्बालकों को भी जानना 
धाहिए कि उन पर भी बढ़ा भारी उत्तरदायित्व हे । 

हमारे शाख्रों में कड्टा है कि जिस विद्या से मनुष्य में विनय आती है वही 
सश्ची विद्या है। विनय कायरता नहीं अपितु नम्नता है । उद्ण्ढता लाने वज्धी 
विद्या मनुष्य को रसातल तक पहुचाती हे । इस स्कूल की शिक्षा ऐसी हो जिससे 
विनय पैदा हो । बिनय के आने से मनुष्य में पात्रता आती है | परमात्मा करे कि 
इस स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थी देश और धममे की सेवा के पात्र बनें। धर्म व 
देश की सेवा का आडम्बर तो हर कोई कर सकता है परन्तु सच्चे पात्र और देश 
धर्म सेवक बहुत कम होते हैं । 

मै आशा करता हूं कि यहा के विद्यार्थी बैदिक-धर्म के सच्चे अनुयाग्री बनें। 
यहा से निकलने वाले विद्यर्भी केवत्ञ डिप्री प्राप्त करने वाले न हों अपिमु उस बैदिक 
संस्कृति के रक्तक बनें, जो संसार में सबसे पुरानी होफर भी कायम हे । वैदिक- 
संस्कृति इसलिए कायम है कि उसमें चरित्र-बत्र हे, असक्षियत है। उसने बे २ 
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अरिश्रवान पैदा किये। हमारी संस्कृति की विशेष चीज़ सदाचार है, जिसको आप 
जानते ही हैं। फेवल सदाचार को जानना काफो नहीं। जानना आसान है परन्तु 
उसका पालन करना फठिन है। यदि आचरण हृदय से करने लगे तो बद संस्कृति 
ससार से नहीं मिट सकती । इसलिए परमात्मा !' इस स्कूल के शिक्षक ओर शिष्ण 
सदाचारी ओर चरित्रवान बने । जिनके आचरण की धाक केवल निजाम राज्य में 
नहीं अपितु समस्त भारत में फैले । यदि यह बात न दो तो र्कूल का अन्तिम ध्येण 
मिट जायगा । यहा के विद्यार्थी ऐसी छाप लेकर निकलें जिसका रज्ञ धुल न सके । 
इनका सदाचार इतना हढ़ हो कि यह केवल विद्यार्थी जीवन तक दी न रदे अपितु 
जीवन प्यन्त इनका सदाचार बना रहे | 

श्री देशबन्धु जी गुप्ता ने अपने भाषण को आरम्भ फरते हुए कद्दा 'सज्जनो । 
पूज्य प्रधान जी ने जो आशाए और जो सद्दी चित्र इस ससस्‍्था का आपके सन्मुख 
रक्‍्खा है वह आपको भली प्रकार ज्ञात हो गया होगा | मुके पूण आशा है फि 
आप लोगों की सहायता से यह सस्था बड़ी द्वी भव्य होगी ओर भविष्य में यहां 
की मागे दशेक बनेगी। 

हेदराबाद के सत्याप्रह का सबसे मीठा फल यही मालूम होता है कि उत्तर 
व दक्षिण निकट आगये | आज़ का दृश्य उसी फल फा परिणाम है। आप इसको 
अल्षी प्रकार जान लें कि हम आपसे जुदा नहीं। यदि आप प्रसम्न हैं तो हम भी 
प्रसन्न हैं, यदि आप दुसी हैं तो हम भी दु स्री । 

हैदराबाद का मेरा पिछला थोढ़ा सा अनुभव यह बतला रहा है कि अब 
भी आयेसमाज के प्रति भिन्न ? सकलसमें अनेक विचार हैं, और वह आयेसमाज 
को उसी रह्ज में देखते हैं। समय ० की उलमले इसी अनभिश्चता और भ्रम का 
कारण हैं। सरुये आये का यही कतेव्य है कि दूसरों को सुख दे । दुर्भाग्य से कुछ 
लोग यह सममते हैं कि आयेसमाज का काम कोई रचनात्मक नहीं अपितु केवल 
दूसरों का विरोध करना ही है। यही कारण है कि यहा पर कहीं २ आयसमाज का 
जो चित्र खिच गया है वह अति भयानक है। मे चाहता हूं कि आप आयेसमाज 
के उस चित्र को देखें जिसमें वह संसार की निष्काम भाव से सेवा करना चाहता 
है। यदि आप सत्याम्रद को देखें तो पता चलेगा कि उन सहस्नों व्यक्तियों में से, 
जो १॥ हजार मील दूर से आये थे, अधिक संख्या उनकी थी जो स्वय आयेसमाजी 
नहीं किस्पु आयेसमाज के कार्यों से प्रभावित हुए थे | 
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आप उत्तर भारत में जायें तो शिक्षा के क्षेत्र में श्रायेममाज सब से आगे 
दिखाई देगा । पजाब के डी० ए० बी० कालेजों ने इतने प्रेजुएट निकाले जो पजाब 
के अन्य तमाम कालेजों ने मिलकर भी नहीं निकाले | इसीलिए एक अंग्रज ने कहा 
था कि वहा पर जितने हिन्दू शिक्षक दिखाई देते दे वह श्रायेसमाज के कारण हैं। 
शिक्षा से बढ़कर मूल्यवान ओर कोई वस्तु नहीं । सरकार को भी इससे खुश होना 
चाहिए कि यह संस्था उसके एक विशेष कार्य को करके उसकी जिम्मेबारों में हाथ 
बंटा रही है। 

यहा बढ़ी युनिबर्सिटी हे किन्तु यहा शिक्षा का अबसत बहुत कम है । 
हैदराबाद वालों को बढ़ी लम्बी यात्रा तै करनी है, इसलिए आपको इस सस्था को 
सहायता तो देनी ही होगी, किन्तु साथ ह। सरकार को भी चाहिए कि इसकी 
मदद करे | 

इस सरथा से आयसमाज का पता चलेगा | आयंसमाज ही एक ऐसी सपश्था 
है जिसने जाति या सम्प्रदाय की बुनियाद पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी । भारत के 
लोग अपनी सख्याके अनुसार नौकरियों आदि के लिए लक़ते है, किन्तु आरयेसमाज 
इससे सदा दूर रहा । हमें इस प्रकार लडना नही हे, हमे तो स्वाभी दयानन्द के 
सन्देश को कि ससार मे सुख शान्ति स्थापित करो, फैलाना दे । केशवराब जी 
आयेसमाज के नमूना है | उनसे अरयसमाज का अन्दाजा लगाया जा सकता हे । 

अआयेसम/ज मे एक बडा दोष हे जिसको मे गुण कहूँगा । वह बाखबर हे, 
बह अन्याय को सहन नहीं करता और न स्वय अन्याय करता है । जहा आयेसमाज 
का यह सबसे बडा दोष हे बहा यह सबसे वडा गुण भी हे | दूसरों की बुराई को 
दूर करने वाला ही सभा आये हे । यह समझना कि आयेसमाज समुदाय बिशेष के 
दुखों को दूर करता है, गत है। इसके पास यह सकुचित दृष्टि नहीं। बिना भेद 
भाव के यह हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई कआ्रादि की सेवा करता है यदि इस 
की सेवा से भी लाभ न उठाए तो दुर्भाग्य दी हे । इसकी सेवा किसी बुरे और 
गुप्त बिचारों से नही अपितु खुले तौर पर होती है। हमारा काम ऋषि दयानन्द के 
सन्देश को सब तक पहुँचाना हे । हस अपने काये को बढाना चादते है, किसी से 
दढ्वेष करना नहीं चाहते। ० 

मुके आशा है कि आयसमाज का सच्चा स्वरूप आपके सामने आ गया है । 
इस सरथ। के सम्बालक भी यही ध्येय अपने सामने रखेंगे । अत मे मे यद्द आशा 
करता हैँ कि अप ल'ग इस सरथा के साथ अपनी गहरी सहानुभूति दर्शायंगे और 
इसकी हर प्रकार की सहायता करेंगे।” 


उपदेशक विद्यालय सोलापुर का दीक्षान्त उत्सव 
माननीय पनश्याम सिंह जी गुप्त का महत्वपूर्ण दीक्षान्त भाष् 





२२--६--४० को प्रातः साढ़े छः बजे की ट्रेन से माननीय घनश्यामर्सिंह जी 
गुप्त प्रधान सा्वदेशिक सभा हैदराबाद से उपदेशक विद्यालय के दीक्षात संश्कार 
के लिए सोलापुर पधारे | प्रधान जी के साथ भी लाला देशबन्धु जी गुप्ता एम० 
एल० ए० ( पश्चाब असेम्बली ) श्री प० ज्ञानचन्द्र जी बी० ए०, भी परिडत 
बिनायकराब जी विद्यालकार, भ्री प० नरेन्द्र जी आये मिश्नरी, श्री प० दत्तात्रय 
प्रसाद जी वकील हाईकोट भी थे। प्रधान जी के स्वागत के किए एक बढ़ा जन- 
समुदाय स्टेशन पर पहुँचा हुआ था, जिन में राजगुरु धरेन्द्रजी शास्त्री, श्री प० 
बशीलाल जी बकील के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | उपदेशक विद्यालय में प्रातः 
काल की कायबाददी हवन सब्या से शुरू हुई । एक विद्यार्थी तथा भी परिडत 
कर्मबीर जी आयोपदेशक के भजन के याद श्री परिडत केशवाये तथा श्री परिडत 
जयदेव जी विद्याल्वार स्नातक गुरुकुल कागडी के भाषण हुए । श्री प० गद्ला- 
प्रसाद जी उपाध्याय ने समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा फल पढ़कर सुनाया । श्री 
प० बीरेन्द्र जी सब विद्यार्थियों में प्रथण आए हैं । श्री रुद्रदेव जी द्वितीय रहे हैं । 
प्रात'काल की कार्यबाद्दी परीक्षा परिणाम घोषित करने फे बाद समाप्त हुई। इस 
उत्सव, उपदेशक मण्डल की बैठक ओर आये प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राध्य की 
झन्तरग सभा की बैठक में सम्मिलित होने के लिए स्टेट के हर भाग से प्रतिनिधि 
झौर उपदेशक पधारे थे। विद्यालय में २९ तारीख को मेला सा लगा रहा। 
दोपहर को सब अभ्यागत महोदयों का भोजन विद्यालय में हुआ । मध्याह में 
भोजन आदि के पश्चात दो बजे उपदेशक मण्डल की बैठक उपदेशक विद्याक्षय 
के भवन में श्री घनश्यामसिद्द जी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई | प्रधान जी ने स्टेट 
के प्रचार कार्य में आनेवाली अडचनों या असुविधाओं को स्टेट बाक्षों के मुख से 
ही सुना भौर स्टेट में चार कार्य करने के ढकज्न पर एक अत्युत्तम वकक्‍्तुता दी । 
दोपहर के बाद-- 

साढ़े पांच बजे दीक्षात संस्कार की मुख्य कायेबाही एक सजे हुए मश्डप 
में माननीय घनश्यामर्सिद जी गुप्ता की अभ्यक्षता में प्राश्भ्भ हुई । उत्सव के 
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लिए सोलापुर शहर की निमन्त्रित प्रतिष्ठित जनमण्डली काफी संख्या में पधारी 
हुई थी जिनमें भ्री मुले आनरेरी मजिस्ट्रेट सोलापुर भी काडाढ़ी, श्री साठे, भी 
डा० जी, एल० दक्त/० प्रिंसिपल ढ़ी० ए० बी० कालेज आदि के नाम विशेषतया 
उल्लेखनीय हैं । विद्यार्थियों के भाषण तेलगु, कानडी मराठी और हिन्दी भाषा 
में हुए जिन्हें जनता ने पसन्द किया। 
लाला दे ।बन्धु जी 

भ्रीयुत लाला देशबन्धुजी गुप्ता एम० एल० ए० ने विद्यार्थियों को उपदेश करते 
हुए एक छोटा सा भाषण दिया। आपने बताया कि पश्चिम को आज सभ्य कहा 
जाता है परन्तु पश्चिम की सभ्यता संसार को तबाह कर रही है। आपने कहा 
कि यह सभ्यता ससार को सुख नहीं दे सकती | कश्ची नींव पर इस सभ्यता के 
मन्दिर का निर्माण हुआ है । हमारी सभ्यता संसार के दिलों पर 
राश्य करती हे हमारी सभ्यता पर--धन को मिट्टी के समान सममने का आदेश 
देसी है। हमारी सभ्यता ही इस ससार में शान्ति फैला सकती है और सारे 
संसार फो हमारी सभ्यता को अपना गुरु बनाना पड़ेगा | विशार्थियों को सम्बोधित 
करते हुए आपने कद्दा कि विमागों को बिना श्र के प्रेम की रस्सी से बाधा जा 
सकता है। ऋषि दयालन्द का मिशन ऊँचा था। ऋषि द्यानन्द के मिशन को 
लेकर काये के लिए निकलो | निष्काम भाव और त्याग से सेबा करो । 
उपाध्याय जी 

विद्यालय के आचाये राजगुरु जी के अस्वस्थ होने के कारण उनका काये 
श्री प० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय करते हुए सार्वेदेशिक सभा, तथा उपदेशक 
विद्यालय के उद्देश्य आदि से जनता को परिचय दिलाया और विद्यार्थियों को 
कटा कि आपको बिजेता के रूप में प्रचार के लिए नहीं निकलना दे अपितु 
डाक्टर के रूप में सेवा के लिए काये करना है जिस प्रकार डाक्टर काये करने से 
पूबे रोगी से प्रेम करता है उसी प्रकार तुम्हें भी कुरीतियों के रोगों के दूर करने 
से पृ रोगियों से प्रेम जमाना होगा। 
दीक्षान्त भाषण 

माननीय घनश्यामसिंद जी ने अपने करकमलों से विद्यार्थियों को 
“सिद्धान्त-रत्न” की उपाधिया दीं। योग्य स्नावकों को पुस्तक तथा पदक सेंट किए 
गए। तदुपरान्त प्रधान जी ने ताकियों की गुंज़ में दीक्षान्त भाषण आरस्भ किया। 
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आपने उपदेशक विद्यालय के खोलने का उद्देश्य आदि बताते हुए कहा कि आये 
समाज जनता की सेवा के लिये कार्य कर रहा है । जन-गणना के आकड़ों पर 
आपमे प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रतिवर्ष दो प्रतिशत हिन्दुओं की संख्या घठ 
ज्ञाती हे, हेदराबाद में तो प्रति दश वधे में दस प्रतिशत घटती है। हिन्दुओं की 
संख्या वहा १६३९ में ६६ लाख थी, १६२९ में १ करोड ६ लाख थी और १६११ 
में एक करोड १६ लाख थी । प्रधान जी ने बताया कि मुझे सख्या फे कम हो 
जाने की उतनी चिन्ता नहीं और न उसे महत्व देता हूँ परन्तु शोक उस कमी के 
कारणों पर है । हिन्दू जाति की कुरीतियों ने ही जाति को इतना घटाया है. और 
घटा रही है । प्रधान जी ने बताया कि ऋषि दयानन्द ने उन्हीं कुरीतियों के 
नाश के लिए लक्कोट कसा और आयु भर इस कठिन काये फो बड़े त्याग और 
लभ से करते रहे । उन्होंने अ्रपना यह कार्ये आय समाज को सौंप दिया और 
ब्ाये समाज अपने जीषन काल से ही यह काये बड़ी तन्‍्मयता के साथ करता 
चला आ रहा है। आये समाज ने ऋषि फे मिशन को प्रा करने के लिए कोई 
कसर न छोड़ी । बलिदान दिए । इस नगरी से भी गस बषे आये समाज ने 
सामूद्दिक रूप से बलिदानों का तान्ता शुरू किया, आये समाज की कीर्ति के लिए 
नहीं, निघ्याम सरकार से लड़ाई के लिए नहीं अपितु बैदिक संस्कृति के प्रचार की 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए | आर्थ समाज ने नाम चढ़ाने के लिए यह कार्य 
नहीं किया, हा इस रूप मे नाम चढाने के लिए यह काये किया कि हिस्दू जाति 
अपने सेबक ( आये समाज ) को पहचान ले। उससे सेबा का कार्य ले सके। 
मैं तो इसी में अपनी सफलता समभ्ूगा यदि आये समाज को हिम्दू जाति अपना 
सेवक समझ ले | हम हिन्दू जाति की सड़क तैयार करने के लिये सर कडाने को 
तैयार हैं । यह भागे यदि हमारी हड्डियों से कूट कूट कर बनाया जाय और जाशि 
उस पर चले तो इसी में समाज का सौभाग्य है| हम सेवा के लिये काटों को 
शरीर में चुभोकर यह मागे निफालेंगे । सफल विद्यार्थियों को आपने बधाई देते 
हुए राजगुरु जी, तथा उपाध्याय ली को बधाई दी ओर कहा कि वहां भिन्न शरीर 
में मैं ही काये कर रहा था। विद्यार्थियों को आपने उपदेश देते हुए कद्दा कि आप यें 
बोलने की शक्ति तो है ही पर केबल यह शक्ति भी काम नहीं देती, आपको सेबक 
के रूप में ही काब करना होगा ' तुलसीदास जी ने कष्टा है कि महावीर जैसा 
सेक्क बसमाषद़ा कठिन कार्य है। आपने जो त़्त लिया है बह सेमा का जान है 
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जपदेशक का कार्य कठिन है और विशेषतया यहां जहां आपको प्रचार करन। हे । 
आाप हर एक को प्रसभ् नहीं कर सकते। क्रापको यद विचारमा दोगा कि किस 
प्रकार से हम धर्म की सेवा कर सकते हैं, कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। आफ में 
सबसे बड़ा गुण चरित्र, वीरता श्र्थात्‌ मिश्नरी स्प्रिट होसी चाहिए। यदि आप में 
यह है तो आप अकेले समाज के सिर को ऊँया कर सकते है। आपको राजगुरुओी 
क्पाध्याय जी के उपदेशों तथा पुस्तकों से शिक्षा प्रदर् नहीं करमी होगो अप्ि 
उनके क्रियात्मक जीवन को अपने अन्दर ढ़ालना होगा। असली कसौटी बस 
चरित्र हे। 

इसके पश्चात भ्री परिहत बशीलाल जी बकील ने साबेदेशिक सभा, 
श्री घनश्यामर्सिह जी गुप्ता, श्री राजगुरू जी, श्री उपाध्याय जी तथा अन्य निमशन्रित 
महोदयों को धम्यवाद दिया और कटष्दा कि सार्वदेशिक के हम पर बहुत उपकार 
हैं। हम उन्हें चुका नहीं सकते हा इतना अथश्य है कि सावेदेशिक को आवश्यकता 
पड़े तो निजाम राध्य के समंश्त आया को उसके चरणों में चढ़ा देंगे | 
रात्रि में 

रात्रि को तिलक चौक में आये समाज सोलापुर की ओर से भी मैंरिस्टर 
बिनायक राव जी को अध्यक्षता में श्री माननीय घनश्यामसिंह जी की सेवा में 
अभिनन्दन पन्र मेंट किया गया । श्री परिठत नरेन्द्र जी आये मिश्मरी का 
ओजरबी भाषण हुआ । प्रधान जी ने अमिनन्दन पत्र का उत्तर देते हुए कहा 
कि आये समाज पूर्ण धार्मिक सस्था है परन्तु यदि किसी आन्दोलन से धार्मिकता 
में किसी प्रकार की बाघा आने का भय द्वो तो इसे दूर करने वाले किसौ दूसरे 
आम्वोलन में भी झ्राय जनों को भाग लेना चाहिये। जैसे कांग्रेस ने राजनैतिक 
संस्था होते हुए भी अद्यृूतोद्धार जैसे धामिक काये को भी अपनाया हुआ है | 





हे विश्वम्मभर धर घर यहा श्र॒तियों के रच्चार हों। 
उद्धार धर्म का हम करें सच्चे आये कुमार हों।॥। 


में चाहता हूं 
( राजगुर परिडत घुरेन्द्र जी शास्त्री, प्रधान, माग्तवर्षीय ग्रायंकुमार परिषद्‌ की लेखनो से ) 
#कंओ 

जब से भारतवर्षीय आयंकुमार फरिषट का कार्यभार इम्दौर सम्मेलन में मेरे कमजोर 
कन्धों पर घरा गया है तब से ही मैं परिषद्‌ के कार्य को प्रबल वेग से आगे बढाने की ओर 
लगा हुआ्ला हू ! इन्दौर सम्मेलन पर मैंने कुमारों को सम्मति दी थी कि अ्रत्यन्त उपादेय सीछे 
साथे थोड़े से प्रस्ताव पास करे उन्हां ने वैसा ही किया । 

अब अन्तरग मसा का सगठन कर दिल्ली * परिषद्‌ के कार्यालय को ठीक ठाक 
करके अन्तरग तथा कार्यकारिणी ने सालभर का कार्यक्रम तेयार कर लिया हे और मन्त्रीमएडल 
उम्रकी पूर्ति में लग गया है । 

धाप्तिक परीक्षाओं के कार्य में उत्माही परीक्षा मन्त्री श्री प० देवश़त जी धर्मेन्दु जुट 
गए हैं। परिषद्‌ मन्त्री श्री मनुराम जी बी० ए० आनर्स तथा उनके सहकारी मन्त्रीं एवं कार्य 
कारिणी के अन्य सदस्यों पर भी कार्य बॉट दिया गया हे। हर्ष का अवसर हे कि सब अपने 
अपने का में प्रवृस हो गए हैं । 

परिषद्‌ के कार्यक्रम मे इस वर्ष ५-६ मुख्य बाते हैं जो विशमि सख्या १ में छुपाकर 
आयेकुमार सभाओं में मेजी जा शुकी हैं । जिन के पास वह विशप्ति न पहुची हो, वे परिषद्‌ 
मन्जी चाँदनी चौक दिल्ली से मंगालें | 

वे मुख्य बातें ये हैं --- 

१ तम्बाकू और सिगरेट के विरद्ध जोरदार आदोलन | 

२ स्वाध्याय, सत्सग, सदाचार, सेवाभाव और सगठन की प्रद्डतति को जाग्रत करने 
के लिए शिक्षा शिबिरों ( '[५877708 (0877]08 ) का आयोजन | 


(२९७ ) 


३ स्वाध्याय तथा शान वृद्धि के निमिश शिकद्धा प्रद घामिक परीक्षाओं का विस्तार । 

४ व्याख्यान मालाओ का प्रबन्ध ओर लेख सालाझ। का प्रकाशन | 

५ शारीरिक व्यायामादि का कार्यक्रम तैयार करना । 

६ कुमार सभाओं का निरीलण सगठन झोर उनकी काय प्रणाली की विधिन्नत्‌ 
तैयारी करना । 

यद्यपि ये सब कार्य आरम्म तो कर दिए गए हैं। परन्तु इन सब के लिए धन की 
झावश्यकता है| घन एकत्रित करने के लिए भी कार्यकारिणी ने मेरी सम्मति से यह निश्चय 
किया है कि इस वर्ष भारत भर में स्थान स्थान पर परिषद्‌ के प्रतिष्ठित समासद्‌ सहायक रूप 
मे बनाए जाने । जो साल भर कुमागे ऊ कार्य क लिए कुछ न कुँछ दान अवश्य देपे । इस 
दान की रकम कम से कम पाच रुपया हां । धनी जनां से अधिक भी लिया जाव किन्तु पाच 
स कम किसा स भी न लिया जाए । मेरी अभिलाषा दे कि ऐसे एक इजार प्रतिष्ठित आय 
पुरुष भारत भर में से मिल जाबेंगे नो कम से कम पाच रुपए श्रपने बच्चा के लिए देद । 

दशहरा और दीवाली के त्यौहार था रहे हें | यह बहुत बढ त्योदार हैं। इन अवसरों 
पर ग्रहस्थ अपने बच्चो के खिलाने पिलाने पर खूब रुपया खच करते ह । मैं समस्त आये 
पुरुषों से निवेदन करता हू कि वे जहा खेल खिलौने झोर मिठाई झ्रादि क लिए देंगे व इस 
यर्ष अपने बच्चा ओर कुमारों को धामिक शिक्षा तथा सदाचार निर्माण के लिए भी पॉच 
रुपये दें । साल मर में पाच रुपए की रकम भारत भर क झारय कुमार आप से दान मागते 
हैं। मुके विश्वास है कि आय पुरुष कुमारों की इस अल्प याचना को अवश्य पूरी करगे। 
जिन के पास मरी यह अपील पहुँचे उनका कतंव्य हे कि वे इस क उच्चतर म पाच रुपया 
शीघ्र मेजने का अ्नुग्रह करे । 

कुमार सभाओं ओर क॒मारों को चाहिए कि मरी इस विनय को नगर के एक एक 
प्रतिष्ठित आर्य पुरुष तक पहुँचा देवे और सब रुपया एकत्र करके देदली मेज दें | दशाइरा 
झोर दिवाली की छुट्टियों का समय मैं घन एकत्रित करने के लिए निश्चित करता हू। 
रविवार ६ अक्तूबर १६४० से यह कार्य आरम्म दोकर रविबार ३ नवम्बर १६४० तक समाप्त 
होना चाहिए जिस से क्धिकार। वर्ग बारह मास पेसा एकश्नित करने की ककट स मुक्त हो 
ठोस कार्य कर सके । 

आयंसमाज के अधिकारियों से मेश विशेष अनुरोध है कि वे इस आयोजन में पूरा 
पूरा भाग ले । 

मैंने प्रान्तवार ब्रिटिश व्यक्तियों की सज््या इस प्रकार विभक्त की है -- 


(शक ) 


संबुक्त आन्य ३००, राजपूताना तथा मध्य भारत २००, पात्र १००, बिशर १००, 
दिल्‍ली ७५, देदशाकाद ( दसिश ) ०१, मध्य पराम्त १००, फन्‍्य सब प्रास्य १०० | 

मुझे विश्वास है कि प्रश्येक प्राम्त की प्रतिनिनि उसमाएं, कुमार सभाएं, आर्य 
समाज और प्रतिष्ठित श्ञार्थ पृरुष इस मास में मेरी अपील को पूरा कर देंगे जिस से में साल 
भर तक निश्चित होकर स्त्रय काम कर सकू और अपने साथियों को उपयोगी कार्य में लगा 
सकू । यही मैं याहता हूं । 


राजगुरु श्रो पं« धुरेन्द्र शास्त्री जी प्रधान भारतवर्षीय 


आये कुमार परिषद्‌ का 
धार्मिक परीक्षाओं सम्बन्धी वक्तव्य 


-$#*्जक-३ मै #नहिं००कुएौ-- 


कुमारों और युवकों की धार्मिक शिक्षा 

भारतवर्षोय झार्थ कुमार परिषद्‌ के कुमारां को धार्मिक शिक्तां ऋ लिये एक सुन्दर एव 
सफल आयोजन किया हुआ दे वह आयोजन यह दे कि प्रतिवर्ष परिषद्‌ की ओर से धामिक 
परीक्षायें होती हें | बराशकों से लेंकर श्रोद आयु वाले अन भी इन परीक्षातआ म भाग लेते है । 

मुझ प्रावः भारत मर भें भ्रमण करने का अक्सर मिलता ह हसलियें श्रपने अनुभव 
के आधार पर कह सकता हूं कि धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय न होने के बराबर होता जा रहा 
है परन्तु जब से परिषद्‌ ने पराक्षा क्रम प्रस्तुत किया है तब से पराक्षा के निममित्त धार्मिक प्रन्था 
का स्वाध्याय बंद रहा है। परीक्षा को पाठ विछि उत्तरोत्तर उपयांगी शिक्षातरद श्रार आचार 
निर्माण करने वाली बनाई जा रही हे ! 

में समस्त श्ार्य कुमारा आर कुमारिया को आदेश देता हू कि इस वर्ष व अपना 
योध्यता के अनुसार किसी न किसी परीक्षा मं बेटने का प्र्ण प्रयास करे । कुमार समाझों के 
ऋधिकारियाँ, आये तथा अन्य स्कूल, श्राय कन्या पाठशाला, अनायालय आदि के स्बालका 
से अनुरोध करता हू कि अपनी मस्थाओं म इन परीक्षा का प्रचलित करनमे का फ्रचुर प्रयत्न 
कई | छुसार समा न है वहा भी श्रक्‍्ने कुमार ओर कुमारियों को इन पंरीक्षाओ म बैठावे । 
मेरी सम्मति म आयंसमाज का परम क॒तंव्य है कि वह अपने बालकों को धार्मिक शिक्षण से 


छुसम्पन्न करे । हि * 


( ४४२३ ) 


इन परीक्षाओं में बेठने से विद्यार्थियों का स्वत स्वाध्वाय हो जाता है, शान की वृद्धि 
होती है ओर सदाचार सम्पन्न क्रियात्मक जीवन निर्माण धामिंक तथा कर्म काड की शिक्ना 
भी प्रात हो जाती है । 

आशा ही नहा अपितु मुझे पूर्ण विश्यास है कि कुमार हितेषा समस्त सजन पराक्षा 
प्रणाली का ध्यान म धर परिषद्‌ के कार्य म सवत सहयांग प्रदान करगे। पराक्षा सम्बन्धा 
पाठ्य विधि व नियमावली शआ्रादि १० देवजत धर्मन्दु दोवानहाल चादनीचोक देहला स प्रात्त ह। 
सकती है । 


आर्य कुमार सभा अजमेर के नये अधिकारी वर्ग 

जे कि ता० ७-६-४० को चुने गये थे 
प्रधान-- भीयुत बाबूलाल जी सक्सेना 
उपप्रधान--,, १० सूर्यदेव जी शर्मा एम० ए० 

» 3 मेुरलीमनोहर जी शर्मा बी० ए० 

५» ऊँष्णराव जी बाब्ले बी० ए० 

» » रामचन्द्र जी आये मुसाफ्र 
मत्रा--_, जगतप्रसाद जी शर्मा बेदिक धर्म विशारद 
उपमन्ना-- रामकिशोर जी शमा 

» ध्यानगालसिंद जी 
सदस्य-- ,, ५१० नवांनचन्द्र जी बी० एस० सी० 

93 नि सोमदत्त ज। चोबे एम० ए० 

9»... » कैमवीर प० जियालाल जी 

»2 ७ चेतराम जी शर्मा 

9». 9 येशदत्त जी शास्त्री 

>> सनीलाल जी 

9». 9 झोटेलाल जी 

मे पुरुषोत्तमलाल जी 

है पूरनचन्द्र जी 
$$ कृष्णावतार जी 


“-मंत्री आय॑ कुमार सभा, श्रजमेर 


( ४३० ) 


आयेक्षमार परिषद्‌ की धार्मिक परीक्षा सम्बन्धी सचनायें 
(१) 
भारतवर्षोय आय कुमार परिषद्‌ की ओर से होने बाली घामिक परीक्षाओं के समस्स 
केन्द्रों के व्यवस्थापकों से निवेदन है कि अपने २ केन्द्र में परीक्षा देने वाले समस्त परीक्षा- 
वियो की सख्या आदि शीघ्र से शीघ्र कार्यालय मे मैंजें और यह मी लिखे कि किस २ परीक्षा 
म कितने २ परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे ताकि उन्हें आवेदन पत्र भेज दिये जाये । भरे हुये 
आवेदन पत्र शुल्क सहित ३० नवम्बर तक कार्यालय मे हर एक केन्द्र से आ जाने चाहिये । 
चूंकि समय अथ बहुत कम रह गया है अत व्यवध्यापक महोदयो से प्रार्थना है कि अपने 
कैन्द्रों के भरे हुए आवेदन पत्र शीघ्र से शीघ्र शुल्क सहित कार्यालय में मिजवाने का कष्ट करे । 
(२) 
भारत वर्षीय आ॥आार्य कुमार परिषद्‌ की धामिंक परीक्षाओ को उत्तीर्ण कर चुकने वाले 
प्राय: बहुत ही बहिन भाई अपने प्रमाण पत्र को गुम हो जाने या खराब हो जाने की अवस्था 
में दुबारा प्रमाण पत्र बनाने के लिये लिखते रहते हैं। ऐसे समस्त माइयो ब बढिनों से प्रार्थना 
है कि भविष्य मे उन्ही भाइयो व बह्निनों को प्रमाण पत्र दुबारा बनाकर भेजे जा सकते हैं जो 
अपने प्रार्थना पत्र के साथ श्राठ आने फीस भेजेंगे, अन्यथा नहीं | कृपया नोट करलें | 
(३) 
प्राय कछ परीक्षार्थी परीक्षा के नियम स० 3 और € से मुक्त होकर दमारी धार्मिक 
परीक्षा देने के लिए विशेष आशा के लिए लिखते रहते हैं । उन में से प्रत्येक परीक्षार्थी का 
खअपनी योग्यतादि लिख कर श्रपना श्रलग श्रलग प्रार्थना-पत्र भेजना चाहिए, न कि एक ही 
सज्जन बहुत से भाइयो के लिए आशा पान के लिए लिखे, ताकि उन परीक्षार्थियों के 
प्राथना-पन्न परीक्षा समिति की बैठक में विचारार्थ रले जाकर ।नणय करने में सुविधा हो । 
हि, 
कार्यालय से प्राय, सभी श्रार्य समाजों, स्त्री समाजो, कुमार समाओ्नो, आर्य स्कूलो, 
कन्या पाठशाज्ञाओं तथा भय शिक्षण सस्थाओ का परीक्षा सम्बन्धी पाठ विधि ओर परिचय 
पत्र आंदि भेजा जा चुका है | 


गदि कही न पहुँचा हो और वहा वाले परीक्षाओं से परिचित होने के लिए पाठ 
विधि आदि मगाना चाहे तो वे निम्न लिखित पते पर पत्र लिखकर मग्रालें -- 
देवजत धर्मेन्दु, 
परीक्षा मनत्री, 
भारत वर्षोय आ्ायेकुमार परिषद्‌ चादनी चोंक दिल्ली। 


भ्राय नगर ( हरिद्वार ) ज्वालापुर सम्बन्धी 


हु समाचार ओर विशेष नम्र निवेदन 


श्रीमान जी, 


सादर नमस्ते । सचमुच वह घड़ी कैसी सुख दायिनी अर शुभ थी जब 
कि आये बानप्रस्थ श्राश्रम की प्रबन्ध कई सभा ज्वालापुर ने आश्रम के निकट 
आये नगर स्थापन करने का प्रस्ताव पास किया था और गत हरिद्वार कुम्भ के शुभ 
अवसर पर आये बानप्रस्थ शआश्रम में सम्पूर्ण चारों वेदों द्वारा किये गये भ्रज्ञ की 
पूर्णाहुति होने के पश्चात्‌ श्राय नगर की भूमि में श्रीमती शिवदेथी जी धर्मेपत्नी 
स्वर्गीय श्रीमान्‌ मद्दाशय गुरदासराम जी बैरिस्टर भेरा निवासी तथा माता भीमती 
डा० शकुन्तला देवी जी ५ 3.8 8 के श्रद्धामय दान से कूप निर्माण का प्रार- 
ौर्भिक संस्कार पड्यपाद श्रीयुत मह।त्मा नारायण स्वामी जी महाराज प्रधान आश्न॑म 
के कर कमलों से २७ चैत्र १६६५ वि० शनिवार रामनवमी के पवित्र अवसंर पर 
बडे समारोह के साथ कराया गया था। और साथ ही ओश्म्‌ की पताका भी 
लद्दराई गई थी | 

आज मुझे आये जनता को वह शुभ समाचार देते हुए बड़ी प्रसम्नता हो 
रही है कि भ्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने हेदराबाद के धर्म 
युद्ध के समय और वहा जेल मन्दिर से आशीर्वाद देते हुए अपने कपापतन्न में इस 
पविश्न आयोजना की सफलता के लिए जो शुभ कामना प्रगट फी थी वह आज 
पूरे दो गई है । अ्रर्थात्‌ आय जनता ने इस आयोजना का जिस श्रद्धा से द्वार्दिक 
स्वांगत किया वह प्रशंसनीय है | आये जनता की नित्य प्रतिदिन की अधिक मागपर 
२६० प्लॉट ( भूमि खण्ड ) बनाये गये थे वह सब के सब आये जनता ने रिजवे 
करा लिये हैं और मकानात बनने आरम्भ हो गये हैं। परन्तु नित्य प्रतिदिन 
आये सख्जनों की तरफ से प्लॉटों की खरीद की अधिक माग के लिये मेरे पास पत्र 
प्र पत्र आ रहे हैं परन्तु शोक हे कि अब मेरे पास इस समय उन्हें एक भी 


( ४३२ ) 


प्लॉट देने को नहीं रहा हे । इस ब्रियय पर उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए 
आगामी सभा के अधिवेशन में विचार किया जायगा ! 

इस समय में इस पत्र द्वारा ह५ समाचार और झाये नगर सम्बन्धी सूचना 
सहित स्त्री जाति के शुभ चिन्तकों की सेवा में उपस्थित होता हुआ एक विशेष नम्र 
निवेदन करता हूँ । और मुझे पूर्ण आशा है फि सात्विक दान शील धम प्रेमी 
सज्जन अबला अधिकारिणी देवियों के हित और आत्मिक शान्ति के लिये इस 
पवित्र आयोजना की पूर्ति में ध्यान देते हुए दान देकर सौभाग्य प्राप्त करेंगे | 


आवश्यक छचना 

(१) भआ्राये नगर के आगामी प्रबन्ध और जिस उदंश की पूर्ति के लिये यह 
योजना की गई थी उसकी पूर्ति के लिये बिरक्त आये आश्रम की प्रबन्ध कर सभा 
ने सब अधिकार श्री सार्वेदेशिक दयानन्द भिन्चु मण्डल ( हरिद्वार ) ज्वालापुर के 
समपेण कर दिया है। मुख्य कार्यालय आये वानप्रस्थ श्राभ्म ( हरिद्वार ) क्वाला 
पुर में है इसके अधिकारी श्रोर समासद्‌ निम्नलिखित महालुभाव हैं । 

प्रधान--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज। सन्त्री--श्री स्वामी 
वेदानन्द जी महाराज तीथथ। पुस्तकाध्यक्ष--भ्री रायबह्दुर प० गगा प्रसाद जी 
एम० ९०, रिटायड चीफ जज और जुढ़िश्यल मन्त्री गियासत टिहरी | सभासदू-- 
श्री स्वामी रवृतन्त्रानन्द जी, स्वामी शुक्लानन्द जी तथा अन्य प्रसद्ध सन्‍्यासी 
महात्मा और भगत सुन्दर दास आये वानप्रस्थ, श्री मास्टर गुरुदत्तामल जी रिटा- 
यडे एडवोकेट वानप्रस्थ मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा पजाब, श्री महाशय कृष्ण जी 
बी० ए० मालिक दैनिक पत्र प्रताप लाहौर, श्री लाला नारायणदत्त जी रईस और 
प्रसिद्ध थ्राये नेता नई देहली ! 

इस मण्डल की पवित्र अध्यक्षता में आये नगर की आयोजना से निम्न- 
लिखित काये किये जाने की हृढ धारणा है । 

(१) वेद प्रचार सरडल की स्थापना--ज़िस से विद्यालय के द्वारा संन्‍्यासी 
ओर वानप्रस्थी प्रचारार्थ तैयार किये जायेंगे और प्रचार किया जायगा । और 
जिनके लिये ऋषि क्गार भी खोलने का विचार है | 

(२) धर्माथें औषधालय--एक आयुर्वेदिक श्रौषधालय आये वानप्रस्थ आश्रम 
मे एक सुयोग्य अनुभवी वैद्य महाशय प्रेमानन्द जी बानप्रस्थ की अध्यक्षता में 


( ४३३ ) 


१ जून सम्‌ १६४० से खोला गया है। मण्डल की ओर से सुयोग्य अह्षचारियों को 
जो आयुर्वेदिक कालिज में अध्ययन कर रहे हैं छात्र वृत्ति दी जा रही है जो 
प्रयोग शाला में भी कार्य करते रहते हैँ। इसके अतिरिक्त आश्रम की ओर से 
एक ऐलोपैथिक हस्पताल भी भी डा० लालचन्द जी की अध्यक्षता मे बरसों से 
जारी है। 

(३) मासिक पत्रिका जारी करना | 

(४ मदिला आश्रम की स्थापना जिसके लिये दस बीघा भूमि निश्चित कर 
दी गई है। पूर्बोक्त मण्डल की ओर से आये नगर सम्बन्धी प्रबन्ध काये को 
चलाने के लिये एक और उपसमिति नियत की गई दे जिसके प्रधान महात्मा 
नारायण स्वामी जी मद्दाराज हैं सयोजक ( मन्‍्त्री ) भ्री भक्त सुन्दरदास जी आर्य 
वानप्रस्थी और कोषाध्यक्ष भी स्वामी विज्ञानानन्द जी महाराज, सभासद्‌ भी स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जो स्वामो बेदानन्द जी तीथे रायत्रह्दुर प० गगाप्रसाद जी एम०ए०, 
ला० नारावण दत्त जी रईस सेठ बनवारीलाल जी रईस नई देहली, भी डाक्टर 
लालचन्द जी वानप्रस्थ हैं | 

(५) आये नगर के पास बद्दती हुई नहर पर एक विशाल स्नान घाट निर्माण 
करने के लिये नकशा महकमा नहर को भेज दिया गया है। स्वीकृति की प्रतीसा 
नित्य प्रति दिन की जा रही है। इस स्नान घाट के निर्माण के लिये कर्मयोगी भरी 
लाला नारायणदत्तजी रईस न्यू देहली किसी दानी से दान दिलाने का प्रयत्न कर 
रहे हैं। पूणे आशा है कि उनके हार्दिक पुरुषाथे से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी । 


विशेष नम्न निवेदन 


महिला आश्रम 

इस आश्रम मे एक यज्ञशाला एक कूप और ६० कुटिया १० » ८ फुट बराडा 
सद्दित दान से बनाई जावेगी प्रत्येक कुटिया २५०) यश्चशाला ९०००) और कूप 
१४००) के धन से तैयार किये जाने का इष्टिमेट है | नकशे की मजूरी म्युनिसि- 
पल कमेटी दरढ्वार से दो चुकी है, यह आश्रम सुयोग्य देवियों की अध्यक्षता में 
स्वृतन्त्र रहेगा | वहा देविया रवाध्याय भजन और एकात सेवन करते हुए ख्री 
जाति में प्रचार काये के लिए तैयार की जाबेंगी | चुकि बहुत सी अबला जिशासु 
देविया आये समाज की अध्यक्षता में रहने से अपने आपको सुरक्षित सममती हैँ 


( शश्ह ) 


परम्तु यह अपनी कुटी बनाने में असम होती हैं. मगर निर्वाह के लिसे तो उनके 
पास प्राबः साधन होते हैं इसलिये मण्डल ने ऐसी देवियों के निथासार्थ इस 
मदिशा आश्रम की आयोजता की हे इस महिला आश्रम में बहुत सी सुथोम्य 
देषियों.ने काये फरने के लिये वचन दिये हुए हैं, आशा हे कि दामी सहन यथा 
शक्ति इस पविश्न आयोछना में दान देकर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दानी सख्यनों के 
पवित्र नाम का स्मारक पत्थर भ्रत्येक कुटिया, यक्षशात्रा और कूप पर अम्य दानियों 
के उत्साह के लिये लगाया आयगा। बारद्द कुटी के दान धन प्राप्ति पर महिला 
आशवद्य की स्थापना के लिये प्रारम्भिक ससकार आधार शिल्ला भी पूज्य मह्दात्मा 
भारायण स्वामी जी महाराज फे कर कमलों से समारोह के साथ किया आयगा। 
भरमाष्मा ऐसे सात्विफ दानियों के हृदय में इस शुभ काय के लिये प्रेरणा करें 
लिससे उनका और खी जाति का कल्यसण हो | यही दान शील महालुभाषों की 
खेंबा में मेरा श्रद्धा पूवंक लम्न निवेदन है । दान का धन चिक द्वारा मेरे नाम 
आना चाहिए । 


भवदीय-- 
सुन्द्रदास आय॑ वानप्रस्थ, 
मन्त्री आय नगर और उपसमभिति सार्वदेशिक दयानन्द भिच्ुक मडल (हरिद्वार) 
श्राये वानप्रस्थ आश्रम पो० ज्यालापुर जि० सहारनपुर | 


हैदराबाद धरम समर के अमर सेनानायक 
हितीयाश्रम में 


ता० ८-६---४० को हेदराबाद आगय॑ सत्याग्रह के सप्तम सर्वाधिकारी श्री पर्डित 
शानेन्द्र जी “सिद्धान्त भूषण” ने द्वितीयाश्रम में प्रवेश किया | उनका वैदिक विवाह सस्कार 
मरोली ( जिला सूरत ) में हुआ ! कन्या का नाम भी मती झनिला वहिन हैं । वे श्री 
भीमशझ्ूर जी आय की सुयोग्व पत्री हैं । उन्होंने बड़ौदा आये कन्या विधालय में स्नातिका 
तक का अभ्यास किया हे | गुजरात में हेदराबाद आय॑ सत्याग्रह के समय तीन चार बहिनों 
ने विशेष सहयोग दिया था। उनमे से आप भी एक हैं। वर कधू ने माता पित्ता की अमुमति 
के साथ स्वेच्छा से परध्पर पसन्दगी की है। दोनों सुशिक्षित एवं यौग्य उमर केड़ें । विवाह 
सर+र की विधि गुरुकुल महा विद्यालय आखणन्द के आचार्य श्री पश्डित गयांशकर जी ने 
करवाई थी । विवाद में 907]0 ॥ए770६& 37० ]80 ४07४2 अर्थात्‌ ब्राप्नणत्व 
को प्रधानता दी गई थी । इस विधाह में प्राचीन झाय॑ भावना प्रत्यक्ष प्रतीत होती थीं। 
भी पूज्य पश्डित जी ने मित्रा के ह्वारा दी गई मेंट प्रतिनिधि सभा को वेद प्रचासर्थ दे दौ। 
विधि की समाप्ति पर दम्पति ने मित्र मणएडल का आमार प्रदर्शित किया और प्रभु से प्रार्थना 
की कि “हमे ग्हस्थाअ्रम के वेदिक आदश्श को सक्रिय रूप देने का बल प्रदान करें ।” 
तत्‌ पश्चात्‌ मित्र मरडल ने सहभोज किया ओर बिदा ली । 

इस सस्कार मे श्री मुबई प्रदेश श्राय॑ प्रतनिधि सभा आखणन्द के मन्त्री श्रीमान्‌ 
बापुभाई जी, श्री डा० खडडभाई जी, नबसारी, गुजरात गुरुकुल सभा के प्रधान वीणाभाई जी 
एवं श्री भीणाभाई देवाभाई जी वीजलपुर, श्री ५ चुनामाई जी आर्य सणशसोला, श्री प० 
श्र्‌ तबन्धु जी शास्त्री बेदतीर्थ बडांदा, श्रीमान्‌ परणिडित माधवेन्द्र जी शास्त्री बढोंदा, श्रीमान्‌ 
वेणा भाई जी वाघोड़िया, श्रीमान्‌ मक्लम भाई जी हाथुका, श्री बल्लमभाई, दाह्माभाई 
झमलसार, श्री मगनलाल ( खभात सोमील ) नवसारी, श्री जमजीवन जी मुंबई, श्री 
छोयालाल जी तज्ना प्रधान श्रार्य समाज सूरत, श्री नर्मदा शकर जी 'जिशासु” यूरत, भी 
गिरधर भाई जी पारदी इत्यादि अन्य महानुभावों ने नव दम्पति को साधुबाद दिये। 
तत्यश्चात्‌ अनुपस्थित आर्य-जगत्‌ के नेता श्री महाशय कृष्ण जी, श्री राजगुरु घुरेन्द्र जी शास्त्री 
शोलापुर, श्री ५० ठाकुर दत्त जी शर्मा वेथ अमृतधारा, श्री प० नदलाल जी लाहौर, भरी 


( ४३ई ) 


मुँ० प्रा० आ० प्र०, सधा के मन्‍्जी भी स्नातक सत्वज्ञत जी मुंबई, भी प० पद्मदत्त जी मुंबई, 
भी पं० नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ, आचार्य गुरुकुल ज्वालापुर, भी ० मुक्तिगरम जी 
उपाध्याय आचार्य गुरुकुल पोठोहार राजस्थान मालवा आ० प्र० समा के प्रधान भी चादकरण्‌ 
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धोखे से बचने के लिये आरय्यों को 
बिना बी० पी» भेजीं जाती है । 


पहिले पत्र भेज कर ५ नमृना फ्री मंयालें 
नमूना पसन्द होने पर भार्डर दें 
अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अन्यथा 
कूड़्े में फेंक दें 
फिर 
पूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । 
क्या 
इससे भी बढ कर कोई सश्याई की कसौटी सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राहक को २५) प्रति सेकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 
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परन्तु पुस्तकों का मूल्य मांगे व्यय सहित पेशगी भेजदे । 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का 
'बीज बीज और गाऋू हमसे मेंगाइये । 
मेहता डी० सी» वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 
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सम्मागे से हम विचलित न हों । 
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पवर्म के लक्षण 
( ले०--भी स्वामी सवंदानन्द जी ] 
धर्मोपि पुरुषगुणः प्रियसुख मोघ्च हेतु । 

ञ्प्र्ि शब्द निश्चयार्थ है | धर्म पुरुष का गुण है, जो इसके प्रिय सुख 
और मोक्ष का देतु है। इस वचन में पुरुष शब्द से आत्मा का ग्रहण 
करना चाहिये । आत्मा को जो प्यारा हो, वद धर्म नहीं, प्रत्युत आत्मा के निमित्त 

जिस नियम से प्रियकारक तत्व द्वो बह धम है, यद्द विषय कुछ विचारास्पद है। 
मेरे मित्र ' आप विचार करें कि मनुष्यों को जो प्रेम धन में है, वद घन 
के लिये है, अथवा अपने लिए ? धन के लिए यदि यह धन में प्रेम होता तो फिर 
उसका त्याग न किया जाता । निद्शन तो यद्द है कि फोई घनके सम्रहमें प्रेम जानता 
ओर दूसरा उसके त्यागने में आनन्द मानता है, अतएवं धन प्रेम की वस्तु नहीं। 
किसी अश में प्रेम का साधन कहना ठीक होगा। इसी प्रकार इस नियम को 
आप सबेत्र घटा सकते हैं | पिता को जो पुत्र में प्रेम है, वह उसके निमित्त से 
नहीं किन्तु आत्सा के क्षिए है। ख्री को जो पति में और पति को जो पत्नी में 
प्रेम हैँ वद तत्‌ निमित्त से नद्दी, किन्तु अपने लिए है। अब आप विंचित्‌ 
आर समीप होकर देखें कि मनुष्य को जो शरीर से प्रेम है वह क्‍या इसके लिए 
है ? अपितु आत्मा के क्षिए है । इससे तो यह सिद्ध होता है कि धन, ख्री, पुरुष, 
पुत्र से प्रथकू आत्मा ही प्रेमास्पद है, अन्यत्र इसके प्रेम का अध्यासमात्र है। उनके 
स्वरूप में प्रेम की कोई मात्रा नहीं है। यह गोरख धन्धा किसी की समझ में झा 
सकता है ? जब तक अध्यास न हूटे साधारण जन तो इस प्रकार को बातें 
सुनाने बाकों को पागल कहे हैं. कोई कुछ कहे यद्द बात मिथ्या नहीं दो सकती | 
दो और दो चार हैं। बस यह नियम जो आत्मा साज्षञात्कार का परम्परा सम्बन्ध 
से देतु दो जाता है। उसका द्वी नाम धर्म है और सासारिक सुख अर्थात्‌ अनुकूल 
बेद नियता का उत्पादक और इच्छा पूर्ति का साधन दै। आत्म सान्नात्कार से 
यदि पुरुष बीसराग द्वो जावे तो बह धन्य है । यदि वह गति न दो तो भी राग-द्वेष 
से नियुक्त नेत्रादि इन्द्रियों से जो रूपादि विषयों का उपयोग करता दे उसकी आत्म- 
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वशी संज्ञा है और सच्ची प्रसन्नता का वही पात्र है, यह गति का अनुशासन है। 
साधारण पुरुषों के जाने का यद्द मार्ग नहीं कोई स्थिर प्रज्ञ विरता पुरुष इस पथ 
पर गति करता है। अन्याय से दूर रहना आत्मत्रशी पुरुष का स्व॒भाव दोता है 
इतने पर भी धमम की ठ्यारुया समाप्त नहीं होती । जो नियम प्रियता भौर लौकिक 
खुख साधन सहित देहावसान के साथ मोक्ष प्राप्ति का साधन दो, वह सर्वाज्न 
पूरे घमं है। इस को दी कणाद महात्मा ने अभ्युदय और निश्रेयल सिद्धि का 
हेतु बताया है, जो ठीक दी है। याद लौकिक सुक्ष साधन सहित पुरुष को मोक्ष 
का ध्यान न हो तो वह सम्पत्ति चिरस्थाई नहीं दोती है। यदि कुछ काल स्थिर 
भी रहे तो उप्से सुख की प्राप्ति नहीं दोती । उस सम्पत्ति के साथ आल्षस्य, 
प्रमाद, अभिमान का सहचार और जघन्य जनो का सहवास होने से लोकापवाद 
ओर भय से अन्त करण में चिन्त। ही चक्र लगाती रहती है। अनिष्ट कमंफल 
भागाथे संसार का प्रवाह बढ़े वेग से बदता है, अतरएव जिसके मन में मोक्त की 
जिज्लासा द्ोती है तन, मन, धन से परदित चिन्ता करना उसझ्न स्वभाव बन 
जाता है। अनिष्ट चिन्ता और मोक्ष की जिश्वासा इन दोनों का सहवास कभी नहीं 
हो सकता | अतएवं कम बद्दी हो सकता है, जो लौकिक सुख के साथ मोक्ष का 
साधन हो, बह यह है--१--इैश्वर चिन्तन २--अद्धा, ३--दया यथा शक्ति प्रर 
दु ख निवारण, सुखोत्पादन में उत्साह करना ४--इन्द्रिय दमन, कामादि अन्त- 
विंकारों को दर्बाँकर सन्मार्ग मे चलाने के लिए सदैव प्रयत्न करना, ५--क्षतेज्य 
पालन में रुचि, ६--ज्जीवन रुत्यु की यथार्थ पहचान, ७--निर्भयता, ८-सत्यता, 
६--सदिष्युता, १०--डदारता विश्वप्रेम, ११--जीवन को नियमित बनाना, 
१२--पवित्रता से प्रेम १३--क्ार्योरम्म में प्रेम परिणाम दर्शन स्वभात्र | इस 
सामान्य धम का पालन करना मनुष्य मात्र का कत्तेव्य है। यद्दी विशिष्ट नियमों 
को विधिवत्‌ पाज्नन करने की आधार भूमि है। जितने अश में इनकी सत्ता का 
सद्भाव द्ोगा उतनी द्वी सुन्दरता से मनुष्य अपने कतेव्य का निर्वाह करेगा। 
प्रथम माता पिता बालकों को इन सामान्य नियमों को सुनाने और पश्चात्‌ उनके 
महत्व को सममाने का शनैः शने' ध्यान देते रहें। इसके पश्चात्‌ आचाये इन 
नियमों के झनुष्ठान कराने में सुयत्न करे | मनुष्य को भनुष्य बनने के क्षिण इनही 
बड़ी आवश्यकता है | इनमें जितनी त्रुटि रहती है मनुष्यपन भें उतनी दी न्यूनता 
हो जाती है। सम्प्रति जो वर्णृब्यवस्था अव्यवस्थित दो-रही है, उसका-गुछव 
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कारण इन सामान्य नियमों का जो सर्वप्रकार के कार्यों को सफल्न बनाने में 
सहायक हैं बिगड़ जाना ही सिद्ध द्वो रहा है। नियम के उल्लघन से अनथे 
की उत्पत्ति का होना सम्भव दी है। जब यद सामान्य नियम साधारण आयु में 
जीवन के साथ मिल्न जाते हैं, तब विशेष नियमों का अनुष्ठान विशेष अवस्था में 
बढ़ा द्वी सुगम दो जाता दै। यद् प्रत्यक्ष बात निर्विवाद है। क्रम प्राप्त अधर्म शब्द्‌ 
की व्याख्या भी धरम के विपरीत समझ लेनी चाहिए | इससे मनुष्य बंधन में आता 
है। इससे सुस्त की मात्रा घट कर दुःख बढ़ जाता है। जन्म मरण के प्रवाह से 
निकलने में नहीं पाता ईश्वर से विपुख कर देना इसका स्वभाव है। इसके प्रछोप 
से दी मनुष्य समाज अनेक भागों में विभक्त होकर अपनी शक्ति को अपने हाथों 
से खो देता है। अघम से आधीन हो कर मनुष्य जाति ढ्वेष से दूषित तत्व पक्षपात 
से रद्दित हो जाती है | यद्द विपरीत मार्ग प्राप्त व्यवस्थान से जब मेल नहीं करता 
तथ उसको पुनः सटकना दी पढ़ता दे । यह बात विचारणीय है कि कोई 
विर्ला दी मनुष्य जो प्रभु-कृपा का पात्र हो यथातथ्य घमम पाक्षन में शक्त होता 
है। वद मदात्मा उदारात्मा है, अन्यथा जितनी मात्रा में धमे का सेवन करेगा 
सतना दी सुख और जितने अश में अघमे साथ वेगां, दुख प्राप्त दोगा । धमे 
खुल का कारण और अधमे दु ख का निदान है, यह जानना चाहिए । 





महात्मा नारायण स्वामी जी की 
उपनिषदों की टीका का संग्रह 
उपनिषदू प्रेमियों के लाभाथें ईश, कफेन, कठ, अश्न, मुण्डक, माण्डूक्य 


ऐतरेय, तैंतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द में तैयार कर दिया 
गया है । मुल्य १८)॥ 


मिलने का पता 


सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहल्ी | 





क्षात्र पम्मे ओरे आहैंसा 


( ल्ले०--जे० एम० कायडे प्रिंसिपल भोंसला सेनिक स्कूल नासिक ) 
-नड्ड्ड्: 

प्राचीन काल से ही हिन्दू समाज का निर्माण चतुबणों' पर निर्मित हुआ है। 
महाराज कृष्ण ने भगवद्गीता में इस बात पर विशेष बल दिया है। युद्ध और 
शान्ति का जैसा उत्तम सामंजस्य भी कृष्ण ने किया है, वेसा किसी अन्य ने आज 
तक नदी किया है। उन्हों ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे चारों बर्णो का कक्तेव्य कक्षाप 
बरणंन किया है ओर यद वर्णन सत्य के जिज्ञासुओ को भगवदूगीता के प्रृष्ठों में 
मिल सकता है। उन्होने क्षत्रियों के कर्तव्यों का विश्लेषण करते हुए बतल्ाया कि 
क्षत्रिय का कत्तेव्य यह है कि वह अपने स्वाथ और लाभ के लिए शख्त्र धारण 
तथा उनका प्रयोग न करे वरन्‌ सदेव समाज के कल्याण के लिए ऐसा करे। 
क्षत्रिय दो प्रकार से ऐसा कर सकता है। एक तो समाज के सत्पुरुषों की रक्षा 
करके और दूसरे समाज के दुष्टों का विध्वस करके। क्षत्रिय का कर्म स्वा्थंपूर्ण 
नहीं दो सकता क्योंकि अपनी इच्छानुसार जब चाहे तब शास्त्रों के श्रयोग की उसे 
स्वतन्त्रता नहीं दोती । उसके शस्त्रों पर सदैव समाज के मस्तिष्क भर्थात्‌ ब्राह्मणों 
का नियन्त्रण रहता है। प्राचीन काल में श्राद्यण लोग अर्दिसा श्रत से दीक्षित रहते 
थे । जिसका ठीक ठीक अथ “निर्दोषिता' है। अ्रदिंसा नकारात्मक शब्द है अतः 
भगवदूगीता में प्रयुक्त 'अहिंसा” का सद्दी पय्याय वाची नहीं है। इसका वाम्तविक 
अर्थ “निर्दोषिता' द्वी है। ये बुद्धिमान्‌ जाह्मण रक्षा के समस्त विभाग को ज्षत्रियो 
के अपेण करके समाज को सुखी और शान्त बनाए रखते थे और यही क्षत्री 
क्लोग समाज की स्थिर सेना थे जो सदैव जाइणों की इच्छा के वशीभूत रहते थे। 
जाह्मण लोग देश के राजाओं के रूप में उन ज्षत्रियों का सम्मान करते थे । आह्ण 
राजाओं का सम्मान करते और राजा जोग आह्यणों की इच्छा का आदर 
करते थे | 

तलवार पर सदैव दाशिण्य और विवेक का नियन्त्रण रहता था और 
तलवार संपँकष देश के लोगों की सम्पत्ति, संस्क्ृति तथा जीवन की रक्षा किया करती 
भी । अतः झत्रिय लोग शख्तरों के प्रयोग से अपने स्वाे की सिद्धि नहीं करते थे । 


( ४४२ ) 


घार्मिकता के लिए युद्ध करना उनका कत्तेव्य था । परिस्थिति के अनुसार दिसा 
( बल प्रयोग ) अथवा अर्दिसा के द्वारा, सत्य को प्रतिष्ठित करना उनका उच्चतम 
कत्तेव्य समझा जाता था । घ्े युद्ध के लिये उद्यत रहना और युद्ध भूमि में अपने 
प्राण देने के अतिरिक्त उनका और कोई कत्त॑ज्य न था| 

इस प्रकार उनका कर्तव्य कल्ाप अहिंसा विरोधी न था । कदाचित मेरा 
भाव ठोक ठीक न समझा जाय । अतः वतेमान युग मे अहिंसा के विश्व विख्यात 
व्याख्याकार मद्दात्म। गाँधी के शब्द उद्घृत करता हूँ। 

“्रन्यायो व्यक्तियो और राजाओ के साथ असहयोग का सब धर्म्मों में कड्डा विधान 
किया गया है । इसी प्रकार न्याय प्रिय व्यक्तियों और राजाओं के साथ सहयोग की आज्ञा दी 
गई है। ससार के बहुत से धर्म ग्रन्थ तो इस से भी श्रागे जाते प्रतीत होते हैं और कावरता 
पूर्वक अन्याय को सइन करने की अपेक्षा बल प्रयोग को पसन्द करते हैं। समस्त जाति के 
नपु सक बनने की अ्रपेक्षा हजार बार वल प्रयोग को पसन्द करूगा।”? 

यग इन्डिया ७-८-२० 

वस्तुत, इस प्रकार की हिंसा को वास्तविक अदिसा अथांत्‌ पवित्र कत्तेव्य न 
मानते तो महात्मा गाँधी उपयु क्त पक्तियाँ न लिखते । इस के पश्चांत्‌ उन्हों ने इस 
प्रकार लिखा। ठीक ठीक तिथिया मेरे पास नहीं है -- 

“मेरा तो यह विश्वास है कि कायरता और बल प्रयोग में यदि पसन्दगी की बात 
उठे तो मैं बल प्रयोग की सलाह दूँगा। जिन व्यक्तियों की बल प्रयोग की रीति नीति में 
आस्था हो उनको शस्त्र शिक्षण की भी सलाद दूगा। 

मैं यह पसन्द करूँगा कि भारत वर्ष अपने सम्मान की रक्ना के लियें शत्रों का 
आश्रय ले, इसकी अपेक्षा कि वह कायरता पूर्वक अपने श्रपमान को देखता रहे ।”? 


स्पष्ट है कि कोई भी विवेक शील व्यक्ति पविन्न उद्देश्य के लिये शक्नों ओे 
प्रयोग का कभी भी खण्डन न करेगा । 

महात्मा गांधी के अभी कुछ दिनों के एप लेख को पुनः उद्घृत करके में 
इस लेख को समाप्त करूंगा | भहात्मा जी का यद्द स्पष्टीकरण मेरे लिये विधुत 
प्रकाश के सदृश है जिस ने मेरे मस्तिष्क में से अहिंसा के उनके बुद्धि संगत 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में सन्देह को बिल्कुल दूर कर दिया है। २३ सितम्बर १६३६ के 
“इरिजन! में पोलेेंड की एक बहिन के पत्र पर आत़ोचना करते हुए थे लिखते हैं:--- 


( ४४३ ) 


“जब ठीक तौर पर युद्ध छिड़ गया तब जहाँ तक उसकी मा का सम्बन्ध था वह 
चुप हो गई | परन्तु जब उस ने अपने निदोंष हिंत बान्धवों और प्यारों की क्ञान खतरे में 
देखी तो उसका मन व्याकुल ह! गया । वह स्वय पक्की अहिसा वादिनी है । परन्तु उसकी 
अहिसा ने उसे बेचेन कर दिया। अन्याय के विरुद्ध उसकी आत्मा काप गई। यदि पोलेड 
में बडी से बडी वीरता हो और साथ द्दी उतना मात्रा मे निस्स्वार्थभाव हो तो इतिहास इस बात 
को भूल जायगा कि उसने बल प्रयोग के द्वारा श्रपनी रक्षा की थी | उसकी हिंसा लगभग 
अहिंसा समक्ली जायगी | 

यह दिन की तरह से स्पष्ट है । स्वयं महात्मा गाँधी के शब्दों में जब कभी 
दिसा निस्पृद्दता के पुण्य मार्ग पर आरूढ़ होती है, तत्र यह अदिसा का कार्य 
करती है और सत्य के आलिगन के लिये आगे बढ़ती है । 

( अंग्र जी से अनूदित ) 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भ्री महात्मा भारायणुस्वामी जी कृत 


कतिपय ग्रन्थ 
(१) सझत्यु ओर परलोक (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 
शरीर, भग्त करण तथा जीव का स्वमूप विद्यात्रियों के रहिए उनके मार्ग का 
और भेद, जीब और सृष्टि की उत्पत्ति का | सद्या पथ प्रदशक, उनके जीवन के प्रत्पेक 
प्रकार, स॒त्यु का स्वरूप तथा बाद की गति | पहलू पर श्रद्धुलाबड प्रकाश ढाखने वाले 
मुक्ति और स्वर, गक इत्यादि क्ोकों का | डपदेश । द्वितीय सस्करण &) 
स्वरूप, मुक्ति के साधम आदि भादि | (४) उपनिषद्‌ रहस्य 


(योग शहस्प कक ईंश,केन,कठ, (जवीन सस्करख) प्रश्म,मुड्क 
इस पुस्तक में भोग के अनेक रहस्यों | भाणदूक्य,ऐतरेय तेतिरीथ,ठपमिषदोकी बहुत 

है को डद्घाटित करते हुए डन विधियों को भी | सुन्दर खोजपु्यं और वेशानिक व्यास्थायें । 

है. बतक्षाया गया है जिससे कोई आदमी मूल्य क्रशः-- 

$ खिसे सच हो-- बोग के अम्धासों को कर | ».), ».)॥, ७), »)0, ».)४, ०) »), ।) हर 

५ सकता है | मृक्य ।--) सबिवद आठ़ों साम (एक लिकदम) १.७) हे ११७)॥ 
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(१) 
त्याग 
शिवजी अपने गुरु सम रामदास के बढ़े भक्त थे | उन्होंने सन्‌ १६७३ 
ई० में सतारा का दुगें जीत कर उससे ४-४ मील दूर पारली दुगे पर श्रधिकार 
कर लिया। इसी पारली दुर्ग को सब्जनगढ़ ( साधुओं का गढ़ ) नया नाम देकर 
शिवाजी ने वहीं अपने गुरु के लिए एक आश्रम बना दिया और स्वामी रामदास 
को वहीं लाकर रखा। सन्यासियों और भक्तों के भरण पोषण के लिए निकट के 
गाव में देवोत्तर भूमि दी । 
रामदास स्वामी अन्य सन्यासियों की भाति प्रतिदिन भिक्षा को निकलते 
थे। शिवाजी इससे हैरान थे | उन्होंने सोचा-गुरुजी को हमने इतना धन ओर 
ऐश्वय्ये दान दिया, तब भी वे भिक्षाटन क्‍यों करते हैं ९ क्‍या करने से 
उनके मन की छृष्णा मिटेगी ? इसी बिचार से उन्होंने दूसरे दिन एक काराज़ पर 
महाराष्ट्र का अपना सारा राज्य और समस्त राजकोष का दान-पत्र रामदास 
स्वामी के नाम लिखकर उस पर अपनी मुद्दर लगा दी ओर भिक्षा के रास्ते पर 
गुरु को पकड़कर उस दान-पत्र को उनके चरणों में अर्पित कर दिया । 
रासदास उसे पद कर सन्‍्द मुसकान के साथ बोले, "अच्छी वात है। यह 
सब हमने ले लिया | आज से तुम हमारे शुमाशता मात्र रहे। अब यह राज्य 
तुम्हारे लिए अपने भोग-विलास और मनमानी करने की बस्तु न रद्दा । तुम्हारे 
ऊपर एक बड़ा मालिक है | उसी का यह राज्य है जिसे तुम उसके बिश्वासी 
नौकर के रूप में चल्षा रहे हो। इसी दायित्व के बिचार से आगे राजकाज 
चलाना ।” 
शुरु के ये वाक्य सुन कर महाराज शिवाजी के शरीर में रोमांच हो गया। 
हृदय गय गद दो गया। उनके मुख से एक भी शब्द न निकल्ला ओर प्रेम में 
विह्ल दो गुरु भरणों में लोट गए कुछ क्षण उपरान्त बोले-महाराज । मुमे 
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आपकी आज्ञा शिरोधाय्य है। आज में अपने एक बढ़े दायित्व की मुक्ति में सुख 
अनुभव फरता हू'। आज से यह राज्य आपका हुआ और आज ही इस राज्य की 
पताका गेरुआ? रग की नियत का जाती है |” 
(२) 
हिंसा पर अहिंसा की विजय 

कौशाम्बी के महाराज उदयन की तीन रानिया थीं उनमें से एक श्यामावती 
महाराज बुद्ध के उपदेशों को सुन कर उनकी अनन्य भक्त वन गई थी। सब से 
छोटी मागगंधी नाम की रानी श्यामाबती से बडा हेष रखती थी। उसने महाराज 
को उसके प्रति मन फेरने के लिए अनेक यत्न किए परन्तु वह सफल न हुई । नित्य 
मद्दात्मा बुद्ध और श्यामावती को अनेक प्रकार से लाछित और अपमानित करने 
की चेष्टाएँ की जाती थीं परन्तु उसका मनोरथ पूरे न हो पाता था अन्त में जब 
महात्मा बुद्ध और उनका सघ कौशाम्बी से न टला और उधर श्यामावती का 
कोई अनिष्ट सिद्ध न हुआ तो मागधी ने एक दिन बन के मुरगे मगवा कर 
महाराज से कह? महाराज | श्यामायती मुरणों का मास बहुत अच्छा पकाती हे ।' 
महाराज ने उसकी बात सुन मुरगों को श्यामावती के यहां भेज दिया और कहला 
भेजा “आज मैं वहीं भोजन करू गा। ये मुरगे श्यामावती मेरे लिए पकाए।” 
श्यामावती ने उस दिन अनेक प्रकार के ध्यंजन महाराज के लिए बनाए ओर जब 
महाराज उदयन उसके घर में भोजन के लिए गए तो उसने सब कुछ परोसकर 
उनके आगे धरा। मद्दाराज मुरणों का मांस न देखकर आग बयूला दो गए। 
मारे क्रोध के उनका शरीर कापने लग गया | उनके नौकर चाकर और भ्रहरी भी 
भय के मारे कापने लग गए । उन्हे ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक महान्‌ भय कर 
अनिष्ट होने बाला है। महाराज उदयन ने कड़क कर श्यामवती से पृद्धा “मुरगों 
का मास कहां है ९” श्यामावती ने विनीत भाव से महाराज के चरण छुए और 
स्मेह्ट स्तिग्य कोमल वाणी से बोली महाराज ' क्षमा करें। आपके सब मुरणों को 
मैंने छोड़ दिया है । में जीव दिंसा न करू गी । जैसा मुमे दुःख द्वोता हैं वैसा अन्य 
प्राणियों को भी होता है | फिर इस भ्रधम पेट के लिए कौन बुद्धिमान पुरुष 
प्राणी हिंसा करना उचित सममेगा ।” ये वाक्य महाराज उदयन के भर्म पर 
ज्ञाकर लगे | जो कैछ व्यंजन उनके सामने रखा था उसी को खाकर वे अत्यन्त 
संतुष्ट हुए । उस दिन से उन्दोंने राज महलों में मास भक्तण का बद करा दिया। 
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(३) 
गुथ गप्राहकता 

नेपोलियन बोना पाटे ने साधारण स्थिति से उठ कर फ्रांस का राज-सिंहा- 
सन प्राप्त रिया था। फ्रांस में वह एक निर्धेन नागरिक और विद्यार्थी के रूप में 
आया था| वह एक क्लब में जाकर पैसा दो पै वा देकर समाचार-पत्र पढ़ा करता 
था। क्लब की बुढ़िया उसे विधानुरागी देखकर प्रसन्न होती और कभी २ उसे 
एक प्याला चाय पिला दिया करती थी। नेपोलियन इस बात को भूला न था | 
फ्रांस के राज सिंहासन पर बैठने पर उसके पति को उसने अच्छे! काम पर रखा 
दिया था। एक बार उस क्लब पर राजनैतिक षड्यन्त्र की बात उठी। मन्त्रियोंने 
प्रस्ताव किया कि इस क्लब को उठा देना चाहिए | नैपोलियन ने कहा “अमात्यो । 
यह कभी नहीं हो सकता । में जानता हूँ कि इसके द्वारा निधन पाठकों को कितना 
कुछ ल्लाभ पहुंचता है। आप लोगों को विदित नहीं दे ।” इस क्लब ने कितने ही 
व्यक्तियों को सुमागे पर प्रेरित किया का | 

४ 
सार्वजनिक जीवन की शुद्धता 

रूसके वर्तमान इतिहास में महात्मा लेनिन का नाम बढ़ा प्रसिद्ध है। वे रूस 
की राज्य क्रान्ति के अप्रगण्यों में से थे। जिस समय रूस के शासन की बागडोर 
उनके द्वाथ में थी, उस समय की उनके जीवन की एक बढ़ी सुन्दर घटना 
मिलती है ! एक दिन उन्होंने कई राज कमेचारियों तथा नगर के भद्र पुरुषों को 
चाय के लिए अपने यहा आसन्त्रित किया | उन्होंने श्रपनी धर्म पत्नी को चाय 
बना कर लाने की आज्ञा दी | चाय तय्यार की गई | उनकी धम्मे पत्नी तीन बार 
चाय उस कमरे में ले गई जहा मेहमान बैठे हुए थे श्ौर तीनों बार द्वी संकोच 
वश पीछे लौट गई, आज्ञा होने पर चौथी बार जब वे चाय लेकर कमरे में गइई 
तो सारे शर्म और संकोच के चाय परोसने की उनकी हिम्मत न हुई। महात्मा 
लेनिन अपनी पत्नी के संकोच फो ताड़ गए। जब उनकी पत्नी चौथी बार भी 
बाय लेकर वापस जाने लगी तो लेनिन ने अपनी स्त्री को संबोधन करके कहा 
“यदि चाय में चीनी नहीं है तो कोई सकोच की बात नहीं है, फीकी चाय ही 
सह्दी । यही मेहमानों को दी जाय ।” आज्ञा का पालन किया गया । दूसरे दिन एक 
धनी व्यक्ति ने यह ख्याल करके कि छेनिन फे घर में चीनी का अभाव हद एक 
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शोरी चीनी लेनिन के धर भेज दी। लेनिन की स्त्री बड़ी प्रसभ हुई और 
लेनिन से कद्दा देखो परमात्मा ने बिना मागे स्वयं चीनी भेज दी है ।” 
धमंपत्नी फी इस थात पर लेनिन मुस्कराए ओर आशा दी कि इस चीनी 
के बोरे को सरकारी भंडार में जमा करा दो | इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं 
है। यह राव्य को सम्पत्ति है। यद्द सुनकर लेनिन की धर्म पली आश्चय चकित 
रह गई और लेनिन के इस धर्म भावकी सर्वत्र नगर गाव में चर्चा फैल गई । 
--रघुनाथप्रसाद पाठक 
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| मदिला-जगत | 
महिला-जगत्‌ । 
( सितम्बर के अइू से आगे ) 
मातृत्व की और 
” माता को पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओं के जानने योग्य बातें । 
( ले०--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 
पाठ ८ 
+-$०-क4 ९ $गहीए-००क-- 
कसल्ला एक रोगी को देखने गई थी । इस बीच में कमला के पति का पत्र 
झाया जिस में लिखा था कि २००) मासिक पर वह सरकारी हस्पताल मे 
नियुक्त हो गई है । इस समाचार से दमयन्ती और सुशीला खुशी से फूली न 
समाती थीं। दोनों में से प्रत्येक इस बात के लिये उत्सुक थी कि फौन पहिले 
जीजी को यद्‌ सुखद समाचार सुनाए। इतने में कमला आअ। गई। ज्यों ही उसने 
डयोढ़ी में पैर रक्‍्खा त्यों द्वी द्वाथ में पत्र लिये हुये दमयन्ती दौड़ी हुई उसके 
पास गई ओर कमला बहिन को पत्र देते हुए कद्द। (लो जीजी । मिठाई खिलाओ, 
मेरा हिस्सा सब से ब्यादा होगा क्योंकि यह खुशखबरी मेंने ही पद्चिलि आपको 
सुनाई है।' कमला ने दमयन्ती के द्वाथ में से पत्र लेकर पढा और पत्र को द्वाथ मे 
लिए हुए चुपचाप अपने कमरे में चली गई | कमला के इस व्यवद्दार से सुशील्ा 
ओर द्मयन्ती दोनों को बढ़ा आश्चये हुआ। 
सुशीला ओर दमयन्ती चटाई पर बैठकर बातें करने लगीं । २००) की 
नौकरी से कमला जोजी को प्रसन्नता क्‍यों नहीं हुईं, यद्दी उनक्की चर्चा का मुख्य 
विषय था । इस विषय पर दोनों में काफी बहस हुई परन्तु इसका कारण किसी 
की समम में न आया ओर अन्त में वे अपना कसीदा लेकर बैठ गई । भोजन 
इत्यादि से निवृत्त होकर कमला भी आईं और उन दोनों के पास चटाई पर बैठ 
भाई | दोनों बसों को मौन देखकर उसे बहुत आश्चये हुआ । उस ने दोनों को 





>ऑिगाान ए-+िटान--. 
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संबोधन करके पूछा, 'तुम दोनों चुप क्यों हो | क्या कोई पद्देली सोच रही हो । 
सुशीला चुप रही | दमयन्ती ने उत्तर दिय।,, 'जीजी | हमारी समझ में यह नहीं 
आया कि आप उस पत्र को पदृकर प्रसन्न क्यों नहीं हुई । हमारी अष्यापिकाए 
दो दो चार चार रुपए की वृद्धि से बढ़ी प्रसन्‍न द्वोती हैं | पार्टिया दी जाती हैं, 
दावतें की जाती हैं ओर वे अनेक प्रकार से खुशिया मनाती हैं । परन्तु आपको 
तो इस वृद्धि से कोई प्रसन्‍नता नहीं हुई प्रतीत होती । हम दोनों इस विषय पर 
काफी बहस फर चुकी हैं | यही हमारी पहेली है। 

यह सुनकर कमला मुस्कराई और केशव की तरफ जो पास में खेल रहा 
था, टकटकी लगाकर देखने लगी | उसकी मुख-मुद्रा से ऐसा प्रतीत द्ोता था 
मानो वह स्वयं कोई पद्देली सोच रही है | कुछ क्षण के उपरान्त उस ने कहा 
“हमयन्ती । इस पन्न के समाचार से मुमे प्रसन्‍नता नहीं हुई, यह बात नहीं है । 
इस छोटे से व्यवसाय से मुझे इतना अवकाश नहीं मिलता कि मे केशव की भले 
प्रकार देख भाल कर सकू । फिर सरकारी हस्पताल की सर्बिस से तो मुमे 
बिल्कुल अवकाश न मिलेगा और मै केशव के प्रति अपनी महान्‌ जिम्मेबारी 
को पूरा न कर सकू गी | इसका परिणाम यह दोगा कि मे माता के ऊचे आसन से 
गिर जाऊ गी जो मुझे एक क्षण के लिए भी सहन न होगा । यही मेरी गम्भीरता 
का कारण हे।” 

इस पर सुशीला ने कहा “जीजी । केशब की देख-रेख के लिए आप नौकर 
रख सकतो हैं।” 

कमल। ने कहा “ यह ठीक है नौकर केशव को रख सकेगा । उसे खिला 
पिला देगा | उसे इधर-उधर लिए फिरता रहेगा। परन्तु क्या बद्द उसे बना भर मेरा 
स्थान ले सकेगा ? कदापि नहीं । भेरे कत्तेज्य को तो केशव के पिता भी पूरा नहीं 
कर सकते ।” 


“बढ़े घरों की माताएं अपने बच्चों को नौकरों पर छोड़ देती हैं । वे बलें 
या विगढ़ें, इस बात का ध्यान नहीं रखतीं। परिणाम यह द्ोता है कि उन में 
नौकरों के संसगे से बुरी आदते घर कर जाती हैं | तुम ने उस दिन देवी 
सुभाषिणी के घर में देखा था कि उनका एक लड़का नौकर के पास बैठा हुआ 
बीड़ी पी रहा था।” 
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ढमयन्ती ने कह्य जीजी | हा हा देखा था । देवी सुभाषिणी जैसी 
सुयोग्य माता के बच्चे की इस कुटेब को देखकर मुझे! बढ़ा दुख ओर 
ओर आश्चये हुआ था। मैं तो यह सोचती थी कि देवी सुभाषिणी जैसी देश 
सेविका को बच्चे पैदा करने की भूल न करनी चाहिए थी । यदि परमात्मा ने 
उन्हें बच्चे दिए हैं तो उनका सबे प्रथम कत्तेव्य यह है कि वे अपने बच्चों की 
स्वयं देखभाल करें । यों द्वी नौकरों पर न छोड़ दें। मैं तो यह सममती हूँ कि बच्चों 
से उपराम हो जाने से वे समाज की सेवा के बदले असेवा कर रही हैं। यदि वे 
मुझे मिलीं तो यह बात में उन्हें फहूँगी। 

दमयन्ती की यद्द बात सुनकर कमला के मुख पर श्रसनन्‍्नता की रेखा 
खिंच गई । उस ने प्रसन्‍न भाव में कहा -- 

“दमयन्ती । तुम मेरे कहने का अभिप्राय ठीक प्रकार समझ गई हो। 
नौकरों के कुससगे से बच्चों में और भी बहुतसी बुरी बातें पैदा होजाती हैं.। देवी 
सुभाषिणी अपने बच्चों से सवथा उपराम न द्वोंगी | वे पटरी लिखी और सुयोग्य 
स्री हैँ । जितना उनका वश चलता होगा उतना वे अपने बच्चों की देख रेख 
करती होंगी। हा उनकी देख-रेख को हम पुरी देख रेख नहीं कह सकते । 
परन्तु उन माताओं की दशा पर बडा दुख और रोष द्वोता है जिन्हें जन-सेवा का 
कोई काम नहीं होता | जिनके २४ घटे घर के भीतर व्यतीत होते हैं भर जो 
बड़ी सुविधा और खूबसूरती से सन्‍्तान के बनाने का काम कर सकती हैं । परन्तु 
वे माताए पश्चिम की स्त्रियों की तरह बनाव शद्भार और भोग विलास में लगी 
रहती हैं ओर अपने बच्चों को नौकरों पर छोड़ देती हैं । यद्दी दशा उनके 
पिताओं की है । पिता जज है, प्रोफेसर है, उसे बिल्कुल पता नहीं कि बच्चा 
क्या कर रहा है १ क्‍या माता-पिताओं की इस भ्रकार की उदासीनता से जाति 
उन्नत हो सकती है ९ 

“इस सम्बन्ध में दो पश्चिमी बहनों की बातचीत बड़ी मनोरझ्जक है । उनमें 
से एक दूसरी से पूछती है कि यदि तुम्दारा पुत्र सैर को गया द्वो तो तुम्हें कैसे 
पता लगे कि वह तुम्दारा बच्चा है। वह स्त्री उत्तर देती है कि यतः में अपनी 
नौकरानी को पहचानती हूँ ऋ्त' पता लग सकता है कि वह बच्चा मेरा है । 
बच्चों की उपरामता की पराकाष्ठा का यह एक उदाहरण है । जिन माताओं ने 
संसार को महान्‌ पुत्र अपेण किए हैं उन्होंने अपना सबेस्थ उन पर कुरबान करके 
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उनको पाला पोसा, पढ़ाया और योग्य बनाया था। तुमने विश्व विजयी महावीर 
नैपोलियन का नाम सुना होगा । उसकी माता ने बैधव्य और असहददायावस्था में 
रहकर उसको योग्य बनाया था । वह अपनी माता का बहुत गुण गान किया करता 
था । एक बार नैपोलियन राजमुकुट से विभूषित मन्त्रियों के साथ गिरजा में जा 
रहा था। अकस्मास्‌ रास्ते में माता से भेंट हो गई। नैपोलियन ने माता के चुम्बन 
करने के लिए झागे बढ़कर प्रसन्न बदन हो माथा मुक्काया। माता ने उत्तर में 
कहट्दा “बत्स | ऐसा नहीं | देखो जिसके गर्भ से जन्म लेकर तुमने ससार देखा 
है उसके हाथ का चुम्बन करके कत्तेव्य पालन द्वारा उसका सम्मान करो।” 
माता ने द्ाथ फैलाया और नैपोलियन ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसका छुम्बन करके 
प्रशाम किया | इतने से ही नैपोलियन की माता के हृदय का भाव प्रकट होता है। 

“ मैपोलियन का जो प्रेम माता के श्रति था उसका परिचय भी थोड़े शब्दों 
में दिए देती हूँ। जिस समय नैपोलियन सेंट द्ेलेना में अग्रेजों का बढ़ी था कई 
बार ठडी सास भरकर वह्‌ कद्द उठता 

“हा माता | आप मुझे न जाने कितना प्यार करती थीं। मेरे निमित्त 
आपने अपना सवंस्व यहा तक कि अपने बस्र भी बेच डाले थे। सब श्रकार से 
साहाय्य दीन होने पर भी हम लोगों के पालन पोषण का बड़ा भार आपने सरल 
मन से अपने ऊपर उठा रखा था । आपकी सी हिम्मत, आपकी सी बुढ़ि, 
आपकी सी चरित्र गठन शक्ति बिरली ही ख्त्ियों में होती होगी ।मैने तो देखी 
नहीं । इस ससार में जो कुछ मद्दान, उन्नत तथा उदार वस्तु है उस सबको 
आपने हम बालकों के हृदय में बिठाने के लिये प्राण पण से चेष्टा की थी। 
भूंठ से आपको हार्दिक घ्रणा थी। उच्छद्वलता देखने की आपमें सामथ्य न थी 
चाद्दे कितने कष्ट आप पर पड़ते पर आप विचलित मन होना तो जानती ही न 
थीं। पुरुषों का सा साहस बीरों की सी शक्ति और द्थियों की सी कोमलता, 
दया ओर सुकुमारता आप में ही एकत्र देखी जाती हैं ।” 

“क्या उन माताओं ने नौकरों के द्वारा पालित पोषित करके ऐसी सुयोग्य 
सतान संसार को दी थीं १” यह सुनकर सुशीला और दमयन्ती छुप दो गई। 
उनके मुख से शब्द न निकला । ऐसा प्रतीत होता था कि कमला की गम्भीरता 
का रदस्य उंनकी समम में भले प्रकार आ गया है । कमला ने पूछा “शील। 
बताओ ! मुझे ओर कुछ कदइने की आवश्यकता शेष रह गई है ९” सुशीक्षा 
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ने कमला के चरण छू कर कटष्दा “जीजी ॥ आपकी कठिनाई को मैं समझ गई 
हैं। आपने कहद्दा है कि मेरा काम केशव के पिता भी नहीं कर सकते, यह बात 
मेरी समर में नहीं आई | इसे और समझा दें।” 

कमला ने कट्टा कि यह बात ज़रा कठिन है | छोटे बालक पर जितना 
भाता की शिक्षा का प्रभाव पड़ता है उतना पिता की शिक्षा का नहीं पढ़ता । 
माता की शिक्षाओं का प्रभाव बालक के चित्त पर पढ़ता है ओर चित्त 
पर पड़ा हुआ यह प्रभाव सृत्यु पयेन्त बना रददता है। पिता की शिक्षाओं का 
प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ा करता है ओर यह स्थायी नहीं द्योता । बह नष्ट 
भी द्वो जाया करता है । गुरु की शिक्षा का समय वह द्ोता दे जब बालक का 
मन अच्छी प्रकार से काम करता ओर चित्त का काम बहुत थोड़ा रह जाया 
करता है। इसी लिए तीन गुरुओं ( अर्थात्‌ माता पिता तथा शिक्षक ) में माता 
का दरज़ा सबसे ऊँचा होता है । इसीलिये मेंने कह्ठा था कि मेरा स्थान केशव 
के पिता भी नहीं ले सकते | सुशीला ने अ्रसन्न होकर कहा 'जीजी॥ अश्रय यह 
बात मेरी समर में अच्छी तरह से आ गई है।” 

कमला ने कोई बात स्मरण करके कहा अब तुम अपना काम करो। मुझे 
एक रोगी फो देखने जाना है। यह कष्ट कर कमला अपना दवाइयों का बेग लेकर 
बाहर चली गई । 
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हज सभा का सत्ताईस जा इतिहास 
सभा के स्थापना काल १६०८ से लेकर सन्‌ १६३७ तक के सभा 
और आरयेसमाज के मुख्य २ कार्यों फा इस इतिद्वास में परिचय दिया गया है । 
मुख्यतया आयेसमाज की बतेमान सन्तति के लिये इसमें जानने योग्य बहुत 
सी सामग्री उपक्षब्ध होती है। आयेसमाजों की लाइश्रेरियों में इस संग्रह का 
रब्मा जाना आवश्यक है |--मूल्य सजिल्द २॥), अजिजद २) 

मिलने का पता:-- 
सावदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा, देइली । 















सिंध में आर्थिक विनाश 


( लेखक --भी रामानद चटर्जी सम्पादक माडर्न रिव्यू कलकत्ता ) 


(सिंध में आर्थिक विध्वस' शीर्षक से मद्दात्मा गाघी ने 'दरिजन! में अपना 
एक लेख प्रकाशित किया है यह इस प्रकार प्रारम्भ होता हैः-- 

निम्नाकित मुद्रित पत्र श्री ताराचनद डी गाजरा और श्री सी टी बल्लेचा 
द्वारा प्रचारित हुआ है| 

“हमारा विश्वास है 'सिंध में वतेमान अ्राजकता? शीषेक हमारा पहला पत्र 
मिला होगा । इसके साथ दूसरा पत्र भेजते है जिसका शीषेक है 'सिंध में अराज- 
कता के कारण आशिक विनाश” । यह उन लोगों की मूक वेद्ना की दुखद कथा हे 
जो जनता तथा श्रधिकारियों की श्रार्थिक साहाय्य के बिना गाव छोड़ रहे हैं । 
अन्यत्र इस प्रकार की अवस्था अन्तर्राष्रोय सहायता और सहानुभूति उत्पन्न करती । 
हमें आशा है हमारे प्रान्त के प्रति अ।पक्की दिलचस्पी जाप्रत होगी ।”? 

इस पर गाध' जी लिखते है'-- 

पत्र में उल्लिखित वक्तन्‍््य से निम्न भाग अकित करता हूँ -- 

सिंध की बतमान अ्राजकता ने प्रान्त के श्रार्थिक जीवन में बढ़ा संकट 
उत्पन्न कर दिया है | ग्र।म्य जीवन का लगभग सबनाश हो गया है । किसान लोग 
जिनकी एक मात्र सम्यति और आजोंबिका के साधन बैल ओर॑ दूध देने वाले पशु 
हैं अपने को चोरी के कारण इन दोनों से बचित पाते हैं क्‍योंकि पशुतओं की 
चोटी बेहद बढ गई है। किसान का जीवन इस अवस्था को पहुँच गया है कि दिन 
भर परिश्रम करने के उपरान्त रात में उसे चौकसी के लिए जागना पड़ता हे | 

गावों के हिन्दू चोरों और डाकुओ का सामना करने में अपने को पर्याप्त 
रूप में समर्थ नहीं पाते है। इसका परिणाम यह दो रद्दा है कि छोटे गायों के हिन्दू 
बड़े गायों में और बड़े गाबों के शहरों में बस रहे हैं । 

निर्यातन का कुछ आभास सिध की ६१ तहसीलों में से १ तहसील अर्थात 
हैदराबाद तालुका के आक्ड़ों से मिल जायगा | प्रो० घनश्याम एम० एल० ए० 
द्वारा ये आकड़े सकलित किये गये हैं । कई ग्रामों के लगभग समस्त हिन्दू परिवार 
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अले गये हैं और शेष ग्रामों के लगभग ४० प्रति शतक हिन्दू परिवार प्रार्मों को 
छोड गये हैं । 

आगे उस लेख में लिखा हे -- 

इसके पश्चात्‌ हैदराबाद की अकेली तहसील के ४२ ग्रामो के निर्यातन के 
आकड़े दिये हुए हैं। इनमें १७ प्रमों के हिन्दू परिवार गाव छोड़कर अन्यत्र बस 
गये है किसी २ गाव में केवल एक हिन्दू परिवार रह गया हैं। अ्रन्य गांवों के 
लगभग ४० प्रति शतक से अधिक परिवार गाबों को छोड़ गये है | 

इसके पश्चात्‌ गाधी जी कहते हैं कि वक्तव्य के बनाने वाले आकड़ों पर 
इस प्रकार आलोचना करते हैं-- 

“उपयुक्त आकड़ों के महत्व को प्र्णंतया समभने के लिये यह ध्यानमें रखना 
चाहिये कि देदराबाद की तहसील प्रान्त के सबसे बढ़िया भाग में स्थित है । यह 
जिले के मुख्य स्थान के इद गिरे है ओर हद राबाद का जिला स्वय प्रान्त का केन्द्रीय 
जिला है | सक्खर का जिला जिसने अभी कुछ समय हुआ भयकर अ्त्याचारों का 
रोमाचकारी प्रदशन देखा है हैदराबाद से बहुत दूर है। यदि प्रान्त के सबसे 
अधिक सुरक्षित भाग में ऐसी दुरवस्था है तो अन्य जिलों यथ। दादू , जकोवाबाद 
लडकाना और सक्‍्खर की तहसीलों मे निर्यातन की सीमा का सद्दज द्वी श्रनुमान 
किया जा सकता हे 

महात्मा गाधी के अपने विचार इस प्रकार हैं-- 

'बक्तव्य के अन्य अशों को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं हे। तमाम 
यक्तज्य हिन्दुओं पर आई हुई श्आपत्ति की निष्पक्ष शोर सच्ची कट्दानी है। इस 
कहानी से पता लगता है कि इस आपत्ति ने मुसलमानों पर भी असर डालना 
शुरू कर दिया है। 

सिंध के हिन्दू उद्यमी हैं । वे मुसलमान किसानों की आवश्यकताओं को 
पूरे करते हैं | दोनों आपस में बहुत घुले मिले हैं। अन्धी साम्प्रदायिकता एक नई 
वस्तु है । अराजकता बहुमुखी राक्षस है । यह सब पर ही आधात पहुँचाती है । 
स्वय उनको भी नहीं छोड़ती जो प्रारम्भ में उसके लिये जिम्मेबार होंते हैं ।” 

“सल्लग्न पत्र के लेखकों का यद्द कहना ठीक है कि सिंध की आपत्ति श्रखिल 
भारतीय समस्या है कामेस, मुस्लिम लीग ओर हिन्दू महासभा तीनों का कतेव्य है 
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कि सद्भाव में स्थिति का सामना करें । सिध की सरकार की परीक्षा उस ढग से 
होगी जिस ढंग से वे स्थिति का हल करते हैं । भारत सरकार भी उपेक्षा वृत्ति 
घारण नहों कर सकती जब कि भारत का एक आ,॥आआन्त जो महान सिध के जल से 
स्ावित हो रहा है और जिसमें हमारे गौरव पृर्ण प्राचीन भूतकाल के भग्नावशेष 
जप्त होते हैं उस अराजकता से नष्ट भ्रष्ट हो रहा हो जिसको यदि समय रहते 
कायू मे न किया गया तो वह सिध की कल्पनातीत सीमा से बाहर चली जायगी ! 
भारत के किसी भी भाग में जो कुछ बुरा वा भला होता है वह अ्रन्त में समस्त 
भारत पर प्रभाव डालता है ।” 


वक्तव्य के निर्माताओं का यह कथन नितान्त सप्य है कि अन्यत्र इस प्रकार 
की बस्तु अन्तर्राष्ट्रीय सहायता और सहानुभूति जञाप्रत करती | सिध जैसे क़र्ख 
लूट मार और श्रराजकता के श्रन्य दुष्कृत्य जिसके फलस्वरूप लोग गाव छोड़ २ 
व्पर भाग रहे है और जिन्होंने सिध के नाम को कलुषित कर दिया है प्रिटिश 
साम्राज्य के बाहर किसी देश मे हुए होते तो त्रिटिश समाचार पत्र शोर मचा देते 
ओर अन्य सभ्य कहे जाने वाले देश उनके रबर में स्वर मिला देते। परन्तु च॒कि 
विदेश में प्रकाशन के जो साधन भारतवषे में भ्राप्त है वे सब त्रिटिश नियत्रण के 
अधीन हैं और इसके फ्ल रवरूप वर्तमान सिध की सच्ची घटनायें भारत के 
अमग्रेजों के समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होती है । 

ओर न उन्हे दिदेश में प्रचारित करने की अज्ञा है विशेषत युद्ध के 
इन दिनों मे। अत सिध के लिए बाहर बदेश मे सहानुभूति का जाप्रत होना 
किस प्रकार सम्भव है ? यदि ये चीज़े भारतीय लोगों के अपने पत्रों में प्रकाशित 
भी दो जायें और वे विदेश के किसी भाग में पहुच भी जाय तो उन पर 
बिश्थास किए जाने अथवा ब्रिटेन विरोधी पन्नों के अतिरिक्त अन्य पत्रों में प्रका- 
शित होने की बहुत कम सभावना रहती हे | हम ने कई अवसरों पर यह कद्द है 
कि विदेश के वे पत्र भी जो भारतवषे के पक्षपाती होने के लिए प्रसिद्ध हैं भारतीय 
पत्रों में प्रकाशित घटनाश्रों के विवरणो के मुकाबले मे अद्ध गोरे पत्रों के वि- 
बरणों का प्रयोग करना अधिक पसन्द करते हैं। 

एक शताब्दी से अधिक से, ब्रिटिश इतिहासकारों, य।त्रियों, पत्रकारों और 
घूस रे #टिश लेखकों को बातों को रूसार की जनता बढ़े ध्यान से सुनती है । 
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भारत के घाहर की जनता के दिमागों मे यह विश्वास उत्पन्न करने में कि भारत 
बप का शासन अगरेज़ों ह्वारा इतनी उत्तमता, निष्पक्षता और परोंपकार भावना से 
किया जाता है कि वहा कुशासन और अराजकता से उद्भूत दुख असम्भव हैं. 
उपयु क बात से पर्य्याप्त ल्ञाभ उठाया जाता है। 

मद्दात्मा जी का कहना दै कि हिन्दुओं पर आई हुई विपत्ति मुसलमानों पर 
भी प्रभाव डालने लग गई है । यदि यद्दी बात है तो क्या हम आशा करें कि 
कार्ग्रंस स्थिति के सुधार के लिये जो कुछ बह कर सकती है करेगी ? और 
कदाचित मुरिलम लीग को यह सन्‍्तोष दो जाय कि जो बात हिन्दुओं को हानि 
पहुँचा रही है वही मुस्लिम हितों पर भी प्रभाव डालने लगी है तो उसे भी सिंध 
में व्याप्त घोर साम्प्रदायिकता के बिनाश के लिये यत्न करना चाहिए | 

महात्मा जी का यद्द कथन ठीक है कि काग्न॑ स, मुस्लिम लीग ओर हिन्दू 
महासभा तीनों को सद्भाव में स्थिति का हल करना चाहिये । कार्प्रेस और मुस्लिम 
लीग को क्‍या करना चाहिए, इसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । 

जहद्दा तक हिन्दू महासभा का सम्बन्ध है, यह आशा की जाती है कि 
स्थिति के सुधार के लिए बह जो प्रयत्न करेगी काम सी लोग उन्हें, साम्प्रदायिकता 
के रंग में रगा हुआ नहीं बतलायेंगे। भले ही मुस्लिम लीग कुछ ही क्यों न कट्टे । 

इसमे सन्देह नहीं कि सिध की विपकत्ति अखिल भारतीय समस्या है। 
परन्तु 'प्रान्तीय स्वराज्य' के आशीर्षाद से जो श्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष को 
प्रदान किया है, प्रान्तीयता का ऐसा उद्धव हुआ है कि इस ने दूसरे भरान्तों की 
सहालुभुति के लिये द्वार बन्द कर दिये हैं ठीक उसी श्रकार जिस प्रकार 
साम्प्रदायिक (नएंय ने सहानुभूति को किसी एक जाति के भीतर ह्वी सीमित कर 
विया हे । 

महात्म। जी से हम पृर्णंतया सहमत हैं कि सिंध की सरकार की परीक्षा 
उस रीति से होगी जिस से वह स्थिति का हल करेगी | भारत सरकार के कर्त्तव्य 
के प्रति उन्‍्हों ने जो संकेत किया है, बह भी ठीक है | 


विश्वव्यापी युद्ध और पर्म 
( लेखक--प्रो० सुधाकर एम० ए० ) 

धर्म और सरक्षति के बुरे दिन आ गये हैं। विश्वव्यापी युद्ध ने उन पर 
पर्दा डाल दिया है। इतना दी नहीं उनका अस्तित्व नष्ट कर दिया है। आज 
योरोप में जन संहार का जो ताण्डब नृत्य हो रहा है और जो ट्रत गति से समस्त 
संसार में व्याप्त हो रद्दा है. वह महीनों और सप्ताहों का फ्ल नहीं है वरन बर्षों 
ओर शताब्दियों का फल है जिनमे विविध देशों के देश भक्तों फे व्यवस्थित 
प्रयत्नों के द्वारा स्वार्थेपणं ज्ञानीयता पर आश्रित प्रथकत्व' के विचार अंकित 
किये जाते रहे हैं । 

इन दिनों धामिक विशेषत,ओं का कोई मूल्य नहीं है। सभ्यता के नाम 
पर होने वाली अभ्यथ्नाएँ थोथी हैं | बत्मान काल के मद्दान व्यक्ति मौन हैं | नाग- 
रिक जनता के प्रतिदिन के विध्वस के प्रलयकर आदोलन में व्यस्त हुए राष्ट्रों के ढवारा 
अहिसा के देव दूृत महात्मा गाधी की आवाज़ न सुनी जाती है और न उसकी 
पर्वा ही की जाती है | इन दिनों मेरा देश और मेरी जाति” का एक मात्र नारा ही 
लोगों के हृदयों में उत्तेजना उत्पन्न करता है | देश-प्रेम ओर जातीयता प्रथकृत्व 
की पराकाप्ठा पर पहुँच जाने से श्रभिशाप बन गये हैं। इन्होंने श्रातत्व और 
समस्त सद्‌भावनाओं को विनष्ट वर दिया हे जो एक वार मानथी मस्तिष्क में 
धर्म द्वरा प्रतिष्ठित हुई थी। 

आज यूरोप नव रथली बन्ग हुआ है। प्रत्येक देश के राजनीतिश्ञ, दसम्भ, 
स्वार्थ, आप्म-प्रवचना आत्म-सबधेन, तथा अन्य निम्न गामिनी प्रवृत्तियों का 
प्रकाश्य रूप में प्रचार कर रहे है ओर इस सब का फल वह्दी है जो हमे श्रीयुत 
राधाहृप्णनम्‌ के शब्दोंसे प्राप्त होता है अर्थात्‌ 'समस्त ससार शीघ्र द्वी अभि में भस्म 
होगा और मानव-जा ते का अस्तित्व ख़तरे में पड़ जायगा।? 

अहमदाबाद शिक्षा समिति के तत्वावधान में दिये हुए अपने भाषण में 
उन्होंने निम्न शब्दों मे 'धार्मिक आदशे! का पक्त पोषण किया 

“सानवी आत्मा के गौरव की रक्षा करो । किसी एक जाति के जय २ कार 
करने से मानव जाति के शत्रु मत बनो (” 
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श्रीयुत राधाकृष्णनम्‌ का रोना अरण्यरोदन के सहरश दे । जहा तक धार्मिक 
आदर्शों का सम्बन्ध है ससार में भयझुर परिवतेम उपस्थित हो गया है । आज 
हमें परमात्मा के निललप प्रेमी नहीं मिलते, जो जाति अथवा देश की सीमाओं से 
ऊपर उठकर मनुष्य समाज को वैसा प्रेम करते हों जैसा अपने देशों को करते हैं। 
उनके स्थान में अब सुसार अथैलोलुप अनीश्वरबादियों से परिपूर्ण है जिन्हें 
मेरा देश और मेरी जाति! के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु अपील नहीं करती। 
ससार की इस दयनीय रिथिति को देखक्र सहसा ही मन में प्रश्न उठता है कि 
धर्म कहा है ९ 

इस स्थिति के लिये सबसे पहले विभिन्न देशों के विचारक और शिक्षा 
शाद्वी और उसके पश्चात उनके अनुयायी उत्तरदाता हैं। इतना ही नहीं प्रत्येक 
शिक्षित व्यक्ति उत्तरदायी है जो उनके विचारों को हृदयज्ञम करफे उन के 
अनुसार स्माज में आचरण फ्रता है| स्वूलों इत्याद के द्वारा इस विष का प्रसार 
हुआ था । बस्तुत' किसी भी देश के बच्चे मानव-समाज के बच्चे होते हैं। उन्हें 
तो मनुष्य समाज की सेवा के लिये तैयार करना चाहिये। हमारे नाम पर यह 
धब्बा है कि हमारे बच्चे उचचत और अनुचित के विवेक से शुन्य होकर जातीय 
उद्देश्यों को पूरा करें | ठीक स्थिति यह है कि उन्हें प्रत्येक उद्देश्य को यदि बह ठीक 
न हो ठीक रूप देना चाहिये और ठीक उदय को और भी अच्छा बनाना चाहिये। 

यदि हम जीवन के दृष्टिकोण में आमूल चूल मौलिक परिवर्तन करने के 
लिये उत्सुक हों तो हमें स्रोत को दी ठीक करना चाहिये और यह स्लोत राष्ट्र के 
सूलों में रिथत है| वह्दी से ही हम रिथाति में सुधार ला रुफ्ते है | यांद कोई देश 
सद्भाव में जाति व राष्ट्र की सीम/ओं से ऊपर उठकर उच्च स्थिति तक उठना चाहता 
हो तो उसे अपने स्कूलों से प्रारम्भ करके अपने बच्चों के मस्तिष्कों में लोकहित की 
भावनाओं को अद्वित करना चाहिये ५ जब वे बड़े होंगे ठो उनकी प्रवृत्ति सब 
लोगों को परम करने की बनेगी और वर्दमान काल फे समस्त उपद्रव तिरोहित हो 
जायेंगे । 

एक बात निश्चित है और वह यह है कि जिन देशों में तानाशाही शासन- 
प्रणाली प्रचलित हुई है उनमें धर्म भावना प्राय लुप्त दो गई है। इसका कारण 
यह प्रतीत होता है कि उनशासन प्रणालियों में व्यक्ति का कोई स्थान नही है । व्यक्ति 
को अपनी स्वृतन्त्र रूमत रख्ने प्रग्ट वरने अथ्या वियान्वित करने की आज्ञा 
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नहीं है | जहा व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का अपदरण दो जाता है वहा धर्म कठिनाई 
से फलता-फूलता है । धर्म और ससकृति तो स्वाधीन बातावरण में वृद्धिगत होते 
हैं। प्रजातन्‍्त्र प्रणाली ही उनकी अमभिवृद्धि के लिये अनुकूल वातावरण प्रस्तुत 
करती है । 

युरोप ने ससार के सम्मुख प्राचीन शख्रागार का चित्र श्रस्तुत किया हुआ 
है| युद्ध का अन्त करने के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है । इतना तो सुनिश्चित ही 
है कि इस युद्ध के पश्चात्‌ वर्तमान आर्थिक ( भौतिक ) सभ्यता के विरुद्ध महा 
भयदझूूर प्रतिक्रिया होगी। धार्मिक भावन।ए , नैतिक गुण और आध्यात्मिक प्रेम 
पुनजीबित होंगे । आदशंबाद के भंडे को ऊचा करने के लिये जो दुर्भाग्य 
से बतेमान युद्ध के कोलाइल और अन्धकार में लोगों की दृष्टि से ओमल हो 
गया है महात्मा गाधी जैसे देवदूत पुन «प्रकाश में आयेंगे । तब भारत का 
सन्देश सुना जायगा। भारतीय सन्देशदरों को उस अवसर के लिये अषने को 
तय्यार करना चाहिये। 


( अक्ञरेजी से अनूदित ) 
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'फितासा फ़॒ा जज एजाी5 ८०ांत ग्राओऑत्ट धार जि३र९5-वग5क्ार, 
िशा ! का5 ए्ताशाटट, कट वाउतंर ग5 टा७५, 

छत एा०ए८०, “ग्तीालश | वीज गो एट तजा<, 
एफशान्रात॑--ताएाार 5जा रण पार >ंधाए।(५, 
एिकडज्थ्प॑ बचाए टमताए, 0 0एट जार क्षापी धीाट ९). 
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जप 0069--क0 ४०४ आअत्पाए जाते छबाटलतराए ०५, 
50प्रटॉ: कराती छजगातेरा थात॑ एजापरशर्त उत्तर, 

नजुड 'टांग्टास आज तेरा पररथे(८तं परॉप्ट ज्याधाल-भाउक, 
डिशोगेत |! शिक्रा5 कत्जी फएॉग्एट्त ७ क्‍ि।बर्टर्ट, 

(एए 7पए--श्ा #तीश॑ंडा, 

मे पार प्रशाट एशथगर, 

पृक्चा।्थ्व॑9 तिलंड, 

एज रचा ६० जज: 


उमर या 


क्षप्पादकीय 


ऋषि निर्वाण उत्सव 


गत सप्ताह दीपावली के पुरय अवसर पर सदैव की नाईं देश और विदेश 
के आरय्य स्त्री पुदषो न ऋषि निरयांण उत्सव मनाकर ऋषि द्यानन्द के प्रति 
ऋपनी अ्रद्धाजलि प्रस्तुत की हैं। हम भी बडे विनीत भाव में उस महर्षि के 
जरणखों में अपनी विनीत अ्रद्धाजल्ि प्रस्तुत करत हैं । इस श्रद्धाजलि को प्रस्तुत करते 
हुए इमारा ध्यान सहसा दी ऋषि जीवन की अन्तिम काँकी की ओर आकर्षित हो 
जाता है जब वे दोपावल्ली की सध्या को महद्दाप्रयाण से कुछ क्षण पूष् अजमेर मे 
शय्या पर पड़े हुए थे। सृत्यु का समय आने पर ऋषि दयानन्द ने निम्न चार 
बातो का उच्चारण किया था - 

(१) कुछ प्रकाश कुछ अघेरा | 

(२) सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ | 

(३) सब द्रवाजे खोल दो । 

(७) इश्वर तेरी इच्छा पूर् हो । 

ये चारों बाते विशेष महत्व रखती हैं क्योंकि ये उनके प्राण त्यागते समय 
की कामना की द्योतक हैं जिस का विशेष भाव होता है | इस अन्तिम वसीयत पर 
आय्ये सात्र को गंभीर सनन करना और चारों बातों को समझने और दूसरो को 
समम्ाने का सब्यक्‌ यत्न होना भाहिये | 

स्वामी सवदानन्द जी मदाशज ने अपने एक प्रवचन में ल्रिब्न प्रकार प्रकाश 





“कुछ प्रकाश और कुछ अधेरा” इसका अर्थ जहा तह मैं समझ हूँ यद्द था 
कि दीपमाला की रात अधेरी होती है और इस रात को लोग प्रकाश करते हैं। इस 
से कुछ रात अंधेरा रहता हे और कुछ प्रकाश | अथवा इस का अर्थ यद समझ लो 
कि ऋषि के उपदेशों से कुछ लोगों को प्रकाश हो गया है और छुछ अंधेरे में हें । 
पता नहीं लोग अपेरे की ओर पग बढ़ावेंगे या प्रकाश की ओर । 
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“सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ” इस का अभिप्राय यह था कि स्वामी जी का 
लक्ष्य उस समय केवल्ल एक परमात्मा था । वे अपने सम्मुख किसी दूसरी वम्तु को 
नहीं चाहते थे । इसका अर्थ बह है कि स्वामी जी ने उंस समय कहा कि अब तो 
मैं नहीं रहूँगा तुम मेरे मागे का अनुसरण करना | 

“सब दरवाजे खोल दो” पूछा गया ऊपर का भी ? उत्तर मिल्ला ऊपर का 
का भी खोल दो । चारों ओर के दरवाजे तो सांसारिक सुख के लिये है और ऊपर का 
दरवाज़ा परमात्मा की ओर ले जाने वाला है। इसका तात्पय यह भी हो सकता 
है कि हिन्दुओं ने सब के लिए दरवाजे बन्द कर दिये थे। स्वामी जी ने अन्तिम 
आदेश यद्द दिया कि सब के क्षिए दरवाजे खोल्ल दो । बेदिक धर्म मुसलमान ईसाई 
सब के लिए खुला रहना चाहिये। ६ 

“पृंश्बर तेरी इच्छा पूर्ण दो” कठोर से कठोर यातना दष के सामने तुच्छ 
हो जाया करती है। इसी प्रकार ऋषि के सम्मुख्त मृत्यु के मुकावले मे जब आनन्द 
स्वरूप परमात्मा होते हैं दो वे प्रसन्‍नता पूर्वक शरीर को छोड़ देते हैं और कहते हैं 
“बूरबर तेरी इच्छा पूर्ण हो” 


ऋषि के जीवन की इस अन्तिम माँकी से जो सब से बड़ा भाव हमारे मन 
पर अकित दोता है, वह यह है कि वे हसते हसते इस ससार से विदा हुए ये । प्रत्येक 
मनुष्य रोते हुए दी इस जगत्‌ में आता दे परस्तु इस जगत्‌ से उसे हसते हुए द्वी जाना 
है केक । इसते हुए वे दी मनुष्य जाते हे जो जीवन का अपना लक्ष्य पूरा कर लेगे 
औ॥लौर उनका वह्द लक्ष्य ऊचा होता है। कद्दा भी गया है कि भ्रत्येक मनुष्य को 
संसार के हे समुदाय मे योग देकर यहद्दा से विदा होना चाहिये । ऋषि दय[ननन्‍्द 
ते संसार के हे समुदाय में क्या और कितना योग दिया है, इस को बतलाने की 
आवश्यकता नहीं है । वह सब पर विदित है। हम सब का ध्येय जीवन की 
उपर क्त भ्रकार की गति को प्राप्त करने का दोना चाहिये अर्थात्‌ लसार में अयने 
आझायरण और ज्यवद्दार से श्रसन्‍्नता मे वृद्धि ही करनी चादिये और अपने जीबन 
का उच्चतम लर्य स्थिर करके उसकी पूर्ति में लगकर अन्त मे रोते हुए नहीं वरन्‌ 
हँसते हुए यहां से विदा होना चाहिये। 


सार्वदेशिक समा भर आाय्य मारतंण् 


गत कुछ सस्ताहों से आर्य्य प्रतिनिधि सभा राज स्थान के मुख पत्र “आर्य मारत्त॑यड मे 


( ४७० ) 
शायदेशिक सभा विरोधी लेख प्रकाशित हो रदे हैं। आशअर्य्य है प्रशलित सभा के अधिकारी 
इस झोर से अनमभिश्ञ बने हुए हैं । 


समा ने दस्चिल प्रचार विशेषत. हेदरादाद में रचनात्मक काय्यं के लिए सम्प्रति 
झपनी एक विशेष नीति स्थिर की हुई हे । उस पर ओोशीले आय्यं भाइयों को जिनकी आस्था 
रचनात्मक कास्थों में कम और प्रोपे गैशडा कार्य्य में अधिक होती हे अरुन्तोष होना स्वाभाविक 
है परन्तु वास्तबिक स्थिति के सम्बन्ध में सभा से पूछे वा अनुसंधान किये बिना उनका समा 
चार पन्नों में जाना आश्रय्ये जनक है। आर्य जनता का एक बड़ा भाग सभा को नीति और 
कठिनाइयों को मली भाँति अनुभव करता हे शझ्तः उस पर सभा विरोधी प्रचार का विपरीत 
प्रमाव पड़ना कठिन है। हेदराबाद के धर्म्मं युद्ध के पूर्व भी सभा इसी प्रकार की झालोच- 
नाओं का लर्त॒र बनाई गई थी परन्तु युद्ध के सफन सम्मालन से आलोचकों को अपनी मूल 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ध रूप मे माननी पड़ गई थी। हितकर आलोचना का अधिकार आय॑ मात्र 
को है परन्तु वह आलोचना किस स्थिति में दितकर हो सकती है श्र किस स्थिति में 
झहितकर इस निर्शय के कठिन कार्य को प्रत्येक श्राय्य को अपने ऊपर न लेकर जिम्मेवार 
सभा रस्थाओं पर ही छोडना ज्यादा अच्छा होता है| 


विक्या विवाह का प्रचार 

ओीयुत मन मोहनदास एम, एल ए. ने विधवा विवाह के प्रचार के लिए बमगाल की 
घारा-समा में एक बिल प्र्गुत किया है। यह देखते हुए कि बंगाल में विधाह योस्व अथवा, 
बच्चे उत्न करने में समय हिन्दू विधवाओं की सरू्या अधिक है ओर यह भी देखते हुए 
कि विवाह न होने के कारण बहुत सी हिन्दू जातियॉ सख्या में घट रही हैं. विधवा विवाह 
के प्रसार और प्रचार के लिए उचित उपाय होने दी चाहिएँ । 

इस बिल में विधुर का अविवाहित से विवाइ होना दरडनीम ठहराया गया है । गदि 
बह विवाह करना चाहे तो उसे विधवा से ही विवाह करना चाहिए। 

हम इस उपाय का हृदय से स्वागत करते हैं और हमारे वे भाई मी जो वैवाहिक 
विषयों में किसी मी प्रकार के हस्तक्षेप के विरोध्य हैं जाति के कल्याण को दृष्टि में रख कर 
इस बिल की उपादेगता और आवश्यकता से इन्कार नहीं करेंगे । 


( ४७१ ) 


दहेज के विरुद्ध कानून 

भीयुत युरेन्द्रनाथ विश्वास ने बगाल की धारा सभा में ददेल विरोधी एक बिच प्रस्तुत 
किया हे जिपके झनुसार वित्राह में ५१) से अधिक ददेज़ देना और लेना दश्ड मोग्य ठह- 
गया गया है । 


झमय्यांदित ददेल की कुप्रथा से बगाल प्रान्त में कया २ उपद्रव हुए हैं उन पर 
प्रकाश डालने की झावश्यकता नहीं है । बगाल की सनेहलता सरीखी बहनों की आत्म हत्याश्रों 
की दुखद स्मृतियाँ झब भी भारत के बच्चे २ के मस्तिष्क में ताज़ी हें। अकेगा बगाल 
प्रान्त इस कुप्रथा से पीड़ित नहीं है वरन्‌ भारत के अन्य प्रान्त भी दुखी हैं। इस कुपवा के 
उन्मूलन के लिए अन्य प्रान्तों में मी कियात्मक उपाय होने चाहिएँ। उच्च शिक्चा के प्रसार 
के साथ २ यह कुप्रथा और भी मयड्भडर रूप लेने लग गई हे और लडके बिकने लग गये 
हैं। विशेषतः नवयुवकों और नवयुवतियों तथा उनकी सल्याओं को उपयुक्त प्रकार के उपायों 
की सफलता में पूरा २ योग देना चाहिए | 
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दीवान तुल्जाराम जी 
दीवान तुल्जाराम जो हेदराबाद ( सिंध ) निवासी की मृत्यु में सावदेशिक आर्य्य 
प्रतिनिधि सभा अपने एक आजम सदस्य से वचित हो गई है। दीवान साहब आर्स्य 
समाज के परम भद्धात्षु मक्त वे और बानप्रस्थ झआभम में निवास करते थे। इस मदन दुख 
हे इम उनके परिषार के प्रति हार्दिक समवेदना प्रगट करते हैं। 


बालकृष्श जी 

राजाराम कालेज के प्रिंसिपल भीयुत प्रो० बालकृष्ण जी एम० प्‌० पी० पूच० 
डी० की अ्रसामयिक झुत्यु का समाचार देते हुए हमें बड़ा दुख होता हैं। उनकी मृत्यु 
से आरय्य समाज में एक सुयोग्य शिक्षा शाल्ली का स्थान रिक्त हो गया है | प्रो० महोश्य 
कई वर्ष पर्यन्त गुरुकुल काँगड़ी में हतिटास और अथंशालत्र के उपाध्याय रहे । लखन 
से पी० एच ० डो० करके वापत् आने पर कोल्हापुर के राजाराम कालेज में प्रित्पिल 
नियुक्त हुए और इस पद पर जीवन के अवसान तक योग्यता पूर्वक कार्य्य करते रहे । 
महाराष्ट्र प्रॉतमें आय्यं समाज के प्रचार के लिए आप बहुत चितित और मत्नक्षन रहते 
ये और अपने से जो कुछ बन पढ़ता था प्रचार कार्य्य करते रहते थे। लब्डन के सर्न्व 
धर्म सम्मेलन के लिए सार्वदेशिक समा ने झापकों भी झ्ार्य॑ समाज का एक प्रतिनिधि 
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मनोनीत किया था। मराठी में सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि ग्रन्थों के अनुवाद तथा प्रचार का 
बहुत बड़ा श्रेय आयको था । आपने हिन्दी तथा अग्रेंजी में भारत का इतिहास अर्थ 
शांख और झाय्य॑ सामाजिक कई ग्रन्थों का निर्माण भी किया थः। परमात्मा उनके शोक 
सेतस्त परिवार को पैर्य॑ प्रदान करें । 


खियों के प्रति अपराध 

बगाल के इसपेक्टर जनरल पुलीस की पुलीस शासन संबन्धी १६३६ की रिपोर्ट 
में स्त्रियों के पति अपराधों के कतिपय आँकड़े इस प्रकार अकित हैं'-- 

“वर्ष भर में स्त्रियों के प्रति अपराधों के ११४१ केस पुलीस में अकित कराए गए 
थे। इनमें से ३६८ केस भगाए जाने के ४प्य३ सतौत्व नष्ट किए जाने के २४६ बलात्कार 
के और ६ छोटी छोटी लड़कियों को वेश्या गत्ति के लिए क्रय-विक्रय के ये। इन ११४१ 
केसों में शव सही ये, ३२१ भूठे श्रथवा कानून की सीमा से परे ये। ३४ के सबन्ध में 
तहकीकात जारी थी | ५४६८ केस श्रदालत में प्रस्तुत किए गए थे, इनमें से २८६ केसों 
में अपराधियों को सजा हुई २१७ मुक्त दुए और वर्ष के अन्त में ६५ अ्रपराध विचारा. 
चीन ये! 


६२७ केसों में मुसलमान पीडित ये और ५११ केसों में हिन्दू थे। ७३६ केसों में 
अपराधी मुसलमान थे और ३६४ में हिन्दू अपराधी थे। ४ केसों में अपराथी हिन्दू और 
मुसलमान दोनों थे २ केसो में एग्लो इण्डियन तथा भारतीय ईसाई थे। ५ केसों के 
झपराधी अज्ञात ये । अविकाश केसों में श्रपराधी और पीड़ित एक ही जाति,, 


केथे। 


ये तो पुलीस द्वारा प्रकाशित आॉकड़े हैं। बहुत से मामले तो पुलीस में पहुंचते 
भी नहीं अथवा पुलीस द्वारा अकित भी नहीं किए जाते | और बहुत से मामले जिनकी 
रिपोर्ट हो जाती है श्रथवा जो पुलीस में अ्रकित हो जाते हैं पीढ़ितों की निर्धनता अथवा 
अपराधियों हारा सालियों के भयभीत कर दिए जाने से विफल हो जाते हैं। साथ ही 
बहुत से मामले पुली * द्वारा दर्ज भी नहीं किए जाते हैं. श्रथवा यों ही ठाल दिये जाते हैं । 

बगाल ख्तरियों के प्रति अपराधों के लिए श्रच्छा रिकार्ड नहीं रखता | गत कई 
वर्षों से इन श्रपराघों में इृद्धि हो रही है। इस वर्ष मी उनमे कोई कमी नहीं देख पढ़ती 
है। इस लज्जा जनक स्थिति के लिए बगाल की सरकार, वहाँ के हिन्दू और 
मुसलमान तीनों ही जिम्मेवार हैं | 


। आह गया ७ ला यापाए ठामल 
॥ दर हि 
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भारतवर्षीय भांय कुमार परिषद्‌ 
घादनी चौक, दिल्ली 
१ नव॒स्यर १६४० 
प्रोफेसर सुधाकर ज्ञी एम० ए० 
मत्री सा्वेदेशिक आा० प्र० सभा दिल्ली की 


अपील 


भारतबर्षीय आयेकुप्तार परिषद्‌ के क्षिये उसके माननीय प्रधान राजगुरु प० 
घुरेन्द्र जी शास्त्री ने जो अपीक्ष प्रकाशित की है। ( जो सावदेशिक के पिछले अ'क 
में छप चुकी दे ) में उसका द्ार्दिक समर्थन करता हूँ। परिषद्‌ के भूतपूर्व भ्रधान 
तथा उसके सस्थापकों में से एक होने के नाते मैं विश्वास पूथक कद्द सकता हूँ कि 
परिषद्‌ ने अनेक प्रातों के नद्युवकों में जो काम किया है उसे तमाम देश भक्त और 
| प्रेमियों की ओर से पूरा प्रोत्साइन मिलना चादिये। परिषद्‌ का मुख्य काम 
सामाजिक कुरीतियों का निवारण और अन्य रचनात्मक कार्य जैसे कुमारों का 
सदाचार निर्माण आदि रहा है। गत वर्ष परिषद्‌ ने वाल्न विवाद तथा ददेज की 
खूनी प्रथा के विरद्ध जो तीत्र आन्दोलन किया था और उसी तरइ इस वर्ष भी 
घृश्नरपान, तम्पाकू आदि कुरीतियों के विरुद्ध जो आदोलन दो रदा है उससे कई 
प्रातों के समावार पत्रों का ध्यान इस काये के महत्व की ओर गया है। यह 
स्वय सिद्ध सचाई है कि कोई भी देश सामाजिक कुरीतियों के रहते राजनैविक मद्दत्ता 
प्राप्त नही कर सकता | इसलिये ऐसी तमाम संस्थायें जो चुपचाप देश की 
सामाजिक अवस्था को उठादे का काये करती रहती हैं अवश्य प्रशसा की पात्र हैं । 


इसकिदे में उत सब सब्जनों से जो देश को रन्‍नति की दो और मजबूत 


फ (४०४ ) 


नीव का निर्माण करना आदते हैं निवेदन करू गा कि भारतवर्षीय जाये कुसार करि- 
पघदू उनसे आर्थिक अवस्था की हकदार है। 
परिषद्‌ का वर्ष 

क्योकि परिषद्‌ के वार्षिक सम्मेतन भिन्न २ स्थानों को सुविधातओं की दृष्टि 
से प्रतिवर्ष निश्चित समय पर नहीं होने पाते हैं इसलिये कार्यकारिसोी सभा ने परि- 
पद का वर्ष १ अक्तूबर से ३० सितम्बर तक निश्चित कर दिया है| 

आये कुमार सभाझों से निवेदन हे कि अपना सभ्‌ १६४०-४२ का चन्‍्दा 
शीघ्र भेजने की कृपा करे | जिन सभाओं ने सब १६३६-४० का चन्दा अभी तक 
नहीं भेजा है वे शीघ्र भेजें । 


वैदिक धर्म परीक्षाओं की भभाष्य पुस्तकें 
परिषद्‌ फी परीक्षा समिति ने उन पुस्तकों के स्थान पर जो अप्राप्य हैं निम्न- 
लिखित विकल्प ( 4॥2४7787० ) पुस्तक केवल्ल सन्‌ १६४१ में होने वाली परी- 
ज्ञाओं के ढिये निश्चित की हैं | प्रश्न पत्रों के नम्वर दोनों पुस्तकों में से वराबर 
होंगे तथा परीक्षार्थियों को स्वतन्त्रदा होगी कि वे दोनों में से किसी एक पुस्तक के 
प्रश्नों के उत्तर दें । 


। वदिक धर्म विशारद परीक्षा 
प्रथम खंड प्रथम प्रश्न पत्र 
बेदिक धर्म प्रवेशिका [ बाबू रामचन्द्र एम० ए० कृत ] या, 
वैदिक धर्म आये समाज [ प्रश्नोत्तरी ] [ शारदा मंदिर, विज्ली ] 
विवीय खड द्वितीय प्रश्न पत्र 
आय समाज के जगमगाते दीरे या, 
महर्षि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, धमवीर ल्लेखराम, प गुरुदत्त विधार्थी सभा 
महात्मा हसराज के संक्षिप्त जीवन । 
ठुतीय खंड प्रथम भ्रश्न पत्र 
उपदेशासत भाग ४ या रपरेशासत भाग ४७ 


सिद्धान्त शाख्ी परीचा 
द्वितीय अरन पत्र--वैदिक काक्ष का इतिहास [ पं७ आर्य मुनि ऋूत ] या, 


(४०७४५ ) 
मारतबप का इतिहास प्रथम भाग [ वेदिक तथा आये प्ष ] 


( प्रो० रामदेव जी कृत ) 
तृतीय प्रश्न पत्र-- सृष्टि विज्ञान या संस्कार विधि 


परीक्षाओं के प्रवेश पत्रों की अन्तिम तिथि २३० नवम्बर ४० 

परिषद्‌ की आगामी वे की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र परिषद्‌ कार्यालय में 
शुल्क सहित शनिवार २० नवम्बर १६४० तक अवश्य आजाने चाहियें जिससे 
तिथि निकल्ल जाने पर परीक्षार्थियों को पीछे न पछताना पढ़े । 

यह तिथि किसी भी अवस्था में न बढ़ाई जावेगी । 

पुस्तक लेखकों व्‌ प्रकाशकों से निवेदन 

परीक्षा मंत्री जी ने सूचित किया है कि वेदिक घममं विशारद तथा सिद्धान्त 
शःर्त्री की परीक्षाओं की पाठविधि में परित्रतेन करने का विचार है। अतः धार्मिक 
पुस्तकों के लेखकों तथा बैद्कि सादित्य के प्रकाशकों से निवेदन है कि वे जो पुस्तकें 
पाठविधि मे ग़्खवाना चाहे उनकी दो दो प्रतियां परीक्षा मंत्री, भाश्तवर्षीय 
आये कुमार परिषद्‌ चांदनी चौक दिल्ली को भेजने की कृपा करे । 

परीक्षा केन्द्र 

परीक्षा मन्त्री जी सूचित करते हैं:-- 

परिषद्‌ की धार्मिक परीक्षाओं के केन्द्र प्रायः प्रत्वेक बढ़े नगर और पाम 
आदि में बन रहे हैं तथा केन्द्रों के प्रबन्ध और संचालन आदि के लिये केन्द्र व्यव- 

राय रण पोषण भर रहा है। यदि किसी नगर में अब तक 
3) “हम सलीम अधिक परीक्षार्थी तेयार हों वो उन्हें 
बहां के झाझ समाज, आये कुमार सभा, आय स्कूल, पाठशाल्ा आदि में शीघ्र 
परोक्षा केन्द्र खुलबाने के दिये परिषद्‌ कार्यालय से पत्र उ्यवद्दार करना भादिये। 
साथ ही उन्हें वहां के आये समाज या आये कुमार सभा के प्रधान या मंत्री अथवा 
अन्य किसी प्रतिष्ठित आये पुरुष को केन्द्रव्यवस्थापक का काये करने के लिये तेयार 
कर उनकी स्वीकृति कार्यालय को भेजनी चाहिये | जिससे वहां केन्द्र की स्वीकृति के 


तथा केन्द्र व्यवस्थापक की नियुक्ति आदि करके परीक्षा सम्बन्धी सब सूचनायें रन्हें 
समय समय पर भेओ जाती रहें । 


मंत्री-- 
भारतवर्षीय आये- कुमार परिषद्‌ 


आये समाज की चिनगारियां 
न्ख््ड्ड्डब्ड 


श्री लाला साइंदास जी 
लाला जी अआरय समाज लाहौर के प्रथम प्रधान ये | तिस समय डाक्टर रहीम साँ जी 
के यह पर आर्य समाज की स्थापना हुई क्योंकि वहा महर्षि जी ठहरे हुये थे उसी समय लाला 
साइंदास जी प्रधान बनाए गए और अपने जीवन के अ्रन्त समय तक आप प्रधान रदे | उस 
समय के बडद्धों तथा युवकों पर उनका प्रभाव था । १० गुरुदत जी महात्मा इसराज जी आदि 
को आर्यसमाज में लाने वाले आप दी थे। आपके सम्बन्ध की मैं एक बात लिखना चाइता 
हूं वह शर्तांश देने की हे । 


झाय॑ समाज के उपनियमानुसार प्रत्येक सदस्व को अपनी आय का शतांश प्रतिमांस 
चन्दा देना होता हे । ये न्यायालम में रीडर ये । एक बार आप जब अपना वेतन होकर आर्य 
समाज में आए तो आपको वहाँ चपरासी न मिला और न ही कोई अन्य अधिकारी वहाँ था। 
झाप ३ घण्टे तक मन्दिर में बेठ प्रतीज्ञा करते रहे और तोन घश्टे के पीछे जब खपरासी 
या तो आपने उसे अपना शर्तांश दे दिया और ठसे झाशा दी कि प्रत्येक मास के आरम्भ 
की विधियोंमें आप आर्य समाजमन्दिर में ही रद्ा करें बादर न जाँय | उसने कहा प्रधान जी ! 
आय॑ समाज के काम पर ही जाना दोता है ।! उन्होंने कहा “झागे को हन दिनों में वह 
छोड़ दे क्योंकि मुके आज तीन घण्टे आपकी प्रतीछ्या करनी पड़ी | मेरा नियम है जिस है” 
मुझे वेतन मिलता है मैं वेतन लेकर सीधा श्रार्य समाज में आता हूं और शताश देकर अपने 
घर जाता हूं क्‍योंकि मेरा नियम है जिस समम तक मैं शताश न दू अपने वेतन का धन 
घर नहीं ले जाता |” 

झायय समाज के सदस्यों को इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 


लाला लब्धूराम जी नय्यढ़ 
लाला जी अभी जीफ्ति हैं। आप म तो भमी हैं ओर न ही विद्वान हैं । परन्तु आर्य 
सभांज की जितनी सेवा उन्होंने की है शायद ही कोई कर सके श्राप की प्रथम ऋाजु से श्रफ्के 
पूज्य पिताजी काम करते थे आप आर्य समाज के लिये काम करते रहे | उनके स्वर्गारोहदा पर 
झापके सुपत्र घर के काम में लगे श्राप आर्य समाज का काम करते रहे | अब आपके पुत्र 


( ४४७७ ) 
मी रीययर होने वाले हैं। झ्राप श्राथ को दृष्टि से इृद्ध हैं तो भी आय॑ समाज का काम 
करते हैं। 
प्रश्न होगा झ्राप क्‍या काम करते हैं | श्रापका मुख्य काम है, आर्य समाज जुघ्याना 
आाय॑ समाज छुध्याना की ससवायें और श्राय समाज की प्रॉतीय सस्थाओ्रों के लिये घन 
सग्रह करना । आयंसमाज की कोई सस्था ऐसी नहीं जिसमे इनका भाग नहीं, आर्य समाज का 
कोई काम नहीं बिसके यह भागीदार नहीं | आरर्यतमाज लुध्याना के मन्दिर, स्कूल, पाठशाला 
में इन ह्वारा संग्रह किया हुआ घन लगा है | गुरुकुल कागठी में लगभग १ लाख रुपया 
इन्होंने जमा करके दिया हे झ्ौर कई कमरे बनवाए हैं। वह जो चीक्ष बनवाते हैं उस पर प्राय 
लिखा रहता है । “लब्मूराम जी नय्यह मित्र मरडली द्वारा निर्मित” | 
आपकी मित्रमण्डली बहुत है। आय घन लुध्यानामें बेठकर पत्र व्यवहार ह्वारा सग्रह करते 
हैं। यदि कोई धनी धन दे तो उत्तम हे परन्तु स्वय धनी न होकर अपने पुरुषार्थ से ऋपने दानी 
मित्रोंते थोड़ा २ घन सम्रह करके लाखो की राशि पुण्य कार्यों में लगाना उत्तमतम है। इतना 
करने पर भी उनको अपने कृत्य पर कोई श्रभिमान नही है । वह नम्न हे। यदि कोई कहे आपने 
बडा काम किया तो आप नप्न भाव से उत्तर देंगे यह धन्यवाद वा प्रशसा दानी सज्जनों को दे 
मैं इसका पात्र नहीं हूं में तों आर्य समाज का सेवक हू । 


अस्वृतत्त्रानन्द्‌ 
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भारतवर्ष तथा विदेश के आर्यसमाजो' की 
सची 


भू 
; 
के 
समस्त भूमण्डल में जितनी आय समाजे' हैँ उनके पूरे पतों के सहित 
सूची स्परवंदेशिक सभा ने भभी हाल में पुस्तक रूप मे प्रबाशित की है । |. 
कागड़, छपाई आदि उत्तम हैं। मूल्य ४) प्रति 

मिलने का पता-- *. 

सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली। अ 
फ्ह्क्क्क्क्क्क्क्श्स्कास्क्स्क्क्क्क्क्क्फ्फ्क्ह कफ 


॥ ओोश्म्‌॥ 
जनगणना १६४१ विज्ञप्ति नं० ४ 
संशोधन 


भारत सरकार की ओर से जनगणना के सम्बन्ध में जो प्रश्नावली प्रकाशित की रई 
है उस में परानी रीति को छोड़ते हुए इस वार सरकार ने फिरके का कोष्ठक उडा दिया है । 
इस लिए सार्वदेशिक सभा ने कोष्ठक पूर्ति के लिए जो निश्चय इस से पूर्व किया था 
उसमें संशोधन करना झावश्यक समझा है तथा वह सशोधन थ्राये जगत्‌ की यूचना के लिए 
प्रकाशित किया जाता है। आगामी जनगणना में कोष्ठक पूर्ति निम्न प्रकार से करें :-- 








घम नसल, किया जात भाषा 


बैदिक धर्म आय द्न्दी 


(२) प्रत्येक समाज का कतेव्य हे कि वह ऊपर दिये गये कोष्ठक पूर्ति 
सम्बन्धी चित्र को छपवाकर अपने शहर, कस्बे तथा इदे गिदे के प्रामों में बटवाने 
का प्रबन्ध करे । 

(३) जिन समाजों ने अपने यश जनगणना उपसमिति नहीं बनाई हे उन्हें 
तत्काल उपसमिति निर्माण करके उसके द्वारा निम्न कार्य करवाने चाहिए --..“#./ 

(क) प्रत्वेक आर्य ( हिन्दू ) के पास कोष्ठक पूर्ति सम्बन्धी सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के निर्देश पहुंचाने के लिए प्रत्येक समाज को चाहिये कि वह अपने शहर 
झथवा आम को आवश्यकतानुसार मार्गों में बाठ कर प्रत्येक भाग के लिए आर्य समासदों 
की शेलिया नियत करे जो इस निर्देश को घर २ तथा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचा दें । 
जिस समाज के इर्द गिर्द के ग्रामों में आय॑ समाज न हो उनमें भी इस निर्देश को पहुँचाने का 
भार आय समासदों को लेना चाहिए । जो आय समासद्‌ अयने ऊपर यंद मार लें उनसे 
इस कार्य की रिपोर्ट मी लेगी चाहिए | 

(लख) नीचे मारत सरकार के 000878 ००ँ/णाहश|ं०४८४ के एक पत्र का कुछ 
भाग दिया जाता हे :--- 








( ४०६ ) 
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है कि प्रत्येंक व्यक्ति को यह अ्रधिकार हे कि वह धर्म तथा जाति के खाने की पूर्ति जिस 
प्रकार चाहे करा सकता है और सरकारी गणकों (शुमार कुनिन्दों) का यह कतंव्य है कि वह 
कोष्ठक की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के उत्तर के अनुसार करे । 

इस लिए यह झावश्यक है कि यह रेखने के लिए उचित प्रबन्ध किया जाय कि 
गणक लोग आया की जनगणना में कोष्ठक पूर्ति सार्वदेशिक सभा के उपयुक्त चित्र में 
दियें गये उत्तरों के अनुसार ही करते हैं| इस सम्बन्ध में इस प्रकार प्रबन्ध करना चाहिए कि 

॥ च शहर के सब गणकों को भारत सरकार के सेसिस कमिश्नरके पत्र की लिपि दिखा 
कर दिया जाय कि वे इस पत्र के अनुसार कोष्ठक पूर्ति की कार्यवाही करें| पुन 
मह देखना चाहिए कि क्‍या कस्तव मे कोष्ठक पूर्ति ठीक तरह हो रही हे | यदि ठीक न हो 
तो उसकी शिकायत स्थानिक सुपरवाइजर से करनी चाहिए और इसकी सूचना प्रान्त के जन- 
गऱमा सुपर्रिटेशडेंट और प्रान्तीय आर्य प्रतिनेधि सभा तथा सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा 
को तार द्वारा देनो चाहिए । 

(ग) इस बात की तरफ विशेष ध्यान होना चाहिए कि प्रत्येक आय समाज अपने 
नगर तथा आस पास रहने वाले कथित इरिजनों में कोष्ठक पूर्ति सम्बन्धी निर्देश झवश्य 
पहुंचा सके । इस सम्बन्ध में हरिजनों को बिरादरी के चौधरियों को मिलकर समझना चाहिए । 
(४) जनयदना दो प्रकार की होगी /- 


( 8५७ ) 


(१) प्रारम्भिक ॥70॥वााह"ए7 (२) अन्तिम (778)) प्रारम्भिक जनगसना लग- 
भग समी प्रान्तों में दिसम्बर मास में होगी | इसका प्रकार लगभग उसी प्रकार होता है जैसा 
कि म्यूनिसिपेलटी के बोटरों की दूची तैयार करने का होता है झर्थात्‌ गदक लोग घर २ 
जाकर कोष्ठक पूर्ति करते हैं। जनगणना का वात्तविक आधार यही गखना होती है। इस 
लिए हसी समय क्रोष्ठक पूर्ति सम्बन्धी पूरे जोर से काय॑ होना चाहिए और इसी गणना की 
तैयार की गई सूचियों मे देख लेना चाहिए कि कोष्ठक पूर्ति ठीक तरह हो गई है। 

अन्तिम जवगणना २७--२८ फरवरी तथा १ मा १६४१ को होगी। उस दिन के 
सम्बन्ध में भी यह प्रबन्ध करना चाहिए कि आयों की गणना ठीक तरह हो जाये । 

प्रतिज्ञा 

प्रत्येक आर्य को प्रतिशा करनी चाहिए कि वह जनगणना में कोष्ठक पूर्ति सा 
देशिक सभा के आदेशानुसार करायगा और छु; अ्रन्य व्यक्तियों से भी ऐसी प्रतिश लेगा कि 
वह भी इसी प्रकार कोष्ठक पूर्ति करावेंगे और उन में से प्रत्येक अन्य छु; से मी इसी प्रकार 
की प्रतिश करावेगा | 

इस प्रकार जनगणना का प्रचार बहुत सुगमता तथा शीघ्रता से हो सकेगा। 


शारदा मन्दिर की अन्य उपयोगी पुस्तक 
महापुरुषों के दशशन- (लेखक भीराम स्वरूप कौशक्ष पुस प्‌.) 
स्त्रियों का ओजअ--(आाचार्थ अ्षतुरसेब शासत्री) मूकष्य १) 
वेद का राष्ट्र गात--(राजबाथ पायदेय एम ए्‌) 
योगासत--(क्षेखक प्रो गोपाल जी वी ए) सूश्य १) 
सद्देली--कन्याओं के खिये | मूल्य ॥») 
उपदेशासत पांचों भाग--ब्लषों की थामिक शिक्षा के खिने। मुर्य ३७) 


जीवनामूत प्रो १५, कथामाला-( जी गाराणण 
आनन्‍्दासृत | 0 त्समी) 
जुद १३. केलाश पथ पर ॥|) 
१०. भक्ति कुसुमाजलि १४. नीराजना | स्ाहित्विक (कविता 
११ १४. जोरजा १) भरति पुस्तक 
बच्चों के लिये--१. राजपूत बच्चे, २. अम्मा कहानी सुना, दो साग, ३. बच्चों 
के नाटक, ४ सखा की सीख, ४. सख्ती की सीख । 
मिलने का पता-- 


शारदा मन्दिर बुक डिपो, नई सड़क, देहसी | 


शरीछ की हू 6 ७ (ुए (० 


सिंघ की वर्तमान भभराजकता पर सार्वदेशिक 
सभा का निश्चय 
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( ४८५२ ) 
आय्येसमाज तथा जन गणना 


अर्षदिशिक आय प्रतिनिधि सथा देहली की अन्तरद् सभा 
ता० १३-१०-४० के निश्चय सं० १८ की लिपि 

नोटिस का विधय स० ७ जनगराना के कोष्टकों की पूर्ति के सम्बन्ध में पुनर्विचार का 
विषय उपस्थित हुआ । सरकार ने कोष्ठकों मे जो परिवर्तन किया है क्तलाबा गया। निश्चय 
हुआ कि धर्म के कोष्टक में वैदिक धर्म अद्भित कराया जाय तथा नसल, कबीला तथा 
जाति के कोष्टक में “आय लिखाया जाय। 

यह भी निरूचय हुआ कि आगामी जनगणना में आये अपनी भाषा हिन्दी चिखायें 
ओर इसके लिये पूरा-पूरा आन्दोलन किया जाय । 

मन्त्री 
साव॑देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली | 


सिन्ध की वर्तमान भराजकता पर सार्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि 
समा का निश्चय 
सन्‌ १६३६ व १६४० में सिंध प्रान्त में आायों हिन्दुओं की जान और माल पर 
लगातार जो आघात होते रहे हैं और हो रदे हें उनसे सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा इस 
परिणाम पर पहुची है कि उक्त प्रान्त में जहा तक आयों हिन्दुओं का सम्बन्ध हे भारी अरा- 
जकता विद्यमान है और प्रान्त के हिन्दुओं में त्रास बटता जा रहा है । सरकारी अफसर ५2 
हिन्दुओं को रक्ता फे लिये उचित उपाय काम में लाने में असमर्थ रहे हें। यह ८. 4 इस 
स्थिति पर दुल और रोष प्रकट करवी हे और प्रान्तिक गवर्नर महोदय से प्रार्थना करती हे कि 
झाय॑ हिन्दुओं की जान और माल की रद्दा के लिये ययोचित उपाय शी ही काम में लायें 
आर पीड़ितों की सहायता पहुंचाने का प्रवन्ध करे । 
यह समा सिन्ध के हिन्दुओं से उनके दुख में सहानुभूति प्रकट करती है और विश्वास 
दिलाती है कि उनकी इन मुसीयतों में यह सभा उनके साथ है और निश्चय करती है कि 
सिन्घ्र प्रान्त के आर्य हिन्दुओं को समुचित सहायतार्थ शीम्र ही प्रभावोत्पादक कार्यवाही की जाये । 
म्रन्त्री 
सार्वदिशिक आय॑ प्रतिनिधि समा, देहली | 


आदि वासी जातियाँ हिन्दू ही हैं-सरकार से अनुरोध | 


_साश्रकालपम मम. 


रानी १६ अक्टूबर । भ्रद्ानन्द हिन्दू मिशन रॉयी की और से बुलाई गई हिन्दुओं 
की एक विराट समा भ्री श्यामकृष्ण सहाय बेरिस्टर की अध्यक्षता मे हुई जिसमें निम्नाकित 
प्रस्तात्र भी श्रोमप्रकाशजी शास्त्री मन्त्री बिहार प्रान्तीय भरद्धानन्द ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत तथा 
श्री देवकीनन्दनप्रसादजी | ], 8& द्वारा अनुमोदित होकर सवंसम्मति से पास हुआ । 

“राची के हिन्दुओं की यह सायंजनिक सभा सरकार हारा आगामी जनगणना (00784 

के सबन्ध मे प्रसारित उन आदेशों का सख्त विरोध करती है जिनके द्वारा “सरहुल” व 
झन्य प्राने पव॑ मनाने के कारण पिछड़ी कही जाने वाली उराँव भुन्डा आदि जातियों को 
हिन्दू धर्म से ह्थक्‌ किया गया तथा अपना धर्म लिखाने की उनकी स्वतन्त्रता को उनसे 
छीना गया है जैसा कि जि० राची जसपुर व गाँगपुर राज्यों तथा पलामू पटना श्रादि के लिये 
निकले हिदायतनामो से पता चलता है जो कि जनगणना के कार्यकर्ताओ्ों को दिये गये हैं। 
इस सभा की सम्मति में किसी धर्म का निश्चय करने के लिए किसी 0क पर्व की विमिन्नता 
कोई कारण व महत्व नही रखती | साथ ही सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करती है 
कि इस “सरहुल” पर्व को वे हिन्दू भी सम्मिलित रूप से मनाते हैं जिन्हें उसने हिन्दू धर्म 
में गिना है। दूसरे इस प्रकार की गलत हिदायतों से सरकार के जनगणना सबन्धी ठद श्य 
के होती है। श्रत सरकार से श्रनुरोध है कि वद इन [780 02078 आशा्रों 

विचार करे और इस प्रकार की दिदायतों को रद्द कर उपर्युक्त जातियों को अपना धर्म 
लिखाने की स्वतन्त्रता दे । 

इस प्रस्ताव की कापी वायसराय- गवनंर बिद्वर तथा अन्य हिन्दू नेतान्नों के पास 
मेजी गई हैं । 


अंद्ानन्द हिन्द मिशन रांची 
६० ईसाई शुद्ध इृए 
बिहार प्रान्सीय भ्रद्धानन्द हिन्दू मिशन, रांची के भीयुत्‌ पं” ओश्मप्रकाश 
जो शास्त्री सूचित करते हैं कि सिमडेगा शाखा में पिछले मास ६० ईसाई व्यक्षियों 
को शुद्ध कर हिन्दू धर्म की दीक्षा दी गई। श्रद्धानन्द मिशन सिमडेगा ( जिला 
राची ) के कार्यकर्ता बाबू गणेशीसिंह जी बड़े प्रयत्न से उस ओर शुद्धि काये में 
सल्षग्न हैं। जिसके फल स्वरूप इस वर्ष १२० शुद्धि दो चुकी हे। 
तथा गत बे ३०० से ऊपर शुद्धिया हुई थी । 
आय॑ वीर दल भागलपुर 
झाय॑ वीर दल भागलपुर के ४० स्वयसेबकों ने बड़ी ही तत्परता से १४-६-४० 
के सायकाल ७ बजे से ? बजे रात्रि तक तथा १६-६-४० पृर्णमा्सी को ५ बजे 
आतःकाल से ११ बजे तक भागलपुर बूढ़ानाथ घाट में होनेवाली भाद्र पूर्णमासी 
मेल्ला के अवसर पर मेला का सुप्रबन्ध किया। स्वयंसेवकों ने अपने कत्तेव्यों का 
पूरा पूरा पाक्तन किया । इस सुप्रबन्ध का अधिक श्रेय बीर दल्ल के दुलपति भीयुत 
सथिदानन्द सिंद जी है। ३ बालकों तथा बालिकाओों को खोज कर उनके माता 
प्रिता के हवाले किया | एक विधर्मी गुण्ढे की अच्छी तरह मरम्मत भी की | 
अजमोहनसहाय 
सन्‍्त्री 
आायकुमार सभा, भागर' | 


नांदेड (हैदराबाद दक्षिण) के 

आयसमाज नान्‍्देड ता० १६-१०-४०की यह सभा दाल्षिया मुस्लिम फिसाद 
नान्‍्वेड में मुसलमान शुण्डों के जालिमाना ओर यहिशियाना अत्याचारों पर 
हजाहारे नफरत करता दे और अपने मजलूम व मजरुद भाइयों से कामिल हस- 
दर्दी प्रकट करते हुए शहीद किसनरसिंद जी तथा शहीदा लर्त॒मीदेवी जी को 
भरद्धांजलि अपय करती है। साथ ही हुकूमत को तवजह दिलाता है कि शहीद तथा 
शंहीदा के दृफ़ोको क्रातिल को इबरसनाक सजा दे ताकि नांदेड के मजल्ूम 
दिग्दुओं की आयभ्दा जिन्दगी खतरे में न रहे । 

का० ज्ञ० मोहरिर 


सन्त्री, आथंसमाज नांदेख 
















हज विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्य्यो को 
घिना वी० पी भेजी जाती है । 


ह पत्र भेज कर +- नमृना प्री मंगालें 
नसूना पसन्द होने पर भार्डर दें 
अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो घूल्य भेज दें 


अन्यथा 


कूडे में फेंक दें 
फिर 
मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । 


क्‍या 
भी बढ़ कर कोई सश्याई की कसोटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक प्राइक को २४) प्रति सेकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


स्वामी दयानन्द कृत सस्याथ प्रकाश )) ओर सरकार विधि ८-) सें मिल्लती है | 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य मा व्यय सहित पेशगी भेजदें । 


रामेश्वरदयालु आय पो० अमोली,फ़तेहपुर (यू ०पी ० 


करा साकक.. कमान... चारमाएऊ ९ ाआ>' 09 ६०७५. धाभाक. सम. मा. सापए... चामाक..धरधा॥>+ ९:आ.0७.. स्‍आाभाक +> साफ भया0.. पीर पाक. धावा».. साथ. पाक. स्‍भा ७. आाराफक. सका ०-१ चाथा++ ७. सआफद०..धदाए७> ७405 +९ १राा>.. प्रधवल्‍क.. धथा-५. धाा/क ९७ पाक ५ धा७७ ७५ दा ७ साधक 
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७-23 ०-भकक+ १ + भाणज०. धर ३० #ूप+. पाक. फरमदक.ााक+ ल्‍-धकाक.. धर ९५ साकाक 8७ ७०७७३ +-सा७. स्‍सााक- ९ ७ भरा». जया. ७ लामक.. सह. ०००७... ९4००७ १०००० 


हिन्दुत्वदीपक श्री पं० कन्हैयालाल जी मिश्र: 
आरयोपदेशक काशी ऋूत पुस्तकें 


१-ईराक की यात्रा-- स्लेखक ने इराक और अरब के अनुभव | 
बताते हुए अरव और ईराक का प्राचीन तथा अरयाचीन इतिहास और आये ! 
(हिन्दू) सभ्यता के चिह्न जो अवतक मिलते हैं पर पूर्णरूप से प्रकाश ढाक्षा है। ! 
लेखक ने इस पुस्तक में सप्रमाण सिद्ध किया है कि योगीराज़ कृष्ण का जन्म 
अरब की मथुरा में हुआ था और कस का बध भो अरब में ही हुआ क्योंकि 
अरब में ही कस का राज था | इस पुस्तक में २७३ प्रष्ठ हैं और ३१ भिन्न मिन्न 
चित्र सुन्दर तथा मनमोहक हैं । विद्यार्थियों, उपदेशकों तथा हिन्दू मात्र के 
पढने योग्य पुस्तक है। इराक के मुसलमान बादशाह ने मस्जिद और कभ' 
तोड़कर किस प्रकार मार्ग बनाये और बाजारें बनाई इसका भी पूर्ण बर्णुन है । 
मुल्य केवल ०) 


२-मेरी अश्रीसीनिया यात्रा-- लेखक ने अपनी यात्रा का अनुभव 
यतलाते .हुए प्राथीन तथा अवांचीन इतिहास और आये (हिन्द) सभ्यता के 
चिह जो अवसक मिलते हैं पर पूर्शरूप से प्रकाश ढाला है। इटली ने किसकूट 
नीति से अवीसीनिया की सीमा पर कगढ़ा कर अवबीसीनिया को हड़प लिया 
आँख देखा दृश्य इस पुस्तक में बर्णित है ' मूल्य केवल ।।) 


३-हमारी जापान यात्रा--- इसमें लेखक ने अपनी यात्रा के अनुभव 
के अतिरिक्त जापान, जावा, सुमात्रा, बाजी आदि कई टापुओं के प्राचीन तथा 
अवांचोन इतिहास तथा आय॑ (हिन्दू) सभ्यता के चिह् जो अब तक मिलते हैं 
पर पूरणेरूप से प्रकाश डाला है। जापान सन्‌ १८५० से पूवकी अवनति के हर 
में पड़ा था और अब किस प्रकार उन्नतिशाली बना । जापान का सल्ञठम 
रद है, जापान और भारतवर्ष में वतंमान समय में क्या अन्तर है ? इस पर भी 
लेखक ने पूर्ण प्रकाश ढाला है । यह पुस्तक प्रत्येक देशभक्त के पढ़ने योग्य 
सथा हिन्दू मात्र के पढ़ने योग्य है। इसमें १६६ प्रछ्ठ और ३२ चित्र सुन्दर तथा 
मनमोहक हैं। मूल्य फेवल्ल १) 
५... सुस्तक मिलने का पवाः-- 
बाबूलाल आय मारफत श्री महाबीरप्रसाद ठेकेदार अर्दली बाज़ार 
बाँदा ( यू० पी० ) जी० आई० पी० रेलवे । 


के खुलांभप्रसाद पाठक -पम्लिशर के लिए लाला सेबाराम जाबला झरा 
“चन्द्र प्रिविटक्ष प्रेस”, अ्रद्धानन्तद बाखार, बेहलो में मुद्रित । 
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सामबेद 
४४ है अंक 
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स० सम्पादक-- औओ रघुनाथप्रसाद पाठक 


/ आर श वाकिक भू० श्वदेश २), एक प्रति हे 5 वि 8). विदेश से २ शि० बाकिक 24+/७४५४४०+ 


अथवंदेद ई ०क०००३-०- कक क---नकै>- किन. 


सम्पादक--प्रा० सुधाकर, एम० ए० 
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रेड #> से 3४ + पे 


* 
प्र 


लेख-सूची 


स० वियय क्षेखक पृष्ठ 
१ येद की शिक्षाएँ के घप््‌ 
२ आये कौन दो सकता दे भ्री स्वामी सबेदानन्द जी ४५६ 
३ पाप पुण्य श्री स्वामी दशेनानन्द्‌ जी ४६० 
४ अदिसा और बल-प्रयोग भी रासानन्द चटर्जी घ्ध्र्‌ 
४ सुमन-सचय श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ६७ 
६. समाज-पेम भी प० सम्पूर्णानन्‍द जी ५०१ 
७... विहार के आदि यासियों का धर्म 
झोर जन-गणना भ्रे बाबू काजिका प्रसाद जी. ५०४ 
८ सथाल्ों को हिन्दुओं से भलग 
करने की 'चाल श्री स्वामी शिवानन्द जी श्ष्ष 
६  हिन्दू-मुस्लिम एकता की उत्तर- 
दायिता सरकार पर श्री प० रामगोपाल जी ५११ 
१०. प्रायश्ित्त रायबहादुर भी प० गगाप्रसाद 
जी एम० ए० ४५१३ 
११ ए'कानब ० मसतथा ण्ण्ण क०शा०ज ० हथा।हइ०प्8४ ४१८ 
१९ १9 उक्त 5ज़ाए ध श२३ 
१३१ साहित्य-समीक्षा हि: 
१७ सम्पादकीय ६ 


अर कलम टली प अमल कम लि मकज बटन लय जनम अममट- कक, “2 कक 


8४ «९-० पहुफआः-० यत्रन2-० पहि५८०-+ पहफिशल-+ यह+०--- शापाए-- पाहप-७त-० यह. ९-० साहयंध5-+ चाह+०८-० हु. 9७... ई्साा:-* की 
( सनेजार्यक्रमाल के विनोपनिषम 47) प्रति सेकढ़ा. )। अति 

॥ प्रवेश पश्च ॥) सैकढ़ा । 

है हिकक्‍ाा- ... $सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली। 


अहपिया० (स्पिना(+० सतिपियाट-० प्कया:*++ चािप्डक»-० पा्टिपवया6+० पाहिकज:2-० रहुष्पथाट:-० चह्रिया?*-० परिविमाआ-० पहिरिया!+-० चा्रिवया*-० टिपिल्याए--० | 
द 


सस्ता, ताक्षा, बढ़िया सस्जी व फूल-फत्ष का 
(बीज दवोज और गाहु हमसे सेंगाश्ये | 
बता;--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 


कि अइि्फबय+-+ "मयंक >.पअध्जू रोक +-००१व३-सडि॥ ०-+मायाकर्किर +-नाम्यशद्के २--५:२०७- हक परदे डकी७ +१बक७- पक +-दक्रयातए' चिकी ० पमप्य हुक ०-जकमपह, ०-ानयाड | 


॥ ओश्स ॥ 
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>सावेदेशिकः 


अं 





# सा्वदेशिक-आये प्रतिनिधि सभा देहइली का मासिक पुख-पत्र # 


बंदी ३४ मेंगसिर १६६७ 
6 
दिसम्बर १६४० ई० ] [ दयानन्दाब्द ११६ कम 
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झप्रतीतों अयति सं घनानि | ऋग्वे० ४॥४॥६० 
पीछे कदम न हटाने बाला ही ऐेश्वयों को जीतता है। 
ए?श8ए९श 8॥०९, ४गऐ 308909880088 शा० शि०७७शा।ए 
मु क्र श्र 


मुप्ग्धि भस्मान्‌ निभगेव बद्ान्‌ । साम० ४१३७ 
इमारे बन्धन काट दो ! 
(७६ ०ीीं 00 (608९5 छा्तें 7॥श॥0ए6 ०घए० 00वब2088, 0 [,0०० 


आय॑ कोन हो सकता है ? 
[ ले०--ी स्थामी स्वंदानन्द जी महाराज ] 


आर्य शब्द बढ़ा ही पवित्र है, बेद इसका समथक है। बेढ में अनेक स्थक्षों 
पर यह शब्द पाया जाता है । इसमें अरथथ गम्भीर सार्थक द्वोकर जिस देश या जाति 
मे प्रकाश आता है, तत्काल मे ही ये उसको सुचारु रूप से उत्थान में लाता है, यह 
इसकी तासीर है । इसकी पवित्रता का यह वचन ग्योतक --- 


कृण्वन्तोविश्वमाय्यंम्‌ । 

यह प्रसिद्ध बचन पाठकों ने अनेक बार सुना है। वेद का यह संकेत कि 
समस्त ससार को आय बनाओ, कितना मार्मिक आदेश और उत्तम उपदेश है, 
आये शब्द की साथंकता के विकास में प्राणिमात्र का दित है। जब मनुष्य, मनुष्य 
बन जाता है तश्न अन्याय से कोई किसी फो नही सताता है । मनुष्य पुरुष, आय ये 
शब्द पर्यायवाचरी, परस्पर समानाथंक ही प्रतीत होते हैं, मनुष्य देवता, या यम तो 
बन सकता है किन्तु मनुष्य, मनुष्य बन जाय यह बड़ा ही कठिन है । मनन-शील् 
व्यक्ति का नाम मनुष्य हे । सनन-शील व्यक्ति का यह स्वभाव दोता है कि वह हिता- 
दित, सत्यासत्य और द्वानि-लाभ को विचार कर, एकाग का भगी और दूसरे का 
सगी बन जाता है अर्थ सहित और अनथे रद्दित व्यक्ति का नाम पुरुष है। जे 
व्यक्ति विनय, विवेक, विचार से युक्त और बेर-विरोध, विकार से मुक्त है बह॒ ८ 
आयेपद वाच्य है । 

बेद के इस संदेश के प्रचार से जब कि सुमार्ग षिकास में आखुका और 
कुमार्ग हास में जा चुका होगा, उस साध्वी अवस्था का संप्रति ध्यान में आना भी 
कठिन है। यह सत्य ही है कि दीन दशा को प्राप्त हुई जाति, जब कि वह सबंथा 
पराधीन दो चुकी हो, स्वाधीनता की उम्रगों को कैसे जान सकती है ? इससे सिद्ध 
होता है कि आर्य-पुरुष या मनुष्य उन अनेक दुव्येसनों, दुगु णों और दुःस्वभावों 
से, जो इनको पराधीनता के गहरे गत॑ मे गिरा देने वाले हों, अपने आपको सर्ज- 
देव बनाता और अन्य पुरुषों को इस साधु नियस का निभामक बनाता है। 


(४८७ ) 


ऐसे पुरुष किसी एक स्थान या किसी एक जाति में नहीं द्वोते | प्रत्युत सर्वेत्र 
पाये जाते हैं, किन्तु इनकी संख्या बिरली ही होती है, और इन्हीं के पुश्य-प्रताप 
से, सत्य भाषण और मधुर आाल्ाप से मनुष्य-समाज का उत्थान, कल्याण और 
सम्मान हो जाता है । ऐसे जाइरदारी फे बन्धन से दूर रहने में भ्रपना द्ित जानते 
और प्रशसा के सामने आते ही अपना मुख दूसरी ओर फेर लेते हैं । चुपचाप 
अपना काये करते हुये चुपचाप ही संसार से प्थक्‌ हो जाते हैं। परन्तु संसार के 
लिये उन्नति और गौरव की सामग्री छोड़ जाते हैं। अतएव प्राणिमात्र ऐसे पुरुषों 
का स्वागत करता है। भनन्‍्यद्पि-- 

यिजानिश्ाच्यांन्‌ ये च दस्यवः | 

यह वेद का 'उपदेश', कि द्वे मनुष्यो ! तुम आंय्ये और दस्यु की पहचान 
करो, कितना दितकर है। अथांत्‌ जो समाज उक्त परीक्षा में ज्ञितनां सहयोगी सिद्ध 
होगा, “उतना ही सुखी और जितना वियोगी उतना दी दुःखी द्वोगा | बेद का यह 
सावेभौम नियम सद्दैव सर्वत्र समान रूप से रहता है। इसी नियम का सहारा पाकर 
मनुष्य-समाज, जाति वा देश उन्नतशील हो जाते भर इससे दहृटकर अवनति की 
ओर जातेहये देखने में आते हैं। इस नियम का बीज प्रत्येक मनुष्य के अन्तःक(ण 
में समान रूप से विद्यमान है, अनुकूल सामग्री की सहयोगिता से छुन्दर स्वभाव में 
प्रकट दो जाता है और प्रतिकूल सामग्री से करता में आता है । 


अब पाठक इस उपदेश की पविश्नता पर ध्यान दें । उक्त बेद्‌ वचन में ब्रत 
« ? का नाम आये और पश्रत भगी को दृस्यु कहा है। सत्य भाषणादि-श्रात्मा के 
उच्च, गृण हैं जिनके पालन का नाम श्रत तथा जिनके भ्ञ करने का नाम अव्रत 
है | श्रत म- तय को ( आत्मवत्सवभूतेषु ) का पाठ पढाता है और अश्वत स्वार्थ में 
तत्पर होना हैं। ब्रत भंग से तग होकर परस्पर में जग लगाता है और व्रत 
संग से मनुष्य-समाज प्रेम-प्रसग में आता है। संप्रति यह देखने में आता है कि 
प्रत्येक पुरुष स्वार्थ को बुरा बताता हुआ भी उसी के जाल्न में फलता जाता है यह 
ज्रत पालने की न्यूनता का प्रत्यक्ष हृष्टान्त है। अतएव:-- 


पतेन दीक्षा माप्नोति । 
यह वेद वचन इस बात को शिक्षा देरहा है कि श्रत के साथ प्रहण की हुई 
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विद्या बलबती होकर मनुष्य की प्रकृति को शान्त बनाती है और उसकी द्वीनता से 
मनुष्य की मनोवृत्ति अशान्त द्वो जाती है। इृदानीमू-- 

शिक्षा के साथ साथ पास दो जाना और यथाशक्ति वस्र स्वच्छ तथा अन्य 
रहन-सहन का ढग. यह वाह्माढम्बर तो देखने में आते हैं, परन्तु अन्तरवर्ती ब्रतों 
जिनका सम्बन्ध आत्मा के साथ है पर ध्यान नहीं, अतएव सबकी पुकार हे कि 
विद्या से जोन्‍लाभ होना चाहिये था बह नहीं दो रहा है । त्रत के बिना विद्या मनुष्य 
स्वभाव को ऋर बनाती है और श्रत के साथ प्रहण की हुई विद्या से पुरुष-प्रकृति 
सौम्ब बन जाती है। इसलिये विद्या न्यून हो या अधिक व्रत के साथ दी होनी 
चाहिये यही बेद की घोषणा है | पाठक आगे फल्लश्रुति को देखें'-- 


अहं भूमि मददामार्य्यामः । 

यह मन्त्र का पूर्व भाग है जिसमे परमात्मा का आदेश है कि मैं भूमि का 
राज्य आये के लिये देता हूँ। इसके भाष्य में ऋषि ने इसका अथे उदारता से बढ़ा 
ही सुन्दर किया है --आया --श्रेष्ठ गुणकम्मस्वभावयुक्ता मनुष्या. । अथांत्‌ जो श्रेष्ठ 
गुण कमे स्वभाव वाले मनुष्य है वे द्वी आये-सश्ञा के सल्ली हैं। गुण, विद्या, विनय 
प्रेम व्यवहार-चातुर्य, योग-स्षेम, प्रवृत्ति का ज्ञान और उसके गुणों की पदचान, उन 
से ल्ञाभ उठाने का सदेव ध्यान समयानुकूल काय करना, जीवन और सृत्यु की 
व्यवस्था को जान कर अधिक शोक, हथे मे न पढ़ ना, ईश्वर आशा भंग से डरना 
इत्यादि गुण--इनके प्रसार मे सदा उद्योग, इनकी वृद्धि के निमित्त, तन, मन, घन 
का उपयोग, इसके उपाय के लिये सज्जन गंभीर उदार पुरुषों का सहयोग इत्या 
कमे, प्रकृति सौन्दय, ओजस्वी, तेजस्वी, वचेस्वी सहनशीक्ष, परहित विचार, «र्थ 
के बश होकर पर अपकार का कभी भी ध्यान न आना इत्यादि स्वभाव " , 

शास्रों में गुण कर्म तथा स्वभाव का यत्र ततन्न इस प्रकार निः़शण किया है। 
आये उक्त गुण स्वभाव से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का सर्वान्बन में सम्रिपात तो 
नहीं होता, तथापि इनका जितने शंश में जिस भी समाज में उदय हो जायेगा वही 


समाज खुशहाली की निराली आभा को दिखावेगा अतएवं उक्त वेद वचन साथ- 
भौमता से तथ्य है। 


अब पाठक आये शब्द के तात्यये पर विचार करें--छ, गतौ, इस धातु से 
झाये शब्द सिद्ध दोता है जिस का कऋर्थ ज्ञान, गसन प्राप्ति है। जिस मलुष्य का 


€ ४८३ ) 


ज्ञान निर्दोष, तदुनुकूल आचरण पुन. फल्ावाप्ति की समाप्ति हो वह आयेपद का 
वाचक है। इस नियम में भी इतना विचारना अच्छा होगा, कि अल्पन्यूनता का 
अधिक संख्या मे सम्मेलन होजाना यथा, ऊनत्रिशत्‌ ऊनविशति, उत्तम अधम 
विचारों की भरमार न्यूनाधिक प्रकार मे द्ोती है। अन्यथा न्यूनता रहित और 
पूणता सद्दित तो परमात्मा का ही स्वरूप है, इस नियम में कोई व्यक्ति या समाज 
यथार्थ कृतार्थ नहीं हो सकता । 

द्वितीय शब्द समाज है इस शब्द की व्यापकता सर्वत्र है। कोई भी प्राकृतिक 
वस्तु जिसमे यह नियम काम करता हो सृष्टि मे दृष्टिगोचर नहीं आती। इससे 
प्ृृथक्‌ होकर प्रत्येक वस्तु अपनी सत्ता से मिट जाती है। प्रभु की सृष्टि मे सृच्मदर्शी 
होकर यदि निहारा जाबे तो पता चलता है कि छोटी वस्तुओ से मिलकर बड़े ब डे 
आकार वाली वस्तुओ को सम्भाजा हुआ है और इस महान ससार के चित्र को 
निकाला हुआ है | 

समाज सगठन या सहद्दानुभूति ये तीनो शब्द परस्पर पय्यांयवाची हैं, और 
वेदों में इस शब्द की मद्दत्ता का निरूपण यत्र तन्न पाया जाता है। 

पाठक वेद वचन पर ध्यान दे-- 


केतु' ऋुण्वन्न केतवे पेशों मय्यम पेशसे । 


महात्मा नारायण स्वामी जी की 
६ उपनिषदों की टीका का संग्रह 
किक भयों के लाभाथे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य 


ऐतरेय, तेतरेय उपनि 'हों का संप्रह ए% ही जिल्द में तैयार कर दिया 
गया है । मुल्य १८)॥ 
मिलने का पता ,-- 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 





अध्यात्म धारा 
पाप पृण्य 


(श्री स्वामी दर्शनानन्द जी के एक प्रवचन का सार ) 


दि 


ससार में इस बात को प्रत्येक मनुष्य जानता है कि प्रत्येक मनुष्य को दुख 
और सुख दोता है जिसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं परन्तु उसके कारणों को जानने 
बाले बहुत ही थोड़े मनुष्य हैं। 
के कारण यथार्थ रूप से न जानने से वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता और न दुख 
से पीछा छुड़ा सकता है। यही कारण है कि पूर्ण प्रयत्न करने पर भी समस्त ससार 
के मनुष्य दुख भोग रहे हैं। 

जब दम शाख्रकारों से दुख का कारण पूछते हैं। तो वे हमें दुख को पाप 
का फल बताते हैं। और जब हम सुख के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं तो वे उसे पुण्य 
का फल जसाते हैं । मानो दुख और सुख के कारण पाप और पुण्य हैं। ऐसी दशा 
में हमारा कर्तंज्य है कि पाप और पुण्य के स्वरूप को जानें। 

गौतम सूत्र के भाध्य में महात्मा वात्स्यायन ने पाप की यह व्याख्या की हैः- 


दोष: प्रयुक्त: शरीरेश प्रवर्समानो हिंसास्तेय प्रतिषिद्धमेण-. »वा- 

सरति वाचा5नृतपरुष छचना सम्बद्धानि मनसा पर्धोईं पऊः 4 मोगा 
नास्तिवयश्पेति सेयं पापात्मिका प्रज्नत्तरघमांय ॥ ल्‍ 

अरथ--राग ढेष आदिक दोषों में फंस कर देद &; हसा, चोरी और ज्यमि- 
चारादि करता है। जिह्ा से मिथ्या भाषण तथा दूससें की निन्‍्दादि करता है. और 
मन से पराई द्वानि करने का विचार पराये घन की इच्छा तथा नास्तिकता अांत्‌ 
ईश्वरीय आज्ञा को भंग करना इत्यादि करता है। यह पाप से युक्त प्रवृत्ति अघरम के 
लिये होती है | 

ओर पुरुय का यह लक्षण कह्दा हैः-- 
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अथ शुभ शरीरेश दान परित्रा्ं परि चरणअवाचा सत्य दित॑ 
प्रियंस्वाध्यायम्येति । 
मनसा दया भत्सर श्रद्धाब्वेति सेयं धर्माय ॥ 
अर्थ-शुभ प्रवृत्ति यह है कि शरीर से दान देना, दूसरे की रक्षा करना तथा 
दूसरों की सेवा करना । जीभ से सत्य बोलना, दूसरे के हित का उपदेश करना तथा 
वेद का पढ़ना मन से दया करना लोभ का त्याग तथा श्रद्धा धममे के लिये होते हैं । 
यद्मपि महात्सा वात्स्यायन के इस लख से पाप और पुण्य की व्याख्या दो 
गई परन्तु लक्षण यहाँ से भी नहीं मिला। अत स्मृतिकारों का यह वाक्य स्पष्ट 
शब्दों में पाप ओर पुण्य का लक्षण वर्णन करता है -- 
वेद प्रतिपादितों धमेः अधर्मस्तद्‌ विपय्यः ।। 
अर्थ--जिस काम को वेद ने बताया हो अथवा ( वेद शब्द से ज्ञान अथे 
लेकर ) जो ज्ञान के अनुकूल द्वो बह धर्म और जो बेद के प्रतिकूल दो वह अधम है। 
महात्मा जैमिनी ने भी मीमामा दर्शन मे धर्म का ऐसा द्वी लक्षण किया है। 


चोदना लक्षणो्थों धर्म: । 

अथ--जिस कत्तंव्य मे अर्थात्‌ जिस काये के करने मे वेद को आश्ञा हे, 
वही धर्म है और जो घम के प्रतिकूल दोगा वह अधम द्वोगा । 

बेद ने मनुष्य को मोक्ष के निमित्त परमात्मा के जानने का उपदेश किया है 
ओर उसके लिये जिन साधनों की आवश्यकता है. उसे बताया है । सुतराम जो 

'म परमात्मा के जानने मे सहायक है बह धर्म अर्थात्‌ पुण्य और जो मरमात्मा के 

जा. में रुकावट डालने वाले हैं ने अघम अर्थात्‌ पाप है | 

| सोचना चाहिए कि हम परमात्मा को किस प्रकार जान सकते है । 

परमा( हमसे दूर नही जिसके क्षिये चलने की आवश्तकता दो बरन्‌ वह 
हमारे अत्यन्त निक०झ्मृर्थात्‌ हमारे बाहर और भीतर प्रत्येक स्थान पर विद्यमान 
है। यदि कह्दो कि हम पे जान क्यो नहीं सकते तो इसका यह उत्तर है कि जिस 
प्रकार अंजन नेत्रो के बहुत | पक होता है परन्तु नेत्र जो सब पदार्थों को देखते 
हैं उसे नहीं देख सकते। हसी प्रकार जीवात्मा सम्पूर्ण पदार्थों को जान सकता 
है परन्तु अपने अति समीप थर्ती परमात्मा को तही जान सकता और जिस प्रकार 
उस अंजन को देखने के लिये दपेण की आवश्यकता है उसी प्रकार परमात्मा के 


(४६१ ) 


देखने के खिए भी एक दपेण की आवश्यकता है और वह दपंण मन है। परन्तु 
दपेण के मलीन होने से स्वरूप का शान नहीं होता और शुद्ध होने से होता है। 
इसी प्रकार मन के मलीन होने से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता वरन्‌ उसके शुद्ध 
होने से द्वोता है । सुतराम जो वस्तु मन में मल्लीनता उत्पन्न करे उसका संग 
करना पाप है और जो उसे शुद्ध करे उसका संग करना पुण्य हे । चमकील्ली 
वस्तुओं की इच्छा मन को मलीन करने वाली होती है जिसके कारण मन शुद्ध 
नहीं हो सकता | 

महात्मा मनु ने मन की शुद्धि का कारण सत्य को माना है जेसा कि उन्होंने 
लिखा है'-- 

अद्विगात्राणि शुघ्यम्ति, मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ानिन शुध्यति ॥ 

अथ--जल से शरीर पवित्र होता है, सत्य बोलने तथा सत्याचरण से मन 
शुद्ध होता है । 

अ्रव विचारना यह है कि जनत्र सत्य से मन शुद्ध द्योता है तो हम सत्य से 
किस प्रकार प्रथक्‌ हो गये हैं ? क्या हमें यह ज्ञान ही नहीं कि सत्य ही हमारे मन 
को शुद्ध करने वाला है श्रथव और कोई रुकाबट है जो हमें सत्य से प्रथकू 
रखती है । 

चमकीली वस्तुओं की इच्छा जिसका नाम लोभ तथा काम है जिनसे मोह 
उत्पन्न होता है सत्य से प्रथक्‌ करने वाली है। जब तक श्रहकार, लोभ तथा मोह 
रहेंगे तब तक मनुष्य सत्य को नहीं प्राप्त कर सकता | 

इनमे लोभ सबसे प्रबल है। यद्यपि काम के समान मनुष्य का » , कोई 
नदी तथापि इन्द्रियों के शिथिल एवं विशेष रोग अस्त हो जाने ० कास की 
इच्छा जाती रहती है परन्तु लोभ उस समय भी बढ़ता ही 5।ता है। अत 
मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु लोभ है। इसी कारण महात्मा ,नु ने सत्र शुद्धियों में 
से अथ शुद्धि को दी विशेष उत्तम माना है। हे 

उन्होंने कह्दा है कि सब प्रकार की शुद्धियों.. अथे शुद्धि अथांत्‌ लोभ 
रहित होना विशेष है और परमात्मा ने वेद में भी इस बात का उपदेश किया है । 
( देखें यजुर्वेद अध्याय ४० का प्रथम मन्त्र ) जिसमें दूसरों का धन लेने को 
बरजा है| 


(४३ ) 

काम, ज्ोभ और मोह ये तीनों प्राकृतिक पदार्थों के सम्बन्ध से उत्पन्न 
होते हैं और जिस समय जीव भाकृतिक पदार्थो' से प्रथक्‌ होते हैं उस समय इनमे 
से कोई नहीं रहता । इससे विदित हुआ कि पाप का मूल प्राकृतिक पदार्थों का 
संग है । जिस समय मनुष्य की इन्द्रिया जो प्रकृति का कारय्य होने से प्रकृति के 
बने हुए पदर्था' को दो देख सकती है अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था से काय करती हैं 
उसी समय काम, लोभ और मोह उत्पन्न दोते हैं और जब सुषुप्ति अवरथा में 
जीवात्मा का इनसे सम्बन्ध टूट जाता है अथांत बद इन्द्रियो से प्राकृतिक पदार्थों 
का देखना बन्द कर दंता है, उस समय काम, ज्ञोभ और मोद्द लेश मात्र भी उत्पन्न 
नहीं हो सकते । इससे पता चला कि मन में मैल प्राकृतिक पदार्थों के सग से 
आता है। जिस समय जीव प्राकृतिक पदार्थों की इच्छा को दूर करदे तब उस 
समय उसको किसी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं सकता। 

जीव चेतन अर्थात्‌ ज्ञान वाला है वह कभी भी श्वान से शून्य नही रह 
सकता | ऐसी दशा में यदि बह प्राकृतिक पदार्थों का सग न करे तो क्‍या करे ? 

इमका उत्तर यद्द है कि मन जो प्रकृतिक पदार्थों का सगन करेतो क्‍या 
करे ? इसका उत्तर यह है कि मन जो प्राकृतिक पदार्थों के प्रतिकूल्न परमात्मा का 
सग करता है उसी का सग करे? प्रश्न उठता है कि मनुष्य की इन्द्रिया तो अपने 
स्वाभाविक काम को नहीं छोड सकती और इनका सम्बन्ध प्राकृतिक पदार्थों से द्डी 
होगा। इसका उत्तर यह है कि यदि आत्मा इन्द्रियोके विषयों को अपने सनसाने वरन्‌ 
उसको इन्द्रियो का घमे समम; कर इन्द्रियों की अ।वश्यकता से हटाकर परोपकार 
दगाये और प्रत्येक समय यही ध्यान रक्‍्खे क्रि यह परमात्मा की आशा है। 










में उनके बनाने वाले की कारीगरो फा विचार करता रहे तो ऐसी 
न्द्रियो का प्रकृति से सम्बन्ध हानि कारक न द्योकर ल्लाभफारी 


उदाहरणाथे एक *औय सिद्द को इस उद्देश्य से मारता है कि उसका माँस 
खाय तो ऐसा मनुष्य पाप के 
मारता है, पुरय करता है। क्यहैके जो निबज्ञ पशुओं को बचाने के निमित्त प्रयत्न 
करता है वह परमात्मा की आज्ञा का पालन, परन्तु जो खाने के लिये मारता है बह 
प्रकृति की सेवा करता है । 


( ४६४ ) 


परमात्मा ने जीवात्मा को चुद्धि और विद्या के द्वारा इस जात का उपदेश 
किया है कि यह दूसरों की रक्षा करे अथवा यों सममे कि बढ़ों का सत्कार बराबर 
वार्ला से प्रेम तथा छोटों पर दया करना मनुष्य का मुख्य कत्तेग्य है। जो इसके 
अनुसार काम करता है वद पुण्य करता है और जो इसके विरुद्ध करता है वह 
पाप करता है। सबसे बड़ा परमात्मा है। उसकी आज्ञा का पालन करना परम 
कर्तव्य है। तत्पश्चात माता, पिता, गुरु, राजा इत्यादि तथा देवता अर्थात्‌ विद्वान 
लोग जो दम मे किसी न किसी प्रकार की महत्ता रखते हैं. उनका आदर करना भी 
करोव्य है। जो मनुथ्य इस व त्तव्य का यथोचित पालन करता दे वद पुण्य करता 
है ओर जो इसके विरुद्ध करता है वह पाप करता है | 

जितने जीव हमसे गुणी मे बराबर हैं उनके साथ प्रेम करना पुण्य है। 
परन्तु इस विचार से कि यह मेरे जराबर सम्मान प्राप्त कर चुका है कदाचित 
मुमसे बढ़ जाय उनसे द्वेष करना महान्‌ पाप है। इसी प्रकार निबलो के म्बत्वों 
को भी लेना महा पाप है. निबलों की सद्दायता क एना पुण्य है। जिस प्रकार का 
निबेल दो उसी प्रकार की सहायता से इसकी निरबंक्षता को दूर करना मनुष्यत्त्र है। 
दूसरों को किसी प्रकार की हानि पहुँचाना अथवा पहुँचाने का विचार करना पाप 
है। जो दूसरों को हानि पहुँचाने में लगा हुआ है वास्तत्र में बद अपने मन को 
बिगाड़ रहा है । इसी का नाम मल दोष है। जिसके कारण मनुष्य की विवेचन 
शक्ति निसान्त मारी जाती है और जो औरों को लाभ पहुँचाने को घुन में मरत्र है । 
यह अपना लाभ कर रहा है अर्थात्‌ उसका मन शुद्ध दो जाता है। प्रत्येक्त कार्य 
जो दूसरों के उद्देश्य से किया जाता है, हमारे उपकार का कारण द्ोता है। झ 
हमारा मन शुद्ध होकर परमात्मा की उपासना के योग्य हो जाता है। अत-'कीमत्येक 
मनुष्य का कत्तेव्य है कि औरों को सुख पहुँचाने का ध्यान जिसका ऊीमे पुण्य है 
और जिसका फल मन की शुद्धि है प्रत्येक समय रखे और <(संरों को हानि के 
विचार से जो पाप है और जिसका फल्ष दुेख है सवेथा घड नेकरे। 












आहिसा ओर बल-प्रयोग 
( ले०--श्री रामानन्द चटर्जी ) 


हमारी धारणा है कि जिस प्रकार वन्य पशुओं के आक्रमणों स बचने 
अथवा उन्हे अपने बश मे लाने के लिये बल का प्रयोग करना होता है इसी प्रकार 
यदि मनुष्य पशुओ की नांई व्यवद्यार करे तो उनके अत्याचारों का सामना करने 
और उन्हे वश मे लाने के लिये बल का प्रयोग होना चाहिए | परन्तु ऐसा जहाँ तक 
सम्मय हो द्वेष भाव से नही होना चाहिये । श्राततायी के यत्नों थ. विफल होने के 
पश्चात्‌ उसके साथ न्याय और सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए । तभी 
'अदि्सा' के पूण आ्राचरण करने का समय आता है। 


अदिसा उच्चतम आदश है परन्तु बल् प्रयोग भो अपना उचित स्थान 
रखता है । मनुष्य को यह व्यर्थ दी नही दिया गया है। नि सन्देह इसका दुरुपयोग 
हेय है और निदयता पूरक इसका अन्त करना चाहिए। 
हम पूर्ण श्रहिंसा बादियो का आदर करते हैं । हमारा भी यह विश्वास है 
कि क्रोध और घृणा प्र म और न्याय से जीते जा सकते हैं परन्तु समस्त द्शाओ 
. और परिस्थितियों, मे नही । यदि किसी व्यक्ति पर जो पूर्ण अदिसा वादी दो 
केक्ल| तक प्रहार हो जाय और वह सामना करन में समर्थ होने पर भी आततायी का 
* और करने के स्थान मे साहस पूथक मरना पसन्द करे तो नि सन्वेह् उसका यह 
कक, आदर्श आचरण हे। यद्याप कायरता अथवा असह्ाावस्था से 
कशमाग जाने की हम किसी भी प्रकार प्रशसा नहीं कर सकते । 
अद्दिसा वादिनी नौ का कत्त वन्य और आदर्श समस्त अवस्थाओं में अदिसा- 
वादी पुरुष जेसा ही हनैट्तु इसमे एक अपवाद है। वह अपवाद तथ उपस्थित 
होता है जब उसकी बहूमूरक्ली सम्पदा को उससे छीनने का यत्न दो । इस अवस्था में 
आततायी का बध करके भी हैस सम्पदा की रख्ता करना नारी का धमे है । यदद 
नारी का इश्वर प्रद्स अतिरिक्त अधिकार है जिसका बहुत सी नारियों ने अपने 
धर्म की रक्षा के लिए साइस पूवेक प्रयोग किया है। 
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जब कोई शक्ति शाली देश सामना करने में समर्थ होने पर भी अहिंसा में 
पूर्ण विश्वास रखता हुआ सामना न करे तब ही इस सिद्धान्त का मूल्य परखा जा 
सकता है और तभी यहं दावा किया जा सकता है कि अष्दिसा के प्रेम के कारण 
सामना नहीं किया गया है । 

महात्मा गाँधी ने श्रेटिश जनता को हिटलर का मुक्रावला न करने की जो 
अपील की थी उसके मूल में हमारा विचार है महात्मा जी की यद भावना कास्ये 
कर रही थी कि जिटेन में हिटलर का सामना करने का साहस और क्षमता थी 
और बह मुक्ाबला न करने की आदश स्थिति में था | इसीलिए गाधी जी ने 
अपनी अपीक्ष में अटेन को भूरि २ प्रशसा की थी । 

हमारा विचार है कि महात्मा जी पूर्ण अहिंसा बादी दोने के कारण बह 
अपील करने भे ठीक थ । नैतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से उनका 
यह कृत्य उचित था| यदि वे ऐसा न करते तो वे अपने कत्तेव्य से च्युत होकर 
अपने उच्च आदशे से गिर जात । 

इसी प्रकार महात्मा जी तथा उन जैसे पूर्ण अह्िंसावादी का यह नेतिक 
अधिकार है कि बे साधारणतया युद्धों ओर विशेषत वतंमान युद्ध के विरुद्ध 
बोलें। भत्ते द्वी उन्हे ऐसा करन का कानूनी अधिकार प्राप्त न हो | 

यह निश्चित समझना चाहिए कि जो पूण अहिंसा वादी युद्ध के विरुद्ध 
बोले अथवा लिखे उप्त ऐसा करने के कानूनी परिशामों को सहन करने के लिए 
उच्चत रहना चाहिए। क्योंकि रक्षणात्मक युद्ध प्रयत्नों को करन वाले राज्य का 
यह नेतिक और कानूनी ्रधिकार है कि वह युद्ध विरोधी प्रचार का नियत्रण  « 
अथवा उसे रोके। बस्तुत ऐसा न करना बह नेतिक और आध्यात्मिट श्रात्म- 
इनन समझ सकता है । 

परस्तु कायरों और बज़िटेन से घृणा करने वालों को “+युक्त प्रकार का 
नैतिक और आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे युट 4रोधी प्रवार कर सकें। 

जिनका यह विश्वास है कि आततायियों के पद्रवों का सामना करना 
कत्तंड्य है उन्हे प्रत्येक प्रकार के युद्ध के प्रयत्नों क॑ बढ़ाने का पूर्ण श्रधिकार है । 
परन्तु उनका यह अधिकार नहीं है कि वे अपसे भिन्न मत वाल्लों को अपनी 
प्रगतियों में भाग लेने के लिए बाध्य कर सकें। 
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(१) 
मात्‌-मक्ति 

महात्मा लिंकन एक साधारण मजदूर से अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊँचे पद 
पर पहुँचे थे। ऐश्बयं, सम्मान और चरित्र बल होते हुए भी उनके मुख पर सदैष 
एक प्रकार की उदासी छाई रहती थी । वे प्राय हँसते थे, मनोबिनोद करते थे 
परन्तु निकट से देखने वालों पर उनकी उदासी प्रगट हो जाया करती थी और 
उनके लिए बह उदासी एक गूढ़ पहेली बनी हुई थी। 

एक दिन वे राजप्रासाद में अ्रकेले बैंठे कुछ चिन्तन कर रहे थे । अवसर 
पाकर बड़े घराने की एक महिला उनके निकट गई । रैत्यिक शिष्टाचार के 
उपरान्त उस ने कहा -- 

राष्ट्रपति । मेरी एक जिज्ञासा है। क्या कृपा पूर्वक आप उसका समाधान 
करेंगे ९? 

राष्ट्रपति ने उत्तर दिया “देथि | आप अपनी जिज्ञासा प्रगट करें ।” देवि ने 
क७- “महात्मन्‌ | ससार की समस्त विभूतिया आपके चरणों में लोटती हैं । 
2:02: से उपलब्ध होने बाला ससार का ऐसा कोई सुख नहीं जो 
। दास-प्रथा को मिदाकर आप जीवन के उद्देश्य तक भी पहुँच 
मुख पर उदासी क्‍यों ? इसका कारण समम में नहीं 
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यह सुनकर पन्ना ने गहरा श्वास लिया। उनके नेत्रों में आंसू 
झा गए। रुँधे हुए कणठ से शरद्दा “देवि। यदि आप यह प्रश्न न करतीं तो अच्छा 
होता । अब मैं छोटा या तब ही॥ मातृ-स्नेह से बचित हो गया था । मेरी माता 
बड़ी साध्वी और धसम्मे परायणा महिला थी । उनके चरणों में मैठकर मैंने यह 
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सीखा था कि पहिले दूसरों का विचार करो ओर बाद में अपना खूयाल करो | मेरे 
जीवन में जो कुछ अच्छापन देख पडता है उसका एक मात्र श्रेय मेरी माता 
को है। ऐसी अच्छी माता के बचपन में दी वियोग हो जाने से में उसी समय से 
दुखी रहा हूँ झौर मेरा यह दु ख जीवन के साथ समाप्त होगा | देवि ! तुम नहीं 
जानती कि अमेरिका में में सब से अधिक सुखी व्यक्ति समझा जाता हूँ परन्तु 
अमेरिका में मुक सा दुखी व्यक्ति कोई न होगा' ” यह कहते कहते महात्मा 
लिकन का गला भर आया ओर बे आगे कुछ न कह सके + यह उत्तर सुनकर वह 
महिला चुप हो गई और महात्मा लिकन की भाठ-भक्ति की मन दी मन 
प्रशंसा करती हुई उन से विदा हुई। 
(२) 
करत्तेज्य-पालन 


एक बार जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे ने एक गँभीर मुकदमे का फैसला 
लिखकर एक लड़के को जो उनके यहा रहता था डाक में छोड़ने के लिये दिया। 
उस फैसले के साथ उनके साथी मि० जस्टिस पारसन्स का भी फैसला था । थोड़ी 
देर में उस लड़के ने आकर रानाडे से कहा कि डाकखाने पहुँचने से पहले ही वह 
पैकेट रास्ते में गिर गया | वे दोनों फैसले पूना के एक खून के मुकदमे के थे। कहीं 
खूुनियों के किसी सहायक वा मित्र ने लड़के को लालच देकर अथवा बहकाकर उस 
से फैसला ले लिया क्‍योंकि उस के खो जाने की खबर आप से आप पूना में 
पहले ही पहुँच गई थी । इसकी चर्चा सत्र फैल गई और मि० रानाडे तथा 
जस्टिस पारसन्स को दूसरा फैसला लिखना पड़ा | जब यह खबर रानाडे के 
वालों और मित्रों को मिली तो वे उस लड़के पर शआराग बचुला हो गए #” उस 
लब़के को पुलिस के हवाले कर देने का रानाडे से आप्रदद  _॑ लगे। 
तीन चार दिल पय्येन्व रानाडे उप रहे और सब के व्यक्न और कफ .क्ष सुनते रहे । 
रानाडे ने उस लड़के को सिवाय मिड़कने के ओर कुछ नहीं “#या। इस पर उन 
का आवेश और बढ़ गया। अन्त में उनके एक पर अन्तरज्ञ मित्र ने कहा 
'रानांडे । इस बदमाश लड़के को आप क्यों मुँइ लग . हैं ? इस ने तो आप के 
घर में ही आग लगादी है फिर आप चुप क्‍यों बै' 2 

इस पर रानाडे ने एक गहरी श्वास ली । ईनफे नेत्रों में आसू आ गए और 
कद्ा “मित्र । इस लड़के के पिता ने इसे मेरे सुपुदं उस समय किया भ्रा ज़ब वह 
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सृत्यु-शय्या पर पढ़ा था । मैने उसके पिता को उस समय बचन दिया था कि मैं 
इस के सरक्षक का कार्य्य करूगा। इसलिए इसे घर से निकालकर में अपने 
कत्तेव्य का पालन नहीं कर सकता 7 

रानाडे की यह बातें वह लड़का छुपा हुआ सुन रद्दा था। उनकी इस 
सहृदयता को देखकर वह फूट २ कर रोने लगा । रानाडे ने उसे छाती से लगाकर 
सानन्‍्त्वना दी और अन्त समय तक अपने पास रखकर उसका पालन पोषण 
किया तथा उसे सुयोग्य बनाया | 


(३) 
मानवता का आदर 

नैपोलियन बोना पार्ट विजित राजाओं से राज-भक्ति का आश्यासन लेकर 
उनका राज्य प्राय वापस कर दिया करता था। एक वार यूरोप का एक 
विजित राजा नैपोलियन के शत्रुओं से जा मिला और बिद्रोह कर दिया। 
उस राजा के इस व्यवद्दार पर नैपोलियन को बडा क्रोध श्राया ओर विश्वासघात 
का दण्ड देने के निमित्त उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया । उस राजधानी 
के नर-नारी नैपोलियन के बल-बीय्ये और रोष से परिचित थे। उसकी विशाल 
सेना को देखकर वे भयभीत हो गए ओर इधर उधर छुपने लगे। राजा भी 
भयभीत दोकर राज-परिवार के साथ किसी अज्ञात स्थान को भाग गया और 
अपने एक बीमार राज कुमार को राजमहल में छोड गया। राजा के भाग जाने 
का समाचार जब नैपोलियन को मिला तो उसने राजमहल को तोपों से उड़ा देने 
आज्ञा दे दी | धड़ाधड़ तोपों के गोले दगने लगे । अपने प्राणों की रक्षा के 
लिए भार राजकुमार इधर उधर भागने लगा। राजमहल के सब द्वार बन्द 
पाकर उसे "वन की आशा जाती रद्दी और वह चारपाई पर जा पड़ा । इसी बीच 
में मैपोलियन क। 'ग्ता लगा कि राज़कुमार असहावस्था में महल के भीतर बन्द पड़ा 
हुआ है । उसने तत्का: येना को आक्रमण रोकने की आज्ञा दोी। नैपोलियन की 
इस आज्ञा से सेनापति 4 'हुत आश्रये और रोष हुआ ! वह दौड़ा हुआ नैपो- 
लियन के शिविर में गया » अभिवादन करके कहा--“महावीर आपने यह ठीक 
नहीं किया | इससे सेना का उ८ वाह भंग होता है। क्षमा करें | आपके इस कृत्य से 

सैनिक विधान का अपमान होता है । 
सैपोलियन ने कद्दा 'सेनापति | मे सैनिक विधान का अपमान कर सकता 


( ४५५ ) 


हैं परन्तु मानवता का ऋपसान नहीं सह सकता । असहायों पर ब्रीरता दिख- 
लाना बीरों का काम नहीं है ।” 
(४) 
संसार का प्रवाह 

एकदीन मनुष्य किसी धनी के पास गया और कुछ मागा। धनी मनुष्य 
ने देने के नाम नौकर से धक्के दिलवा कर उसे बाहर निकलवा दिया | कुछ काल 
उपरान्त समय पलटा | धनी का धन नष्ट हो गया । सारा कारोबार बिगड गया। 
खाने तक का ठिकाना न रहा | नौकर चाकर छोड भागे । उसका नौकर एक ऐसे 
सज्बन के हाथ पडा जिसे किसी दीन को देखकर बही प्रसन्नता होती थी जो द्रिद्र 
को धन से द्ोती थी। एक दिन रात को इस धर्म्मात्मा के द्वार पर किसी फ़कीर 
ने आकर भोजन मागा। उसने नौकर को कहा उसे भोजन दे दो। नौकर जब 
भोजन देकर लौटा तो उसके नेत्रों में आसू बह रहे थे। रवामी ने पूछा “क्यों 
रोता है ९? बोला, 'इस साधु को देखकर मुझे बढ़ा दुख हुआ | किसी समय में 
उसका सेवक था। उसके पास धन-धरती सब था। आज उसकी यह दशा है. कि 
भीख मागता फिरता है / स्वामी सुनकर हँसा ओर बोला | ससार का यही प्रवाद 
है में भी वही दीन मनुष्य हैँ जिसे इसने तुमसे धक्के दिल्लवाकर बाहर निकलवा 
दिया था ।” 

(४) 
मार्मिक शिक्षा 

मदत्मा शेख सादी के जीवन में व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हिट 
हुई कई शिक्षाप्रद घटनाएँ उपलब्ध होती हैं। एक घटना महात्मा के श” . में 
इस प्रकार हे -- 

एक बार हाजियों के काफले में फूट पढ़ गई ! में भी साफ़" दी यात्रा कर 
रहा था। हमने खूब लड़ाई की । एक डेट बाले ने हमारी कु” (शा देखकर अपने 
साथी से कहा “खेद की बात है शतरज के प्यादे तो ज़॒ मैदान पार कर लेते हैं 
बजीर बन जाते हैं मगर हाजी प्यादे ज्यों २ ठ्। बदते हैं पहले से भी 
खराब दोोते जाते हैं। इनसे कट्दो तुम क्या हज करों/ जो यों एक दूसरे को काटे 
खाते हो | हाजी तो तुम्दारे उँट हैं जो काटे खाते हैँ ओर बोम उठाते हैं ।” 

--रघुनाथप्रसाद्‌ पाठक 


आय्य समाज की चिनगारियाँ 


समाज-पेम 


जता +-बकऔी--+८5 


श्री प॑० पूर्थानन्द जी 

परिडत जी का जन्म स्थान हैदराबाद सिध था । बहा की दीवान विरादरी 
में भ्रापने जन्म लिया और छोटी आयु में आप सन्‍्यासी हो गये । संत्यासी होरूर 
आाप पढ़ने के लिये बनारस गये । उस समय आप आय्य समाज के विरोधी दल 
के नेता थे | वहा आपको एक बार विसूचिका ( दहेज! ) ने आ पकडा । उस समय 
आपकी एक सन्यासीने बडी सेवा की । जब आप अच्छे दो गये तो उनके कहने से 
एक कार उनके साथ आये समाज में पहुँच गये। आपके जाने का जब ओर 
साधुओं को पता लगा तो यह चर्चा हो गई कि पूर्शानन्द जी आये समाजी हो 
गये हैं। पूछने पर आपने उत्तर दिया, में आये समाज के सत्सक्ष में तो गया था 
परन्तु में श्राय समाजी नही हुआ । भला वह यद कब मानते थे जब फिर आपसे 
पूछा गया तो आपने उत्तर दिया हवा हो गया हूँ यह है आग्रे समाजी बनने की 
कथा । 


*. बनारस में विद्या समाप्त करके आप पत्ात्र में स्वामी पूर्यानन्द जी के नाम 
से प्रे* *5 करने आये और कई साल तक प्रचार करते रहे । पुराने आये समाजियों 
ने ्ज्क स्वामी रूप में ही देखा था। काम करते समय आपको सिन्ध मे 
हू कि उस समय सिन्‍्ध और विलोचिस्तान का प्रचार भी आय 








गये, उन्होंने अपना काम था और किया । जिसका फल्ञ यह हुआ कि स्वासी 
पूर्णानन्द जो परित पूर्णानः है जी बन गये ओर सिन्ध में हो आपने विवाद कर 
लिया और पश्चञाबव सभा में अर अम्त समय तक उपदेशक रहे । 


एक बार आप आये के उत्सव पर गये हुए ये । तब आपको घर से 
घोर मिला कि आपका पुत्र रोगी है आप शीघ्र आइये। उधर भार्य समाज में 
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शास्रार्थं की बातचीत दो रही थी आपने उत्तर दे दिया कि उत्सव के पश्चात आ 
जाऊँगा । अब शास््राथे का समय आ गया, आप शाख्तर्थ में लगे हुए ये, जब 
तार मिला कि आपके पुत्र का देहान्त हो गया है, आपको मन्त्री जी ने शाखा 
समाप्त द्ोते द्वी वह तार सुनाया, तब आपने घर तार भेज दिया ओर पत्र लिख 
दिया, जो होना था हो गया अब मैं ऋगले प्रोध्राम पर जा रहा हूँ मेरे आने की 
क्व आवश्यकता नहीं हे और अगले प्रोग्राम पर चले गये। 

अन्त समय में जब आप रोग शय्या पर पढ़े थे तो लेखक, मद्ाशय कृष्ण 
जी, प० ठाकुरदत्त जी आदि वटाला में उनसे मिलने गये। जिस समय हम वहा 
गये ओर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आप दैवयोग से आ गये हैं, मेरी बसीयत 
भी लिख ले | 

आपने जो बसीयस खिखवबाई उसका भाव यह था, मेरी धर्मेपत्नी को 
व्ययार्थ प्रतिमास धन दिया जाय, मेरी कन्या को कन्या महाविद्यालय में जालधर 
पढ़ाया जाय भौर उचित समय पर विवाह किया जाय, यदि मेरा जामाता और 
मेरी लड़की वेद प्रचार का काम करें तो इनको मेरे धन से कुछ धन भी दिया 
जाय, यदि वह वेद प्रवार के अतिरिक्त जी विकार्थ और काम करें तो सभा उचित 
समझे तो कुछ देदे वा न दे। और जो धन यह व्यय करके शेष रहे बह सब 
आये प्रतिनिधि सभा पत्चाब, पेद प्रचार में व्यय करे । 

पाठक इन दोनों बातों पर ध्यान दें । 

(१) पुत्र रोगी है, आप उत्सव नहीं छोड़ते ! पुत्र की सृत्यु होती है, 'आए 
वेद प्रचार के प्रोग्राम पर चल देते हैं, अपनी धमम पत्नी के पास आना भी ८ 
प्रचार की दृष्टि से देय मानते हैं । 

(२) गृहस्थी में जो धन ज्यय दो गया उसके पीछे जो शेण हा उसमे से 
कन्या की पढ़ाई और विवाह तथा ध्मपत्नी की जीविका ”< कुछ व्यय करके 
शेष सब वेद प्रचार के, लिये देते हैं । 

यह दोनों बातें उनके वेद प्रचार के प्रेम की ” .क है । 

डा० चिरंजीव जी म (दाज 

आपके पिता शाम चौरासी जिला जात धर के रहने बाले थे, भौर अध्या- 

पक थे | उनको अध्यापक काये पर भी गोविन्दपुर जिला गुरदासपुर में दीघेकाल 
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तक काम करना पड़ा। इसलिये ढाक़्टर जी की आयु का अ्रथम भाग गोविन्द्रपुर 
में ध्यतीव हुआ | 

आप जब कालेज में पढ़नेके लिये लादौर आये तो भायेसमाज में व्याख्यान 
सुनने गए। मद्दामदोपाध्याय प॑० आये मुनि जी का व्याख्यान था। डाक्टर जी कहा 
करतेथे कि उस व्याख्यान में कुछ भी न समझा क्योंकि महामहोपाध्याय जी 
हिन्दी बोलते ये और डा० जी उस समय हिन्दी न जानते ये। 

उसके पीछे डाक्टर जी ने अ्रष्टाष्यायी पढ़नी भारम्भ की और उसके भच्छे 
ज्ञाता बने । 

लाहौर में डाक्टरी पद्कर आप बढ़ौदा में डाक्टरी कार्य पर नियुक्त हुए 
ओर आपको प्लेग ड्यू टीपर लगाया गया । उस समय वहा प्रया थी ढेढ़ (अद्ूत)जब 
रेल से उतरते तो फाटक पर आकर खड़े रहते जब लोग टिकट देकर चले जाते तो 
यह बाबू को दिखाकर अपना टिकट भूमि पर रख देते और बाहर निकल्न जाते। 
डा० जी ने उनको छूकर जब देखना आरम्भ किया तो हल्ला मच गया कि डाक्टर 
जी ढेड़ों को छूते हैं इस पर डाक्टर जी अड़ गये और कद्दा कि मैं ऐसा ही करूँगा 
ओर दलितोद्धार का काम आरम्भ किया गया। बहा भी जनगणना आई और वह 
लोग अपने भाप को आये लिखवाते थे परन्तु जन गणना के लेखक देवता न 
लिखते थे और जब बल दिया गया तो उन्होंने आये (ढेड ) लिखना आरम्भ 
किया तब न्यायालय में अभियोग चलाया गया वहां वह यही कद्दते थे कि यह 
ढेड है इसलिये हम लिखते हैं डाक्टर जी का पन्च था यदि यह ईसाई दो जायें वा 

सुहस्मदी हो जायें तो आप ईसाई ( ढेड ) वा मुसलमान ( ढेड ) लिखेंगे वा नहीं 
.. कहते थे तब तो इेसाई मुसलमान ही लिखेंगे तब डाक्टर जी ने कद्दा अब भी 
आये. लिखो साथ ढेड क्यों लिखते हो। अत में न्यायालय में फैसला दो गया 
कप पर थे ही लिखा जाय | देड शब्द उड़ा दिया जाय । वहा से आप नोकरी 
छोड़ कर इ । वहा ढाक्टरी पढ़ते समय आपने सत्याथेप्रकाश का अभ्रेजी 
में अनुवाद किया। ४ ऋऔ गण लौटकर आप पजाब में आकर लाहौर में काम 
करने लगे | उस समय २ चैप आये प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री भी बने। हिन्दी में 
पत्र व्यवद्दार और कार्याल*का काम तथा बोधोत्सव, निर्वाणोत्सबादि नाम, यह 
उनके समय के द्वी काम हैं। 

खाहौर से आप रंगून चले गए । वहा पर भी मशिलालजी कोठासी की भरजा 
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से मौरिशस द्वीप में गये। मिस समय आप ॑ यहां गये और डाक्टरी का कार्यारम्भ 
किया तो आपकी श्राय१५००-३००० मासिक थी। आपने आ्रायेसमाज मन्द्रिमें जाना 
आरम्भ किया । उस समय पोर्टलुईस में केवल नाममात्र का समाज था आप उसमें 
जाने लगे और उपदेश देने लगे | तब वहा के लोगोंने इनसे कहा आप ऐसा न फरें। 
आपने उत्तर दियः कि सब लोग अपने मन्दिरों में जबजाते हैं तो आप मुमे क्‍यों 
रोकते हैं। उसके पीछे इनकी सेवामें उनकी पंचायत आई और कहा आप झायसमाज 
मन्दिर में न जायें आपने ऊपर लिखित ही उत्तर दिया। तब उन्होंने कहा अच्छा 
आप जायें परन्तु वहा जाकर उपदेश न दें आपने यह भी न माना तब वहा डाक्टर 
जी का बहिष्कार किया गया और पूर्ण रूप से बद्धिष्कार हुआ और इनकी दुकान 
पर पहरा भी लाया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि आपका डाक्टरी काम 
चौपट हो गया । तब आपने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुमगली जी को साथ लेकर 
प्रचार कार्यारम्भ किया । आप द्वीप में आयेसमाज का प्रचार करते थे और अपने 
मकान पर युवकों को पढ़ाते थे और सुमगली जी कन्याओ्रं को पदाती थीं । इस 
प्रकार अपने सारा समय प्रचार में लगाकर मौरिशस में ३० आये समाजें और 
परोपकारिणी सभा बनाई। 

आप जब लाहौर में काम करते थे उस समय रविवार को प्रात'काल दुकान 
पर नहीं जाते थे। आायेसमाज के सत्संगों में आया करते थे। 

ऊपर लिखित घटनाओं से आपका आयेसमाज के साथ जो प्रेम था उसका 
पूरा २ पता मिल जाता हे जिससे हमे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 


“>“स्वतन्त्रानन्त 
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बिहार के आदि वासियों का पर्म 


ओर जन गणना 

(ले०--र्श्र' बा० कालिका प्रसाद जी ) 
आने बाली जनगणना के सम्बन्ध में छोटा नागपुर में एक बड़ा विवाद 
उठ खड़ा हुआ है जैसा कि विविध सार्वजनिक जल्‍्सों की रिपोर्टो तथा सस्थाओं 
आर व्यक्तियों के अखबारों में श्रकाशित ठढे,खों से ज्ञात होता है| छोटा नागपुर 
की जगली कही जाने वाली जातिया अपने आपको 'धम्म विहीन! लिखा जाना 
सहन नहीं करतीं और वे अपना धर्म स्‍्व्य बतलाने और जो बे बतलाएँ बह्दी 

शुमार कुनिन्दों द्वारा लिखे जाने का अधिकार चाहती हैं । 
यह साधारण सी बात देख पडती है| परन्तु अधिकारियों ने इन जगली 
जातियों के धम्मे के लिखे जाने के सम्बन्ध में ऐसी आश्चञाएँ भ्रचारित करदी 
हैं जिनसे मामला पेचीदा हो गया है और विरोध उठ खडा हुआ है । 
उन आश्षाओं के अनुसार आदि वासियों को छोडकर अन्य सब आदमियों से 
यह भ्रश्त किया जायगा कि तुम्हारा धम्म क्‍या है ? और इस प्रश्न के उत्तर के 
अनुसार व्यक्तियों का धम्म नोट किया जायगा। आदि वासियों के सम्बन्ध में 
शुमार कुनिन्दों को एक भिन्न रीति का अवलम्बन करने की प्रेरणा की गई है। 
से पहले शुमार कुनिन्दे पर यह निश्चय छोड़ दिया गया है कि कोई व्यक्ति 
आ«. पगासी, उराव, मु डा, खासिया इत्यादि इनमें से कोई है वा नहीं । यदि 
उसकी २. 5५ पक कोई व्यक्ति इनमें से कोई हो तो दूसरा प्रश्न बद्द यह करेगा कि 
'क्या तुम स*५ज्ू त्योहार मनाते हो ९” मु डा, उराव वा खासिया से ही यह प्रश्न 
किया जायेगा । नकरात्मक मिले तो उसका धम्म निश्चित करने के 
लिये वह अन्य कई प्रे- 32 । यदि स्वोकारात्मक उत्तर मिलेगा तो उसकी 
जाति के अनुसार उसका . दूूम' अंकित किया जायेगा । अर्थात्‌ मुर्डा के लिए 
मुरडा धम्मे । उराब के लिए छंझलव धस्म इत्यादि २। दूसरे शब्दोंमें वे 'वमे-विहीन! 
अथवा कवीजले वाली जातिया जायेंगी । उरोब मुण्ठहा ओर स्ासिया लोग 
बढ़े सीधे सादे होते हैं ओर छोटा नागपुर की दूसरी जातियां न्यूमाधिक रूप में 
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अधिक उन्नत हैं. | दूसरी जातियों से तो उनके धम्म के सम्बन्ध में सीधा सादा 
एक प्रश्न किया जायगा। परन्तु आदि वासियों से कई प्रश्न किए जायेंगे । यह 
बिलकुल अनुचित प्रतीत द्ोता है। अधिक पिछडी हुई जाति का धम्मे मालूम 
फरने के लिए अधिक पेचीदा मागें का आशभ्रय लिया जाय यह समम में नहीं 
आया। आदि वासियों से यह प्रश्न सीधे क्‍यों नहीं किया जाता "तुम्हारा धम्मे 
क्या है ? जैसा कि समस्त देश में सब मनुष्यों के धम्मे के निरूपण के सम्बन्ध में 
किया जाता है | 
सरहुल त्योहार 

सरहुल त्यौद्ार के मनाने से आदि वासी अहिन्दू बन जाता है। यह 
निश्चय क्‍यों किया गया यह भी समम मे नहीं क्राता। साधारणतया भ्रत्येक व्यक्त 
का कोई न कोई धर्म होता है | किसी व्यक्ति का कोई धम्म नहीं हे, यद मान 
लेना अस्वाभाविक है। यह बात अपवाद दो सकती हे परन्तु पहली बात तो नियम 
ही है । अत' पूछने का स्वाभाविक ढग यह है तुम्हारा धम्मे क्‍या है ९” और जैसा 
बह बताये वैसा ही लिखना चाहिए | 

हाईकोर्ट की सम्मति 

यदि आदि वासियों के धर्म के विषय मे प्रसिद्ध प्रमाणों को देखें तो विद्ति 
होगा कि आदि वासी किसी धर्म के अलुगामी हैं जो संसार के तीन बढ़े धर्मों 
अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमानी और ईसाई धर्मों में से सुगमता से हिन्दू धर्मे में रखे जा 

हैं। रायबहादुर शरतचन्द्राय अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखते हैं. कि मुण्डा 
लोगों का मद्दाप्रभु परमात्मा मे विश्वास हे ओर वे जीवबात्मा के आवागमन 
मानते हैं। उनके बहुत से रीति-रिवाज्ष ओर धार्मिक और सामाजिक * ,४न 
हिन्दुओं जैसे हैं। पाप भाग के जो नियम हिन्दुओं पर लगते हैं टे ,/ उन पर 
लगते हैं | हाई कोट ने कई मामलों में यह माना है कि मुण्डा ॥ग अथवा जो 
अपने को हिन्दू कहते या हिन्दुओं की प्रथाओं और रीति 5”अैंहार को मानते हे वे 
हिन्दू हैं। यदि इन प्रामाणिक वक्तव्यों में कोई प्रभाव / तो आदि वासियों को 
कबीले अथवा धम्म-विद्वीन! वालों में रखने का 7 ४न होता। परन्तु प्रत्यक्षतः 
उनकी अवहेलना होती प्रतीत होती है और /ये जन गणना की कठिनाश्या 
उपस्थित होती हैं और इसो कारण से आदि वाह£लियों के धर्म को ठीक २ रीति 
से अंकिस किये जाने का आयोजन होता हे । 
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गत जन गणनाझों के अकों को देखने से प्रगट होगा कि १६५१ में ७३४३ 
तथा १६३९ में १६३७६४ उरांव लोग हिन्दू अकित किये गए थे। इसी श्रकार 
१६११ में ४६७२० तथा १६३१ में १९०५५६ मुण्डा लोग हिन्दू अकित किये गये 
थे। ये सब अब भी सरहुल पव्वे मनाते हैं।जिस ढग से बतेमान में सरहुल 
मनाया जाता ह उसके अनुसार तो वे धम्में-बिद्ीन ही लिखे जा सकते हैं | परन्तु 
यह सरासर अ्रन्याय होगा। यदि इस पतन्के के मनाने के ढंग पर ही बल दिया 
गया तो मुण्डा, उराब तथा अन्य आदि वासियों में से एक भी व्यक्ति हिन्दू 
नहीं खिला जा सकता। 

जन गणना के उपयुक्त आकढ़ों को दृष्टि में रखते हुए, इसके बढ़े विनाशक 
परिणाम दोंगे और अवस्थाओं को ठीक ठीक रूप में अकित करने का जनगणना 
का जो मुख्य उद्देश्य है बह विफल हो जायगा | 

गणना में निष्पक्षता स्थिर रखने तथा लोगों के धर्म को ठीक ठीक अकित 
किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि गणकों के लिए जो 
निर्देश प्रकाशित हुए हैं उनमें सशोधन किया जाय जिससे प्रत्येक व्यक्ति को 
इच्छानुसार अपना धर्म लिखाने का उचित अवसर मिले । 

यह इस प्रकार हो सकता है कि गणकों को सीधे यह पूछने की आज्ञा 
होनी चाहिए कि वह लोगों का धर्म मालूम करने के लिए सीधे यह प्रश्न करें 
“तुम्हारा धर्म क्या है ९” और जो वे बतायें वही उन्हें लिखना चाहिए। किसी 
आदि वासी का कोई विशेष धर्म है या नहीं यह निश्चय करने के लिए घुमा 
,_”5 कर प्रश्न करने की रीति का परित्याग करना चाहिए। वर्तेमान निर्देशों को 
अक्षर, पढ़ने से पहले से द्वी यह्‌ आभास हो जाता है कि आदि वासियों का कोई 
धघमे नहीं ६ ३ आर आभास को दूर करना चाधिए । आदि यासियों का धममे 
जानने के लिए प्रैद्यू फी कड़ी लगाकर अम में नहीं डालना चाहिये। निर्देशों में 
इस सुधार के दो जा* चेन तो हिम्दुओं की हानि होगी न किसी अन्य जाति के 
हितों की हानि होगी अं। भू विरोध का बबंडर दी उठेगा जो इस समय उठा 
हुआ दे। 


संथालों को हिन्दुओं से अलग करने की चाल 


( स्वामी शिवानन्द तीर्थ उपप्रधान आय उप प्रतिनिधि समा भागलपुर कमिश्नरी ) 





देहाती सुपरवाइजरों के हिंदायतनामा में मानभुम, सन्थाल परगना, बाका 
जमुई आदि स्थानों में रहने वाले सन्थालों के प्रति सुपरवाइजरों के लिये हिदायत 
हे कि जो सन्थाल बाह्ापवे मनाता हो उसकी जात और धर्म सन्‍्थाल दी लिखा 
जाय, उससे दूसरे प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। बाह्यापबें की अस्वीकारी की 
दशा में उससे पुन' पृछा जाय, यदि उत्तर में विबाली बतावे तो हिन्दू , क्रिसमस 
के बताने पर ईसाई ओर बकरीद बताने पर मुसलमान, अन्यथा लामजहब के 
खाने में डाल दिया जाय । इस सेन्सस्‌ में बाहापर का सद्दारा लेकर सन्थालों को 
हिन्दुओं से अलग करने की एक चाल चली गई है। ऐसा कोई भी हिन्दू सन्‍्थाल 
नहीं हे जो वाह्मपवे नहीं सनाता हो, वाहप्े आये ( हिन्दू ) पर्चर होलिका (होली) 
का दी सन्थाली भाषा मे नाम है। यह प्र जसन्‍्त ऋतु में मनाया जाता है। 
बसन्‍्त ऋतु का एक नाम ससकृत साहित्य में कुसुमाकर भी है, जैसे गीता में 
लिखा दे “ऋतूना कुसुमाकर”” । इस कुसुमाकर ( कुसुम के खानेवाली ) ऋतु में 
मनाये जाने के कारण कुसुम ( फूल ) के नाम पर इस पे का सम्थाली भाषा में 
बाह्यपने नाम पढ़ गया, क्‍योंकि सन्‍्थाली भाषा में फूल ( कुसुम ) को बाह्य कद्दते 
हैं। आये ( हिन्दू ) लोग इसी पर्ब को होलिका कहते हैं क्योंकि बसन्त ऋ- ,. 
खेतों में लगे हुए अन्न गोधूम, यब, चना आदि अन्न अधपके हो जाते _. भौर 
अधपके अन्न को सस्कृत भाषा मे द्ोलिका (होली) कद्ठते हैं “अर्धपकर 4 होलिका” 
इस अवपके अन्न वाली वसन्‍्त ऋतु में मनाये जाने के कारणु छलका के नाम से 
प्रसिद्ध दो गया, इसलिये होली और बाह्पव मिन्न कर है। एक दी पका 
भाषा भेद ओर कारख भेद से दो नास पढ़ गये है ढोलों में अग्निदोज का 
विकृत रूप सबत्‌ स्वरूप काष्ठादि जलाया जाता है ४ “चना, गाना, बजाना दोचों 
जातियों में होता दे । दोनों में परस्पर एक दूसरे ईर सावा या रज्जीन जल गुलाल 
आदि छिड़कते हैं । इस पर्व को अपनी सुविधा के अनुसार बसन्‍्त ऋतु में किसी 
दिन भी मना सकते हैं, ऐसा धार्मिक भ्रन्‍्थों का आदेश है। सन्‍्थाल लोग ऐसा 
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हीं करते हैं। भाहापथ्र के अलावा सन्‍्थाल लोग दिवाली ( सोहराम ), बिजया- 
दशमी ( दशई ), नेमान ( जान्थाड़ ), मकर सक्रान्त ( बधना ) आदि परे को भी 
मनाते हैं। आय ( हिन्दू ) की पहचान पर्व के अतिरिक्त सिर पर चोटी रखना, 
सुर्दा जलाना, गोत्र ( परिस ) अर्थात्‌ भाई और बहिन में शादी न करना आदि 
की पहचान है जो सन्थाल लोगों में जैसे के वैसे बने हुए हैँ | यहा तक कि ईसाई 
बनने पर भी परिस में शादी नहीं करते, वहा पर भी हिन्दू आये सरकार बने ही 
रहते हैं। अत सेन्सस के उक्त अधिकारी से अनुरोध है कि उक्त हिदायत को 
रद्द कर दें और प्रत्येक शिखा सूत्र धारी का कतेव्य है कि इसके लिये घोर आन्दो- 
लन करें, जिससे ये सन्‍्थाल आदि लोग इस सेन्सस्‌ में आय ( हिन्दुओं ) से 
अलग न किये जायें । 


कृतन्नता प्रकाश 
आय्ये उप-प्रतिनिधि सभा भागलपुर कमिश्नरी के प्रयत्न से तीन सन्‍्थाल 
कलकों को श्री स्वामी त्यागानन्द जी सरस्वती कुलपति गुरुकुल अयोध्या ने अपने 
आश्रम में लेकर इस दीन जाति पर अतीव उपकार किया है जिसके लिये यह 
सभा धन्यवाद देती हे तथा कृतश्ञता प्रकाश करती है एबं आशा करती है कि 
अन्य आये संस्थायें उक्त गुरुकुल के इस आदशे को अपनाकर इस ग़रीब जाति पर 
उपकार करेंगी। 


धन्थाल परगने के सन्थालों में तथा अन्यत्र प्रचार 

में लगातार अगस्त, सेप्टेम्बर और अक्टूबर के १० तारीख तक लंखपुरा 
- शल गुर ट्रेनिज्ञ स्कूल, केशैयाहाट, रघुनाथपुर, पिठडरा, घाघरा बाध, बधमारा, 
गोविः "र, डले, देवदाड़, इसडीहा, मडरडीह, मधुबन, सरेया हाट, नोनी हाट, 

ए्‌ जया, काठी 

लकड़ा पह, अं दुमका, शिवपद्दाड़ी, कुरैया, काठीकुएड, दुधिया गाव, 
आसनबनी, अरे , शिवतला, गन्धवेनगर, बढतल्ला, कुप्तुम्भा, मोहनपुर, 
फन्दाई डीह, भलकी, 'फेकटा, धनिया पहदाडी, टेशपरता, सलदाहा, लीलाही, 
यमुनिया, आमटोला, गो: पानी, गोपी कन्दरा, रागा, छाता चुआ, कोस चीरा, 
आसमरा पाड़ा, पाढ़र कोला, ऐ पाढ़ा, हिरण्यपुर, कोटाल पोखर, पाकुड़ बब्हरया 
फेशरो, तालमारी हाट, इन में जनगणना सम्बन्धी प्रचार किया। अनेक 
सभाओं में सनन्‍थालों ने अपने को आये सन्‍्थाल लिखाने का प्रस्ताव पास किया। 
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तथा छक्त दिदायत का विरोध किया जिस में बाह्यपव के द्वारा ( हिन्दुओं ) 
आयों से अलग करने की चाल चली गई है । इसके बाद सन्‍्थाल बालकों को 
गुरुकुल अयोध्या पहुँचाने के लिये जाते हुए जाने आने के मागे, आरा, 
दिलदार नगर, बनारस, फैज़ाबाद, गया, आदि स्थानों में जनगशना सम्बन्धी 
तथा सन्‍्थालों के परिचय के सम्बन्ध में भाषण दिया और उन स्थानों में सन्‍्धाली 
साहित्य भी बांटा । 
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हिन्दू-मास्लिम एकता की उत्तरदायिता 


सरकार पर 
[ लेखक--श्री १० गमगोपाल जी विद्यालकार समादक “वीर अजुन' ] 

लाहौर में पाकिस्तान विरोधी कारन्फ स का सभापतित्व करते हुए भी लोक 
नायक माधव श्री हरि अणे ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के विषय में कुछेक ऐसे महत्य- 
पूर्ण विचार प्रकट किये हैं कि उनकी ओर सब पाठकों का ध्यान दिलाना हमें झआा- 
वश्यक्ष जान पढ़ता है| श्री अणे ने यद्द मानते हुए भी कि हिन्दू मुस्लिम एकता की 
उत्तरदायिता हिन्दू और मुस्लिम जनता के प्रतिनिधियों पर ही है बतलाया कि देश 
के शासक भी उस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। जिस प्रकार देश में कानून 
ओर अमन-अमान का इन्तज़ाम करने की जिम्मेवारी सरकार पर हे उसी प्रकार 
यहा की श्रमुख जातियों और सम्प्रदायों में एकता के अनुकूल वातावरण उत्पन्न 

करने की भी जिम्मेवारी उस पर है। 
श्री अणे ने सरकार पर आक्तेप किया है कि इस जिम्मेथारी को ब्रिटिश 
शासकों ने न केवल नहीं निवाहा, बल्कि “कभी कभी उन्होंने जान बूक कर ऐसे 
बढ़ावे दिये, जिनसे प्रथक रहने की मनोवृत्ति बद़्ती गई” और उसी का परिणाम 
भारत को दो टुकड़ों में काट डालने की बह साग है जो आज पेश की जा रही है । 
हम यहा भी अणे की दूसरी बात की विशेष चर्चा न करके, पहली बात के 
विषय में कुछ विस्तार से लिखेंगे और बतलायेंगे कि सरकार हिन्दू मुस्लिम एकता 
मामले में उदासीन अथवा तटरथ रहने की नीति पर चलकर,वुप रहने के बजाय 
कुछ, विशेष अवसरों पर एकता की बाधक लहरों को रोकने मात्रका काम करती रहती 
तो वह ३. देशका कितना अधिक कल्याण कर सकती थी | सबसे पहले पाकिस्त।न 
के आन्दोलन ही लीजिये ग्रह निर्विवाद हे कि जब तक इस देश पर ब्रिटिश 
शासन रहेगा तब त+ जिटिश शासक अपनी ही शासन सुविधाओं की दृष्टि से 
इस देश को दो टुक, 'पें वाट देना पसन्द नहीं करेंगे। यह भी प्रत्यक्ष है 
कि पाकिस्तान आन्दोलन, इने के परचात्‌ इस देश में साम्प्रदायिक कटठुता का 
प्रसार बडुल तीअतथा कसम च थ गया है। इस आन्दोलन के विरोधियों ने कई वार 
शासकों से र्पष्टवा पूवेक के बारे में अपनो नीति प्रकट कर देने का 
अनुरोध किया परन्तु वे अब तक जान बूक कर चुप्पी साभे हुए हैँ। यह मिटिशा 


(४५१२ ) 


शासक पाकिस्तान की आवाज़ उठने पर दी यद्द प्रकट कर देसे कि हम इसके ब्रोधी 
हैं तो देश का साम्प्रदायिक बातावरण इतना बिगड़ने नहीं पाता जितना कि अब 
बिगड़ चुका है । 

पाकिस्‍तान आन्दोलन छिड़ने से पहले मुस्लिम लीगी नेताओं ने प्रान्तों में 
कांग्रेस शासन को बदनाम करने के लिये कूठी सश्ी बातें प्रचारित ऋरके इतनी 
तूफान बद्तमी जी बरपा करदी थी कि किसी भी अच्छी सरकार को उसे बन्द 
करवा देना चाहिये था। परन्सु त्रिटिश शासकों ने न केवल उसको रोका नहीं, 
बल्कि बार बार यह अनुरोध किये जाने पर भी कि वे काग्रेसी मंत्रिमण्डलों के 
शासन की निष्पक्षता के विषय में श्रपनी सम्मति प्रकट कर दें, कुछ बोले नहीं । 
सयुक्त प्रान्त के भूतपूष गवनेर सर हेरीहेग आदि दो एक ब्रिटिश सज्जनों ने इस 
विषय में जो कुछ विचार प्रकट किये भी बे सरकार के प्रतिनिधि की हेसियत में 
नहीं, बल्कि एक त्रिटिश नागरिक की हैसियत में । तथापि उनसे इस देश के राज- 
नीतिक नेताओं के। मुस्लिम लीगियों के मिथ्या आन्दोलन का उत्तर देने में बहुत 
कुछ सहायता मिली | यदि कहीं यह विचार सरकारी रूप से प्रकट किये गये द्वोते 
तो साम्प्रदायिक आग भड़काने वालों का मुख ही बन्द हो जाता। 

इससे पहले भ्रातों में काग्ने सी मन्त्रि मण्डल स्थापित होते ही, मि० जिन्ना ने 
ओर उनके अनुयायियों ने कार्नंस की सफलता से खिज कर मुसलमानों में जिन 
विचारों का प्रचार फिया और जिन साधनों से किया, उनको रोकने के लिये भी 
भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । यदि सब भ्रार्तों में तमी फेई सम्मिलित 
कदम उठा लिया जाता, तो जो विष वृक्ष आज हमारे देश के सा्वेजनिक जीर 
को छाये डाल रहद्दा है, उसका बीज ही अंकुरित न होने पाता । 

परन्तु जैसा कि लोकनायक अणे ने अपने भाषण में प्रकट किट्ठू हैं, श्रिटिश 
शासक तो इस नीति पर चलना अपना कतेव्य ही नहीं हक बता इसकी पूरी 
जिम्मेवारी हिन्दू मुसलमानों के नेताओं ये डालकर रक-# केबल दशेक का पाटे 
अदा करना चाहते हैं। वस्तुत. उनकी यह नीति »तासन फी भी कठिनाइय। 
बढ़ाने वाली है । आज चाहे उनका सारा ध्यान एक, ।त्र युद्ध की तरफ लगा हुआ 
होने के कारण ये इस सत्य को अनुभव न करें, यु के पश्चात्‌ उनको इसे स्वीकार 
करना ही पड़ेगा | परन्तु तब तक उनकी #यां भी अब तक की नीति के 
कारण बहुत अधिक बढ़ चुकेंगी। 







प्रायाश्वित 
[ ले०--राय बहादुर १० गगाप्रसाद जी एम० ए० रियर चीफ ज्ञज्ञ ज्वालापुर ] 
दण्ड का उद्देश्य 
अपराधी को जो दण्ड दिया जाता है उसके दो अ्रमिप्राय होते हैं-- 
(१) उसकी आत्मिक शुद्धि, और (२) अन्य लोगों को शिक्षा वा चेतावनी । दोनों 
परम आवश्यक हैं, एक (१। व्यक्ति के लिए और दूसरा (२) समाज के लिए । पापसे 
मनुष्य का झ्ात्मा कलुषित हो जाता है। यदि उसका परिशोधन न हो तो उसके 
संस्कार सृह्म शरीर के साथ दूसरे जन्म में भी साथ जाते हैं और उसके परलोक 
को बिगाड़ते हैं | यदि पापी को उसके अपराध का दण्ड न दिया जाये तो समाज 
में अपराध अधिक होकर समाज की दुदंशा हो जाय | इसी लिये शाप्रों में दण्ड 
की बड़ी महिमा है और लोक में भी उसकी परम भावश्यकता ह। मनुस्सृति में 


कहा हेः-- 
दण्ड की महिमा 
स राजा पुरुषो दरहः स नेता शासिता च सः | 
चतुर्णामाश्रमायां च धर्मस्य प्रतिभू स्पृतः ॥ 
दण्ड) शास्ति प्रजा; सर्वा दए्ड एवामिरश्वति । 
दण्डः सुप्तषु जागर्ति; दण्ड धर्म विदुबु था ॥ 
यत्र श्यामो लोहितायो दण्डअरति पापहा। 
प प्रजास्तत्र न मुश्चन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ 
थे मनु० ७। १७-१८, २४ 
अथे--५ दी राजा है, वही नेता और शासन कर्ता है। चारों आभमों 
ओर धर्म का वही प्रा" (जामिन ) है| १७ | ठरह ही सारी प्रजा को शासन 
करता है, दर्ड ही सभ २० करता है। दण्ड सोते हुओं को जगाता है दण्ड 
ही को विद्वानों ने धर्म कहा: है॥| १८॥ जहा श्याम वणं और लाल आखों वाला 
पाप के नाश करने वाला, है वहा प्रजा प्रमाद नहीं करती यदि 
मेता ( राजा ) ठीक प्रकार देखके को ॥ २५ ॥ पाप से मुक्ति वा शुद्धि बिता फल 
वा दण्ड भोगने के नहीं होती 
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दण्ड के ३ प्रकार 
दण्ड भोगने के तीन प्रकार हैं--(१) अपने पाप को स्वीकार कर स्वयं ही 
अपने को दरिडत करना, (२) राज दण्ड और (३) ईश्यरीय दरुड | पहले का दी 
नाम प्रायश्चित हे ओर वह तीनों प्रकारों में सबसे अच्छा है क्योंकि जब 
मनुष्य अपने पाप को स्वीकार करके अपने को स्वय दण्ड देता है तो उसकी 
आत्मा की शुद्धि होना स्वय सिद्ध ही है प्रायश्चित का लक्षण यह कट्दा गया है-- 
प्रायश्चित्त का लक्षण 
“प्राय; पाप॑ विजानीयात्‌ चित्त' तद्‌ विशोधनस्‌” 
अ्थ--प्राय” का अथे पाप है और चित्त उसके शोधन को कहते हैं। एक 
दूसरा लक्षण इस प्रकार है-- 
प्रायो नाम तपः प्रेक्तः चित्त' निश्चय उच्यते । 
तपो निश्चयसंयुक्त' प्रायश्चित्त तदुच्यते ॥ 
अथे--प्राय' नाम तप का है और चित्त निश्वय को कहते हैं। तप और 
निश्चय वा श्रद्धा मिलकर प्रायश्चित कहा जाता है । 
प्रायश्चित्त का महत्त्व 
दूसरा दर्जा राज दण्ड का है जिसमें मनुष्य का इसी जन्म में छुटकारा 
हो जाता है। यदि मनुष्य अपने पाप का स्वय प्रायश्वित न करे और राज। से भी 
दण्छ न पावे तो उसको ईश्वर से दण्ड मिलता है क्‍योंकि ईश्वर का न्याय अटल 
है। यह पाप का फल भोगने का सबसे बुरा रूप है। पाप एक प्रकार का ऋरण' | 
जिसको चुकाना ही होगा। यदि कोई मनुष्य उस ऋण को जो उसने किर्र, दूसरे 
मनुष्य से लिया हो रवय उसको दे देवे तो यह सघसे 32 माग ; >शैण दोने 
का है। यदि रबय न देवे तो उत्तम या साहूकार उस पर न्युहय में दावा 
करेगा और डिगरी होकर उसको स्यायालय का खर्चा पढ़ेगा। यदि कोई 
कजं दार अपना कर्जा स्व्य न दे ओर अदालत 4 नी उसको न देना पड़े तो 
बह कर्जा मरने के पीछे उसके साथ जावेगा जो उ ा लिये सबसे बुरी बात है । 
इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अपने पाप का प्राय/वत न करे और राजदण्ड भी 
न पावे तो वह पाप उसके सिर पर रहता है जिदुका फल वहू ईश्वर से अवश्य 
पावेगा चाहे इसी जन्म में अथवा दुसरे जन्म में । 


( ११५ ) 


पाप के ३ प्रकार (१) मानस (२) वाचिक (३) कायिक 
पाप तीन प्रकार के होते हैं--(१) एक मानस पाप श्रर्थात्‌ मन में दुर्विचार 
या बुरी भावनाओं को स्थान देना | (२) दूसरे वाचिक जैसे किसी को कुवाच्य 
कहन। वा कूठ बोलना | (३) तीसरे कायिक पाप जो अनेक प्रकार के हैं | 
कुछ लोग मानस पापों को पाप नहीं समझते । कोई यहा तक कहते हैं. कि 
कलियुग में मानस पाप पाप नहीं होता। यह भारी भूल हे। मानस प्राय सब 
पापों के मूल होते हैँ. क्‍योंकि “यन्मनसा मनुते तदू वाचा बदति यद्‌ वाचा बदति 
तत्‌ करमंणा करोति, यत्कमंणा करोति तदमिसपद्यते |” अर्थात्‌ मनुष्य जो मन 
से विचारता है बदी वाणी से कद्दता है, जैसा कहता है वैसा ह्वी कर्म से करता 
है, लैसा करता दे वैसा दी फल पाता है। गीता में भी कृष्ण महाराज ने कहा है-- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्प य आस्ते मनमसा स्मरन । 
इन्द्रियार्थानि विमृद्ात्मा मिथ्याचारी स उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य कर्मेन्द्रियों को रोक कर मन से इ॒न्द्रियों के विषयों का 
ध्यान करता है बह मिथ्याचारी हे । 
पापों के ओर दो भेद हैं-- 
पापों के २ और भेद (१) वेयक्तिक (२) सामाजिक 
(१) बैयक्तिक जिनसे केवल अपनी द्वी हानि या क्षति होती है । (२) दूसरे 
सामाजिक जिनसे अन्य मनुष्यों को या समाज को हानि पहुँचती है। वैयक्तिक 
प उन पांच धर्मों से किसी के भक्ल का परिणाम होता है जिनको योग दशेन में 
नि५- ऊहा है और जो ये हैं-- 
“४, २ संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रशिघनानि नियमा;।” 
अर्थात्‌ स पाई, सम्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर को समपंण नियम हैं । 
इस प्रकार गन्दा रहन, असन्‍्तोष आदि बैयक्तिक दोष हैं। 
सामाजिक पाप 3 चच धर्मो में से किसी के भज्ञ का परिणाम होता है। 
जिनको योग में यम कइते है. झोर जो ये हैं -- 
“अहिंसा ० य ब्रक्षचर्य्या परिग्रहय यमाः ।” 
अर्थात्‌ हिसा न करना, चोरी न करना, अझचय का पालन और आवश्यकता 


( ४१६ ) 

से अधिक लालसा न करना यम हैं | अर्हिंसा के भज्ञ करने से हिंसा अथांत्‌ दूसरों 
को दुख देना रूपी पाप द्ोते हैं | जिसमें ब्रह्म हत्या वा मनुष्य हत्या सबसे बढ़ा 
पाप है और मदापातक कद्दलाता है। अस्तेय के भज्ञ से चोरो, लूट, ढाका आदि 
पाप बनते हैं। जक्मचये के भज्ञ से पर स्त्री गमन इत्यादि पाप होते हैं । 

बैयक्तिक पाप लोक में राज व्यवस्था के अनुसार दण्डनीय नहीं। सामाजिक 
पापों में भी मानस पाप के लिये राजदण्ड नहीं क्योंकि ऐसे पापों का सिद्ध करना 
वा जानना भी असम्भव है | सामाजिक पापों में वाचिक ओर कायिक पाप बहुधा 
राज नियम के अनुसार दण्डनीय दोते हैं । 


पापों के अन्य २ भेद (१) इच्छा से (२) बिना इच्छा 
पापों के दो और भेद हैं अर्थात्‌ (१) जो इच्छापूवक वा जान बूक कर 
किए गए और (२) जो बिता इच्छा के वा बिना जाने किये जाय। बिना इच्छा के 
किए हुए पाप ऐसे होते है जैसे किसी मनुष्य के द्वाथ कोई ऐसा काम करते हुए 
जो नियम विरुद्ध नहीं किसी दूसरे को चोट पहुच जाय अथवा किसी मलुष्य से 
हिस््र जन्तु पर गोली चलाते हुए किसी मनुष्य को गोली लगकर उसको म॒॒त्यु हो 


जाय | इन दशाओं में यदि उक्त मनुष्य की असावधानी पाई जाय तो वह अप- 
राध माना जायेगा। यद्यपि मनुष्य हत्या जैसा भारी अपराध नहीं होगा | यदि 


उसकी कोई अ्रसावधानी भी नहीं थी तो कोई अपराध नहीं समझा जायेगा किन्तु 
एक आकफर्सिक घटना मानी जायगी जो दण्डनीय नहीं। तो भी उस मलुष्य से , 
बेजाने एक पातक हुआ | पापों फे इस भेद्‌ का वर्णन नीचे लिखे बेद मत्र में है 


“यदू विद्धांसो यदविद्वांसो एनांसिचक्मा वयम्र्‌ | 
यूं नस्तस्मान्‌ मु चत विश्वेदेवा स जोषसः ॥८, 
गा अथव ४१४१ 
(अथे) जो जानते हुए और न जानते हुए किए सब विद्वान लोग 
प्रोतिपूवंक हमको उनसे मुक्त करें ॥ 
बिना इच्छा के पापों // श॒द्धि 
मनु महाराज ने बिना इच्छा किए की शुद्धि केवल बेद पाठ से 
बतलाई हे-- 


के 
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“अद्वामतः छत पाप॑ वेदाभ्यासेन शुद्धयति। 
कामतस्तु रुत॑ मोहात्‌ प्रायश्रिते शथग विधे॥ 
मनु ११४६ 

(थे) बिना इच्छा किया पाप वेदाभ्यास से शुद्ध हो जाता है। इच्छा से 

ओर मोह से किए पाप भिन्न भिन्न प्रायश्वितों से शुद्ध होते हैं । 
इच्छापूर्वक किये पापों की शुद्धि का प्रायश्रिच 

ऐसे पाषों के लिए मनुस्म॒ति के १९ अ्रध्याय में अनेक प्रकार के प्रायभितों 
का विधान है | उनमें से कुछ ये हैं --वेदपाठ, गायत्री वा किसी मन्त्र का जप, 
हवन का यश्ञ, दान, उपवास, अल्पाहार, दुग्धाहार आदि। कुछ अधिक 
कष्ट बाले प्रायश्रित्त मनुस्सति में लिखे हैं. जैसे अऋच्छ, अधेरूच्छ, शान्त 
पन चान्द्रायण आदि । तात्पयें सब का तप और श्रद्धा ही है जो ऊपर लिखे श्लोक 
में प्रायभ्ित के अग या लक्षण बतलाये गये हैं| यदि पातक से किसी मनुष्य को 
हानि या क्षति पहुँची हो तों उसको कुछ दर्जा देना भी (जैसे कि फौजदारी अदा- 
लत में काबिल राजीनामा मुकदमों में आश्ञा है) एक प्रकार का प्रायश्रित ही हे । 

प्रायश्चित सब ही प्रकार के पापों का हो सकता है, ओर जान यूफकर 
किये गये पापों के लिए मन" जी ने आवश्यक बतलाया है। प्रायश्चित का मुख्य 
अग पाप के लिए सश्च हृदय से पश्चात्ताप करना है। जिससे पातकी की आत्मा 
की शुद्धि द्ोती है । इसके अतिरिक्त वेद पाठ, जप, उपयास, यश्व आदि विचार- 
शीलत मनुष्य पाप के रूप और देश काल विचार करके स्वयं भी कर सकते हैं । 
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समस्त हम आये समाजे' हैं उनके पूरे पतों के सहित 
सूची स्राधदेशिक सभा: दाल में पुस्तक रूप में प्रकाशित की है | 
काराक, ५ हाई आदि उत्तम हैं। मूल्य ॥) प्रति 
मेलने का पता-- 


सावंदेशिक औहये प्रतिनिधि समा, देहली। 
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कंपावैदपष ? 


साहित्य-समी क्षा 


गम ।म मु परदााामाकक, 


आर्य-जगव्‌--- 
आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर के मासिक मुख पत्र 'आय॑-जगत्‌” € हिन्दों ) 
का तृर्त य श्रक हमारे सामने है | इसके सम्पादक आय गज़ट' के यशस्व्री सम्पादक श्री 
दीवानचन्द्र शर्मा एम० ए० मन्‍्त्री सभा हैं। पत्र के लेख तथा अन्य सामग्री सुरुचिपूर्ण तथा 
पठनीय है | पत्रमे श्राध्यात्मिक, सैद्धान्तिक और सॉस्कृतिक अच्छी सामग्री के अतिरिक्त बालकों 
तथा स्थत्रियोपयोगी इत्यादि विविध विषयों की भी पर्थ्यास सामग्री उपलब्ध होती है। पजाब जैसे 
उदूं प्रधान प्रान्त में इस प्रकार के जितने पत्र प्रकाशित हों उतने ही स्वागत योग्य हैं। परन्तु 
हम हिन्दी के उन्हीं पत्रों का समर्थन करते हैं जो सुरुचिपूर्ण हों और सात्विक साहित्य का प्रचार 
करते हों | अश्लील साहित्य के प्रचारक पन्नों के प्रकाशन की श्रपेक्ञा उनका प्रकाशित न 
होना अच्छा है | हमें शराशा है आय॑-जगत हिन्दी भाषा भाषी जनता में जहां आर्य-समाज 
की शिक्षाओं को लोक प्रिय बनायगा वहाँ वह विविध बिषयों के कुत्सित साहित्य को जो इन 
दिनों नवयुवकों और नवमुवतियों मे अत्यधिक विनाशक प्रभाव पैदा कर रहा है, निरुत्साहित 
करने में भी विशेष योग देगा | बिशापनों के प्रकाशन में झारय-समाज के पत्रों को एक सीमित 
मार्म में से होकर गुज़रना पडता और विशेष सावधानी से काम लेना होता है। प्रस्तुत झड्ढ में 
कक कर | आशा है भविष्य में भी इसका परिचद मिलता 
। वार्षिक मूल्य २) | 
आरय॑-वते-- 
मासिक हिन्दी पत्र ( लाइेर ) 
वाषिक मूल्य-«२) 
सचालक---भी हितेषी जी अलावल पुरी 
सपादिका--भीमती शकुन्तला देयी हिन्दी मूपल | 
इस फत्र का तृतीय अर हमारे सामने है | हस में आा्ग-समाज के उच्च क्रोडि के 
विद्वानों, लेखकों और कार्य-करत्ताओं के लेखों के अतिरिक्त महात्मा माघी तथा ५० जवाश्रलाल 
मैहरू के भी लेख पढने को मिलते है। घामिक और सामाजिक साहित्य के अतिरिक्त ट्त्रियो 
पग्ोगनी साहिल का भी. अच्छा संकलन हुआ है | भ्रन्न विषवों पर भी ढ़ेज्ादि दिए गए हैं। 


( श्रम ) ६ 


कहानिया भी दी गई हैं। इस पत्र का उद्द श्य पजाब में हिन्दी का प्रचार करना है| ध्म टस 
की सफलता की कामना करते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी प्रचार रहें साथ 
साथ सुरुचिपूर्ण साहित्य के प्रचार परे भौ यह पंत्र पिशेष दृष्टि रक्खेगा । 


प्राप्ति स्वीकार 


संध्या विनय अथवा पूजा के पुष्प-- 


लेखक--परिडत नित्यानन्द, वेदाइलकार बी० ए० ( आन ) 
प्रकाशक--गोविन्द्राम हासानन्द आर्य्य साहित्य भवन नई सडक टिल्ली। 


मूल्य--+०) 


हे 





(3-०२ ०बकीज- ०+वही>००+-नहिकत. 


की नक+-+पकिनन5 +-बकिक०क -क-+ -“ाीक-२०--नी25 ०->सीि०न -चादर- रनपयदता७+-म->क---वटि०-+ ॥-नदि+>++-यहि-प+--रीिन-+०-बी>--थ, 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
भी मदहत्मा भाराययस्थामी जो कृत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) रूत्यु ओर परलोक 


शरीर, अन्‍्तःकरण तथा जीव का स्वरूप विधाजियों के शिए्र डबके सार्ग का 


और मेड, जीव और सृष्टि की डत्पत्ति का 

प्रकार, यु का स्वरूप तथा बाद की गति 

सुक्कि और स्वर्ग, मर्क इत्यादि ख्ोकों का 
| स्वरूप, सुक्ति के साथन जादि आदि 
१ विक्यों पर जवूभुत पुस्तक | मृर्य ।-८) 
नियम योग रहस्य 

इस पुश्तक में योग के अनेक रहस्वों 
को डदुथादित करते हुए टन विधियों को भी 
दतलखाया या है चिससे कोई जादभी 
जिसे सच हो--बोग के ऋस्तासों को कर 
सकता है । सूक्षण ।-) 










सक्या पथ प्रद्शंक, डमके जीवन के प्रत्येक 
पहलू पर श्रज्ुुशावड प्रकाश ढालखने वाले 
डपदेश । द्वितीय संस्करण #») 
(४) उपनिषद्‌ सडक 

ईंक, केम, कड़, प्रश्य, सुझ्क मायदूक्थ, 
पेलरेथ तैसिरीन, डपबिषदों की बहुत 
बुम्दर खोजपुं ओर वेशानिक स्याक्यायें । 

म्रय कमश;-- 

#), ०], ४), ०.४, ०.)॥, 2), ०), ।) 
सब्िश्द भाडों भाग (शक जिहदुयें) १/०)॥ 


| (३) विद्यार्थी जीवन रहस्प | 
॥। 









जनबन-गणना 


सा्वदेशिफ सभा के कार्यालय से इस समय तक जन गणना सम्बन्धी ५ 
विज्ञप्तिया आये समाजों तथा जनता में भ्रचारित की गई हैं। उनमें जन गणना 
सम्बन्धी कोष्ठकों के भरने के सम्बन्ध में आयों को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा 
मांगे प्रद्शन किया गया है। उनमें यह भी प्रेरणा की गई है कि आयों को अपनी 
गणना ठीक २ करानी चाहिए और इस जन गणना मे आयों की सत्या गत जन 
गणना के मुकाबले में कई गुना बढनी चाहिए। पिछली जन गणना में आयों की 
सख्या लगभग १० लाख अंकित की गई थी । यह सख्या गलत थी । इसके मुकाबले 
में आयों की वास्तविक सरया ३०-४० लाख के लगभग थी । पिछली जनगणना के 
समय यदि हम पूरी २ सतकंता से काम लेते तो यह सम्भव न था कि हमारी 
वास्तविक सख्या के विरुद्ध इतनी कम सर्या अकित होती। इस जन गणना के 
समय हम लोग पर्याप्त माक्र मे सावधान हैं। इसके अतिरिक्त इन दश वर्षों में 
मुख्यतया हेदराबाद आदोलन के कारण जनता झाये समाज के प्रति बहुत आक- 
पिंत हुई है ओर वैसे भी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हमारा अनुमान है इस 
जन गणना में यदि आयों की सख्या ठीक ठीक अकित हो जिसके लिये प्रत्येक 
आयये का प्रयत्नशील तथा सावधान रहना कत्तेव्य है, तो यह संख्या अनुमानतः 
४० लाख से कम न होगी । 

प्रत्येक आय्ये समाज और आय्ये ख्री पुरुष का कतेव्य है कि वह कुछ 
समय के किये अपनी प्रगतियों को इस महत्व पूर् काय्ये पर केन्द्रित रक्‍्खें । हमारा 
उद्देश्य गत उपायों से अपनी संख्या वृद्धि करना 'नहीं है भौर न होना चाहिए, 
परस्तु हमे यह भी वाछूनीय नहीं हे कि हमारी ठोक २ सख्या अफित न हो। यह 
बात हमें स्पष्ट कर देनी चाहिये। 
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जन गणना के सम्बन्ध में अपनी संख्या के ठीक ठीक अंकित 
करा देने मात्र से ही आयों का कतेज्य समाप्त नहीं हो जाता है। 
इस सम्बन्ध में उनके कई ओर कतंव्य हैं। सबसे पहले उन्हें यह देखना है कि 
जन गणना में उनके हिन्दू भाई विधर्मियों के किसी भ्रम वा फुसलाहट के तो 
शिकार नहीं बन गए हैं और अपने धर्म तथा भाषा को ठीक २ रूप से न लिखाने 
को भूल कर रहे हैं। इसी प्रकार दरिजनों के सम्बन्ध में सावधानता रखे जाने की 
आवश्यकता है | इन दिनों राजनैतिक दृष्टि से जन गणना का महत्व बहुत बढ़ 
गया है | सख्या का क्‍या प्रभाव पढ़ता है, यह वर्तमान शासन विधान से स्पष्ट ही 
है। आय्ये समाज के लिये तो ज़न गणना का सास्कृतिक महत्व ही मुख्य है और 
हिन्दुओं तथा हरिजनों की अ्रम तथा फुसलाहट से रक्षा करना तथा ठोक ठीक 
रूप से कोष्ठकों की पूर्ति करवाना आय्येसमाज के लिए इसी दृष्टि से 
आवश्यक है । 

सथालों, उरांव इत्यादि आदिवासियों के धर्मेके अंफित किए जानेके सम्बन्ध 
में सरकारी निर्देशों से जो गड़बड़ उत्पन्न हुई है उसका आभास पाठकों को अन्यत्र 
प्रकाशित सामग्री से भल्ली भाति मिल जायगा । अन्यत्र भो शायद ऐसी ही 
कठिलाइयां प्रस्तुत हों | हमें हिन्दुओं की जनोपकारी संस्थाओ्रों और व्यक्तियों के 
सहयोग से उन पर विजय ग्राप्त करनी होगी । प्रसन्नता है प्रान्सिक सभायें तथा 
आये समाें इस सम्बन्धमें सतके हैं और आवश्यक उचित कार्यवाही कर रही हैं। 
सथाल, उराव, भील आदि जगली जातिया हिन्दू ही हैं. यह बात निर्वियाद है। / 
इनको “धर्म विहीन' अकित किये जाने के प्रथत्नों का हमें पूरे बल से खंडन करना 
लाहिये। इसी प्रकार की कठिनाई गढ़वाल के पहाड़ी इलाकेकी शिल्पकार जातियों 
को आर्य लिखे जाने के सम्बन्ध में है। हमें पूर्ण रूप से सतक रहना चाहिए कि जो 
शिल्पकार अपने आपको आये लिखाये उसे आगे ही लिखा जाये । 

भाषा के कोप्तकों में हिन्दी लिखवाने का सभा का निश्चय है। 
भाषा के सम्बन्ध में आथेसमाज का निश्चय यही हो सकता था। भाषा 
के अंकित किए जाने के सम्बन्ध में कतिफय प्रांतों के अधिकारियों के 
निर्देशों से असम्तोष उत्पन्न हो गया है। उदाहरणार्थ संजुक्तमांत, बिहार, 
काश्मीर तथा टिहरी राज्य की शरकारों में रफ्प्ट रूप में हिम्तुस्तानी 
अंकित करने की गण़कों को हिदायत दी हैं। इस स्थिति का हमें हस्त करना 
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होगा । श्रास्तिक सभाओं, आये समाजों तथा अन्य हिन्दी दितैयो संस्थाओं को 
आन्दोखन करके उक्त निर्देशों को रद कराने का बल पूथेंक यत्न करना चाहिये | 
हिन्दुस्तानी कोई भाषा नहीं दे। महात्मा गांधी सरीखे महान नेताओं का 
इसके लिये समयथेन प्राप्त हे । इतना ही नहीं हिन्दू मुस्लिम एकता के लियें वे इसका 
प्रचार आवश्यक सममते हैं | हिन्दुस्तानी की उपज किसी भी नेता के मस्विष्क की 
क्यों न हो, हमें सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से यह ग्राह्म नहीं है ओर न सरकार को अनि- 
स्छित जनता पर यद्द ज्ञादनी चाहिये केवल इसलिये कि मद्दात्मा गाधी तथा काग्रेस 
इसका समथेन करते हैं। यदि यह नाम लादा गया तो हिन्दी भाषा के प्रेमियों की 
ओर से असन्‍्तोष का यह आन्दोलन उठेगा जिसका सामना करना सरकार के लिए 
कठिन हो जायगा। अत' धर्म की नाईँ भाषा वही अकित होनी चाहिये जो व्यक्ति 
बतलाए। आ।ये मात्र को इस सम्बन्ध में पूर्ण सावधानता से काम लेना चाहिए । 

जनगग्ना का उद्देश्य देश की सख्या परिगणन के अतिरिक्त सामाजिक, 
सास्कृतिक और आर्थिक उन्नति वा अवनति की परिवेक्षण करना होता है और 
सरकार को पूर्ण निष्पक्षता और न्याय से काम लेकर इस परिवेज्षण को अधिक 
से अधिक वास्तविक बनाना होता है । १६३१ की जनगणना के सम्बन्ध में 
जनता की शिकायत थी और उसने अपनी शिकायतों को प्रमाणित भी किया 
था कि जनगणना ठीक ठीक रीति से नहीं हुई हे | यदि इस बार भी उपयुक्त 
प्रकार की गढ़बढ़ अथवा अन्य किसी कारण से जनगणना ठीक ठीक अकित न 
हुई तो जनता का इस पर से विश्वास उठ जायगा । 

कुछ भारतीय रियासतों से इस प्रकार की भी सूचनायं प्राप्त हुई हैं कि बहा 
गणकों को रियासती सरकारो की ओर से निर्देश प्राप्त हुये है कि वे जनता द्वारा 
बताये हुये धरम ओर भाषा को न लिख कर अपने अनुभव ओर इच्छा से उनका 
धर्म और भाषा लिरें | इन समाचारों से रियासतों मे जनगणना के सम्बन्ध में 
जो गढ़षढ़ी मची हुई हे, वह स्पष्ट है। जहा भारत सरकारकी ओरसे गणकों को 
यह स्पष्ट निर्देश मिले हुये है कि वे जनता द्वारा बताये हये धर्म और भाषा को 
अंकित करें बहा रियासतों के तत्सम्बन्धी निर्देश अन्यायपूर्ण ही नहीं वरन्‌ सरकारी 
नियमों के भी विरुद्ध है अत' केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से इस ओर ध्यान 


देकर समुचित कार्यवाही करनी चाहिए। 
क्या हम आशा करें कि भारतीय सरकार पूर्ण न्‍्याय और निष्पंक्षता से 
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काम क्लेकर किसी प्रकार की शिकायत का अवसर उपस्थित न होने देगी और 
इस प्रकार जनगणना के बसस्तविक उद्देश्य की रक्षा का पूरा २ ध्यान रखेगी। 


स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी 
आगामी ६ दिसम्बर १६४० को आर्य्य जगत्‌ मे स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी की 
यरसी मनाई जायगी। आ्ार्य्य प्रतिनिधि सभा पञ्मात्र ने इसके लिये समाओजं को आवश्यक 
आदेश निर्देश दिए हैं तथा कन्या गुरुकुल देहरादून और गुरुकुल कॉगडी की सहायताथ 
२ लाख के कोष की अपील को हे | हम हस अपील का हादिक समर्थन करते हैं। 
आचार्य्य जी आरय्यं समाज की एक बहुमूल्य सम्पदा थे। थे आय्य समाज के लिए 
ही जिए ओर उसी के लिए मरे। आर्य समाज को उन पर अभिमान था। उन्होंने निष्काम 
सेवा तथा त्याग भाव का बहुत सुन्दर पाठ इमारे सामने रक्खा है। साथ ही विद्वानोचित 
नम्नता तथा सादगी मी उनमे कूट २ कर भरी थी। आज जब कि हम उनकी वरसी मनाने 
जा रहे हैं, हमारा कर्त्तव्य दे कि हम उस दिव्य आत्मा के सदगुणों को अपने जीवन में धारण 
करें और अपने को आ्रर्य्यसमाज की सेवा के श्रत से दीक्षित करे । 


श्री लाला रामप्रसाद जी 

“बन्दे मातरम्‌ लाइोर” के भूतपूर्व सम्पादक तथा पद्ाब के प्रसिद्ध आर्य श्री लाला 
रामप्रसाद जी बी० ए० के निधन से आर्य समाज अपने एक वयोबृद्ध और अनुभवी कार्य्य- 
कर्चो से वश्चित हो गया। श्री लाला रामप्रमाद जी बड़े कर्मशील, परिश्रमी और श्रद्धालु कार्य्य 
कर्ता थे। उनकी सेवाका अधिकाश क्षेत्र साहित्यिक ही रहा हैं, परन्तु अन्य त्षेत्रोंम मी उन्होंने 
आयंसमाज का अच्छा झयौर ठोस काम किया है। इस प्रकार के वयोबद्ध कार्य्य कर्त्ताओ कें 
एक २ करके उठ जाने से आय नपयुवकों को एक बडी गम्मीर चेतावनी मिलती है और वह 
आरय्यसमाज की सेवा के लिए वयोइद्धों के रहते हुए उनके अनुभवों तथा कार्य शैली से लाम 
उठाते हुए अपने को शीघ्र से शीघ्र तय्यार करने की चेतावनी है । 

परमात्मा दिवंगत आत्मा को सदगति तथा उनके शोक सतस यरिवार को पैर्य्य 
प्रदान करें। 


श्रद्धानन्द जयन्ती 
इस वर्ष अंद्धानन्द बलिदान जयन्ती पोष ६ तदनुसार २३ दिसम्बर १६४० को पड़ेगी। 


आय्य जगत्‌ को यह दिवस समारोह पूवंक मनाकर अपने दिवगत घर्म्मवीर नेता के प्रति पूरा 
पूरा सम्मान प्रदाशत करना चाहिए । 
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बदाल में हिन्दू-महिशाभों का अपहस्ल 


बन्ञाल के पूर्वीय ख़िलों में हिन्दुओं की अ्रवस्था बहुत वर्षों से शोचनीय हो रही हे । 
यहाँ मुसलमानों की प्रवलता है ओर हिन्दू सख्या में बहुत कम तथा स्वमाव से निरीह हैं । इस 
काश उन स्थाना के मुसल्लमान-गुएडे समय-समय पर हिन्दुओं पर अत्याचार किया करते ये | 
पर जब ते बज्ञाल म फ़जल्लुलशक़ का मन्त्रि मएडल कायम हुआ है, तब से मुस्लिम-गुण्डो का 
साइस बहुत बढ गया है ओर उन्होंने हिन्दुओं को हर तरह से तख्र करना अपना लक्ष्य बना 
लिया है। हिन्दुओं की घन सम्पसि लूटने की घटनाएँ तो प्राय होती ही रहती हैं, पर सम्से 
अढ कर विचारणीय विषय हे हिन्दू महिलाओ के अपहरण की पटनाएँ। इस सिलसिले म 
कई उदाइरश मिले हैं। इम नीचे दो घटनाएँ देते हैं, जो किसी सम्प्रदायवादी पत्र मे नही, 
चर प्रसिद्द राष्ट्रीय पत्र 'प्रताप! मे प्रकाशित हुई हैं-.- 

ज़िला फरीदपर ( बड्भाल ) क गोपालगञ् हल्के के मैजिस्ट्रंट मिस्टर टी० अहमद के 
इजलास में श्री० नटबरदत की लड़की बिजनबाला के मगाये जाने का मुकदमा पेश हुआ | 
लडकी के पिता ने दरख्वास्त दी कि लडकी किसी हिन्दू की दिफाज़त में रली जाय। मेजिस्ट्रेट 
ने कश कि वे उसे हिन्दू-महासभा की सुपुरदंगी मे नहीं रख सकते । नारी-रक्ना समिति के 
डाक्टर विभूति भूषण कस अदालत में मोजद थे। उन्होने लड़की को अपनी हिफ़ाज़त म 
रखना स्वीकार किया। मेंजिस्ट्रंट ने ५००) की कमानत पर लडकी को उनके पास छोड़ना 
मज्जर किया | परन्तु पुलिस के मुसलमान स्किल इन्स्पेक्टर और अभियुक्त के पक्ष के मुसल- 
मान ककील ने अदालत को यह सूचना दी कि अदालत के बाहर ५०० मुसलमान लड़की को 
ज्बदस्ती छीन लेने के लिए खड़े हैं । इस पर मेजिस्ट्रेंट ने पुलिस के पहरे का इन्तज्ञाम करने 
के लिए कहा | हिन्दू सब दन्स्पेक्टर अपने साथ लड़की को कलकता ले जाने को मी तयार 
था, पर्चु यानेदार ने, जो मुसलमान था, उसको डॉटा भर अदालत से उसने लडकी को 
कलकच्चा ले जाने के लिए पुलिस के सिपाह देने में अरतमर्थता जाहिर की। फरीदपुर से इथि- 
थार बन्द पुखिस मेंगाने का खं देले की शत कहने पर फरीदपुर खबर भेजी गई । झद्ालत॑ 
अम्द होने के बाद कई मुसलमान वद्ील मजिस्दरेंद के बंगले पर जाकर उनसे मिले झोर 
यराधर्श करिया। खबर हे कि यात ही को वे कलकर्स पहुँचे ओर होम मेम्बर से मिलकर यह 
ऋतदिश प्राप्त किया कि मजिस्टेंट लड़की को कियी मुख्लमान बच्चील के... हुपुर्द करे |. इसके 
ऋमुसार गत १० नवम्बर को यह झादेख बिका गया कि लड़की को किसी मुसलमान के पास 
रक्‍ला जछ हनारी रका समिति के मत्दी ने इप ऋबके मे होम मेम्बर से मिलने की कोशिशे 
की, पद ले झसफल रे. ... | ...... .. + «» « ०>२«७ » 


बात के 


( श्श्ड ) 

दूसरी घटना चौदपर की हे | यहाँ पर शहर से ४, ६ मील के फासले पर स्थित गुलिशा 
भ्राम से स्क्‍रयींग सुरेशचन्द्र मजमदार की विभन्षा पत्मी सुखदा सुन्दरी फो ठसी बॉय के तथा 
श्रासपास के गायों के ४० ६० हथियार बन्द मुखखसान गुणछे दिनके दो बजे बल्तपूर्वक उडा ले 
गये । उसी दिन चाँदव्रके बानेनें घटना की इशला दी गई परन्तु आजतक उस स्त्री का उद्धार 
म हो सका । इस विधया के पाच छोटे २ बच्चे हैं ओ हस समय बिलकुल अनाथ हो रहे हैं | 
ईहन्दुओं की ओर से जिन लोगों ने सुखदा को छुडाने की कोशिश की उन पर मुसलमान सु डो 
मे सशस्त्र रूप से हमले किये । 

कौन स्थाभिमानी हिन्दू ऐसा होगा जिसकी झआखले इन घटनाओं को पढ़कर सुर न शो 
जायेंगी ? कड्ाल म होने वाली मन्दिरा में गो मास फेफे जाने, हिन्ट घरों को मस्जिद बनाने 
तथा देव मूर्तियां को नष्ट करने की घटनाओं को हम थोडी देर क लिए भूल सकते हैं, पर मातृ 
जाति का ऐसा भयक्वर अपमान सहन शक्ति के बाहर है | हिन्दू हो क्‍या मनुष्यता का सम्मान 
करने वाला कोई व्यक्ति, चादे वह किसी मजहब या सम्प्रदाय का हो, इस प्रकार के जुल्म को 
बर्दाश्त नहीं कर सकता | पास्तक मे जिन लोगों फो इस प्रकार गुण्डा की दया पर निभर रह 
कर जीमा पड रहा है ओर झपनी सम्पत्ति तथा इजत की रका कर सकने म असमर्थ हैं, उनका! 
इस पृथ्वी पर जीवित रहना ही नेकर दे। हिन्दुओ को अवश्य ही इस कायरता के कलक को 
ऋपभे मस्तक पर से हटाने को प्रसत्नशील होना चाहिए । (चाँद ) 


स्व सभा का सत्ताईस वर्षीय इतिहास 
शक्षा के स्वापला "काश १६०८ से लेकर सब्‌ १६१७ तक के : 
और आनंसमाज के मुख्य २ कार्यों का इस इतिहास में परिणय दिया गया है। 
मुख्यतया आयेशमाज फी यर्तमान सभ्ते्ति के लिये इसमें जानने योग्म गहुत 
सी सामजी उपज्ब्ण दोती हे । जावंसमाजों फी लाइ्रेरियों में इस संप्रह का 
रखा जोना आवश्यक है (--मूश्य सजिस्द २॥), अजिएद २) 
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अनसाइना € सादुम छुसरी ? १8७२ तर 

विज्ञप्ति न ह. ० ञ् 

प्रारम्मिक जनगणना दिसम्बर १६४० म होगी और अन्तिम जनगणना ९७ रथ: 

और १ माच १६४१ को दोगी। इन दोनों समयों को याद रखियें और देखिये कि दोकीं 

कर अपने ( १) पम ( २ ) नैंसल क़बीला जाति और (३) भाषा सम्बन्धी प्रश्नों का 

उत्तर निम शित्र के शात्तुसर दर्ज कस्वाइए और अपन सन्‍्तोर भी कर लीजिए कि ऐश 
हो गया हे। 





मन्त्री सावदेशिक आग प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली । 


आवश्यक सना कु 

सार्वदेशिक सभा हेदरानाद सत्याअह सम्बन्धी गीतों का सम्ह करना चाहतो है। अत; 
जिन जञार्य-समाजों, झार्य कवियों और आम माइनों के पास य ग्रीत हों, व कृपया उनकी 
फेक एक कापी सभा कार्यालय में मेजने का कष्ट करें | जिन सज्जनों को ऐसे सादित कै 
आप्त होने का पता विदित हो, वे उस पते से मी समा को सूचित करने की कुपा करें । 


मन्त्र 
खवदिशिक आय प्रतिनिधि सभा, देश्ली । 
उरिलल+८०क४५ 


ढेनिक स्वाध्याय - 


” ओऔमती आये प्रतिनिधि समा, राजस्थान व मालवा द्वारा 


प्रकाशित 
दो अमूल्य ग्रन्थ 


१--कर्म रहस्थ--लेखक श्री महात्मा नारायण स्वामी जो महाराज । झ 


२०-3२ क्यांग्ल्यों. 8ए0ए ० घा€ प्ाग्री००००४५४ ० उजल्लछ मई 


हे 22507&77 लेखक- डाक्टर सत्य अकाश जी 0, 8८, श्रयाग । 


उपरोक्त दोनों पुस्तक नव युवकों के लिये खास तौर से प्रकाशित की हैं 


के की गई हैं। मूल्य प्रचारार्थ अति स्वल्प रक्‍्खा हे। लगभग ४४५० पृष्ठों की है 


कक पुरतक का दाम । 

हा रफ पेपर बिना जिल्द ॥) भ्रत्वेक 
अच्छा कागज सजिल्द १) अत्येक 
सुनहरी जिल्द को १) प्रत्येक 


४ | 


है स्कूलों ओर कासिजों में पारितोषिक के लिये सर्वोत्तम हे । इनके # 
है अतिरिक्त नीये खिली पुस्तक भी रियायती मूल्य पर दी जा रही हैं-- ._- 


मूल्य रियायती 
१--शाइपुरा शाखाने प्रकाश ) ४) 
२--काव्य कुछ )) >) 
३--रुप्राकृष्यायी सापे शो ऐ 


की सब पुरतफ़े साथ मेंगाने पर 'आय्ये मा्ेदड' साप्ताहिक जिसका मूल्य कि 
है २) भार्षिक है, २॥) में बे भर के खिंये रियायती मूल्य पर दिया जायगा। | 


हे पोस्टेज अलग | 


पा[- 
ं मेनेजर 'आय्प मार्तद्ढा 
चर क्‍ अजमेर | 






हु विधि हारा निर्मित 
जगत प्रसिड 


शुद्ध हवन सामग्री 


घोखे से बचने के लिये आर्य्यो को 
बिना वी«» पी» भेजी जाती हे ॥ 
पड़िले प्र मेज कर $- नमृना फ्री मंगालें 
नमूना पसन्द होने पर भाडर दें 
अगर नसूना जेसी सामझ्री हो तो घूल्य मेज दें 














मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं ।. ४“. 


रह क्या 
इससे भी बढ़ कर कोई सच्चाई, की कसौटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्रहक को २५) प्रति सेंकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


श्वासी इसानन्द कुत सत्याथ प्रकाश 2. अ संस्कार विधि <-) में मित्नती है । 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य उसहित पेशगी भेजदें । 


रामेश्वरदयालु आय पो० अमोल,फतेहपुर (यू०पी ०) 


